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दि चीलरागाय नसः। 


_पन्नाध्यायी- 
सुबोधिनी टीका समेत । 


चावली' (आगरा) निवासी पेंडित सक्‍्खनलालजी 
शास्त्री (वादीसकेसरी न्यायालंकार ) 
प्रधानाध्यापक ऋषभ ब्रह्मचयोश्रम, 
हस्तिनापुर । ( मेरठ ) 


प्रकाशक-- 
चावली (आगरा) निवासी लालाराम जैन । 
मालिक, ग्ंथप्रकाद्ा कार्यालय, इंदोर । 
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७. काशक- 
पेडित लालारास जैन । 
मालिक, अन्थप्रकाश कार्यालय, 
मल्हारगंज, इन्दौर । 





मुद्रक- 
मूलचम्द्रः किसनदास कापड़िया, 

“जैनविजय” प्रिन्टिंग प्रेस, 

खपाटिया चकला, सूरत | 


ओऔ अद्दद्धनो नसः | 


कम 


य ह पश्चाध्यायी अन्थ नेन सिद्धान्तके उच्चतम को टिके ग्रन्थोंमेंसे एक अड्ितीय 
“भजआ१£. अन्य दे | वर्तमान समयके विद्धान्‌ तो इस ग्रन्थको असाधारण और 
गम्भीर समझते ही हैं, किन्तु अन्थकरत्ताने स्वये इसे अन्थराम कहते हुए इसके क्यानेकी 
प्रतिज्ञा की है | गैसा कि “पश्चाध्यायावयव् मम कतुग्रेन्थराजमात्मवशात” इस आदि श्लोका्से 
प्रकट होता है । 
इस ग्रन्थमें मिन महत्व पूर्ण विषयोंका विस्तृत विवेचद किया गया है, उन सबका 
परिज्ञान पाठकोंको इसके स्वाध्याय और मनन करनेसे हीं होगा, तथापि संक्षेपमें इतना कहना 
अनुचित न द्वोगा कि यह ग्रन्थ जितना उपलब्ध है, दो भागोंमें बैंटा हुआ है। (१) द्वव्य 
विभाग (२) सम्यकत्त्व विभाग | द्रव्य क्या पदार्थ है ? कह गुणोंसे भिन्न दे या अभिन्न ! 
उसमें उत्पत्ति स्थिति बिनाश ये तीन परिणाम प्रतिक्षण किस प्रकार होते हैं ! गुण पर्यायोंका 
क्या लक्षण है ? इत्यादि बातोंका अनेक शंका समाधानों द्वारा स्पष्ट विवेचन पहले विभागमें 
( पहले अध्यायमें ) किया गया है | इसी विभागमें प्रमाण, नय, निश्षेपोंका विवेचन भी 
बहुत विस्तारसे किया गया है | दूसरे विभाग ( द्वितीय अध्याय ) में जोवस्वरूप, सम्यक्त्व, 
अष्ट अंग, और अष्ट कर्मोका विवेचन किया गया है | यह विभाग अध्यात्म विषय होनेके 
: कारण प्रथम विभागकी अपेक्षा सर्व साधारणके लिये विशेष उपयोगी है। 


इस ग्रन्थके अवलोकनसे नैनेतर विद्यान भी मैन सिद्धान्तके तत्तविचार और 
अध्यात्मचर्चाफे अपूर्व रहस्यको समझ सकेंगे | 


ग्रन्थकारने पांच अध्यायोंमें पूर्ण करनेके उद्देश्यसे ही इस अन्थका पश्चाध्यायी नाम 
रकखा है. और इसी लिये अनेक स्थलोंपर कतिपय उपयोगी विषयोको आगे निरूपण 
करनेकी उन्होंने प्रतिज्ञा की है | जैसे---' उक्त दि्मात्रतोप्यत्र प्रसड्द्या गृहित्रते, वश्ष्ये 
चोपासकाध्यायात्सावकान्ात्‌ सविस्तरम्‌ , तथा “ उक्त दिड्मात्रमत्रापि प्रसड्जाहुरुतक्षणं, शेष 
विशेषतों वक्ष्ये तत्स्वरूपं शिनागमात्‌ ' इत्यादि प्रतिज्ञावाक्योंसे विदित होता है कि ग्रन्थ- 
+ कारका आशय इस ग्रेथकों बहुत विस्तृत बनाने और उसमें समग्र जैन सिद्धान्तरहस्यके 
समावेश करनेका था, परन्तु कहते हुए हृदय कंपित होता है कि श्रेयांसि वहु विज्लानि, 


(४) 


इस लोकोक्तिके अनुधार अन्थकारका मनोरथ पूर्ण न हो सका और कुछ कम दो अध्याय 
रचकर ही उन्हें किसी भारी विन्नका सामना करना पड़ा जिसके विषयमें हम सर्वथा अज्ञात 
हैं। वत्तेमानमें यह अन्थ इतना ही ( १९१३ इलोक प्रमाण ) सर्वत्र उपलब्ध होता है । 


यह टीका कोल्हापुर यन्त्रालय ढ्वारा प्रकाशित मूल प्रतिके आधारपर की गई है, 
जिसे हमने पूज्यवर गुरुमीसे अध्ययन करते समय झुद्ध किया था, और जब हमारा शाख्रा- 
थरके समय अजमेर जाना हुआ तब वहांकी लिखित प्रतिसे छूटे हुए पाठोंकी भी ठीक 
किया, तथा गतवर्ष यात्रा करते हुए जैनबद्री ( श्रवणवेलगुल ) में श्रीमद्वाजमान्य दौंवलि 
शास््रीके प्राचीन ग्रन्थभण्डारसे प्राप्त लिखित प्रतिसे भी अपनी प्रतिको मिलाया। इस भांति 
इसग्रन्थके संशोधनमें यथासाध्य यत्न किया मया है, किन्तु फिर भी २-३ स्थलोपर हन्दोमंग 
तथा चरण भंग अब भी रह गये हैं, जो कि विना आश्रयके संशोधित न कर ज्योंके त्यों रख 
दिये गये हैं । 


इस अन्थके रचियता कोन हैं ? इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे देखनेमें नहीं 
आया है, संभव दे कि ग्रन्थके अन्तमें ग्रन्थकारका कुछ परिचय मिलता, खेद है कि ग्रन्थके 
अधूरे रह जानेके कारण इसके कर्त्ताक विषयमें इस ग्रन्थमे कुछ निश्चय नहीं होता है । 
ऐसी विकट समस्‍्यामें ग्न्थकारका अनुमान उसके रचे हुए अन्य ग्रन्थोंकी कथन शेली, 
मड्लाचरण, विषय समता, पद समता आदिसे किया जाता है। इसी आधार पर हमारा 
अनुमान है कि इस ग्रन्थराज-पश्चाध्यायीके कर्ता वे ही स्वामी अमृतचन्द्राचार्य हैं, नो कि 
समयसार, प्रवचनसार, पश्चास्तिकाय ग्रन्थोंके टीकाकार, तथा नाटक समयसार कलशा, 
पुरुषाथसिड्युपाय भर तच्त्वार्थसारके रचयिता हैं । इसमें तो मन्देह ही नहीं दे कि उपर्युक्त 
ग्रन्थ आचार्य वर्य -अमृतचन्द्र सूरि रत हैं, कारण उनमेंसे कतिपय ग्रन्थोके अन्तर्मे उक्त 
सूरिने अपना नामोकेख किया है। पृरुषाथ मिद्यपाय ओर तत्त्वाथसार इन दो अ्न्थोंमें 
ग्रन्थकत्तीका नामोछेख नहीं है, तो भी समस्त मेन विद्वान इन ग्रन्थोंकों स्वामी अम्नृतचन्द् 
सूरि छुत ही मानते हैं, यह बात निविवाद है | हमारा अनुमान है कि उक्त दोनों अन्थोंके 
रचयिताका अनुमान जेन विद्धानोंने उनकी रचना शैलीसे किया होगा, अतः हम भी इसी 
रचना शेलीकी समता पर अनुमान करते हैं कि इस पश्चाध्यायीके कर्ता भी उक्त आचार्य हैं। 


अब हम पाठकोंको पश्चाध्यायी और श्रीमत्‌ अम्नृतचन्द्र सूरि छूत अन्य ग्रन्थोंकी 
समताका यहां पर कुछ दिग्दशेन कराते हैं, साथ ही आश्या करते हैं कि जिन बिद्वानोंने 
उक्त आचार्यके बनाये हुए ग्रन्थेके साथ ही पश्चाध्यायीका अवलोकन किया है अथवा करेंगे 
तो वे भी हमसे अवश्य सहमत होंगे | 


(५९) 


क--स्वामी अमृतचन्द्रसूरि विरचित हरएक ग्रन्थके मड्ुझाचरणोंमें. अनेकान्त-मैन 
शासन और केवलज्ञान ज्योतिको ही नमस्कार करनेकी प्रधानता पाई जाती है, नेसा कि 
निम्न लिखित मड्डलाचरणोंके वाक्योंसे स्पष्ट है--- 


(१) जीयाजन शासनमनादिनिधनम्‌ ( पश्चाध्यायी ) (२) जीयाजओैनी 
सिदान्तपडतिः ( पश्चास्तिकाय टीका ) (३) अन॑न्तधर्मणस्तत्व॑ पह्यन्ती 
प्रत्यगात्मन३ अनेकान्तसयी स्वाति: ( नाटक समयसार कलशा ) (४) अनेकान्त- 
मय महः ( प्रवचनसार तत्त्वप्रदीपिकावृत्ति ) (७५) अथोलोकनिदान यस्प वकचः 
( पश्चाध्यायी ) (६) जयत्यशोषतस्वाथेप्रकाशि ( तत्त्वाथंसार ) (७) तज्यति 
पर ज्योतिः ( पुरुषाथमिड्यपाय ) (८) ज्ञानानन्दात्मने नलः (पवचनसार टीका) 

ख--निन्न लिखित इलोकोंसे शब्द रचना तथा भावोंकी समता भी मिलती है-- 

पस्माउज्ञानसया भावा ज्ञानिनां ज्ञाननिदेताः । 
अज्ञानमथनमावानां नावकाशः खुदष्टिषु ॥ ( पश्चाध्यायी ) 
ज्ञानिनो ज्ञाननिर्देत्ता; सर्वे भावा भवन्ति हि। 
सर्वेप्पज्ञाननिरेता मवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ( नाटकप्मयसतारकलशा ) 
निश्चयव्यवहाराभ्यामविरुदयथात्मझुड्यथेम । 
अपि निश्चयस्थ नियत हेतुः सामान्यमात्रमिह बस्तु॥ (पत्चाध्यायी) 
निश्चयव्यवहाराभ्पां मोक्षमागों द्विधा स्थितः । 
तन्नाद्यः साध्यरूपः स्पादद्धितीयस्तस्थ साधनम्‌ ॥ ( तत्त्वाथेसार ) 
लोकोये भेहि चिछोको नून॑ नित्योस्ति सोथेतः। 
नापरो लौकिक्रो लोकस्ततो भीतिः कुतोस्ति से ॥ (पश्चाध्यायी ) 
चिछ्तोक स्वयमेव केवलमय यछीकयत्येककः । 
लोको यज्न तवापरस्तद्परस्तस्थापि तड़्ीः कुतः # 
( नाटकसमयसारकलश्ञा ) 
ग--पुरुषाभसिद्धयपायमें सिद्ध किया गया है कि रत्नत्रय कमेबन्धका कारण नहीं 
है, किन्तु रागढ्ेष और कर्मबन्धकी व्याप्ति है| इसी प्रकार पश्चाध्यायीमें भी शब्दान्तरोंसे 
उसी बातका निरूपण किया गया है, मेसा कि निम्न लिखित इ्लोकोंसे सिद्ध होता है--- 


# यद्यपि इस प्रकारकी समता भिन्न २ ग्न्थकारोंक्रे अस्थोमे भी पाई जाती है, परन्तु 
यहां पर दिये हुए अम्य अनुमानोके साथ उपयुक्त अनुमःन भी प्रकृत विषयका साधक प्रतीत 
होता हैं । 


(६) 


रक्षत्रयमिद देतुर्निवोणस्थेव भवति नान्‍्यस्थ । 
आश््रवति यु पुण्य शुभोपयोगोयमपराचः ॥ 
येनांदोन सुदष्टिस्तेनांदानास्यथ बन्धनं नास्ति । 
चेनांशेन तु रागस्तेनांशोनास्थ बन्धनं भवति ॥ 
येनांशेन ज्ञान तेनांदोनास्य बन्धन नास्ति । 
येनांशन तु रागस्तेनांदोनास्थ बन्धनं भवाति॥ 
( पुरुषाथसिड्युपाय ) 
यत्पुनः अयसोबन्धों बनन्‍्धश्वाउश्रेयलोपि वा । 
रागादा देषतो सोहात्‌ स स्पानह्नोपयोगसात्‌ ॥ 
पाकाथारित्रमो हस्प रागोस्त्पीदयिकः स्फुटम । 
सम्थक्त्व स कुतो न्‍्यायाज्ज्ञाने वाष्नुदयात्मके ॥ 
व्याप्तिषन्धस्थ रागादेना 5व्याप्िविंकल्पैरिव । 
विकल्पैरस्पचाव्याप्ति ने व्याप्तिः किल तैरिव॥. ( पश्चाध्यायी ) 
घ--उक्त सूरिने हरएक विषयको युक्ति पूण लिखनेके साथ दी उसे बहुत प्रकारसे 
समझानेका प्रयत्न किया है। मैसा कि पुरुषा्थसिड्यपायादि ग्रन्थोके हिसानिषेध, रात्रि 
भुक्ति निषेधादि प्रकरणोंसे प्रसिड है। पश्चाध्यायीमें भी दरणक विषयका विवेचन बहुत 
विस्तृत मिलता है । ऐसी ऐसी बातें भी कथन शैलीमें समताबोधक हैं । 
च--अश्रीमत्‌ अमृतचन्द्राचार्यने प्रत्येक ग्रन्थमें उत्पाद, व्यय, प्रोव्य, गुण, पर्याय, 
प्रमाण, निश्चयनय, व्यवहारनय, और अनेकान्त कथनकी ही सर्वत्र प्रधानता रकखी है, यह 
बात समयसार प्रवचनसारादि गन्थोंक्री टीकाओंसे और पृरुषार्थसिद््युपायादि स्व॒तन्त्र 
ग्रन्थोंसे मली भांति निर्णीत है। यद्यपि पुरुषार्थसिड्यपाय और तस्वार्थसारको उन्होंने 
दूसरे २ विषयों पर रचा है, तथापि उक्त थन्थोंके आदि अन्तमें अनेकान्तका ही प्रतिपादन 
किया है | इस प्रकार जो उनका प्रधान लक्ष्य ( उत्पाद व्यय प्रौव्य, निश्चय व्यवहार नय, 
प्रमाण, अनेकान्त आदि ) था, उसीका उन्होंने पद्चाध्यायीमें स्वतन्त्र निरूपण फ़िया है | 
इस तत्त्वकथन रैलीसे तो हमें पूरा विश्वास होता दै कि पश्चाध्यायीके कर्त्ता अनेकान्त प्रधानी 
आचार्यवर्ग-अप्नतचन्द्र सूरि ही हैं # | उक्त सूरि विक्रम सम्बत्‌ ९६२ में हुए हैं। 
जिन दिनों ( सर १९१६ में ) जेनफर्ममूषण अह्मचारी शीतल्थसादजी सम्पादक 
“जैनमित्र” श्री ऋषम ब्रह्मचर्याश्रमके अधिष्ठाता नियत होकर यहां ठहरे थे उन्होंने कुछ काल 
तक इस ग्रन्थकों हमारे साथ विचारा और साथ ही इसकी हिन्दी टीका छिखनेके लिये हमें 
४ % हमारे गुरुवर्य पृज्यवर प॑० गोपालदासजीका भी ऐला ही अनुमान था| 
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प्रेरित किया, उन्हींकी प्रेरणाके प्रतिफलमें आज हम इस महान्‌ ग्रन्थकी हिन्दी-सुवोधिनी 
टीका बनाकर पाठकोंके समक्ष रखनेमें समर्थ हुए हैं। इसके लिये हम माननीय बह्मचारीजीके 
अति रतज्ञ हैं, और इस रुतज्ञवाके उपलक्ष्यमें आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं। साथ ही 
मित्रवर पं» उमरावसिहजी न्यायतीई प्रधानाध्यापक दि० मेन महाविद्यालय मथुराको भी हम 
धन्यवाद दिये बिना न रहेंगे, आपसे जब कभी हमने पत्रद्वारा कुछ शह्काओंका समाधान 
चाहा तभी आपने स्वबुद्धि कोशलसे तत्काल ही उत्तर देकर हमें अनुगृहीत किया | 

इस टीकाका संशोधन विहडर श्रीमान्‌ पं० छालारामनी ज्ञाख्लीने किया है, आप 
हमारे पृज्यवर सहोदर हैं तथा विद्यागुरु भी हैं। इसलिये हम आपको सबिनय प्रणामा- 
जलि समर्पित करते हैं | 

इस अनुवादके लिखनेमें हमको किसी ग्रन्थ विशेषकी सहायता नहीं मिली, कारण 
कि मूल ग्रन्थके सिवा इस ग्रन्थकी कोई संस्कृत अथवा हिन्दी टीका अभी तक हमारे देखने 
सुननेमें नहीं आई है, अतः हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रयत्न कहां तक सफल हुआ 
होगा, विद्वद्धन इसका स्वये अनुभव कर सकेंगे । 

तत्त्वविवेचन तथा अध्यात्म सम्बन्धी ग्रन्थोंके अनुवादमें पदार्थकी अपेक्षा भावार्थकी 
मुख्यता रखना विशेष उपयोगी होता है, ऐसा समझ कर हमने इस टीकामें पद २ का अर्थ 
न छिखकर अर्थमें पूरे इलोकका मिश्रित अर्थ छिखा है और भावार्थमें उसी विषयको विस्तारसे 
लिखा है । यद्यपि भावार्थ सर्वत्र ग्रन्थानुसार ही लिखा गया है, परन्तु कहीं २ पर उसी 
विषयको विशेष स्फुट करनेके लिये ग्रन्थसे बाहरकी युक्तियां भी लिखी गई हैं तथा भष्ट- 
सहस्ी, गोम्मइसारादि ग्रन्थोकि आशयोंका भी जहां कहीं टिप्पणीमें उल्लेख किया गया है 
जो इलोक सरल समझे गये हैं, उनका अर्थ मात्र लिखा गया है | 

हमने सर्व साधरणके समझने योग्य भाषामें इस टीकाके लिखनेका भरसक प्रयत्न 
किया दे | संभव दे विषयकी कठिनताके कारण हम कहीं २ अपने इस उद्देश्यसे च्युत हुए 
हों, तथा भावज्ञानसे भी स्खलित हुए हों, इसके लिये हमारा प्रथम प्रयास समझ कर सज्यन- 
विहज्जन हमें क्षमा प्रदान करनेमें थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे ऐसी पूर्ण आशा है | 


गच्छतः स्खलन क्रापि मदत्येव प्रमादतः । 


इसान्ति दुजेनास्तश्र समादधति सख्थनाः ॥ 
२४-९-१९१८ निवेदक--- 
श्री ऋषम अक्मचयोंश्रम | चावली ( आगरा ) निवासी, 
हस्तिनापुर ( मेरठ ) सकक्‍्खनलाल शास्त्री | 


क्फ्य-सची । 


पूर्वार्ध । 


बिधव | 
मंगलाचरण .... .... *.... 
सत्ताविचार है 
प्रस्परकी प्रतिपक्षता .. 
वष्तुकी असत्ता ओर एकांशतामें दोष 
अश कल्पनासे लाभ .... 
एक देश परिणमन माननेमें बाधा .. 
द्रव्य और गुण.... 
गुणगुणीसे जुदा नहीं है. . .. . 
गुण गुणीको भिन्न माननेमें दोष, . 
द्न्यमें अनंत गुण ..... 
«, शक्तियोंकी भिन्तामें हेतु 
गुणोंमें अश विभाग 
नित्यता और अनित्यताका दृष्टान्त 
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द्रव्यका लक्षण 
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पर्यायकी अनित्यताके साथ व्या्ति है 
गुणकां लक्षण 204 
गु्णोंका नित्यानित्य विचार 
जैन सिद्धान्त थे 
क्रियावती ओर भाववती शक्तियों 
का स्वरूप के 
सहभावी शब्दका अर्थ 
अन्वय शब्दका अर्थ 


पृष्ठ | 


विषय । 
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किफ्य-सूची। 


विषय । 

सामान्य विशेषका स्वरूप 

जीव अजीवकी सिद्धि श्र 
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भुदधिम अन्तर आग्रया है। ऐसे छब्दोंको 
पाठक महोदय कृपा करके सुधार कर पढ़ें। 


कु ज॑कइाढहइइहदह-. 22 दुशेक 099 999% है । 
रे हम 
“टकीहु समर्पण समफण। (० क्‍ 


स्थादाद वाराधि, वादिगजकेशरी, न्‍्यायवाचघरपति- 
श्रीमान ५० गोपालदासजी । 


अकथ 


गुरुवर ! 
जैन समाजमें तो आप सर्वमान्य मुकुट थे ही, पर अन्य विद्वत्समाजमें भी आपका 
प्रतिभामय प्रखर पाण्डित्य प्रस्यात था। आपके उद्देश्य बहुत उदार थे, परन्तु सामायिक 
प्रगतिके समान धामिक सीमाके कभी बाहर न हुए। जैसे अर्किचिनताने आपका साथ 
नहीं छोड़ा वैसे दी स्वानलम्बन और निरीहताका साथ आपने भी कभी नहीं छोड़ा । 


ऐसे समयमें जब कि उच्चतम कोटिके सिद्धान्त अथोंके पठन पाठनका मांगे झुका 
हुआ था, आपने अपने असीम पौरुषसे उन प्रथोंके मर्मी १५-२० गण्य मान्य विद्वास्‌ 
तैयार करे दिये, इतना दी नहीं; किन्तु न्याय सिद्धान्त विशताका प्रवाह बराबर चलता 
रहे इसके लिये मोरिनामे एक विशाल जैन सिद्धान्त विद्यालय भी स्थापित कर दिया, जिततसे 
कि प्रतिवर्ष सिद्धान्तवेत्ता विद्वान्‌ मिकलते रहते दें। जैनधर्मकी वास्तविक्त उन्‍्नतिका मृठछ 
कारण यह आपकी कृति जैन समाज हृदय मन्दिर्पर सदा अर्कित रहेगी। 


<3०+2:9:9978:9:89:99%:5;9|#;% 


पञ्माप्यायी एक भय सिद्धान्त प्रन्थ होनेपर भी बहुत कालसे लुप्त प्राय था, 
आपने ही अपने शिष्योंकों पढ़ाकर इसका प्रसार क्रिया। कभी २ इसके आधार पर अनेक 
तालिक-गम्भीर भाषणोंसे ओत समाजकों भी इस अन्यके अम्ृतमय रससे तृप्त किया । 

पूज्यपाद ! आपके प्रसादसे उपलब्ध हुए इम अथकी आपके आदेशानुसार की हुई यह 
टीका आज आपके दी कर कमलोंमें टीकाकार द्वारा रतदर-संप्रम-सविनय समर्पित की जाती है । 

यदि आपके समक्ष ही इतके समर्पणछा सौभाग्य मुझे प्राप्त होता तो आपको भी 
इस बालक़ृतिसे सन्‍्तोष होता और मुझे आपकी हार्दिक समालोचनासे विशेष अवुभव 
तथा परम हर्ष द्योता, परन्तु लिखते हुए हृदय विदौण होता दे कि इस अनुवादकी समाप्तिके 
पहले दी भाप स्वर्गीव रतन बन गये। आपके इस असमय स्वर्गरोहणसे प्रतीत द्ोतः है 
कि आपको अपनी निष्काम कृतिका फल देखना अमीष्ट नहीं था। अन्यथा कुछ काछ और 
ठदहरकर आग अपने शिष्यवर्गकका अलुभव बढ़ातें हुए उसकी कार्य परिणतिसे निज कृतिकी 
सफलता पर सन्‍्तुष्ट होते । 


च्ध्ह्दह्टिह्टध्टध्टिह्दिह्टिध्दिह्ट्ह्ट्घ्टिस्टश्द्टःएं ६४:४६ ०५ 


आपका प्रिय शिष्य--- 
मक्खनलाल शाख्री । ; की 
'सिडुडनइाइाहाइतदाइादतइरढ€ 239:979:9:8:8:8:3:58 ; 





५७९) 


>यकरयकिक-- ० ८३ ए. २० नपज कोट ० ८जुीिट:०- नअ्द्ियए: ० हु] रे 


मी मल 9२ जे» भरकर 
५ 
| 





अ्रीमान स्वर्गीय पंडित गाोपालदासजी बरेया । 
स्वर्गारोहण स० १९.७४. 
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हिन्दी भाषा-टीका सहित। 


शिवा 7 0:22 
। 


-# पत्चाध्यायी । 


ढुशर 


"हि हहहाह६६:9:933खक्फी 
बार प्राथना+- 
सुध्यानमें खलीन हो, जब घातिया चारों हने 
सर्वेज्बोध, विरागताकों, पालिया तब आपने 
उपदेश दे हितकर, अनेकों महय, निम समर कर लिये 
रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर ! मेरे मी हिये॥ १ ॥ 
जिनवाणी नमस्कार---- 


स्ाद्वाद, नय, पद्दृब्य, गुण, पर्याय, और प्रमाणका 

जड-कम चेतन बन्धका, अह कमके अवसानका 

कहकर सररूप यथार्थ, जगका मो किया उपकार है 

उसके लिये, मिनवाणि ! तुमको वन्दना शतवार है ॥ २ ॥ 
गुब लव॒न--- 


घरि कवच संयम, उग्र ध्यान कठोर अस्िि निभ हाथ छे 

ब्रत, समिति, गुप्ति, सुधम, मावन, वीर मट भी साथ छे 

फचक राम हेष हनि, स्वातमूवथ-निधि पाते हुए 

वे स्व-पर तारक, गुरु, तपोनिधि, मृक्ति पथ नाते हुए ॥ ३२ ॥ 


३) पश्चाध्यायी । | प्रषम 
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ग्रन्थकारका मझल्यचरण ओर आश्चय-- 


पश्चाध्यायावयव मम कतुग्रन्धराजमात्मबशात्‌ । 
अथोलोकनिदान यस्प वचस्त स्तुबे महावीरम ॥ २१ ॥ 
अर्थ-पौच अः्यायोंमें बट हुए मित्र अन्यराजकों मैं स्वयं बनानेवाल्ा हूं, उस प्रन्थ- 
रानके बनानेमें मिन महाबीर खामीके वचन मेरे लिये पदार्थोकरे प्रकाश करनेमें मूल कारण हैं, 
उन महावीर स्व्रामी ( वतेमान-अन्तिम तीथकर) का में स्तवन करता हूं । 
भावाथ-फ्रवकारने इस व्ोकद्राग महावीर खामीका स्तवन रूप मझ्छ किया है। 
सि्त प्रकार हष्ट देवका नम्म्हार, स्मरण आदिक मझल है, उप्ती प्रकार उनके गुणोंक्ा स्तब॑न 
करना भी मह्ड़ है। स्तवन करनेमें भी ग्रन्थकारने महावीर ख्वामीकी सब जीव हितकारक- 
अलौकिक दिव्य भाषाको ही हेतु ठहराया है । वास्तवमें यह सेप्तारा जीव मोहान्पकारवश 
बदाथकि यथार्थ स्वरूपको नहीं पहचानता है । नव तेरहवें। गुणस्थानवर्ती तीर्थकरके उपदेशसे 
इसे यथार्थ बोध होता है, तन उस्त बोधरूपी प्रकाशमें पदार्थोक्रा ठीक २ विकाश होने 
लगता है । इसी आशयको ग्रन्थकारने सष्ट रीतिते अछाया है। मंगठावचरण करने हुए 
प्रन्थकारने अपना आशय भी कुछ प्रगट कर दिया है । वे जिस ग्रन्थके बनानेक्ना प्रारम्भ करते 
हैं, वह एक सामान्य ग्रन्थ नहीं होगा, किन्तु अनेक प्रन्थोंका राना-महा ग्रन्व, होगा। इस 
बातको हृदयमें रखकर ही उन्होंने ट्से प्रन्थरान, पद दियाहै। साथ ही वे जिस ग्रन्यको 
बनानेवारे हैं, उस ग्रन्थकी पै।च मूछ वार्तोंमिं-जैसे-दव्य विभाग, सम्पकत्त विभाग जदि रूपले 
विमक्त करनेका उद्देश्य म्वर कर चुके हैं, तमी उन्होंने इस प्रन्थक्ना यौगिक रीतिसे 
#४पश्चाध्यायी ” ऐसा नाम रकवा है। 
पाची परमभेष्ठियाका नमस्कार- 


शेबानपि तीर्थकराननन्तसिडानहईं नमाति समम्‌ 
धमोचार्याध्यापकसाधुविशिष्टान सुनीदवरान वन्दे ॥२॥ 


निनीाजर- बन 





अर फेक डीपिकीफकी पक पी पक पक 


१ आदो मध्येडवसाने चे मज्ज्ू मावित बुचैः | तजिनन्द्रगुणस्तेत्र तदविज्नप्रसिद्धय ॥ १॥ 

आप्तपरीक्षा । 

२ पाँचों विभागेंके नाम यहां क्यों नहीं दिये गंगे हैं, यह विपय इस अन्थकी मूमि- 
कासे स्पष्ट होगा। 

३ शब्दोके बाच्यार्थ तीन प्रकार द-रूदिसे, योगसे, योग रूढिसे । जो शब्द अपने 
अर्थकी अपनी व्युयत्तिद्वारा न जना सक्रे, वह रूढिसे कहा जाता है। जैसे-ऐलक शब्दका 
अर्थ ग्यारह ग्रतिमाधारी । जो शब्द अपने अर्थक्री अपनी ही व्युत्पत्तिद्ारा जना सके यह 
योगिक कहाजाता दे । जैसे-जिन शब्दका अथे सम्यर्दष्ट अथनबा अईन्‌ | जो द्ाब्द अपने 


अथको ब्युवत्तिद्दाय भी ज्ना सके और उस अप नियत भी हो यह योगरूढि कहलाता 
है| जैसे-तीथंकर शब्दका अर्थ ( चौबीस ) तीर्थंकर । 


भप्यायथ । | घुबोधिती टीका । [ है 
अशे-महाबीर स्वामीके सिश्राय और भी नितने ( वृषभादिक २३ ) तीर्थंकर हैं। तथा 
अनादि काल्से होनेबाडे अनन्त सिद्ध हैं। उन सबको एक साथ में नमस्कार करता हूं। 
धेर्माचाये, उपाध्याय, और साधु, इन तीन अ्रेणियोंमें विभक्त मुनीश्वरोंकों भी मैं क्दना करता हूं । 
जिनशासनका माहातय--- 
जीयाज्जैन शासनसनादिनिधन खुवन्‍्थमनवच्यम्‌ । 
यदपि व कुलतारातीनद्थ घूमध्वजोपमं दृहाति ॥ ३ ॥ 
अयथे-नो जैन शासन (जैनमत) अनादि-अनम्त है। अतए्ब अच्छी तरह कन्दने योग्य 
है | दोषोंसे सर्वथा मुक्त है | साथमें खोट मत रूपी शन्रुओंको अग्निकी तरह नलानेवाला है, 
वह सदा जयशील बना रहे । 





अन्थकारको प्रतिशा-- 
इलसि वन्द्तिपञगुरु) कृतमड्लसक्रियः स एथ पुनः । 
नाम्ना पश्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिक्रीषितं शास्त्रम्‌ ॥ ४॥ 
अथे-इस प्रकार पश्च परमेष्टियोंकी बन्दना करनेबाढठा और मन्नरुरूप श्रेष्ठ क्रियाकों करने- 
वाला यह म्न्यकार पश्चाध्यायी नामक प्न्थकों बनानेकी प्रतिज्ञा करता है। 
ग्रन्थके बनानेभ देतु-- 
अचन्नान्तरंगहेतुयेश्रपि मावः कवेपिंशुडतरः। 
हेलोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि: ॥५॥ 
अथे-प्रन्य बनानेमें यद्यपि अन्तरंग कारण कबिका अति विशुद्ध भाव है, तथापि उच्त 
कारणका भी कारण सब्र जीबोंका उपकार करनेवाली श्र बद्धि है । 
भावाथे-नक्तक ज्ञानावरण कमेका विशेष क्षयोपशम न हो, तब्तक अनेक कारण कहाप ,, 
मिलनेपर भी ग्रन्थ निर्माणादि कार्य नहीं हो सकते । इस लिये इस महान्‌ कार्यमें अन्तरंग कारण / । 
तो कविबर (अ्रन्थक्रार) का विशेष क्षायोपश्ममिक भाव है परन्तु उस क्षयोपश्ञम होनेगें भी कारण $ 
सत्र जीवोंके उपकार करनेके परिणाम हैं.। बिना उपकारी परिणामोंके हुए इस प्रकारकी परिणामों- ( 
में निमछता ही नहीं आती । ढ 


१ आयायंका मुनियोंके साथ धार्मिक सम्बन्ध द्वी द्वोता है। परन्तु गशश्स्थाचार्यका 
गृहस्थोक साथ धार्मिक ओर सामाजिक, दाना प्रकारका सम्बन्ध रहता ६। इसीलिये आचार्यका। 
धर्म विशेषण दिया है। 

# आवनुमानिक-भीमत्परमपृज्य अमृतचम्द्र सार '। ऐसा अनुसान क्‍या किया जाता है | 


यह भूमिकासे स्पष्ट देगा । 
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पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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कृथनक्रम--- 
सर्वोपि जीवलोकः ओतु कामो ग्रष हि खुगमोक्तया । 
विज्ञप्ती तस्य कृत तत्रायम्ुपक्रमः अयान ॥ ९ ॥ 
अपथ-सम्पूण जनधमूह धमकी छुनना चाहता है, परन्तु सर रीतिसे सुनना चाहता 
है। यह बात सर्व विदित है। इसके लिये हमारी यह (नीचलिखी हुई) कथन शैली अच्छी होगी- 
खति धर्मिणि धमाणां मीमांसा स्थादनस्धथा न्याय्यात्‌। 
साध्यं वस्त्वचिक्तिएं धर्भविशिर्ट तलः पर चाषि ॥ ७ ॥ 
अर्थ-वर्मीका निरूपण होनेपर ही धर्मोका विशेष विचार किया ना सक्ता है। इसके 
सिवाय और कोई नीति नहीं हो पक्ती। इसलिये पहले सामान्य रूपसे ही वस्‍्तुकों सिद्ध कला 
चाहिये । उसके पीछे धर्मोकी विशेषताके साथ सिद्ध करना चाहिये। 
भावार्थ-अनेक पर्मोके समूहका नाम हीं धर्मी है। धरम, गुण, ये दोनोंही एकाथ हैं । 
जब किसी खास गुणका विवेचन किया जाता है तव वह विवेचनीय गुण तो घमे कहलाता है 
और बाकी अनन्त गुणोंका मुमुदाय धर्मी (पिण्ड द्र्प) कहलाता है । इसी प्रकार हरएक गुण 
. बलालनी न्यायसे धर्म कहलाता है, उससे बाकीके सम्पूर्ण गुर्णोक्ा प्मूह, धर्मी कहलाता है। परमकी 
; भीमांसा (विचार ) तभी हो पत्ती है नत्र कि पहले धर्म समुदाय रूप धर्मीरा बोध हो जाय । 
* मिप्त प्रकार शरीरका परिज्ञान होनेपर ही शरीरके प्रत्येक अंगका वर्णन किया जा पक्ता है। 
इसलिये यहां पर पहले बर्मोक्रा विचार न करके धर्मीका ही विचार किया जाता है। सामान्य 
विवननाके पीछे ही विशेष कििचना की जा सक्ती है। 
तन्वका स्वरूप-- 
तसवे सल्काक्षणिक सनन्‍्मान्न वा यतः स्वतः सिडस । 
। तस्‍्मादनादिनिधने स्वसहाय निर्विकल्पश्च ॥ 4 ॥ 
+ अथ-क्ल (वस्तु) मत्‌ रक्षणबाढ़ी है। अथवा सत स्वरुप ही है। और बह खतः 
: प्िद्ध है इसीखिये अनादि निवन है। अपनी सहायतास ही बनता और बिगड़ता है । ओर बह 
निविक्प (वननातीत) भी है। लिया 
भावाथ- वस्तु सत्‌ रक्षणवाला है, यह प्रमाण रक्षण है। 'अमाणमें एक गुणके ह्वारा 
परम्पृणे बमतुका ग्रहण होता है। ब्तुमें अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि अनन्त गुण 
हें | अम्तिस गगन नाम ही प्त्‌ है । सत्‌ कहनेसे अस्वित्व गुणका ही ग्रहण होना चाहिये परन्तु 
यहांपर घत्‌ सह कक वस्त॒का ग्रहण होता है। इसका कारण यही है कि अस्तित्व आदि 
सभी गरुण अमित हैं। अमिन्ताके कारण ही सके कहनेसे सम्पृण गुण ख्थ॒दायरूप ब्तुका 
क एकगुणमुखेना$शेपवस्तुकथनम्प्रमाणाधीनमिति बचनात्‌ ! ला मज 
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ग्रहण हो नाता है। इसीलिये बस्तुको सत स्वरूप भी कह दिया है। सत और गुण फ़ुदाब 
रूप बस्तु, दोनों अभिन्न हैं | इस लिये सत्‌ रूप ही ढसतु है। 
यहांपर लक्ष्य लक्षणक्री भेद विक्का रखकर ही वतुका सत्‌, लक्षण बतलाया है। अ- 
मेद्र विव्ाामें तो कतुको सत्‌ सरूप ही बतलाया गया है। 
नैयायिद्न आदि कतिषय दर्शनगझले बस्तुकों परसे सिद्ध मानते हैं। ईशक्शदिको उप्तका 
रचयिता बतलते है, परन्तु यह मानना सर्वया मिथ्या है। ब्स्तु अपने आप ही सिद्ध है। 
इसका कोई बनानेवाला नहीं है । हसी लिये न इसकी आदि है ओर न इसका अन्त है। 
प्रत्येक ब्तुका परिणमन अवश्य होता है उसपरिणमनमें वस्तु अपने आप ही कारण है और अनन्त 
गु्णोक्ा पिण्डरूप वष्तु वचन बगेणाके सर्वथा अगोचर है। 
ऐसा न साननेमे दोष--- 
हत्थे नोचेद्सतः प्रादुर्धाति निरशुशा सवति। 
परतः प्रादुभावों युतसिडस्व सतो विनाशोीं वा ॥९॥ 
अथे-यदि ऊपर कही हुई रीतिसे वसस्‍्तुका स्वरूप न माना जावे तो अनेक दोष आते 
हैं । अमत्‌ पदार्थ भी होने लगेगा । जब वस्तुको सत्‌ स्वरूप और खतःसिद्ध माना जाता है 
तब तो अप्ततक्ी उत्पत्ति बन नहीं सकती है। परन्तु ऐसा न मानने पर यह दोष विना किसी 
अंकुशके प्रबलतास उपस्थित हो जायगा । इसी प्रकार वस्तुकी परस उत्पत्ति होने लगेगी। कसतुमें 
युतप्तिद्धता (अखण्डताक्ा अभाव) भी होगी । ओर सत्‌ पदार्थं्रा विनाश भी होने लंगेगा। 
इस तरह उपरकी चारों ब्रा्तोंके न माननेसे ये चार दोष आते हैं | 
अक्तदार्थकी उर्सीत्तिमे--- 
असतः प्रादुर्भाषे द्रव्याणामिह भवेदनन्तस्वम । 
को वारयिलु शकः कुम्भोत्पत्ति सखुदायमावेपि ॥ १० ॥ 
अथ-यदि उन दोषोंकों स्वीकार किया जाय तो और कोन २ दोष आते हैं, वही बत- 
लाया नाता है। यदि अप्ततकी उत्पत्ति मान ली ज्ञाय, अर्थात्‌ नो वस्तु पहले किसी रूपमें भी 
नहीं है, और न उत्तके परमाणुओंकी सत्ता ही है, ऐसी वस्तुकी उत्पत्ति माननेसे वस्‍्तुओंकी 
कोई झ्यता ( मर्यादा ) नहीं रह सक्तो है। न्र बिना अपनी प्त्ताके ही नवीन रूपसे उत्पत्ति 
होने छगेगी तो संप्तारमें अनन्तों द्रब्य होने चढ़े जांयगे। ऐसी अवस्थामें बिना मिट्टीके ही पड़ा 
बनने छंगेगा, इसको कोन रोक सकेगा । 
भावाथे-मप्वकी उत्पत्ति पाननेस क्स्तुओंगें काये-झारण भाव नहीं रहेगा । कार्य- 
कारण मावके उठ मनेसे कोई वस्तु कहींसे क्यों न उत्प्त हो माथ उपसें को६ बाधक नहीं हो 
सक्ता है। कार्य-कारण माननेपर यह दोष नहीं आता है। भपने कारणसे ही अपना कार्य 
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होता है, यह नियम वम्तुओआँकी अव्यवस्थामें बाधक हो जाता है । इस लिये अस्त पदायेकी 
उत्पत्ति न मानकर बस्तुको सतरूप मानना ही ठीक हैं। 
परसे तिद्ध माननेमे दोष--- 
परत; सिडसत्वे स्थादनवस्थालक्षणो महान दोषः । 
सोपि परः परतः स्थादन्यस्मादिति यतश्थ सोषि परः ॥११॥ 
अये-वस्तुको परसे सिद्ध मानने पर अनवस्था नामक दोष आता है। यह दोष बड़ा दोष 
है। बह इस प्रकार आता है कि-वस्तु नत्र परसे सिद्ध होगी तो वह पर भी किसी दूसेरे पर 
पदायसे घिद्ध होगा। क्‍योंकि पर-सिद्ध माननेवालोंका यह पिद्धान्त है कि हर एक पदार्थ 
परसे ही उत्पन्न होता है । 
भावाये-अप्रमाणर्ष अनन्त पदार्थोकी उत्तरोत्तर कब्मना करते चले जाना, इसीका 
नाम अनवस्था “ दोष है। यह दोप पदाथ सिद्धिमें सवंथा बाधक है। पदारथोक्रों पर सिद्ध मानने 
पर यह महा दोष उपस्थित हो जाता है। क्योंकि उससे वह, फिर उससे वह, इस प्रकार कितनी 
ही टम्बी कल्यना क्‍यों न की जाय, परन्तु कहीं पर भी जाकर विश्राम नहीं आता। जहां रुकेंगे 
वहीं पर यह प्रश्न खड़ा होगा कि यह कहांसे हुआ, । इमशियि वम्तुकों पर सिद्ध ने मानकर 
स्वतःभिद्ध मानना ही अ्रयस्कर है । 
युतांतद्ध माननेस दोप-- 
युतसिद्धत्वेप्पवं गुणगुणिनाः स्पात्रथकऋ प्रदशत्वम ! 
उभयोरात्मसभत्त्वाछृक्षणनद्‌ःकर्थ तथा मैवति ॥१श॥ 
अथे-युतसिद्ध माननेसे गुण और गुणी (मिप्तमें गुण पाया जाय ) दोनों ही के 
भिन्न २ प्रदेश ठहरंग । उप्त अक्ष्थामें दोनों ही समान होंगे। फिर अमृक गुण है और अमृक 
गुणी है ऐसा गुण, गुणीका भिन्न २ लक्षण नहीं बन सकेगा। 
आवार्थ अनन्तगुणोंका अखण्ड पिण्ड स्वरूप यदि वस्तु मानी नाव तब तो गुण, गुणीके 
मिन्र प्रदेश नहीं होते हैं, और अभिन्नतामें ही विवतता वश गुण, गृणीमें रक्षणमेदर हो जाता 
है। परन्तु जब दस्‍्तुके मित्र प्रदेश पान जावे और गृणोंके मिन्त माने जावे तब दोनों ही छतंत्र 
होंगे, और ख़तन्पतासे अमृक गृण है और अमुक गुणी है ऐपा रुक्षामेर नही को लक 
समान-अधिकरमें दोनोंही वस्‍्तु होंगे अथवा दोनों ही गुण होंगे। इसडिये युतसिद्ध मानना ठीक 


नहीं है। 
सत्‌का नाश भाननेस दोष - 


अथवा सना विनाशः स्पादिति पक्षोपि वाधितो भवलि | 
_ नित्य यतः कथथिदृदवत्य खुशः घतीयतेव्ध्यक्षात्‌ ॥ १३॥ 
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अर्थ-अपव्रा सतका नाश हो मायगा यह पक्ष भी सर्वया बाधित है। क्योंकि द्रव्य 
कथित्‌ नित्य है यह बात विशेष मानकारोंकों प्रत्यक्ष रूसे ्रतीत है। 
भावाथ-यदि द्रव्य कपशित नित्य न होबे तो प्रत्यमित्ञान ही नहीं हो सक्ता। जिम 
पृर्यकी पहले कमी देखा हो, फिर दुवारा भी उसे देखा नाय तो ऐसी बुद्धि पैदा होती है 
कि “यह वही पुरुष है जिसे कि हम पहले देख चुके हैं।” यदि उस पृरुषमें कथश्वित्‌ नि- 
त्यता न होगे तो “ यह वही प्॒रुष है” ऐसी स्थिर बुद्धि भी नहीं हो संक्ती। और ऐसी 
घारणारुप बुद्धि विद्वानोंकों स्वयं प्रतीत होती है । इसटिये सर्वथा वल्तुका नाश मानना भी 
सर्वथा अडुचिट है। 
साराशि->- 
तस्मादनेकद्षणद्षितपक्षाननिच्छता पुंसा । 
अनकग्रमकलक्षणमभिह तत्त्व चानुमन्तव्यम ॥ १४ ॥ 
अथ-इसढिये अनेक दूषणोंसे दृषित पक्षोंकी जो पृरुष नहीं चाहता है. उसे योग्य है 
) कि वह उपर कहे हुए लक्षणवाल्ली निर्दोष वस्तुकों स्वीकार कर | अर्थात्‌ संत्‌ स्वरूप, स्वत 
“ सिद्ध, अनादि निधन, स्वप्तहाय और निर्विकल्प स्वरूप ही वस्तुको समझे । 
सत्ता विचार-- 
किलैवेशूतापि च सत्ता न स्थान्षिरंडुशा किन्तु । 
सप्रतिपक्षा भवति हि स्वप्रतिपक्षेण नेतरेणेह ॥ १० ॥ 
अथे-निस सत्ताको कत्तुका रक्षण बतछाया है वह मत्ता भी स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। 
किम्तु अपने प्रतिपक्ष ( विरोधी ) के कारण प्रतिपक्षी भावकों लिये हुए है। सत्ताका जो प्रति- 
पक्ष है उप्तीके साथ तत्ताकी प्रतिपक्षता है दूधरे किसीके साथ नहीं । 
भावाथे-नेयायिक पिद्धान्त सत्ताको सबेथा स्वतन्त्र पदार्थ मानता है। उसके मतपे-« 
अनुसार सत्ता यद्यपि वस्तुमें रहती है परन्तु वह वसस्‍्तुसे सर्वथा जुदी है, और वह नित्य है 
व्यापक है, एक है। मेन सिद्धान्त इसके सवेथा प्रतिकूल है। वह सत्ताको कस्तुसे अमिन्न 
मानता है, खतन्त्र पदार्थरूप सत्ताकों नहीं मानता | यदि नैयायिक्र मतके अनुस्तार सत्ताको 
स्वतस्त्र पदार्थ माना जावे तो वस्तु अभावरूप ठहरेगी। यदि उसको नित्य माना जावे तो 
उसके साथ स्राय सम्बन्ध ( नित्य सम्बन्धका नाम समवाय है ) से रहनेवाली क्स्तुका 
कमी भी नाश नहीं होना चाहिये। यदि उस्त सत्ताको व्यापक तथा एक माना जावे 
तो वह मध्यवर्ती अन्य पद्ाथोमें मी रह नायगी । दृष्टान्कके किये गोत्व सत्ताको ले लीजिये 
औैसे-नैयायिक मतके अनुसार कश्कतेवाद्ी गौमैं नो गोत्त्वप्म है वही बम्न॑ईवाली गोमें मी है। 


८] -.. बश्चाव्यायी | [ मर्द 
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सब दोनों भगह एक ही गोत्व परम है तब वह अखण्ड होना चाहिये, ओर अखण्द होनेसे 
कलकता और बम्बईके बीचमें मितने भी पदार्थ हैं उन सबमें मी गोत्वपम रह आयगा । गोत्य 
घमेके रहनेसे वे समी पदार्भ गो, कहरांयगे। इन बातोंके स्वाय सत्ताकों स्कतस्त माननेमें 
और भी अनेक दोपे आते हैं। उस टिये सता खतन्तर पदार्थ नहीं हैं किन्तु वशतुसे अमिन 
एक अस्तित्व नामक गुण है। मितने संसारमें पदार्थ हैं उन सबमें मित्र २ सत्ता हैं, एक नहीं 
हैं। जब वस्तु परिणमनशील है तब उसके सत्ता गुणमें भी परिवर्तन होता है, इसलिये कह 
तता कर्यचित्‌ अनित्य भी है, स्वथा नित्य नहीं है। वम्तुके परिणमनकी अपेक्षासे ही उस 
सत्तामें प्रतिपक्षता आती है। प्रयोयक्ी अपेक्षासे वह मत्ता अनेक रूप है। द्ु्यकी अपक्षासे 
वह एक रूप भी हैं। इसी प्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष पदार्थान्तर रूप परिणमनकी अभपेक्षासे 
अभाव भी पड़ता है। ओर भी अनेक रीतिसे प्रतिपक्षा। आती है मभिसको प्रन्थकार सवये 
आगे प्रगट करेंगे । 
शक्षाकार 
अन्नाहैव कश्नित सत्ता या सा निरहुशा मवतु | 


परपक्षे निरपेक्षा स्वात्मनि पक्षेष्वलम्िनी यस्मात ॥१६॥ 
अथ--यहां परे कोर्ट कहता है कि नो सत्ता है वह स्वतन्त्र ही है। क्योंकि वह 
अपने स्वरूपमें ही स्थित है। परफक्षप्ते सर्वथा निरपेक्ष है। अर्थान सत्ताका कोई प्रतिपक्ष 


नहीं है । 


जत्तर--. 
तन्न यतो हि चिपक्षः कशथ्रित्सत्त्वस्थ वा सपक्षोपि | 


क्रावषि नयपक्षो तो समिथों विवक्षितापेक्षात्‌ 
; पक्ष तो मिथों विषक्षा विवज्षितापेक्षात्‌ ॥ १७॥ 
अथ--शह्ाकारका उक्त कहना ठीक नहीं है। क्योंकि सत्ताका कोई सफ्त और 


, कोई विपक्ष अवश्य है । दोनों ही नग्र पक्ष हैं, और वे दोनों ही नय पश् विवषा वश परस्परमें 
विफक्षफ़ोको लिये हुए हैं मा 


भावाय-मितत समय द्न्यके कहनेकी इच्छा होती है उ्त सम्रय पर्यायको 
देखा जाता है, ओर मिप्त समय पर्यायक्ों कहनेकी स्व होती है उस कक का न 


इृष्टिसे देखा जाता है। द्रव्य और पर्यायमें परस्पर विषक्षता 
हक कब ता होनेसे सतताका सप्ष और विष 


) जिनका कुछ कथन दूसरे अध्यायमें किया गया है|. | 
१ नैयायिक दर्शन 





अध्याय । ] छुोभिनी टीका । (९ 
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किए आाइाकार- 


अजाप्याह कुटष्टि थेदि नय पक्षी विषक्षिती सवतः । 
का नः क्षति अवेतासन्धतरेणेह सभ्यर्ससियि!.॥ र८ ॥ 
अर्थ-यहां पर फिर मिथ्या दृष्टि कहता है कि यदि नय फ्श विवेज्षित होते हैं, तो 
होभो, हमारी कोई हानि नहीं है । कतताकी स्व॒तन्त्र सिद्धि शक नयसे ही हो मायमी । 
भावाथ-शहड्ढाकार कहता है कि यदि द्वव्याविक नय अथवा पर्यायार्थिक नय इन दोनोमेंसे 
किसी भी नयसे मैन सिद्धान्त सत्ताको स्वीकार करता है तो उसी नयसे हम तत्ताको स्वतंत्र 
मानेंगे निश्त नयसे भी सत्ता मानी मायगी उप्ती नयसे सत्ताकी खतन्त्रता बनी रहेगी । दूसरी 
नयको सत्ताका विपक्ष माननेकी कया आवश्यकता है ? 
शह्डाकारका आशय यही है कि किसी नय दृष्टिसे भी सता क्‍यों न स्वीकार की नोय, 
उमर दृष्टिसे वह स्वतन्त्र है, विपक्ष नय इृष्टिसे सत्ताकरा प्रतिपक्ष क्‍यों माना जाता है ! 
उत्तर- 
तन्न यतो द्रव्याधिकपथायार्थिकनयात्सकं वस्तु । 
अन्यतरस्थ विलोपे शोषस्थापीह लोप इति दोष! ॥ १० ॥ 
अर्थ-शह्लकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं हैं । क्योंकि वस्तु द्ष्याविक और पर्या- 
यानिक नय खरूप है। इन दोनों नर्योमेंसे किसी एक नयक्ा छोप़ करने पर बाकीकी दूसरी 
नयका मी लोप हो नायगा | यह दोप उपस्थित होता है । 
भावाथे-“सामान्य विशेषात्मा तदर्थों विषयः” ऐस्ता परीक्षामुखका सूत्र है। कस्तु उमय 
घर्मात्मक ही प्रमाणका विषय है | यदि सामान्य विशेषकी अपेक्षा न करे तो सामान्य भी नहीं 
रेह सक्ता, क्योंकि बिना विशेषके सामान्य अपने स्वरूपका छाभ ही नहीं कर प्रक्ता | इसी 
प्रकार विशेष मी यदि सामाम्यक्री अपेक्षा न रखकर. स्वतन्त्र रहना चाहे तो वह भी नहीं रह 
सक्ता । यहां पर विशेष कथन पर्यावार्थिकर नयकी अपेक्षासे है, ओर सामान्य कथन द्रव्याधिक 
नयकी अपेक्षासे है। यदि शझ्लाकारके कपनानुसार निस नयसे सत्त मानते हैं उत्ती नयसे 
सताको स्वतस्थ मानने रूगे और प्रतिपक्षी नयकी अपेक्षासे अस्नताकों स्वीकार न करें तो क्स्तु 
एक मय रूप होगी | निरफेश्त एक नयकी स्वीकारतामें वह नय भी नहीं रह सकेगी। क्योंकि 
वस्तु उसय नय रुप है। इसछिये एक नय दूसरे नयक्री अवश्य अपेक्षा रखती है । इसी पार- 
स्परिक अपेक्षामें सत्ताका प्रतिफल असत्ता पढ़ती है । 
परध्परकी प्रतिषक्षता--- 
प्रतिपक्षमसचा स्यात्ससाथास्तथथा तथा चान्पत्‌ । 
नाना रूपत्वे किल ध्रातिपक्ष वैकरूपतायास्तु ॥ २० ॥ 





१०] पश्चाध्यायी । ( मषम 


अर्थ-नित्त प्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष अत्तता है उसी प्रकार और भी है। नाना रूपता 
एक रूपताका प्रतिपक्ष है । हि 
भावाथ-द्वव्यार्थिकत और पर्यायारविक नयकी अपेक्षास सत्तके दो भेद हैं। एक सामान्य 
सत्ता, और दूसरी सत्ता विशेष । सत्ता सामाम्यका ही दत्ता नाम महाप्ता है, और पत्ता वि- 
शेपका दूसरा नाथ अवान्तर सत्ता है। महा।सत्ता अपने स्वरूपकी अपक्षात्ते सत्ता है। परन्तु अवा- 
न्वर सत्ताकी अपेक्षासे सत्ता नहीं है। इसी प्रकार अवान्तर सत्ता भी अपने स्वरूपकी अपेसासे 
पता है, किन्तु महाप्तताकी अपेश्षासे वह अप्त्ता है। हरएक पदाथमें ल-लरूप ओर परस्वरूपकी 
अपेक्षासे सत्ता और अप्तत्ता रहती है। इसी लिये हरएक पदार्थ कपेचित सत्रूप है, और कर्थ- 
चित्‌ अस्त (अमाब ) रूप है। मत्ता भी स्व-सरूत ओर परघरूपकी अपेक्षासे सत्‌, अस्त रूप 
उमय धर्म रखती है । 
महासत्ता सम्पूर्ण पदार्थोक्री सम्पूर्ण अवस्थाओंमें रहती है इसलिये उसे नानारूपा (अनेक 
रूपा) कहा है। प्रतिनियत पदार्थंके खख्प सत्ताकी अपक्षासे अवान्तर सत्ताकों एकरूपा कहा है । 
ओर भी- 
एक पदाथेस्थितिरिह सर्वेपदाथेस्थितोविंपक्षत्वम्‌ । 
प्रौव्योत्पादविना रीखिलक्षणाया खिलक्षणा माव: ॥ २१ ॥ 
अथे-एक पदाथेकी पत्ता, समस्त पदाथोकी सत्ताका विपक्ष है। उत्पाद, व्यय, भौव्य 
स्वरूप त्िलक्षणात्मक सत्ताका प्रतिपक्ष त्रिरक्षणाभाव (अन्निकक्षणा ) है। 
भावाथ-यद्यपि समस्त वस्तुओंमें मिन्नर सत्ता है, तथापि वह सब वतुओंमें एक 
सरीखी है। इसलिये सामान्य दृष्टिसे स्व पदाथामें एक सत्ता कह दी जाती है। उसीक्ो 
अहामत्ता!* कहते हैं । 
उस महा सत्ताक़ा प्रतिपक्ष एक पदा्भमें रहनेवाली पत्ता है। उप्तीको अवान्तर सत्ता 
कहते हैं। इस अवास्तर सत्तसे ही प्रति नियत पदार्थोकी भिन्न २ व्यवस्था होती है । 
बध्तुमें उत्पत्ति, विनाश और ध्रोज्य ये तीनों ही अवस्था प्रतिक्षण हुआ करती हैं। 
इन तीनों अवस्याओंकों धारण करनेवाली वस्तु ही सत कहलाती है। इसलिये महासत्ता उत्पाद, 
व्यय, ओव्य स्वरूप त्रयात्मक है। यथि ये तीनों अवस्था एक समयमें होनेबाली तिलक्षणात्मक 
पर्याय हैं। तथापि ये तीनों एक रुप नहीं हैं। निप्त ललूपते बस्तुमें उत्पाद है, उससे धीव्य, 
बिनाश नहीं है। ओर नित स्वरूपसे विनाश है, उससे उत्पाद भौव्य नहीं है। निस स्वरूपसे 
# यह महासत्ता केवल आपेक्षिक इृष्टिसे कही गई है। कोई स्वतन्त्र पदाश नहीं ह। 
जैता कि नैयायिक और वैशेषिक दर्शनवाह सच पदों रहनेवाढी मह|सत्ताको एक स्वतन्त 
पदार्थ ही मानते है। 


अध्याय । ] सुबोधिनी टींक । [११ 
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भीन्‍्य है, उत्से उत्पाद बिनाञ्न नहीं हैं । इसलिये प्रत्येक अकस्थामें रहनेवाी अवान्तर सत्ता 
भजिठक्षणात्मक नहीं है. किनु एक एक हक्षण रूप है। इसी अपेसासे तिक्षणात्मक महासत्ताका 
प्रतिष्त त्रिहल्षणामाव अर्थात्‌ एक एक लक्षण रूप अवान्तर सत्ता है। क्योंकि तरिहक्षणका प्रत्येक 
एक लक्षण विरोधी है । 
और भी-- 
एकस्थास्तु विपक्ष: सचायाः स्थाददो हानेकत्वम । 
स्थादष्पनन्तपथयत्रतिपक्षस्त्वेकपर्य यर्व॑ स्थास्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे--एक फत्ताका प्रतिपक्ष जनेक है। और अनन्त पर्थायका प्रतिपक्ष एक पर्याय है। 
भावाथ--महासत्ता सम्पूर्ण पदार्थोमें एक रूप बुद्धि पैदा करती है इसलिये बह एक 
कहलाती है । परन्तु अवान्तर सत्तामें यह बात नहीं है, नो एक वस्‍्तुकी स्वरूप सत्ता है, वह 
दूत्तेकी नहीं है। इसलिये वह अनेक कहलाती है ।* 
प्रभ--- 
एकस्मिन्रिह वस्तुन्थनादिनिधन च निर्विकल्पे च | 
मेदनिदाने कि तपग्रेनैतज्जुम्भते वचस्त्विति चेतें ॥ २३ ॥ 
अथे--प्रस्तु एक अखण्ड द्रव्य है। वह अनादि है, अनन्त है, ओर निर्विकल भी 
है। ऐसी क्सतुमें भेदका क्या कारण है! जिससे कि तुम्हारा उपग्रेक्त कथन सुश्तज्ञत हो। 
भावाथे--यहांपर यह प्रश्न है कि जब वस्तु अखण्ड द्रव्य है, तब सामान्यका प्रतिपक्ष 
विशेष, एकका प्रतिपक्ष अनेक, उत्पाद व्यय ओव्यका प्रतिपक्ष प्रत्येक एक लक्षण, अनन्त पर्यायका 
प्रतिफ्ष एक पर्याय आदि जो बहुतसी वात कही गई हैं, वे ऐसी हैं जो कि दरव्यमें लण्डपनेको 
प्िद्ध करती हैं। इस लिये वह कोनसा कारण है निप्रस द्वव्यमें सामान्य, विशेष, एक, 
अनेक, उत्पाद,व्यय, ओोव्य आदि भेद छिद्ध हों ! 
उजचत्तर-- 
अश्यवि भागः स्पादिसत्यथसूणण्डदेरो महत्यपि दव्ये । 
विध्कस्मस्थ ऋसलो व्योस्तीवाबुगलिवितस्तिहस्तादि! ॥२४॥ 
प्रथमी शितीय इस्थाशलेख्यदेशास्ततोप्यनन्ताअ । 
अंश निरंशरूपास्तावन्तों द्रव्यपर्ययारू्पास्ते ॥२५॥ 


# सत्ताके विषय स्वामी कुंदकुंद भी ऐसा ही कहते हं--- 
सा सध्वपयत्या संबिश्तरूबा अणंत पथआषाया। 
उपादवरयधुबत्ता सप्यश्विक्सा दृवदि एंगा ॥ १॥ 
पञ्मास्तिकाय | 
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पर्यायात्भामेतड ने यक्त्यंशकल्पन द्ब्ये । रो 
लस्मादिद्सनवद्य से खुस्थ प्रमाणलआपि ॥२६॥ 

अथे--यद्मपि द्वव्य अखण्ड प्रदेश (देशांश ) वाला है और बढ़ा भी है। 
तथापि उसमें विध्तार ऋपसे अंशोंका विमाग कलिित किया जाता है। जिप्त प्रकार 
आकाशमें विस्तार क्से एक अंगुल, दो अंगुछ, एक विरृस्‍्त, एक हाथ आदि अश- 
बिभाग किया जाता है । निप्तमें फिर दुबारा अंश न किया जासके उसे ही निरंश अश कहते 
हैं। ऐसे निरंशरूप अश एक द्रग्यमें-पहला, दूसरा, तीसश, चौथा, पॉचब्रां, संख्थात, अविभागी-- 
असंख्यात, अनन्त, तथा च, शब्दसे अनन्तानन्त तक होपक्ते हैं | जितने एक द्रव्पमें अंश हैं, 
उतनी ही उस द्रत्यकी पर्यार्थ समम्नी चाहिये। प्रस्येक्र अशकों ही द्रत्यपर्याय कहते हैं । 
क्योंकि दृग्पमें नो अशोंकी कर्पना की जाती है, वही पर्यायोंक्ा खरूप है। दव्थकी एक समय- 
की पर्याय उप्त कयक्रा एक अंश है। इस डिये उन सम्पू्त अंशोंका समूह ही द्रव्प है । दूसरे 
शब्दोंमें कहना चाहिये कि व्रव्यकी जितनी भी अनादि-अनस्त पर्मायें हैं, उन्हीं पर्यायोंका 
समूह द्रःप है । अर्थात्‌ प्रत्येक द्रब्यकी एक समयमें एक पर्याय होती है, और कुछ समय 
अनादि अनन्त है, इस डिये वस्तु भी अनादि अनन्त है। अठ: उपरक्त कहा हुआ वस्तु-स्वरूप 
सबेधा निर्दोष है, और समी सुत्यवम्थित है। यही वस्‍्तुका खरूप प्रमाणसे मी भांति पिद्ठ है । 

भावाथ-यथ्यपि कसतु अनन्त गुणोंकी अखण्ड पिण्डरूप अखण्ड प्रदेशी है तथापि 
उसमें अशोंकी कल्पना की जाती है। वह अंश कलना दो प्रकार होती है-एक ति्यंक्‌ 
अंश कल्पना, दूसरी ऊर्थोश कल्पना । एक समय वर्ती आकारको अविमागी अनेक अशॉमें 
विमानित करनेक्रो तियेग अंश कल्पना कहते हैं | इन प्रत्येक अविभागी अशोंको द्वव्य पर्याय 
कहते हैं । द्रव्यका एक समयमें एक आकार है। दुसरे समयमें दूसरा आकार है। तीसरे सम- 
यमें तीखा आकार है। इसी प्रकार अनस्त प्मग्रोंमे अन्स आकार हैं इस प्रकार कालके 
के दृत्के आकारके अन्त भेद हैं। इसीका नाम ऊज्वोश कत्पना है। और 
सन अनन्त सम्यत्र्ती अनन्त आकारोंमेंसे प्रत्येक समयवर्ती प्रयेक्क आकारकों व्यज्ञन 
१र्वाय कहे हैं। द्यमें उपडडंक्त रीतिसे भंश कल्पना प्रदेशवलल गुणके निमित्तसे होती है। 

प्रदेशवत्व गुणके निमिततसे क्रपमें आकार होता है। उस्ती आकारमें दो प्रकारकी 
कहना की नाती है। निप्त प्रकार द्वब्यमें अश कल्पना की जाती है उसी प्रकार गुणोमे 
भी की जाती है। गुणकी एक सम्यमें एक अवस्था है। दूसरे समयमें दूसरी अवस्था है 
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अजबएया है, उस्त अकस्थामें अविभाग प्रतिच्छेररूर अंश कल्यमाकों गुणमें तिथ्रंश कल्पना 
कहते हैं। भौर उन प्रत्येक अविमाग प्रतिच्छेदोंकी गुणपर्याय कहते हैं | गुणोंमें नो अंश 
काना की भाती है. वह विष्कंम क्मसे नहीं होती क्योंकि देशका वेशांश केवठ एक 
प्रदेश व्याषी है किन्तु गुणका एक गुणांश एक समयमें उत्त द्वव्यके समस्‍्त देशको व्यापकर 
रहता है हपत लिये गुणमें अश कल्पना काल ऋमसे तरतम रुपसे की गाती है । प्रत्येक समयमें 
जो अक्स्पा किसी गुणकी है उसही अवस्थाकों गुणांश कहते हैं । एक गुणमें अनन्त 
गुणांश कर्पित किये जाते हैं । इन्हीं कल्यित गुमांशोंको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। 
गुणांशरूप अविभाम प्रतिच्छेदोंका खुलासा इस प्रकार है। जैसे-बकरीके दूधमें विक्रणता कम 
है। उससे अधिक कपसे गाय, भेप्त, उटनी, भेड़के दूधमें उत्तरोत्तर बढ़ी हुईं चिक्रणता है। 
र्किध गुणके किसमें कम अंश हैं, किसीमें अधिक अश हैं । ऐसे २ अश प्रत्येक गुणमें 
अनन्त हो तक्ते हैं। दूपतरा दृष्टान्त ज्ञान गुणका है-पृक्ष निगोदिया रूब्ध्यपर्यात्तक जीवमें 
अक्षके अनन्त भाग व्यक्त ज्ञान है। उस ज्ञानमें भी अनन्त अविमाग प्रतिच्छेद 
हैं। नमन्य ज्ञानसे बढ़ा हुआ ऋरमसे निमोदियाओंमें ही अधिक २ है। उनसे अधिक २ 
द्वीछिय, त्रीन्द्रिय आदि जीबोंमें है। पश्चेन्द्रि-असंज्ञीसे सत्तीमें अधिक है। 
मनुष्योमें किसीमें स्यादा क्रिप्तीमें कम स्पष्ट ही जाना जाता है। अथवा एक ही 
आत्मामें निगोदियाड्ी अवस्यासे लेकर ऊरर क्रप २ से केउलज्ञानतक एक ही ज्ञान 
गुणकी अनन्त अबस्थायें हो जाती हैं। ये सत्र अवस्था ( भेद ) ज्ञान गुणके अंश हैं। 
इन्हीं अशोंकी ढेकर कल्पना की ना सक्ती है कि अमुक पुरुूममें इतना अधिक ज्ञान है, अमुकमें 
इतना कमर है। किसी गुणके सबसे जधन्य भेदकों अंश कहते हैं। ऐसे २ समान अंश प्रश्येक 
गुणमें अनन्त होते हैं । तमी यह स्थूलतासे व्यवहार होता है कि इतने अंश ज्ञानके अमुकसे 
अमुकमें अधिक हैं। इसी प्रकार रूपमें व्यवद्दार होता है कि अमुक कपड़ेपर गहरा रंग है। 
अमुक पर फीका रंग है। गहरापत और फीकापन रूप गुणके ही अंशोंकी न्यूनता और अधि 
कताके निमित्तले कहराता है। इसी विषयको हम रुपयेके दृ/न्तसे और भी स्पष्ट कर वेते हैं- 
एक स्पयेके चोसठ पैसे होते हैं। अर्थात्‌ ६४ पैसे और एक रुपया दोनों बरारर हैं। इसीको 
दूध शब्दोंमें कहना चाहिये कि एक रफ्येके ३४ भेद या अंश होते हैं। फाथमें यह मी कल्पना 
कर हेना उचित है कि सब्से छोटा भेद (अंश) एक पैसा है। कर्पना करनेके बाद कहा जा 
पत्ता है कि अमुक व्यक्तिके पास इतने वैसे अधिक हैं। अमुकके पाप्त उपसे इतने पैसे कम हैं । 
यदि किसीके पाप्त १० आता हों, ओर किसीके पास ६ आना हों तो माना जा सक्ता है कि 
६ आनावाहेसे ! « आनावाड़ेके पाप्त १६ अंश अधिक घन है इस दृष्टान्ससे इतना ही अभिप्नाय है 
कि मप्रस्य अंशरूप अविभाग प्तिच्छेदका बोध हो माय। वास्तव अछग २ टुकड़े किसी गुणके नहीं 
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हो नाते; और न अंशोंका नाश और उत्पत्ति ही होती है। कितु व्यक्तता और अध्यक्तताकी 
अपेक्षसे जो तरतम भेद होता है उसीके जाननेके लिये केवल अर्शोंकी कल्पना की जाती है । यहे 
अंश कल्पना सर्वज्ञत्ञानाम्प है | द्रग्यकी तरह गुणोंमें भी यही बात समझ हेनी चाहिये कि 
प्रत्येक गुणके नितने अंश है. उतनी ही उस गुणकी पर्यायें हो छक्ती हैं। दूसरे शब्दोंमें 
यह कहना चाहिये कि उन त्रिकाल्वर्ती पर्यायोका समूह ही गुण कहलाता है। 
द्रग्म चार विमागोंमें बेटा हुआ है, यह बात भी उपयुक्त कपनसे स्ट हो नाती है । 
बे चार विभाग इस प्रकार हैं-देश, देशांश, गुण, गुणांश। अनन्त गु्णोके अखण्ड 
पिण्ड (द्रव्य )को देश कहते हैं । उस्त अखण्ड पिण्ड रूप देशके प्रदेशोंकी 
अपेज्षासे नो अंश कब्यना की जाती है, उत्तकों देशांश कहते हैं। द्रत्यमें रहनेवाले 
गुणोंकों गुण कहते हैं । और उन गुणोके अशोंको गुणांश कहते हैं। बस प्रत्येक द्रव्थका स्व- 
रूप इन्ही चार वातोंमें पर्याप्त है । इन चार वा्तोंकी छोड़कर द्रध्य और कोई चीज नहीं है । 
ये चारों वातें प्रस्येक बस्‍्तुमें अलगर हैं । दूर शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि इन्हीं चारों 
बातोंसे एक द्रव्य दूसरे दत्यसे मिन्न निश्चित किया नौता है | इन्हीं चारोंको खत्तुष्टय कहते 
हैं। सनाम अपनेका है, चतु्टय नाम चारका है, अर्थात्‌ हर एक वस्‍्तुकी अपनी २ चार 
चार वार्ते भिन्न भिन्न हैं। स्वचतुष्टयसे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावक़ा ग्रहण होता है। हर 
एक कस्तुका द्वव्प, क्षेत्र, काल, माव भिन्न २ हैं। अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्ड रूप जो देश 
है उप्तीको द्रव्य कहते हैं। उस देशके जो प्रदेशोंकी अपक्षास भेद हैं उसीको सक्षेत्र कहते हैं 
अर्थात्‌ वसतुका वही क्षेत्र है नितने प्रदेशोंमें वह विभक्त है। वस्तुमें रहनेवाले गुणोंको ही. 
खमाव कहते हैं और उन गुणोंकी काल ऋ्रमसे होनेवाली पर्यायक्रो ही अर्थात्‌ गुर्णोके अशको 
ही खाल कहते है । इसलिये देश, देशांश, गुण, गुणांशका दूसरा नाम ही कस्तुका द्रव्य, 
क्षेत्र, काठ, भाव है। खुलासा इस प्रकार है-पम्तुका ख द्वप, उसके अनन्त गुणसमृदायरूप 
पिण्डको छोड़कर ओर कोई नहीं है । कतुका क्षेत्र भी उम्के प्रदेश ही हैं, न कि वह जहां 
राखी है। जहां वह कु सखी है वह खक्षेत्र नहीं है किन्तु पक्षेत्र है। इसी प्रकार स्वकाल 
भी उस वस्तुकी काछ करमसे होनेवाडी पर्योय (गुणांश) है, न कि निप्त कालमें वह परि- 
णमन करती है वह काल, वह काल तो पर क्रय है । और ख़माव उप्र कततुके गुण ही हैं | 
इृष्टान्तके लिये सोंठ, मिस्य, पीपछ आदि एक लक्ष औषधियोंक्ा चूणे पर्याप्त है 
एक २ तोला एक लाख ओषधियोंको लेकर उन्हें कूट पीसकर नीयूके रसके साथ भोटकर पबका 
एक बड़ा गोहा बना डलें। उप्त गोेमेंसे एक २ रत्ती प्रमाण गोलियों बना डाहें के 
इन्हींसे खचतुश्य घरित कर लेना चाहिये। "एक छोर समान २ औषधियोंका नो गोला है 
उसे तो लक़्य अगौव्‌ देशके स्थानों समझना चाहिये । उपर मोऐेकी नो एक २ सती प्रमाण 
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गोडियें। हैं उन्हें क्षेत्र अर्गात्‌ देशांशके स्थानमें समझना चाहिये । क्‍योंकि वह गोछा रूप 
समत्त चूगे उन्हीं मोलियोंमें पर्याप्त है। उन *गोडियोंमें नो एक छक्ष औषधियां हैं उन्हें स्वभाव 
अर्थात्‌ गुणके स्थानमें समता चाहिये। ओर उन गोलियोंमें नो कालक्रमसे मित्र २ खाद भेद 
है उसे खक़ाल अर्थात्‌ गुणांशके स्थानमें समगना नाहिये। प्रत्येक उव्यका खचतुष्टय पिल्न २ 
है। इस सचतुष्टय्में ही प्रत्येक करूुप पर्याप है । 
इकाकार- 
एतेन पिना चैक द्रव्य सम्पकू प्रपहयतशापि। 
को दोषों यद्जीतेरियं व्यवस्थैव साधुरस्त्वाति येत्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ-ऊपर कही हुईं व्यवस्थाक्ना तो प्रत्यक्ष नहीं है; केवल एक द्रव्य ही भली भांति 

दीख रहा है, इस अवस्थामें कौनसा दोष आता है कि नितके उरसे उपयुक्त व्यवस्था ही ठीक 
मानी जाव। 

भावाथे-शकाकारका अमिप्राय इतना ही है कि ०क द्रव्ययो ही मान लिया माने जो 
कि स्थूल्तासे दीख रहा है, उम्र द्वव्यमें देश, देशांश, गुण, गुणांश (ल्वचतुष्टय) माननेकी 
क्या आवश्यकता है ! 

जत्तर- 
देशामावे नियमात्सत्व द्रव्यस्थ न प्रतीयेत । 
देशांशानावेषि च सर्व स्पादेकदेशमाजत्न वा ॥ २८॥ 
अथे-यदि देशहीन माना जाने तो द्वव्यकी सत्ताका ही निश्चय नहीं हो सकेगा । और 
देशांशोके न माननेपर सर्व द्रव्य एक देशमात्र हों नायगा। 

भावाध-अनन्त गुणोंका अलण्डपिण्ड स्वरूप देशके माननेसे ही द्वव्यकी सत्ता प्रतीत होती 
है। यदि पिण्डरूप देश न माना जावे तो द्वव्यकी सत्ता ही नहीं ठहरती। इसी प्रकार देशांशके 
माननेसे व््यकी शयत्ता (परिमाणोका ज्ञान होता है। नितने जित द्रब्धके अश होते हैं वह 
दन्य उतना ही बड़ा समा माता है। यदि देशके अशों ( विश्तार कमसे ) की कल्पना न की 
माय तो क्षमी दृब्य समान समझे जावेंगे। अशविभाग न होनेसे सबहीका एक ही अश स- 
भरश्ता नाथगा । 

# जो क्षेत्र एक औषधिका है, वही क्षेत्र लूक्ष औषधियोंका है। जितनी भी गोलियां 
बनाई गई हैं समोमें रूश औषिधियां हैं। उसी प्रकार एक गुण जितने देशमें दें दूसरा भी 
असी देछमे हैं। इसलिये सभी गुणोंका एक ही देश है। अथौत्‌ विष्कंभ कमसे द्वोनेवाले वस्तुके 
प्रत्येक प्रदेशने अनन्त गुण खवे हैं। 


१ ई।] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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बस्तुकी असत्ता और एकॉशताम दोष-«- 
तत्रासस्वे वस्तुनि न श्रेयसास्य साधकाभावात । 
एवं बैकांदात्वे महतो व्योम्नोउप्रतीयमानत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
अधे-क्स्तुको अध्त्‌ ( अमाव ) रूप स्वीकार करना ठीक नहीं है। क्योंकि वस्तु 
असत्‌ खरूप सिद्ध करनेवाठा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा यह भी अथ हो सकता है कि 
बत्तुको अमाव रूप माननेसे वह किसी कार्यकों सिद्ध न कर सकेगी । इस प्रकार कस्तु्में अश 
भेद न माननेसे आकाशकी महानताका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
भावाथ-पहले तो पदाथंको अमावात्मक सिद्ध करनेवादा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे- 
मो अभाव रूप है बह कोई पदार्थ ही नहीं हो सक्ता । जो अपनी सत्ता ही नहीं रखता 
बह किसी कार्यमें किस प्रकार साधक हो सक्ता है। इसी प्रकार वस्‍्तुमें नग्न अंशोंकी कल्पना 
की जाती है तब तो यह वात प्रिद्ध हो जाती है कि मिस्त वस्‍्तुके मितने अधिक अंश हैं 
वह उतनी ही बड़ी है। मिप्तके मितने कम अंश हैं वह उतनी ही छोटी है । आकाशके सब 
वस्तुओंसे अधिक अंश हैं, इस लिये वह सबोसे महान्‌ ठहरता है। यदि देशोंशोंकी ऋल्पनाको 
उठा दिया नाय तो छोटे बड़ेका भेद भी उठ जायगा। 
अंशकत्पनासे लाभ-- 
किब्ैतदेशकल्पनसपि फलवत्स्थाग्रतोलुमीयेत । 
कायत्वमकायत्व द्रव्याणामसिह महत्यममहत्वम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे-अंश कल्पनासे एक तो छोटे बड़ेका भर ज्ञान उपर बतदाया गया है | दूसरा अश 
कर्पनासे यह भी फल होता है कि उससे द्र॒व्योमिं कायल्व और अक्रायत्वका अनुमान कर लिया 
नाता है इसी प्रकार छोटे और बढ़ेका भी अनुमान कर लिया नाता है । 
भावाथे-निन द्रव्योंमें बहुत प्रदेश होते हैं वे अस्तिकाय समझ जाते हैं, और जिसमें 
केवल एकही प्रदेश होता है वह अस्तिकाय नहीं समझा जाता। बहुप्रदेश और एक प्रदेशका 
ज्ञान तभी हो पक्ता है जबकि उस द्रव्यके प्रदेशों ( अशों )की जुदी नुदी कलमना कि जाय । बिना 
जुदी जुदी कल्पना किये प्रदेशोंकी न्यूनाधिकताका बोध भी नहीं हो पत्ता है। और विना 
न्यूनापिकताका बोध हुए, द्रव्योंमें कोन द्वत्य छोटा है, और कौन बड़ा है यह परित्ञान भी नहीं 
हो सक्ता । इसलिये अंशोकी कत्पना करना सफल है। | 
शक्ाकार--.. 
भअवतु विवक्षितमेतन्ननु यावन्तों निरंशदेशांशाः 
तककक्षणयोगादप्पणुवदद्वव्याणि सन्‍्तु तावन्ति ॥ ३१ ॥ 
अे--रकाकार कहता है कि यह तुम्हारी विज रहो, अधीत्‌ ठुप नो कं 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [ १७ 
मिशन (फिर जिसका खण्ड न हो सके) अंशोंकी कर्पना करते हो, बह करो । परन्तु मितने भी 
निरंश-देशांश हैं. उम्हींको एंक एक द्रव्य समझो । जिस प्रकार परमाणु एक द्रव्य है उसी 
प्रकार (क द्रव्यमें मितने निरंश-रेशांशोंकी करपना की जाती है, उनको उतने ही द्रव्य समहाना 
बाहिये न कि एक द्रव्य मानकर उत्के अंश समझो । द्वग्यका कक्षण उन प्रत्येक अंशोमें 
नाता ही है। 

भावाये--गुण प्मुदाय ही द्रव्य कहलाता है। यह दःयझ्मा छक्षण द््यके पत्येक देशां- 
शर्में मौजूद है, इसलिये नितने भी देशांश है उतने ही उन्हें क्रव समग्र बाहित। 
उच्चर«-- 
नै घतो विशेषः परमः स्थास्परिणामिकोड्ध्यक्षः । 
स्वण्डेकदेशावस्तुन्थम्वण्डिलानेकदेहों च ॥ ३२ ॥ 
अथ---उक्त शैक्रा ठीक नहीं है, क्योंकि खण्डस्वरूप एकैदेश वस्तु माननेते और अख३ 
स्वरूप अनेक देश वततु माननेसे परिणमनमें बड़ा मारी मेद पढ़ता है यह वात प्रत्यक्ष है। 
भावधि--यदि शंकाकारके कहनेके अनुसार देशांशोंको ही द्रव्य माना जाते तो द्रव्य 
एक देशवाला सण्ड खण्ड रूप होगा, अखण्ड रूप अनेक प्रदेशी नहीं ठहरेगा, खण्डरूप एक 
प्रदेशी माननेमें क्या दोष आता है सो आगे लिखा जाता है--- हे. 
प्रथमोदेशितपक्षे यः परिणामों शुणात्मकस्तस्प | 
एकशञ्र तत्र देशे भवितुं शीलो न सर्वदेशेष्ठ ॥ १३ ॥ 
अथे---पहला पक्ष स्वीकार करनेसे अर्थात्‌ खण्डरूप एक प्रदेशी ढरत्य माननेसे जो गुणोंका 
परिणमन होगा वह सम्पूर्ण बस्‍्तुमें न होकर उसके एक ही देशांशमें होगा । क्योंकि शंकाकार 
एक देशांशरूप ही वस्तुकों समझता है इसलिये उसके कथनानुसार गृर्णोका परिणमन एक 


देशमें ही होगा । 
एकदेश परिणमन माननेमें प्रत्यक्ष बाधा- 


तद्सत्पममाणवाधितपक्षसत्थादक्षसंविदुपलब्धे; । 
देहेकदेशबविषयस्पशादिह सर्वेदेशोद्ठ ॥ १४ ॥ 
अर्थे---गु्णोका परिणमन एक देशमें होता है, यह बात प्रत्यक्ष बाधित है। मिप्तमें 
प्रताणन्‍बाधा आगे वह पक्ष किप्ती प्रकार ठीक नहीं हो सत्ता | इन्द्रिवनन्य ज्ञानसे यह बात 
सिद्ध है कि शरीरके एक देशमें स्परी होनेसे सम्पूर्ण शरीरमें रोमाथ हो जाते हैं । 
भावाथे--दरीर प्रमाण आत्म द्वत्प है इसीडिये शरीरके एक देशमें स्पर्श होनेसे 
सम्फृण शरीरमें रोमा् होते हैं. अथवा शरीरके एक देशमें चोट रुगनेसे सा शरीरमें वेदना 
होती है। यदि शंकाकारके कपनामुसार आत्माका एक र अंश ( प्रदेश ) ही एक एक आत्म 
डृ 


१८ ] पद्चाध्यायी । [ मषव 
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द्रन्य समझा जाय तो एक देशमें चोट छानेसे सन शरीरमें पीड़ा नहीं होनी चाहिये, जिस 
देशमें कष्ट पहुंचा है. उसी देशमें पीडा होनी चाहिये परन्तु होता इसके सर्वभा प्रतिकूल है 
अथोत सम्पूर्ण शरीरमें एक आत्मा होनेसे सम्पर्ण शरीरमें ही वेदना होती है इसलिये सण्डरूप 
एक देश स्वरूप वस्तुनहीं है. किन्तु अलण्ड स्वरूप अनेक प्रदेशी है। 
अखण्ड-अमकप्रदेशी द्रव्यमें दशग्त- 
प्रधमेतर पक्षे खल्ल थः परिणामः स सेवेदेशेण । 
एको हि सर्वपवेसु प्रकम्पते ताडितो वेणुः ॥ २७५ ॥ 
अथे--दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर अर्थात्‌ अनेक प्रदेशी-अखण्ड रूप द्रव्य मानने 
पर जो परिणमन होगा वह सर्व देशमें ( सम्पूर्ण वस्‍्तुमें ) होगा। जिस प्रकार एक वेंतकों एक 
तरफसे हिछानेसे सारा बेंत हिल जाता है । 
भावाथे--वबेंतका दृष्टन्द मोटा है । इसलिये ग्राह्म अंश ( एक देश ) हेना चाहिये। 
बेत यथपि बहुतसे परमाणुओंका समूह है तथापि स्थूल इष्टिसे वह एक ही द्रव्य समझा जाता 
है। इसी अंशमें उसका दृष्टानन दिया गया है। बेंत अखण्ड रूप वस्तु है इसलिये एक 
प्रदेशको हिलानेसे उमके सम्पूर्ण प्रदेश हिल जाते हैं । यदि अछण्ड स्वरूप अनेक प्रदेशी उसे 
न मानकर उसके एक २ प्रदेशकों जुदा जुदा द्रव्य समझा जाये तो मिस देशमें बंतकों हिलाया 
ज्ञाव उसी देशमें उसको हिला चाहिये, सब देश्ञमें नहीं परन्तु यह प्रत्यक्ष बाधित है | 
इसलिये वस्तु अनेक देशांशोंका असण्ड पिण्ड है। 
एक प्रदेशवालता भी द्रव्य है--- 
एक प्रदेशवद्पि दृव्ये स्पात्वण्डवजितः स यथा । 
परमाणुरेव शुडः कालाणुवो यथा स्वतः सिडः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--कोई द्रव्य एक प्रदेशवाल्य भी है और वह खण्ड रहित है अर्थात्‌ अखण्ड 
एक हज भी कोई द्रव्य है, जैसे पृद्लका शुद्ध परमाणु और काहाणु । ये भी स्वतः सिद्ध 
द्र््य हैं। 
परन्तु-- 
न स्थादडत्य कचिद्पि बहु प्रदेशेष्ठ खणिडितो देश: । 
तदपि द्रव्यभिति स्पादखण्डितानेकदेशसद्‌ः ॥ ३७ ॥ 


अथे--परतु ऐसा द्रव्य कोई नहीं है कि प्रदेशी 
कल भ पलारोन कब अकरकभ है। नहु प्रदेशी होकर सण्ड-एक देश रूप हो 
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हृब्य और शुण---- 
अभ्र चेक ते प्रदेशाः सविदशेषा द्रच्पयलंञञया भाणिताः । 
अपि सच विद्येषाः सर्वे गृण्यसंशास्ते मबन्लि यावन्तः ॥ ३८ ॥ 
अधे--ऊपर निन वेशांशों ( प्रदेशों ) का वर्णन किया गया है। वे देशांश गुण 
सहित हैं। गुण सहित उन्हीं देशांशोंकी द्रव्य संत्ा है। उन वेशांशोंमें रहनेवाड़े नो विशेष 
हैं उन्हींकी गुण संज्ञा है। 
भावाथें--द्ृत्य अनन्त गुणोंका समूह है इसलिये मितने भी द्वत्यके प्रदेश हैं सबमें 
अनंत गुर्णोका अंश है उन गुणों सहित नो प्रदेश हैं उन्हींकी मिलकर द्रन्य संज्ञा हैं, गुणोंकी 
विशेष संज्ञा है। 
गुण, गुणीते जुदा नहीं है-- ; 
तेषामात्मा देशो नहि ते देशात्प्थक्त्वसत्ताकाः । 
नहि देशे हि विदशेषाः किन्तु विशेषेश्व ताइशो देशः ॥ ३० ॥ 
अथे--उन गुणोंका समूह ही देश ( अखण्ड-द्रत्य ) है | वे गुण देझसे भिन्न अपनी 
सत्ता नहीं रखते हैं और ऐसा भी नहीं कह सकते कि देशमें गुण ( विशेष) रहते हैं किन्तु 
उन बिद्ञोषों ( गुणों ) के मेल्से ही वह देश कहलाता है। 
भावाय--नैयायिक दशशनवाले गुणोंकी सता भिन्न मानते हैं ओर द्रव्यकी सत्ता भिन्न 
मानते हैं, द्रव्यको गुणोंका आधार बतलाते हैं परन्तु मैन सिद्धान्त ऐसा नहीं मानता किल्तु 
उन गु्णोके समृहको ही देश मानता है और उन गुणोंकी द्रव्यसे मित्र फ्ता भी नहीं स्वीकार 
करता है | ऐसा भी नहीं है कि द्व्य आधार है और गुण आधेय रुपसे द्रत्यमें रहते हैं, 
किन्तु उन गुणोंके सबृदायसे ही वह पिण्ड दृत्य संज्ञा पाता है। 
दृश्ाल्त-- 
अश्रापि व संदष्टि! शुक्लादीनामिय तलुस्तन्तुः । 
महि तन्‍तौ शुक्लाथाः किन्तु सितायेश्व तादशास्तन्तुः ॥४०॥ 
अथे--गुण ओर युणीर्म अभेद है; इसी विषय में तस्तु ( डोरे ) का दृष्टन्त है। 
झुल्ल गण आदिका शरीर ही तन्तु है। शुज्लादे गुणोंको छोड़कर ओर कोई कस्तु तंतु नहीं 
है. और न ऐसा ही कहा जा सक्ता है कि तन्तुमें झुद्धादिक गुण रहते हैं, किन्तु शुल्वादि 
गुणोंके एकत्रित होनैसे ही तन्तु बना है। 
भावाधे--शुक्र आदि गुणोंका समूह ही ढोरा कहलाता है। लिस प्रकार डोरा और 
संफ़दी अमिल्न है उसी प्रकार दत्य ओर गुण भी अमिन्त हैं। निसत प्रकार डढोरा, सफेदी 
अआविसे एप इस्तु नहीं है उसी प्रकार ढन्य भी गुणोसे एयक्‌ चीन नहीं है। 
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अधिक 
अथ चेड़िन्नो देशो भिन्ना देशाओता विशेषाओ | 
लेषामिह संयोगाद्हृव्ये दण्डीव दृण्शयोगाडा ॥ ३१ ॥ 
अथे--यदि देशको भिन्न समझा जाय और देशके आश्रित रहनेवाे विशेषोंकों मिल्र 
समझा जाय, तथा उन सम्के सेयोगसे द्रव्य कहलाने लगे। मिस प्रकार पुरुष भिन्न है, दण्ड 
( डैडा ) भिन्न है, दोनोंके सयोगसे दप्डी कहछाने छृगता है तो 
उत्तरब-_- 
नेवे हि स्वेसड्भर दोषत्वादा सुसिडदृष्टान्तात । 
ततस्कि चेतनयोगादयेतन चेतन न स्थात्‌ ॥ ४२॥ 
अथ -- उपगक्त आशंका ठीक नहीं है। देशको भित्त और गु्णोकों देशाश्रित मिन्न 
स्वीकार करनेसे सर्व संकर दोप आवेगा । यह बात सुब्रत दृशन्त द्वारा प्रसिद्ध है। गृणोंको 
भिन्न माननेसे क्या चेतना गृणके सम्बन्धसे अचेतन पदार्थ चेनन ( जीव ) नहीं हो जायगा ? 
भावथे--जब गुणोंको द्वत्यसे प्रथक स्वीकार किया गायगा, तो ऐसी अव्स्थामें 
गुण स्व॒तन्त्र होकर कभी किसीसे और कभी किसीसे संबेघित हो सके हैं। चेतना गुणको 
यदि जीवका गुण न मानकर एक स्वतन्त्र पदार्थ माना जाय तो वह मिस्र प्रकार मीवमें रहता 
है उसी प्रकार कभी अजीव-नड़ पद्ार्थमें भी रह जायगा | उम अवस्थामें अजीब भी मीव 
कहलाने छोगा । फिर पदायौका नियम ही नहीं रह सकेगा, कोई पदार्थ किसी रूप हो 
जायगा, इसलिये द्रन्यसे गुणकों मिन्न सत्तावाह्ा मानना सर्वथा मिथ्या है । 
अभ्वा-+- 
अथवा बिना विद्योषः भरदेश्ासर्व कर्य प्रमीयेत । 
८ अपि चान्तेरण देशेविशेषलक्ष्मावलष्यते च कथम्‌ ॥४३॥ 
अये--दूसरी वात यह भी है कि विना गुर्णोके क््यके प्रदेशोंकी सत्ता ही नहीं 
जानी जो प अथवा बिना प्रदेशोंक गृण भी नहीं जामे जा सक्ते । 
भावाथे--गुण समूह ही प्रदेश हैं । विना समुदायके सम॒दायी 
बिना समुदा यीके समृद्ाय नहीं रह सक्ता-दोनोंके विना एक जज ह 
शब्दान्तरमें ऐसा कहना चाहिये कि दोनों एक ही वात है । पे 
शुण, गुणीकों भिन्न माननेमे दोप-... 


अथ चैतयो: पृथ्तंव हृठादृहेतोअ भन्यमानेपि । 


ब : प्रमीयते सत्सभानत्वात्‌ ॥ ४४॥ 
भये--यदि हट पूर्वक बिना किसी हेतुके गृण और गुणी मिन्न मिन्न सत्तावाह़े ही 


जध्यांय । ] सुनोधिनी टीका । [१३१ 
माने जाबें, तो ऐसी अवस्थामें दोनोंकी सत्ता समान होगी । सत्ताकी समानतामें * यह गुण 
है और यह गुणी है,' यह कैसे नाना जा सकता है? 

भावाथे--नव गुण समुदायको द्वव्य कहा जाता है तब तो समृदायको गुणी और 
समुदायीकी गुण कहते हैं. परन्तु गुण और गुणीको भिन्न माननेपर दोनों ही समान हेंगे, 
उप्र समानतामे किसको गुण कहा नाय ओर किप्तको गुणी कहा जाय ? गुण गुणीका अन्तर 
ही नहीं प्रतीत होगा। 
सारांश- 


तस्मादिदमनवद्य देशविशेषास्तु निर्विशेषास्ते । 
गुणसंज्काः कथाश्रिस्परणतिरूपाः पुनः क्षण यावत्‌ ॥ ४०॥ 
अथे--इसलिये यह बात निर्दोष प्रिद्ध है कि देश-विशेष ही गृण कहलाते हैं। गुणोंमें 
गुण नहीं रहने हैं । वे गुण प्रतिक्षण परिणमनशील हैं परन्तु सर्वधा विनाशी नहीं हैं । 
प्रभ- 
एकर्व गुणगुणिनो! साध्य दहेतोस्तयोरनन्यत्वात्‌ । 
लद॒पि हैलसिव स्थात्‌ कि ततञ्न निवन्धर्न स्विलियेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथे--गुण, गुणी दोनों ही एक हैं क्‍योंकि वे दोनों ही भिन्न सत्ताबाले नहीं हैं । 
यहांपर अभिन्न प्त्ता रूप हेतुसे गुण, गुणीमें एकपना सिद्ध किया जाता है, फिर भी क्‍या 
कारण कि अखण्ड पिण्ड होनेपर भी द्रव्यमें द्वेतमावसा प्रतीत होता है ? 
उत्तर«-- 
यर्किश्विद्स्ति वस्तु स्वतः स्वभावे स्थित स्वभावश । 
अधिनाभायी नियमाडिवक्षितों मेदकर्ता स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथे--जो कोई भी वस्तु है वह अपने स्वभाव ( गुण-स्वरूप ) में स्थित है और 
वह स्वभाव भी निश्चयसे उस स्वभावी ( वस्तु ) से अविनाभावी-अमिल है परन्तु विवक्षा वश 
भिन्न समझा जाता है। 
भावा्थ--यप्रपि स्वभाव, स्वभांबी, दोनों ही अभिन्न हैं तथापि अपेक्षा कपनसे स्वभाव 
और स्वभावीमें भेद समझा जाता हैं, वास्तवर्म भेद नहीं है। 
गुणके पर्याववायी शब्द--- 
शक्तिलेक्मविदेषा धर्मो रूप गुणः स्वभाव । 
प्रकति! शीर्ठ 'बाकूतिरेकार्थथाचका असी हाब्दाः ॥ ४८ ॥ 
, कम, विशेष, धरम, रूप, गुण, स्वमाव, प्रकृति; शी, आकृति ये सभी 
शब्द एक अथके कहनेवाले हैं। मभी नाम गुणके हैं.। 
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द्रव्य अवन्तगुण - 
देशास्थैंका शक्तियों काचित्‌ सा न शाकिरन्या स्थात्‌ । 
ऋमलो वितक्येमाणा भषन्त्यनन्ताअ शक्तयों व्यक्ा; ॥४९॥ 
अथे--देशकी कोई भी एक शक्ति, दूसरी शक्तिरूप नहीं होती, इसी प्रकार ऋमसे 
प्रत्येक शक्तिके विषयर्म विचार करनेपर भिन्न २ अनन्त शक्तियां स्पष्ट प्रतीत होती हैं | 
भावाथे--ल्‍व्यमें अनंत शक्तियां हैं, वे सभी एक दूसेरेस भिन्न हैं | एक शक्ति दूसरी 
शक्ति रूप कभी नहीं होती। 
शक्तियोकी भिन्नताम हेतु--- 
स्पञ्लों रसअ गन्धों वर्णो युगपद्यथा रसालफले । 
प्रतिनियतेन्द्रियगोचरचारित्वाते भवम्त्यनेकेषि ॥ ५० ॥ 
अये--मिप्त प्रकार आमके फलमे स्पर्श, रस, गन्ध, वण, चारों ही एक साथ पाये 
जाते हैं, बे चारों ही गुण भिन्न २ नियत इन्द्रियों द्वारा नाने नाते हैं इसलिये वे मिन्न हैं । 
भावाथे--आमके फहमे जो स्पर्श है उसका ज्ञान स्पर्शन इन्द्रिससे होता है, रसका 
ज्ञान स्तनेन्द्रिससे होता है, गन्धका ज्ञान नाप्तिकासे होता है, रुपका ज्ञान चछुसे होता है। 
भिन्न २ इन्द्रियोंके विषय होनेसे वे चारों ही गुण भिन्न हैं। इमी प्रकार सभी गुणोके कार्य भी 
मिन्न २ हैं, इसलिये सभी गुण भिन्न २ हैं। 
गुणोकी भिन्नतामे दशन्त--- 
तदुदाहरण चेतजीवे यदु्शान गुणबैकः । 
(तन ज्ञान न सुख चारित्र वा न कश्विदितरश्य ॥ ५१ ॥ 
अथे--सभी गुण एपक इस विषय यह उदाहरण है-जैसे जीव द्रव्यम नो एक 
दर्शन नामा गुण है, वह ज्ञान नहीं होमक्ता, न सुख होसक्ता, न चारित्र होक्‍्का अथवा 
ओर भी किसी गुण स्वरूप नहीं हो सत्ता, दर्शनगुण सदा द्शनरूप ही रहेगा । 
एवं यः कोपि गुणः सोपि च न स्थात्तदन्यरूपों था। 
स्वयमुच्छरूम्ति तदिमा सिथो विभिन्नाञ्य झकयोउज्नन्ताः ॥०२॥ 
अथे--झी प्रकार नो कोई भी गृण है वह दूसरे गुण रूप नहीं हो सक्ता इंसरडिये 
दव्यकी अनन्त शक्तियां परस्पर मिन्नताको लिये हुए मिन्न २ कार्यों द्वारा स्वये उदित होती 
रहती हैं । 
गुणोंस अंशविभाग--- 
तास/अन्यतरत्या भवन्त्यनन्ता निरंशका अंशाः | 
तरतमभागविशेयेरंचाच्छेदेः प्रतीयमानस्थाल्‌ ॥ ५३ ॥ 
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अथे--उन शक्तियोंमेंसे प्रत्येक शक्तिके अनन्त अनन्त निरंश ( नितका फिर जेश न 
हो सके ) अश् होते हैं। हीनाधिक विशेष मेदसे उन अंशोंका परिज्ञान होता है 


डष्टास्लुल्क 
इट्टान्त; खुगमो5यं शुरू वासस्तवोषि झुछछतरभ | 
झुकतलर्म च ततः स्थादेशाओते गुणस्थ शुरूवस्य ॥ ५४ ॥ 
अथे--एक सफेद कपड़ेका सुगम दृष्टान्त है। कोई कपड़ा कम सफेद होता है, 
कोई उससे अधिक सफेद होता है और कोई उससे भी अधिक सफ्रेद होता है। ये सब 
सफेदी के ही भेद हैं । इस प्रकारकी तरतमत्ा ( हीवाधिकृता) अनेक प्रकार हो सक्ती है, 
इसलिये शुक्त गुणके अनेक ( अनन्त ) अंश कल्रित किये जाते हैं। 
दूसस इष्ठान्त--- 
अथवा ज्ञान यावज्जीवस्पैको सुणोप्यग्वण्डोपि । 
सर्वजधघन्यनिरंशच्छे दैरिव स्वण्डितोप्यनेकः स्थात्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथे--दूसरा दृशन्त नीवके ज्ञान गुणका स्पष्ट है। नीवका ज्ञान गुण यद्यपि एक 
है और वह अखण्ड भी है. तथापि सबसे जपन्य अंशेके भेदसे सण्डित सरीखा अनेक रूप 
प्रतीत होता है । 
भावाथे--सू८म निगादिया लब्ध्यपर्यापक जीवका अक्षकके अनस्तवें भाग अधन्य ज्ञान 
है, उस ज्ञानमें भी अनन्त अंश ( अविभाग प्रतिच्छेद ) हैं, उप्ती निगोदियाकी ऊपरकी 
उत्तरोत्तर अबस्थाओंमें थोड़ी २ ज्ञानकी वृद्धि होती जाती है । द्वीम्धिय आदिक श्रस पर्याय- 
में और भी वृद्धि होती है, बढ़ते २ उस जीवका ज्ञान गुण इतना विशाल हो नाता है कि 
चराचर जगनकी प्रतिक्षणमें होनेवाीं सभी पर्योयोंको एक साथ ही स्पष्टतासे जानने झाता है। 
श्प प्रकारकी वृद्धिमें सन्‍से जपन्य वृद्धिको ही एक अंश कहते हैं। उप्तीका नाम अविभाग 
प्रतिच्छेद है । विचारशील अनुभव कर सक्ते हैं कि एक ही ज्ञान गुण में जबन्य अवस्थासे 
हेकर कहां तक वृद्धि होती है। बस यही ऋमसे होनेवाला वृद्धिमेद सिद्ध करता है कि ज्ञान 
गुणके ब्हुतसे अश हैं नो कि हीनाधिक रूपसे प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक गुणके अंश 
अनन्त २ हैं। इन्हींका नाम अविभाग प्रतिच्छेद दै। . *. 
गुणकि अंशो्म। कम 
देशच्छेदो हि पथा न तथा छेदो भवेद्सुआंशस्य । 
विदरंभस्प विभागात्स्फूछों देशस्तथा न सुणभाग्रः ॥५९१॥ 
अपे---जित्त प्रकार देशके छेद ( वेझ्षांश ) होते हैं, उत्त प्रकार श॒णणोके छेद नहीं 
होते । देशके छेद विष्कंम ( विस्तार-चौड़ाई ) कमसे होते हैं. और देश एक मोटा पदार्य 


२४ ] पद्चाध्यायी | [ प्र 
है। गुण इस. प्रकारका नहीं है और न उसके छेद ही ऐसे होते हैं. किन्तु तरतम हफ्ते 
। 
के भावार्थ--देशके छेद तो मिन्न २ प्रदेश स्वरूप होते हैं परन्तु गुणके छेद सर्च प्रदेशों- 
में व्यापक रहते हैं । वे हीनाधिक रूपसे होते हैं। 
गुणोंका छेदक्रम--- 

ऋमोपदेशशार्य प्रवाहरूपो गुण: स्वभावेन । 

अधेच्छेदेन पुनइछेसव्योपि च तद्धछेदेन ॥ ५७ ॥ 

एवं भूयों भूयस्तदर्धछेदैस्तदर्ध छेदैश । 

यावच्छेतुमशक्यो यः कोपि निरंशको गुणांदाः स्थात्‌ ॥५८॥ 

लेन गुणांशोन पुनर्गंणिताः सर्वे भवन्त्यनन्तास्ते । 

लेषासात्मा गुण हति नहि ते गुणतः प्रथकत्वसत्ताका;॥ ५०॥ 

अथे--गुणोंके अशोके छेद करनेमे क्रम कथनका उपदेश बतलाने हैं कि गुण स्वभाव- 
से ही प्रवाह रूप है अर्थात्‌ द्रव्य अनन्तगुणात्मक फिडके साथ बराबर चला जाता है। 
द्रव्य अनादि-अनंत है, गुण भी अनादि-अनन्त हैं । क्रयके साथ गुणका प्रवाह बराबर 
चरा जाता है। वह गुण उसके अपच्छंदोंसे छित्न भिन्न करने योग्य है अर्थात्‌ उम्र गुणके 
आधे आधे छंद करना चाहिये, इसी श्रकार वार वारउ सके अधच्छेद करना चाहिये, तथा वहांतक 
करना चाहिये जहांतककि कोई भी गुणका अंश फिर न ढेदा जा सके, ओर वह निरंश समझा 
माय । उन छेद्रूप किये हुए गुणोके अंशोंका जोड़ अनन्त होता है। उन्हीं अशोंका समूह 
गुण कहलाता है। गुणोंके अंश, गुणसे मिन्न सत्ता नहीं रखते हैं किन्तु उन अश्ोका समृह 
ही एक सत्तात्मक गुण कहलाता है | 
पर्यायके पर्योयवाचक शब्इ-- 
अपि चांशः पर्यायो भागो हारो विधा प्रकारश्व । 
कब, भंगः दाब्दाश्ैकार्थवाचका एते ॥ ६०॥ 
अथे---अंश, पर्याय, भाग, हार, विध प्रकार, भेद, छेद, भंग, दे 
के बाचक हैं | सबोंका अधे पर्याय है।... १30653& 
गुणांश ही गुणपर्भाय है 
सन्ति गुणांशा शलि ये गरुणपयायास्त एव नाज्ञापि । 


अभे --निलने भी गुणांश हैं वे ही गुणपांय कहछाते हैं। या कह" 
है कि मं ला ही कया हती है. +हठाते हैं| यह बात अविर्द्ध सिद्ध 
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शुणपर्यायाणामिह केचिल्ासान्तर वदुन्ति बुध( 
अर्थों शुण इृति वा स्पादेकाय यैद्या हृव से ॥ ६२॥ 
अभ्र--कितने ही बुद्धिवारी गुणपर्यायोका दूतरा नाम भी कहते हैं। गुग और 
अथे, ये दोनों ही एक अर्थवाढ़े हैं इसलिये गुण पर्यायको अधपयोय भी कह देते हैं। 
द्रव्य--पयायका नामान्तर-- 
अपि चोदिष्टानामिह देह्ाांशेडेब्यपर्ययाणां हि। 
व्यड्जनपर्याया इति केचिन्नामान्तरं वदन्ति बुधा; ॥ ६३ ॥ 
अथे--देशांशोंके द्वारा निन द्रव्यपर्यायोंका ऊपर निरूपण किया ना चुका है, 
द्रत्यपर्यायोंको कितने ही बुद्धिशाली व्यम्ननपर्याय, इस तामसे प्रकारते हैं । 
गै--अदेशास् गुणका प्रिणमन सम्पूण द्रत्यमें होता है, इसड़िये उक्त गुणके 
# परिणमनको द्व॒व्यपयोय ऊथत्रा व्यम्मनपर्याय ऊहते हैं । 
शह्ाकार--- 
ननु मोघुमेतदुर्क से पिछस्य पेषणन्यायात्‌ । 
एक्ेल्ेव कूल यत्‌ स इति यथा त्वा तद्‌द्रा इति वा चेतू ॥६४॥ 
अथे--ऊपर जितना मी कहा गया है, सभी पिष्ट पेषण है अर्थात्‌ पीसे हुएको 
पीसा गया है। एक्के कहनेसे ही काम चल जाता है, यातो द्रव्य ही कहना चाहिये 
अथवा पर्याय ही कहना चाहिये | द्वल्य ओर पर्यायकोी जुदा २ कहना निष्फल है ! 
उत्तर 
दह्ैतत फलवल्वाद द्रव्यादेशादबरिषुत वस्तु । 
पयाग्रादे ४०4४5 जेल प्रतीतत्चात ॥ ६५ ॥ 
जशे--उपर झो शह्ढ की मूई है वह ठीक नहीं है। हत्या और पर्याय दोनोंका ही 
निरूपण आवश्यक दे । द्न्यकी अपेक्षासे वस्तु नित्य है। पर्यायक्री अपेक्षासे बल्तु अनित्य 
है। इस हातकी भरद्गीति दोनोंके कपनसे ही होती दे। 
भाझुझे---यदि दत्य और पर्याय दोनोंका निरूपण न किया जाय तो उृस्तुमें क्षचित्‌ 
किल्यता शोर कृषत्रित्‌ अनित्यताकी सिद्धि न हो सक्रेगी इसलिये दोनोंका ही निरूपण 
तिप्कूठ नहीं, किन्तु सफल है । 


$ अदेशवरव गुणके परिणमनको यदि गुणकी दृष्टिस कहाजाय तो उसे गृणपर्याय भी 


कई कक्े हैं । 
है , 
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नित्यता और अनिल्ताका इृष्टान्त--- 
स यथा परिणामात्मा शुक्धादित्वादवस्थितश्ञ पटः। 
अनवस्थित॑स्वदंहैंस्तरतमरूपगैणस्थ शुक्वस्थ ॥ १९ ॥ 
अथ--मिस प्रकार शुह्मदि अनन्त गुणोंका समूड़ १ख्र अपनी अकस्वाँंकों प्रति- 
क्षण बदृखता रहता है । अवस्थाओंके बदलने पर भी शुक्रादिगु्णोंका नाश कमी नहीं होता है 
इसलिये तो वह बस्र नित्य है। साथ ही शुह्रादिगु्णोके तरतम रूप अशोंकी अपेक्षासे अनित्य 
भी है। क्योंकि एक अंश ( पर्याय ) दूसे अशसे मिन्न है। 
भावाथे --बल्र, पर्यायदश्टिसे अनित्य है, और द्रव्य रृश्टिसे नित्य है। 
दूसरा जीवका दृशन्त-- 
अपि चात्मा परिणामी ज्ञानगुणत्वादवस्थितोपि यथा । 
अनवस्थितस्तदृत्नौस्तरतमरूपैगुंणस्थ बोघरय ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--आत्मामें ज्ञान गुण सदा रहता है। यदि ज्ञान गृणका आत्मामें अमाव हो 
नाय तो उम्र समय आस्मत्व ही नष्ट हो जाय । इसलिये उप गृणकी अपेक्षासे तो आत्मा 
नित्य है, परन्तु उस गुणके निमित्तत आत्माका परिणमन प्रतिक्षण होता रहता है, कभी 
ज्ञानगुणके अधिक अंग व्यक्त हो जाने हैं और कभी कम अश प्रकट हो जाते हैं, उस ज्ञानमें 
सदा हीनाविकता ( संमारकथामें ) होती रहती है, इम हीनाविकताके कारण आत्म] 
कयचित्‌ अनित्य भी हैं |# 
आदशका-- 
यदि पुनरवे ने मवति भवति निरंशं गुर्णांरावद्ढव्यम्‌ 
यदि वा कीलकवदिद भवति नें परिणामि वा भवेत क्षणिकम । 
अथचेदिदमाकूत॑ भपन्त्वनन्ता निरंशका अंशाः। 
लेषासपि परिणामों भवतु समांशो न तरतसांशः स्पात्‌ ॥९९॥ 
अर्थ--यदि उपर कही हुई द्रव्य, गुण, प्रयौयक्री व्यवस्था न मानी गाय, और 
गु्णांशकी तरह निरंश द्रव्य माना जाय, अथवा उप निरंश त्रव्यका परिणामी न मानकर कूटत्थ 
, ( छोहेका पीटनेका एक मोट कीछा होता है नो ऊि लुहारोंके यहां गढ्गा रहता है ) की तरह 
मित्य माना जाय, अथवा उस द्वव्यको सर्वया क्षणिक ही माना जाय, अथवा उस्म द्रव्यके 
अनन्त निरंश अश मानकर उन अशोक समान रूपसे परिणमन मागा जाय, तरतम रूरसे न 
माना जाय तब क्या दोष होगा * 
$ पदायोकी अवस्थामेदके निमित्तसे मुक्त 'जीवेकि शनमे भी परिमन होत हे छा 
मुक्तात्माओंम भी कर्यचित्‌ अनित्यता सिद्ध होती हे । 


अध्याय | ] पुबोभिती टीका । , [ २७५ 
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जुत्तर..... 
एलस्पश्लयतुष्यम्रपि दुष्ट रश्वाथितत्वाल । 
सत्सा धकप्रम्माणा मावचादिह सोप्यटष्टान्तात ॥ ७० ॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए चारों ही विकन्प दोष सहित हैं, चारों ही विक्पोंमें प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा बाधा आती है| तथा न उनका साथक कोई प्रमाण ही है और न उनकी 
सिद्धिमे कोई दृष्टान्त ही है । 
भावाथे--यदि द्रव्यको गुणांशक्ी तरह माना जाय तो गुर्णोका परिणमन्र एक देझमें 
ही होगा। अथवा किसी भी गुणका कार्य सम्पूर्ण वस्तुमें नहीं हो सकेगा। यदि उस द्रत्यको 
नित्य माना माय तो उप्तमें कोई क्रिया नहीं हो सक्ती है। क्रियाके अभात्रमें पुण्यफल, पाप- 
फल, बन्ध मोक्षादि व्यवस्था कुठ भी नहीं ठहर स्क्ती है। इसी प्रकार स्वेथा क्षणिक माननेमें 
प्रत्यभितञान (यह वही है निप्तकों पहिले देखा था आदि ज्ञान) नहीं हो मत्ता, कार्यकारण 
भाव भी नहीं हो मक्ता, हेतु-फल भाव भी नहीं हो सक्ता, और परस्पर व्यवहार भी 
नहीं हो सका। # 
यदि निरंश अंश मानकर उनका समान परिणमन माना जाय, तरतमरूपस नमाना जाय 
तो द्रव्य सदा एकप्ता रहेगा, उममें अवस्था भेद नहीं हो सकेगा । इसलिये उपर्युक्त चारों ही 
विकल्प भिथ्या हैं, उनमें अनेक वाधायें आती हैं। अब प्रसेग पाकर यहां द्रव्यका स्वरूप 
कहा जाता है। 
द्रब्य-कक्षण -उपकम---- 
हच्यर्प किल्लाम पृष्टश्ेलीद केनचित्‌ स॒रिः । 
प्राह प्रभाणसनयैरपिगतमिव लक्षर्ण तस्थ ॥ ७१ ॥ 
अथे--किसीने आनचार्यसे पूछा कि महाराज ! द्रव्य क्या पदार्थ है? ऐसा प्रश्न होने 
पर आशा उस द्वव्यका प्रमाण ओर सुनयोंद्वारा अच्छी तरह मनन किया हुआ टक्षण कहने 
छ्गो। 


# गरदि निल्‍्ैकान्त ओर अनिस्येकान्तका विशेष ज्ञान प्रास करना हो तो निम्न छिखित 
कारिकाओंके अकरणमें अष्ट सहस्यीको देखता चाहिये। 
नित्यर+काम्तफ्केपि बिकिया नोपपयते। 
प्रागेय कारकरामाय: क प्रमाण. क -तरफ़त्म ॥ १॥ 
क्षणिकैकान्तपन्नपि प्रेत्वमावाग्रसेमः । 
प्रस्यभिशाद्रमावात्र कार्यारंभः कुतः फलम्‌ ॥ २॥ 
कइबके स्थानमें १६ दाना ओर प्रष्भ्रेतीहकें स्पानमें प्रष्टभेतीय देना विशेष अच्छा है। 


,ककियजी पड निजी नी 
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दरस्यका सक्षण--.. , लत जो इस विस ही 
शुणपर्यथवद्दव्य लक्षणमेलत्सं । 
गुंणपेंयेयंसखुदायी ह॒व्य पुनंरस्प भवति वीक्‍्याथे। ॥ ७२ ॥ 
अँधथ--नि्तमें गुण पर्याय पाये जांय, वह द्रव्य है। यह द्वव्यका लक्षण अच्छी तरह 
पिंदे है । इस छक्षणमें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है। “गुण पर्याय जिसमें पाये जाये 
बह द्रव्य है” इस वाक्यका स्पष्ट अर यह है कि गुण ओर पर्यायोंका समुदाय ही द्रव्य हैं। 
भावाथे--४ गुणपययवर्द्धत्यग्‌ " इस वाक्यमें वतुप्‌ प्र्य है। उसका ऐसा अर्थ 
निरक॑तता है कि गुण, पर्यायवाला द्रव्य हैं। इस कयनसे कोई यह न समझ लेवें कि गुण 
पर्यौय कोई दूसर पदार्थ हैं जो कि दत्यमें रहते हैं और उन दोनोंका आधार भूँत द्रव्य 
कोई दूसरा पदार्थ है। इस अनथ अर्थक समझनेकी आशंकासे आचाये नीचेके चरणसे स्वयं 
उछ चाक्यका स्पष्ट अर्थ करते हैं कि गुण, पर्यायवाला द्रव्य है अथवा गुणपर्याण जिसमें पाये 
जाये वह द्रग्य है। इन दोनोंका यही अर्थ है कि गृण पर्यायोंका समूह ही द्रव्य है । यह बाते 
पहले ही कही जा चुकी है कि अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्ड ही द्रव्य है, ओर, वे गुंण प्रति- 
क्षण अपनी अवस्थाक्ो बढछने रहते हैं. इसलिये त्रिकाल्थर्ती पयोर्योका लिये हुए नो गुर्णोका 
अखणंड पिण्ड है वही द्रव्य है। गुण, पर्यायसे एथक कोई द्रन्‍्य पदार्थ नहीं है। इसी बातको 
सफुट करते हुए किन्ही आचायोक्रा कथन प्रकट करते है । 
दरब्यका लक्षण॑--> 
गुण समुदायों द्रव्य लक्षणमेतावताप्युशन्ति धुधाः । 
समगुणपयायो वा द्रव्य केश्िन्निरूप्यते इडे; ॥ ७३ ॥ 
अथे--कोई २ बुद्धिधारी ४ गुण समुदाय ही द्रव्य है?' ऐसा भी द्वव्यका छक्षण 
कहते हैं । कोई विशेष अनुभवी वृद्ध पूरुष समान रीति (साथ २ ) से होनेबाली गुणोंकी 
ही द्रव्यका लक्षण बतढाते हैं । 
भावांथे--पहले इहोकमें गुण और पर्याय दोनोंको ही द्रत्यका रक्षण बतराया गया 
था, परन्तु यहांपर पर्यायोंक्ों गु्णोसे ध्थक्र पदाथ न समझकर गुण समुदायको ही द्रव्य कहा 
गया है। वास्तव गुणोंकी अवस्याविशेष ही पर्याय हैं। गुणोंसे सवेधा मित्र पर्योय कोई 
पदार्थ नहीं है। इसलिये गुण, पर्यायमें अमेद बुद्धि रवकर गुण समुदाय ही दत्य कहा गया 
हैं। जब गुणोंसे पर्याय भिन्न वस्तु नहीं है किन्तु उन गुणोंकी ही अवस्था विशेष है तत्र 
यह बात भी सिद्ध हुई समझना चाहिये कि उन अवस्थाओंका समूह ही गुण है। जिकालवती 
अबस्थाओंके समूहको छोड़कर गुण और कोई पढार्य नहीं है। थह बात पहले भी एपष्ट रीतिसे 
कही जा चुकी है कि गुणोके अशोंका नाम ही पर्याय है और उन जंशोंका समूह ही गुण 
है। जबकि पर्याय समूह ही गुण है तब गुणसमृदायको द्रव्य कहना अथवा प्योयप्तमुदायका 


| अयाय | ] मुकोधिनी टीका ।..“# [ २९ 


क्रय कहना, दोनोंकी एक्र ही अर्थ है (| गुणो्स पर्यीयोको अभिन्न संमम्रंकर हीं अखण्ड ऑन 
गु्णो की त्रिकाल्बर्ती फर्यायोंक्रों ही ढुब्य कहा गयी हैं 
तथा फिर मी इलाका स्पष्ट अर्थ-- 
अयसंत्राभिप्रायो ये देशास्तंदेशुणास्तदेशी[अ 
एकालापन समे हंढ्॑य नाम्नां त एवं | छंरै ॥ 
अथे--उपरयुक्त कपनका यह अभिम्नायं है कि नो | , उन देंशोमें रहनेवाले मो 
गुण हैं तथा उन गुण्णोके जो अंश है. उन तीनोंकी ही एक आडाप ( एक शब्द द्वारा ) से 
द्रव्य संज्ञा है । 
नहिं किज्वित्सद्द्रव्य केचित्सन्तो गुणाः प्रदेशाल। 
केचिस्सन्तिं तदृशा द्रव्य तरंसाल्रिपीलोशा ॥ 5० ॥ 
अथे--ऐसा नहीं हैं कि द्रव्य कोई जुंदा पदार्थ हो, गुण कोई जंदी पदार्थ हो, प्रदेश 
जुद् पदार्थ हो, उनके अंश कोई जुदा पदार्थ हो, और उन सबके मिलफ्से द्ृत्य कहझाता हो। 
तथा ऐसा भी नहीं है-- 
अथवापि यथा भिस्तौ चित्र हँव्ये तंथा पर्देशा्य । 
सन्ति गुणाश्र तदंशाः समंवायित्त्वासदीअ्रथादेव्यर्म ॥5६॥ 
अथे--अथवा ऐसा भी नहीं है कि निस्त प्रकार भित्तिमें चित्र खिचा रहता हैं अँधोत्‌ 
जैसे मीतिमें चित्र होता है वह भित्तिमें रहता है परन्तु भित्तिसे जुदा पदार्थ है. उस्तौ 
दब्यमें प्रदेश, गुण, अंश रहते हैं और समवाय# सम्बन्धसे उनका आम्ैय दर है 
.. आंवाये--ऐसा नहीं है कि देश, वेशांश, गुण, गुणांश चारों हौ जुदे २ पदार्थ हों, 
और उनके समंह द्व्य कहलाता हो, किन्तु चारों ही अखेण्ड रूपसे द्रन्य कहरुति हैँ । मेंई 
विवक्षासे ही चार जुदी २ संज्ञा कहलांती हैं, अभेद बिवतासें चारों ही अमित हैं औ 
उसी चारोंकी अभिन्नताको द्रव्य कहने हैं। 
उदाहरण-- 
इृदमस्ति यथा सूले सकन्धः शांस्वा दशाँनि एरिपाणि | 
शुरूक़रा; फलानि सर्वाण्येकालापाशसंदात्मको दक्षः ॥ ७७ ॥ के 
अर्थ--मिस प्रकार जड़, स्कल्ब ( पीढ़ ) शाखा, पत्ते, पृष्प, गुच्छा, फल, संभोकों 
मिरॉकिर एक आछाप ( एक शब्द ) से वृद्ध कहते हैं | वृक्ष जहें, रंकन्दं, शौ्ों आदिसे 
मिस कोई पदार्थ नहैं है किस्तु इनका सर्सृंदाय ही वृक्ष कहंडेता हैं, अंपवा वृक्षेकों छॉड़कों 
्ः मिश्र २ पदार्थोक धमिष्ठ नित्य संम्मन्धकाी समवाय सम्बन्ध कहते है। गुण, गृणीकों 
पिन्न मानकर उनका नित्य सम्बन्ध नेयाबिक दर्शन मानता है। 


३० ] पश्चाध्यायी । >>  सचाष्ययी। & 4 [ प्रष्त [ प्रषव 
शालाविक भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार देश, देशांश, गुण, गुणांशका समूह ही 
द्रव्य है । द्ब्यसे मित्र न तो देशादिक ही हैं, और देशादिस मिन्न न द्रव्य ही है। 

कारक और आधाराधेयकी अमिन्नता-- 
यद्यपि भिन्नोईभित्नो दृष्टान्तः कारकश्च मवतीह । 
ग्राह्स्तवाप्यभिन्नो साध्य चास्मिन गुणात्मके दृच्ये ॥ ७८ ॥ 
अथे--यद्यपि दृष्टानत और कारक मिन्न भी होने हैं और अभिन्न भी होते हैं। 
यहाँ गुण समृदायरूप द्ब्यकी सिद्धिंम अभिन्न हृशन्न ओर अभिन्न ही कारक ग्रहण करना 
चाहिये | खुढामा आगे किया जाता है। 
दोनाकी भिन्नतामे दृष्ठान्त-- 
भिन्नोप्यथ दृष्टान्तो भित्तो चित्र यथा दधीह घंटे । 
"मिन्नः कारक इति वा कश्चिडनवान घनस्य घोगेन ॥ ७९ ॥ 
अथ---आधाराधेयक्री भिन्नताका दृष्टन्त इस प्रकार हैं कि जैसे भिन्िंत सिज्र होना 
है अधवा पढ़े दही सख्ा है। भित्ति मिन् पदार्थ है और उसपर सिचा हुआ चित्र 
दूपरा पदार्थ ६। इसी प्रकार बट दूसरा पदार्थ है और उसमें रखा हुआ दही दूसरा पदार्थ 
है, इसिये ये दोनों ही दृषानत आभाराधेयकी सिन्रवारम हूं। मित्र कारकका दृशन्त इस 
प्रकार है-जैसे कोई आदमी धनके निमित्तसे घस्राला कहचाता है। यहांपर धन दुमरा पदार्थ 
है और पुरुष दूमरा पदार्थ है| धन और पृरुकका स्त-स्वामि सम्बन्ध कहलाना है । यह 
स्व-स्वामि सम्बन्ध मिन्नताका है। 
भावाथ--जिम प्रकार पन्वान्‌ पुरुष, यह पिल्नताम स्व स्वामि सम्बन्ध है. उस 
प्रकार मुण पर्यायवान्‌ द्रव्य, यह सम्सन्ध नहीं है. अथवा जैमा आपाराधेय भव भित्ति और 
विज्नम है वैमा गृण द्रत्यमे नहीं है किन्तु कारक और आधाराधिय दोनों ही अभिन्न हैं। 
दानाकी अभिन्नतामें हृश्ान्त--- 
दृष्टान्तआशिश्नों वक्ष शास्ता यथा गहे स्तम्मः । 
अपि चाभिन्न कारक इति वृक्षाउ्यं यथा हि शारवावानू ॥८०। 
अं आधार-आधेयकी अभिन्नताम इश्ठन्त हम प्रकार है, मैप वृक्ष शाखा? 
अभवा बरस लम्भा। कारककी अख्लिताम हृ्टन्त उस प्रकार है नैसे- यह वृक्ष शाखावाजा है 
भावाथ--पहांपर दृक् और शाखा तथा पर और खंभा दोनों ही अमिव्माओ शत 
हैं। इससे शावा जुदा पदार्थ नहीं है। और बरसे खंभा जुदा पदार्थ नहीं है। झमी प्रकार 
है शाखावान्‌ है! यह स्वस्वामि सम्बन्ध भी अभिन्नाका है। इन्ही अभिन्न आधार-आधपैय 
अमिन्कारकके समान गुण, पर्याय, और दत्यकरो समझना चाहिये ! 
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शहाकार । 
समयायः समयाथी यदि वा स्थात्संधा तदेकाथे! । 
समुदायों वकतव्यों न चापि समवायवानिति चेत्‌ ॥ ८१॥ 
अथे --समवाय और समवायी अर्थात गुण और द्रव्य दोनों ही सर्वथा एकार्यक हैं 
ऐसी अवस्थामें गुण समृदाय ही कहना चाहिये | दव्यके कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है / 
जुत्तर <- 
तझ्न यतः समुदायों नियते समुदायिनः प्रतीतस्‍्वात | 
व्यकप्रमा णगसाधितसिडत्वादा सुसिडरणशान्तात्‌ ॥ <२॥ 
अथे--उपयुक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि समृदाय नियमसे समृदायीका होता है। 
यह बात भ्रमेद्व प्रमाणसे सिद्ध की हुई है और प्र्तिद्वव्ष्टान्ससे भी यह बात सिद्ध होती है। 
भावा--यद्यपि # सीकोंका समृह ही सोहनी ( झाड़ू ) है। तथापि सीकोंके समृ- 
दायसे ही घरका कूड़ा दूर किया माता है, सीकोंसे नहीं इसछिये समृदाय और समुदायी 
कंथद्चित्‌ भिन्न भी हैं और कयचित्‌ अभिन्न भी हैं। 
खुलासा- 
स्पशेरसगन्धवर्णा लक्षणभिन्ना यथा रसालफले | 
कथमपि हि प्थकतु न तथा दाक्‍्यास्त्वग्वण्डदेशत्वात्‌ #टशे॥ 
अवे--यपग्यपि आमके फलूमें स्पश, रस, गंध और रूप मित्र २ हैं क्योंकि इनके छक्षण 
मिशन २ हैं तथापि सभी अखण्डरूपले एकरूप हैं किसी प्रकार जुदे २ नहीं किये जा सकते। 
भावाथे--स्पशका ज्ञान स्पशनद्धियस होता है, रसका ज्ञान रसना-इन्द्रियसे होता हैं, 
मस्धका नासिकासे होता है और रूपका चछ्कुसे होता है इसलिये ये चारों ही मिन्न २ लक्षणवाले 
हैं, परन्तु चारोंका ही तादात्म्य सम्बन्ध है, कभी भी जुदे २ नहीं हो सकते हैं। इसलिये उक्षण 
मेदसे मित्त हैं, समुदाय रूपसे अमिज्र हैं, अतरव गुण और गुणीमें कबश्वित्‌ भेद ओर कयश्रित्‌ 
अमेद स्पष्टतास छिद्ध होता है । 





साराइ-- 
अत एवं यथा वाच्या देदशग॒र्णांदा विशेषरूपत्वाल । 
चरूव्य थ तथा स्यादेक द्व्य त एवं सामान्यात ॥८४॥ 
अब--उपरुंक्त कपनसे यह बात भक्कीभांति सिद्ध हो चुकी कि विशेष कंथनकी 
अपेक्षासे देश, गुण, पर्याय सभी जुदे २ हैं। और सामान्य कथनक्री अपेक्षासे वे ही सब द्रव्य 
कहराते हैं। 


7““प ज्क्षका इशस्त स्थल दृरंत है। केवल' समुदायांशम ही इसे घढित करना चाहिये। 
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विशेष लक्षण कदनेकी अतिशा--- 
अथ कैलदेय फक्षागफ्रेक वाक््यान्तरप्रवेशीत 
निष्प्रत्चिघप्रतिपश्मे व्िज्लेषतों रक्षयनिति श्रुधा। ॥ ८५ ॥ 
अधै-- गुण पर्ययवद्दरेन्यम ” इसी एक हक्षणकों निर्वाध प्रतीतिके ढ़िये वाक्यान्तर 
( दूपरी यीतिसे ) द्वारा विशेष दीतिसे भी बुद्धिमान कहते हैं । 
भाषाथ--अब द्रन्यका दूसरा छक्षण कहते हैं परन्तु वह दूसरा रक्षण उपर्युक्त (गुणपर्य- 
यबद॒द्त्य) रक्षणसे मिन्न नहीं है किन्तु उस्तीका विश है । 
द्रव्यका लक्षण-- 
एत्पाद्स्थितिभंमैयुक्त सदृदव्यलक्षण हि यथा । 
एलैरेव समसस्‍्नेः एक सिडेत्समं न तु व्यस्तीः ॥ ८६ ॥ 
अथै--पहले नो द्वत्यका लक्षण 'सत्‌ः कहा गया है वह सत्‌ उत्पाद, स्थिति, भंग, 
इन तीनोंसे सहित ही द्र॒व्यका लक्षण हैं। इतना विशेष है कि इन तीनोंका साहित्य भिन्न 
२ काहमें नहीं होता है, किन्तु एक ही कालमें होता हे । 
भावाथे--एक काहमें उत्पाद, व्यय, भोन्य, तीनों अवस्थाओंकों लिये हुए सत्‌ ही 
द्रन्यका लक्षण है । 








उसका स्रशर्य-- 
*अयूमथः प्रकृतार्थों धौव्योत्पादव्ययास्रयश्रांशा: । 
नाज्ना सदिति गुणः स्पादेकोप्नेके त एकछा; प्रोक्ताः ॥८»॥ 
अथे--इस प्रकरणका यह अर्थ है कि उत्पाद, व्यय और शरौच्य, ये तीनों ही 
शंश, एक छत गुणके हैं इसलिये इन तीनोको ही समुदाय रूपसे सन्मात्र कह देते हैं और 
झाके व तीनों ही जृदे २ अनेक हैं। 
भावाथे--द्वल्यमें एक अस्तित्व नामक गृण है, उसीको सत्ता भी कहते हैं। वह 
सत्‌ गुण ही उत्पाद, व्यय, ओत्यात्मक है इसडिये प्रत्येककी अपेक्षासे तीनों जुदे २ हैं, 
परन्तु समृदायक्री अप्रेश्ासे क्ेबड झतगुण स्वरूप हैं । 
खत गुण भी है और द्रव्य भी है | 
जक्पस्य अक्षणस्थ व भेदकव्िवक्षाअयाल्सदेव शुणः । 
इच्पफ््रपेषदिह सदेब सदिति स्वप्न सब्यम्‌ ॥ 2८ ॥ 
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* इस श्लोकदारा त्ल्वाथेसूबके “सदद्ब्यतक्षणं ” और ८ उत्पाधव्ययप्रोच्यबु कक ”' 
खत ” इन्द्दी दो खूजोंका आशय प्रमट किया गया है । 


आशय | ] सुबोधिनी टीका । [ ३६ 


अयें>-हक्य और स्क्षणकी भेद विकलासे तो सत्‌ गुंण ही हैं परन्तु द्वव्यार्थिक 
रहिसे वहीं सत॑ स्वयं दत्य स्वरूप हैं । 
भाषाये---बस्तुमें अनन्त गुंण हैं। उन गुण मेंसे प्रस्येककों #चालनी न्यायसे यदि द्रत्यका 
रक्ष्य माना जावे तो उस अकस्थामें द्रव्य हश्ये छहेगा, और गुण उसका क्षण ठहैगा। 
रुक्ष्य कक्षणकी अपेक्षासे ही भृण गृणीमें कषचित्‌ भेद हैं । इसी दृष्टिसे सत्ता और 
क्यचित्‌ मेद है, परन्तु भेद विकत्प बुद्धिकों हटाकर केक्ल द्रव्याथिक दृड्टिसे सता और द्ब्य 
दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं है, नो द्रव्य है सो ही सत्ता है। इसका खुछासा इस प्रकार है कि 
सम्पूण गुणोमें अमिन्नता होनेसे किसी एक गुणके द्वारा समर वस्तुका ग्रहण हो जाता है इस 
+कथनसे सत्ता कहनेसे भी द्ब्यक्रा ही बोध होता है और द्रब्यल्ल कहनेसे भी द्ृन्यक्ा ही बोध 
होता है। वस्तुत््व कहनेसे भी द्रव्य ( वस्तु ) का ही बोध होता है| नय दृष्टिसे सत्ता 
द्रत्यत्तत और वस्तुत्तके कहनेसे केवल उन्हीं गुणोंका अहण होता है । अभेद बुद्धि रखनेसे 
उत्पाद व्यय, भोव्य ये तीनों अवस्थायें द्रल्यकी कहलाती हैं इसलिये द्रव्य ही उत्पाद, व्यय, 
भौन्‍्यात्मक है । 
वस्त्थरिति स्वतःसिर्ड यथा तथा तत्स्कतभ्र परिणामि । 
तस्मादुत्पाद्स्थितिमंगमर्य तत्‌ सदेतदिद नियमात्‌ ॥ ८९॥ 
अथे--जिप्त प्रकार वृह्तु अनादिनिधन स्वतः पिद्ध अविनाशी है उस्ती प्रकार 
परिणामी भी है इसलिये उत्पाद, स्थिति, भंग स्वरूप नियमसे सत्‌ (द्रव्य) है । 
भावार्थ--सत्तु कयचित्‌ नित्य हैं और कर्यचित्‌ अनित्य है।। द्रव्य दृष्टिसे नित्य है। 
उत्पादादि पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। 
यस्तुकी परिणामी ने माननेमे दोष-«- 
नहि पुनरत्पादास्थितिमंंगमर्य तब्िनापि परिणामात । 
असतो जन्मस्वादिह सतो विनाह्ास्थ दुर्निवारत्वात्‌ ॥ ९० ॥ 
अवे---यदि बिना परिणामके ही वस्तुकों उत्पाद, व्यय, भोव्य स्वरूप माना जाय तो 
असतकी उत्पत्ति ओर सतका विनाश अवस्यमाधी होगा। 
भावाथे->वत्तुको परिणणमतशीछ मामकर यदि उत्पादि तय माने मारे तब तो वस्तुमें 
निध्यदा कायम रहती है। यदि उसे परिणमनशीछ व मानकर उससें उत्पादादि माना जावे तो 
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कहते हैं । 
+ यही कथन प्रमाण कथन कहलाता है। प्रमाण लक्षण इस प्रकार है-“एक गुण- 


भुखेना 5शेपपसतुकथनेमिति 
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३४ ] पर्माध्याथी । नल 30 
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क्तु सर्वथा अनित्य ठहर नायगी, तथा फिर नवीन वस्तुका उत्पाद होगा, और मो दे उसका 
नाश हो जायगा । परंतु यह व्यवस्था #माण वाधित है इसलिये वस्तुको परिणामी मासना 
लाहिये । फिर किसी परिणामसे वस्तु उत्पत्त होगी, किसीसे नष्ट भी होगी ओर किसीसे 
स्थिर भी रहेगी | इसी बातको आगे स्पष्ट करते हैं--- 


द्रव्य ततः कथथित्केनचिदुस्पयले हि भावेन । 
व्येति तदन्येन पुननेतद्द्षितयं हि वस्तुतया ॥९१॥ 
अथे---उपयुक्त कथनतसे द्रव्य परिणामी सिद्ध हो चुका इस लिये बह किसी अवस्थासे 
कर्यचित्‌ उत्पल् भी होता है, किसी दूसरी अवस्थासे कथंचित्‌ नष्ट भी होता है। वस्तु स्थि- 
तिसे उत्पत्ति और नाश, दोनों ही बस्तुमें नहीं होते । 
भावाथ--किसी परिणामसे वस्तुमें भौज्य ( कर्यचित्‌ नित्यता ) भी रहता है। 
उतपादादि त्रयके उदाहरण-- 
हृह घटरूपेण यथा प्रादुवतीलि पिण्डरूपेण । 
वब्येति तथा युगपत्स्पादेतदृवश्षितय न रासत्तिकात्वेन ॥९२॥ 
अथे--बस्तु धटरूपसे उत्पन्न होती है, पिण्ड रूपसे नष्ट होती है, मृत्तिका रूपसे 
स्थिर है। ये तीनों ही अवस्थायें एक ही काठमें होती हैं परन्तु एक रूप नहीं है । 
शह्वाकार । 
ननु ले विकल्पमानश्नसिह यदकरिश्वित्करं सदेवेति । 
एलावलापि न गुणों हानियों सद्धिना यतस्त्विति चेत्‌ ॥९१॥ 
अथे--शह्टकार कहता है कि यह सव तुम्हारी कह्पना मात्र है और वह वन्य है। 


उत्पादादि त्रयके माननेसे नतो कोई गुण ही है और इसके न माननेसे कोई हानि भी 
नहीं दीवती ? 





उत्तर--- 
लन्न यतो हि गुणः स्थादुत्पादादिश्नयात्मके हज्ये । 
तप्निन्हवे थ न गुणः सर्वेत्रब्यादिशन्यदोषत्वाल ॥९४॥ 
अथे--शहाकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि उत्पादादि त्रय स्वरूप वस्तुको 


माननेसे ही छाम है उप्के न माननेमें कोई लाभ नहीं है, 
आदि पदार्थोकी शून्यताका प्रसंग आनेसे हानि है । $2000७७2 





# ऐसा माननेते जो दोष आते हैं, उनका कपन पके कया थ +]प_ 7 हैं, उनका कथन पहले किया जा चुका है । 


_कंशय।]  उपषोषनीदीक। &2&([$ ६५ 





” बरिणास नहीं मानभेंमे दोष - 


परिणामामावादपि हृष्यस्थ स्थादूनन्यथाइसिः । 
लस्थासिह परलोको न स्थास्कारणसथापि काये वा ॥९५॥ 


अथे--परिणामके न माननेसे द्रव्य सदा एकसा ही रहेगा। उस अवस्थामें परछोक 
कार्य, कारण आदि कोई भी नहीं ठहर सक्ता । 

भावाथे--दृष्टान्तके लिये जीव द्वव्यको ही ले लीनिये | यदि जीव द्र॒व्यमें परिणमन 
न माना जाय, उसको छदा एक सरीखा ही माना जाय, तो पृण्य पापका कुछ भी फल नहीं 
हो सकता है, अथवा मोक्के लिये सब प्रयत्न व्यर्थ हैं । इसी प्रकार अवस्थाभेदेके न माननेमें 
काये, कारणमाव आदि व्यवस्था भी नहीं बन सकती है । 

परिणामीके न माननेमें दोष 

परिणामिनो प्यमावव क्षणिकं परिणामसाश्रमिति वस्तु । 

तन्न यतो5मिशाना शझित्यस्थाप्यात्मनः प्रतीसिस्वात्‌ ॥९३॥ 

अथे--यदि परिणामीको न माना जाय तो वस्तु क्षणिक-केवड परिणाम मात्र ठहर 
जायगी »र यह बात बनती नहीं, क्योंकि >प्रत्यमिज्ञान द्वारा आत्माकी कथश्चित्‌ नित्य 
रूपसे भी प्रतीति होती है। 

भावाथे--विना कर्यचित्‌ नित्यता स्वीकार किये आत्मामें यह वही जीव है, ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये दोनों इहोंकोका फलितारथ यह निकला कि वस्तु अपनी 
बस्तुताको कभी नहीं छोड़ती इसलिये तो वह नित्य है और वह सदा नह २ अवस्थाओंकों 
बदरती रहती है इसलिये अनित्य भी हैं। वह न तो सर्वथा नित्य ही है और न तर्वया 
अनित्य ही है मैसा कि सांख्य बोद्ध मानते हैं | 

शडकार-- 
गुणपर्ययववददल्य लक्षणभ्रेक यदुक्तमिद पूर्वम । 
वाक्यान्तरोपवेशादघुना तमक्ाध्यते स्विति चेत ॥९७॥ 
अर्थ-पहुले द्रव्यका उक्षण / मुणस्पेयबद्द्॒ल्य ” यह कहा गया है और अब वाक्यो 
# दर्शनस्मरणंकारणकं सहुछतात्मक शार्न प्रत्यमिशानम ?” अर्थात्‌ जिस पदार्थकों पहिले 

कभी देखा जाग, फिर भी कसी उसीकों अथवा उसके सम या विषमको देखा जाय तो वहां 
बतेमानतर प्रकक्ष और पहिलेका स्मरण, दोनों एक साथ होनेसे यह वहीं है अथवा उसके 
लंझान है, आदि. शान होता दै। इसीको प्रत्यमिशान कहते हैं। गिमा कंवश्ित्‌ नित्यता स्वीकार 
किये ऐसा हान नहीं हो सकता। 


३६ ] प्रश्ाष्यायी । [ अं 


न्तरके द्वारा ५ सदृदृब्य लक्षण ” यह कहा जाता है। तथा सतको उत्पाद, ध्यय; भोन्‍्य अंक्त 
बतराया जाता है । इसलिये उस छक्षणमें इस हक्षणसे बाधा आती है ! 
उत्तर---- 
तन्न यतः खुविचारादेकोर्थों वाक््ययोदयोरेव । 
अन्यतरं स्पादितिचेन्न भिथोभिव्यजञ्ञकत्वादा ॥९८॥ 
अथे-दोनों रक्षणोंमें विरोध बतढाना ठीक नहीं है क्योंकि अच्छी तरह बिचार कर- 
नेसे दोनों वाकयोंका एक ही अथ प्रतीत होता है। फिर भी शंकाकार कहता है कि जत्र दोनों 
हक्षणोंक्रा एक ही अथ है तो फिर दोनोंके कहनेकी क्या आवश्यकता है, दोनोमेंसे कोई सा 
एक कह दिया जाय ! आचाये उत्तर देते हैं कि ऐसा भी नहीं हैं कि दोनोंमेंसे एक ही कहा 
जाय, किन्तु दोनोंही मिहकर अभिव्यज्ञक (व्ततुप्रदशक) हैं। 
खलासा-- 
तद्दद्दान यथा किल नित्यक्त्वस्थ च गुणस्थ व्याप्तिः स्थात्‌ । 
गुणबद द्रव्य च स्पादित्युक्ते भोव्यवत्पुनः सिडम ॥९९॥ 
अथे--दोनों छक्षणोंके विषयमे खुलासा इस प्रकार है कि नित्यता और गुणकी व्याप्त 
है अथोत्‌ गुण कहनेसे तित्यपनेका बोध होता है इसलिये “ गुणवान्‌ द्रव्य है” ऐसा कह- 
नेसे प्रौव्यवान्‌ द्रव्य सिद्ध होता है । 
भावाथे-क्चित्‌ नित्यको ओत्य कहते हैं। गुणोंस कर्चित्‌ नित्यता सिद्ध करने 
के लिये ही द्वव्यको श्रोन्यवान्‌ कहा है । हे 
मन 


अपि च गुणाः संलध्ष्यास्तेघामिद लक्षणं भवेत शौष्यम्‌ । 
तस्माह्नक््य साध्य लक्षणमिदह साधने प्रिसडत्वात्‌ ॥१००॥ 
अथे--दूसरे शब्दोंमें यह कहा जाता है कि गुण रुश्षय हैं, श्रोव्य उनका लक्षण है 
इसलिये यहां पर लक्ष्यों साध्य बनाया जाता है और छक्षणकों साधन बनाया नाता है। 
भावार्थ--गुणोंका औन्‍्य रक्षण करनेसे गुणोंमें कयंचित्‌ मित्यता भही भांति सिद्ध 


हो नाती है। 
पर्यायकी अनित्यताके साथ व्यात्ति है- 
पर्यायाणामिह किल भज्गेत्पादबथस्थ वा व्यात्तिः । 
हस्युक्ते पर्ययचद्‌द॒व्यं सष्टिव्ययात्मकं वा स्पात्‌ ॥१०१॥ 
अथे--पर्थायोंकी नियमसे उत्पाद और व्ययक्े साथ व्याप्ति है. अथात्‌ पर्यायके 


कहनेसे उत्पत्ति और बिनाशका बोध होता है । इस हिये “बरयायवारा ! 
उत्पाद व्ययवाला द्रव्य सिद्ध होता है | 3७७७ 


ऋंशाब | ] सुबोधिनी डीका | ३७ 


,. आावे>«अस्तुमें होनेवाढ़े अकब्रामेदको उत्पाद, व्यय कहते हैं, अवस्था नाम पर्यायका 
है, पर्यायोमें कचित्‌ अनित्मगा सिद्ध करनेके दिये ही उन्यको उत्पाद व्ययवान कहा है। 
बब्यस्थानीया इति पथायाः स्पुः स्व साक्‍वन्तत् । 
लेकां लक्षणभिच वां स्वभाव हव वा पुनष्येयोस्पादम ॥१०१॥ 
अथे--उक्त कपनसे पर्यायोंगं दो बार्ते सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि वे द्रव्यस्था- 
नीय हैं-द्रत्यमें ही उत्पन्न होती हैं या रहती हैं-पर्यायें द्रव्यसे मि्न नहीं हैं। दूसरी बात 
यह कि वे स्वमाववान्‌ हैं जब पर्यायें द्वत्यस्थानीय तथा स्वमाजवान्‌ हैं तो उसका छक्षण और 
स्वभाव बताना भी आवश्यक है। अतएव यदि कोई यह जानना चाहे कि उनका लक्षण और 
स्वभाव क्या है? तो उप्तको यही समझना चाहिये कि व्यय और उत्पाद ये दोनों ही ऐसे 
हैं कि निनको पर्यायोंक्रे क्षणकी तरहसे भी कह सकते हैं या स्वमावकी तरहसे भी कह सकते 
हैं | तात्पयथ यह कि उत्पादव्यय और पर्यायर्म रक्ष्यकक्षण सम्बन्ध अथवा स्वभावस्मभाववत्स- 
म्कध है। तथा पर्याय द्ृव्यस्थानीय हैं । अतएव पर्ययवद्द्रव्यं यह द्रन्यका रक्षण 'उत्पादन्यय- 
बद्दत्यं इस द्रत्यके छक्षणका अमित्यंत््र होता है क्योंकि द्वत्यके दोनों रक्षणोंमें अभि 
' व्यज्यामिव्येनक भाव तथा साध्यसाधन भाव है। जैसा कि पहले गुणकी अपेशासे कहा 
मा चुका है। 
गुग निरूपण करनेझी प्रतिशा--- 
अथ च गुणर्व॑ किभहो सतक्तः केनापि जस्शिना खरिः ! 
प्रोधे सोदाइरणं लाशितमिय लक्षर्ण गुणानां हि # १०२ ॥ 
अर्थ---गुण क्या पदाथ है ? यह प्रशन किसी परुषने आधारयसे पृंछा, तब आचाये 
उदाहरण सहित गुणोंका घुछक्षित छक्षण कहने रूणे | 
धुणका लक्षण--- न 
+द्ष्याअ्रया श॒ुणाःस्पुर्विदोषभाजास्तु निर्तिच्तेकाअ । 
करललसब्स यदितेव्क्णिवालशयते यालु ॥ ९०४ 
अर्थे--प्त्यके आश्रय रहनेवाड़े, विशेष रहित जो विशेष हैं वे ही गुण कहलाते हैं। 
उन्हीं मुरोंके ह्वारा हाथमें सके हुए पदाभेकी तरह वस्तु स्पष्ट अतीत होती है । 
मावाबे--नाण सदा द्वत्यके आश्रय रहते हैं. परन्तु इनका आश्रय-आश्रयीमाव ऐसा 
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._॥ पर्यावें डरव्यस्थानीय हैं. इसीलिंये स्वमाव्रवान्‌ है ऐसा मी कह्दा जा तकता है । 
# ' अन्याय सरियुणा गुणा: ” तत्वा्ंशूजके इस सुत्रका आशय इस इछोक द्वारा प्रकट 
किया गया है | 


५०] पश्चाध्यायी । | [: परम 


च्प्ध्ध्न्ध्य्ध्य््य्य्प्प्य्प््य्य्प्य्य्््य््प्प्य्य्य्स्य्य्य्प्य्ध्य्य्य्यप्स्सस्य्प्थ्टट 
नहीं है मैसा कि भौकीपर रक्‍्सी हुई पुस्तकोंका चौकीके साथ होता है किन्तु ऐसी है मेसा 
कि +सन्‍्तु और कपड़ेका अथवा पुस्तक जोर अक्षरोंक्रा होता है। यद्रपि कपड़ा तन्तुओंसते 
मिन्न नहीं है तथापि वह तन्तुओंका आधेय समझा जाता है। इसी मफार पुस्तक अक्षरोंते 
मिल्त नहीं है तथापि वह अक्षरोंका आधार समझी जाती है, इसी प्रकार गुण ओर द्रब्यका 
आधार-आधषेयमाव है। गुण और विशेष ये दोनों ही एकार्थ वाचक हैं, गुणोंमें गुण नहीं 
रहते हैं। यदि गृशोंमें भी गुण रह जांय तो वे भी द्रव्य ठहरेंगे और अनक्‍त्पा दोष भी आवेगा 
इसलिये नो +द्वन्यके आश्रय रहनवाले हों और निगुण हों वे गुण कहलाते हैं । 
खुलासा--- 
अयमर्थों विदिताथंः समप्रदेशाः सम॑ विशेषा ये । 
ले झञानिन विभक्ताः क्रमतः श्रेणीकृता गुणा शेयाः ॥ ९०५ ॥ 
अथे--नगुण, द्रत्यके आश्रय रहते हैं, इसका खुलासा यह है कि एक गुणका नो प्रदेश 
है बही प्रदेश सभी गुणोंका है इसलिये सभी गुणोंके समान प्रदेश हैं उन प्रदेशों रहनेबाएे 
गुणोंका जब बुद्धिपृवंक विभाग किया जाता है तब अणीवार ऋमसे अनन्त गुण प्रतीत होते हैं 
अर्थात्‌ बुद्धिसे विभाग करनेपर द्रत्यके सभी प्रदेश गृणरूप ही दीखते हैं। गुणोंके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र आधाररुप प्रदेश कोई मिन्न पदार्थ नहीं प्रतीत होता है । 
उदाहरण --- 
दहृष्ठान्तः शुक्रवार यथा हि समतन्तवः सभ॑ सन्ति । 
वुध्या विभज्यमानाः कमतः ओ्रेणीकृता गुणा शेयाः ॥ १०९ ॥ 
अर्थै--समान तन्तुवाड़े सभी शुह्मादिक गुण समान है उन शुद्मादिक गुणोंका बुद्धिस 
विभाग किया जाय तो क्रमसे अ्रणीवार अनन्त गुण ही प्रतीत होंगे । 
गुणोंका नित्याइनित्य विचार--- 
विदयते ततः प्रायः । 
विप्रतिपस्ी सत्यां विचदन्ते वादिनो यतो वशवः ॥ १०७ ॥ 
.. + कम्दु और कपड़ेका दशटन्त भी स्थूछ है आ्यांशरे हो घटित करमा बाहिये। 
+ देब्यके आश्रय पर्याय भी रहती है और बह निर्गुण भी है इसलिये गुणोंका रुक्षण 
फ्यायमें घटित दोनेते अतिव्याति नामक दोध आता हे। लक्षण अपने लक्ष्यमें रहता हुआ यदि 
दूसरे पदार्थमें भी रह जाय, उत्तीको अतिव्याप्ति कहते हैं, इस दोषकों इटानेके लिये गुणोंके 
खक्षणमें 'द्रव्याअयः का अर्थ यह करना चाहिये कि जो निश्यताले द्रब्यके आभव रहें दे गुण ईं, 


ऐसा कहनेसे प्र्यायमें लक्षण नहीं जा सकता, क्योंहि पयोय अनित्य है इसीलिये गुणोंको सहमावी 
ओर पर्मायोंकों कमभांबी बसछाया गया है। 


अध्याय | ] उुबोधिनी टीका । [ ६९ 
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अये-यूरमोंके विक्यमें महुतसे धवियोंका क्वाद होता है-कोई .मृणोकी सर्वेधा नित्य 
मतखाते हैं, और कोई सर्वथा अनित्य बताते हैं। इसलिये भाषश्यक प्रतीत होता है कि शुणोके 
विषयमें नित्यता और अनित्यताका ब्रिचार किया माय | 
हे जैन सिद्धान्त--- 
जैनानाभतमेतझित्यानित्यात्मके यथा द्रव्यस । 
शेयास्तथा गुणा अपि नित्यानिस्यात्मकास्तदेफत्वात्‌ ॥ १०८॥ 
अथे-मैनि्योंका तो ऐसा सिद्धान्त है कि निस प्रकार द्रव्य क्/चेत्‌ नित्य और कर्ष- 
चित्‌ अनित्य है, उसी प्रकार गुण भी कर्यचित्‌ नित्य ओर क्यंचित्‌ अनित्य हैं क्‍योंकि 
द्रब्यसे सर्वथा मित्र गुण नहीं हैं। 
गुणोंकी नित्यताक्ा विचार--- 
लश्नो दाइरणमिदद तद्भावाध्व्ययाहुणा नित्याः । 
तदभिज्ञानात्सिड तछक्षणमिह यथा तदेवेदम ॥१०९॥ 
अथे- नित्यका यह लक्षण है कि निसके अस्व-माषका नाश न हो । यह रुक्षण गुणोंमें 
पाया जाता है इसलिये गुण नित्य हैं, गृणोंके स्व-मावका नाश नहीं होता है। यह गुणोंका 
लक्षण « यह वही है ” ऐसे एकत्व प्रत्यमित्ञान द्वाशा पिद्ध होता है अर्थात्‌ गुणोमें यह वही 
गुण है, ऐसी प्रतीति होती है और यही प्रतीति उनमें नित्यताको सिद्ध करती है। 


गुणीकी नित्यतामें उदाहरण«- 


जान परणामि यथा घटस्थ चाकारतः पटाकृत्या । 
कि झानस्व नं न नश्टमथ थेत्कर्थ न निर्त्प स्थास ॥११०॥ 


अथे-आत्माका ज्ञान गुण परिणमनशील है। कभी वह घटके +आकार होता है तो 
कभी पटके आकार हो जाता है। घटाकारसे पठाकार होते समय उसमें क्‍या ज्ञान गुण नष्ट 
ही गाता है! नहीं, ज्ञान नष्ट नहीं होता, केवल अवस्थामेद हो नाता है, वह पहले धटको 
जानता था अंब पटको जानने ठगा है इतना ही मेद हुआ है। जानना दोनों अवस्थाओंमें 


+ तत्दायंसूत्रके " तक्राबाम्यर्य नित्यम्‌”! इस छुत्रका आशय है| 

+ पढाऋार और पदाकारका घटशान और प्रठशानंसे प्रयोधन है। शामगुणका यह स्थसाव 
है कि बह जिस पदार्थक्रों जानता है उसके आकार दो जाता है इसी छिये शानको दर्पणकी 
पुरुना दी राई है, दर्षधर्में भी जिस पदार्थका प्रतिबिम्ब पढ़ता है, दर्पण उस पदार्थक्रे आकार 
शैजावा है। . | ' 


# ०] पश्चाध्यायी । ([अबम 
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क्सक है इस सिंध-ज्ामका कभी नाश नहीं £ होंता है। जन ज्ञानका कर्मी नाश नहीं होता 
ग्रह कात सुप्रतीत है, तो वह नित्य क्यों नहीं हैं! अवश्य है । 
गुणोकी नित्यतामें ही दूसरा दृशान्त-- 
इृष्टान्तः किल धर्णों गुणों यथा परिणमन्‌ रसालफले । 
हरिलात्पीलस्तरिंक कर्णेस्व नट्नभिति नित्यघ ॥ १११ ॥ 
अधे---निल्त प्रकार आमके फलमें रूप गुण बदलता रहता है, आमकी कच्ची अब- 
स्थामें हरा रंग रहता है, पकनेपर उसमें पीछा रंग हो जाता है, हरेसे पीला होनेपर क्‍या 
उसका रूप (रंग) नष्ट हो जाता है ! यदि नहीं नष्ट होता है तो क्‍यों नहीं रूप गुणको नित्य 
माना भावे ! अवश्य मानना चाहिये | 
”. आवार्थ--हेरे रंगसे पीला रंग होनेमें केवल रंगकी अवस्थामें भेद हो नाता है। रंग 
दोनों ही अवस्था है इस लिये रंग सदा रहता दै बह चाहे कभी हरा हो जाय, कभी 
पीछा हो जाय, कभी छाल हो माय, रंग सभी अवस्थाओंम है इस लिये रंग (रूप) गुण 
नित्य है, यह दृष्टान्त अमीवका हैं, पहला जीवका था । 
गुणोंकी अनित्यताका विचार--- 


वस्तु यथा परिणामि तथैव परिणामिनों गुणाश्वापि । 
तस्मादुत्पादष्ययत्यसपि भवति हि गुणानां तु ॥ ११२॥ 











$ यहांपर कोई ऐसी शंका करसक्ता है कि जीवात्माओंमें शान बराबर घटता हुआ प्रतीत होता 

है सृक्म निगोदिया लब्ध्यपर्यातकर्म घटते २ अक्षरके अनस्तें मांग प्रमाण रह जाता है ते इससे 
सिद्ध होता है कि किसी जीवमें' शानका सर्वथा ही अमाव हो जाता हो। यथि स्थूछ दृ्िसे 
इस शंकाकी संभावना ठीक है, तथापि तंस्व हष्टिसे विचार करनेपर उक्त शंका निर्मूछ हो 
जाती है । किसी भी पदार्थमें कमी की संभावना वहीं तक की जा सक्ती है, जहां तक कि उस 
पदार्थकी सत्ता है, पदार्थकी निःशेषताम कमी शब्दका प्रयोग ही नहीं हो सकता, दूसरे हर 
एक पदायकी उत्कूडता ओर जधन्यताकी सीमा अवश्य है। ज्ञान गुणकी जघम्थतामें भी अन- 
न्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद बतलाये हैं। यूक््म निगोदियाके जघन्य शानमें आषरण नहीं दोता 
है; बह सदा प्रकटित रहता है और सदा निरावरण है। यदि उसमें भी आवरण आा जाय 
तो जीयमें जड़ताका प्रसंग आवेगा, ऐसी अवस्थामें वस्तुकी बल्तुता ही चढी जाती है। 
शानकी नित्यतामें युक्तियोंके अतिरिक्त प्रमाणके लिये नीचे छिखी गाथा देखो--- 

युहमणियोदअंपत्जसयस्स जादस्स पहुमसमयप्सि । 

हवदि हु सब्बजहण्णं गिच्युस्घाडं णिरावरणे | १ |] 


गोम्पटसार । 


' 'ऋषांय | ] पुकाधिनी टीका । [ ४१ 
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अध---गिस प्रकार कत्तु प्रतिक्तः परिणमनशीढ है, उ्ती श्रकार गुण भी प्रतिक्षण 
परिणमन्झीड हैं, इसलिये नसे वस्तुका उत्पाद और ध्यय होता है उत्ती प्रकार शु्णोका 
उत्पाद और न्यय होता है। 
गुर्णाको अनिलताम भी बही दृष्ठान्तन- 
ज्ञान गुणों यथा स्पा»लजित्यं सामान्यक्सया5परि यतः । 
नछोस्पन्न थे तथा घर विहाया5थ पढे परिच्छन्द्त्‌ ॥ ११३॥ 
अर्थ--यद्यप्रि सामान्य दृष्टिसे ज्ञान गुण नित्य है तथापि वह कमी घटको और कभी 
पटको जामता है इसलिये अनित्य भी है । ु 
। 0 2 ( पर्याय ) की अपेक्षासे ज्ञान अनित्य है। अपनी मत्ताकी अपेक्षासे 
| 





गुणंकी अनिश्यतामें वढ्ी वूसरा दृष्ठान्त-- 
सनन्‍्दृष्ठी रूपगुणो नित्यभ्राज्रेपि दर्णमाश्नतया । 
नष्टोल्यन्ने हरितात्परिणममानख्र पीतवस्‍्वेन ॥११४॥ 
अथे--आममें रूप सदा रहता है इसकी अपेक्षासे यधपि रूप गुण निस्य है तो भी 
हरितसे पीठ अवस्थामें बदलनेसे वह नष्ट और उत्पन्न भी होता है । 
शह्ृ।कार-> 
ननु नित्या हि गुणा अपि मयन्त्वनित्यास्तु पर्थयाः सर्वे । 
तत्किं द्रव्यवदिह किल नित्यात्मका शुणाः प्रोक्काः ॥११५॥ 
. अये--यह बात निश्चित है कि गुण नित्य होते हैं और पर्यायें समी अनित्य होती 
हैं । फिर क्‍या कारण है कि द्वन्यके समान गुणोंकों भी नित्या5नित्यात्मक बदकाया है ! 
उसर-- 
सत्य लश्न यतः स्थादिदर्मेव विवक्षित यथा द्रव्ये 
न गुणेन्यः प्ृथगिह तत्सद्ति द्ब्यं थे पर्यधाओलि ॥११३॥ 
अंथ्रे--उपर्भक्त दाता यद्यपि ठीक है, तथापि उसका उत्तर इस प्रकार है कि गुणोंस 
भित् सत्‌ पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। दत्य, पर्याथ और गुण ये तीनों ही सत्स्वरूप हैं झ्ालिये 
जिप्त प्रकार द्रब्यमें विवज्ञावश कर्षचित निल्‍्यता' ओर कयेचित्‌ अनित्यता आती है, उसी प्रकार 
मुर्णोमें भी निल्यता और अनित्यंता कक र !॥॒ 
भी 
. अेषि कित्याः ऋरिक्तमे विनारि यरन॑ हि परिणसल्ति युणाः । 
के बच परिणामोवस्था लेथामेव न एथक्त्थसलाकः ॥रै १३४ 
५ 
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अथे---अ्यपि गुण नित्य हैं तथापि दिना किसी प्रक्षके ;ति समय परिणमन करते 

हैं। कह परिणान थी उम्हीं गुगोंकी 3.वस्था विशेष है, मित्र प्तावाह्म नहीं है । 
शब्डपक! र- 

ननु तद्‌वस्था हि तणः किल तद्रःथःस्तरं हि परिणाम: । 

उमयोरन्वर्वतित्वादिह एथगेतदे वभिद्‌ूमिति चेत्‌ ॥११८॥ 

अथे--शहाकारका कहना है कि गुण तो सदा एकता रहता है. और १रिणाम एक 
ममयसे दूसरे हमयमें रवैथा जुदा है। तथा परिभाम और गुण इन दोनों 6 बीचमें रहनेवाला 
द्रव्य भिन्न ही पदार्थ है ! 


उत्तर-- 

तज्न यतः सदनस्थाः सर्वा आग्रेडित यथा वस्तु । 

न तथा ताभ्यः प्रथगिति क्रिमपि हि सक्त;कमन्तरं वस्तु ॥११०॥ 

अथे--उपर्ृक्त शंफ्रा ठीक नहीं हे । वयोंक्रि परि ॥4 गर्णोंकी ही अवस्था विशेष है। 
खय, 4ण, पर्याय ये तीनों ही मिहक्र बस्त ऊहछाते हैं। इन तीनोंका नाम हेनेसे वस्तुका 
ही बोध होता है इसलिये ये सब वस्तुके ही द्विएक ( एन. पन: कथन ) हैं। उन अकम्थाओंसे 
जुदा भिन्न सत्तावाला गुण अथवा द्रव्य कोई पदाथ नहीं है | 

भावाथ--शंकाकारने गुणोंकरो उनके परिग'मोंसे भिन्न बतढाया था। और उममें हेव 
दिया था कि एक. समयमें नो परिणाम है, दूमरे समयमें उससे सर्वथा भिन्न ही है। इसी प्रकार 
वह भी नष्ट हो माता है, ती रे समयमें मुदा परिगाम ही फैदा होता है। इसलिये गृणोसे 
परिणाम सर्वथा मित्र है । इय्का <त्ता दिया गया है कि यद्यपि परिणाप्र प्रति समय भिन्न है, 
तथापि मिस्त समयमें जो परिगाम है व३ गुणोंते मिन्त नहीं है उन्हींक्री अवन्वा विशेष है। 
समी प्रकार प्रति समवक्षा परिगापर गुर्णोते >भिन्न है। यदि गुण्णोति स्वंवा मिन्न ही परिणामको 
माना जाय तो प्रश्न हो सकता है कि वह परिणाम किसका है ! विता परिणामीक्रे परिणामका 
होना असंभव है । इसटिये गुर्णोका परिणाम गुणोस सर्वथा भिन्न नहीं है। किन्तु प्ररिणाम 
भमूह ही गुण है। और गुण समूह ही द्रव्य है। 

नियत परिणा मित्वादुत्पादृज्ययसया ये एवं गुण: । 
टट्लेत्कीणेन्पायास एव नित्या यथा ए्ररूपत्वात्‌ ॥ १२० ॥ 

अये---निसत प्रकार परिणमन शीढ होनेसे गुण उत्वादू, । 
#उंकोत्कीर्म न्यायसे अपने स्वरुपमें सदा स्पिर रहते है इसलिये वे क्त्यि भी है ! कं आ 

+ कहे फथरमें जो टादीसे गहरे बिह किये आर हैं।क छल नहीं है। स्प् ;, 
टंकोत्कॉर्ण न्याय है। यह भी बडांफर स्थृखताले प्राद्व है। * हक 


अजकाय | ] छुधोषिवी टीका । [ ४६ 


मं हि पुमरेझेषामिह भवलि शुणानां निरन्वयों नाता! । 
अपरेधांसुत्पादो वन्य यश्चवृदयाधारस ॥ १९१ ॥ 
अथे--ऐसा रहीं है कि किन्‍्हीं गुणों ॥ तो स्वेंबा नाश होता जाता है और 
दूसरे नवीन गु्शोंकी उत्पत्ति होती जाती है. तथा उन उत्पन्न और नष्ट होनेवाहे गु्णोंका 


आधार द्वग्य ६ू। 
हृशन्वाइ5म.स- 


दृष्ठान्ताभाखो5यथ रप्राडि विपक्षस्प सूसिरायां हि। 
एके नद्यन्ति ग्रुणा ऊजाथः+ पाकजा शणास्त्वन्पे ॥ १२२ ॥ 
अथे--विपक्ष हा यह दृष्टान्त मी ठी# रहीं है कि मिद्दीमे पहले गुण तो नष्ट होजाते 
हैं और पाकसे होजेवाले दूमरे गुग पैदा होनाते हैं। यह केवल +दृष्टान्ताभास है । 
भावादे--नेयायिक दशनका सिद्धान्त है कि तिस्त समय कच्चा घढ़ा अग्नि (अबा) 
में दिया जाता है उनगमय उतर घड़ेके पहले ३.भी गुण नष्ट होनाते हैं । घढ़ेका पाक होनेसे 
उसमें दूधरे ही नवीन गुण पैदा हो ताते हैं। इतना ही रहीं, #६ई पिकोंका तो यहां तक भी 
सिद्धान्त है कि ऊग्िमें जद घड़ेकी पाफावस्था होती है तव वाला घड़ा बिलकुछ फूट माता 
है। उतके पर परनाणु अद्ग २ विवर जाते हैं। कि शीघ्र ही रक्त रूप पैदा होता है 
और पाऊन परमाणु इफड्ढे होते हैं। उनसे कपाल बनते हैं । उन कृपाक्ोंते छाल घड़ा बनता 
है। इस कार्ययें ( घड़ेके फूटने शऔर बननेमें ) मो सम छगता है बह अति सूक्ष्म है इसलिये 
जाना नहीं जाता । इस नैयासिर्त सिद्धान्तके दृशन्तकों देंकर गुर्णोक्रा नाइझ ओर उत्पत्ति 
मानना सर्ववा मिथ्या है। यह दृष्टान्त सर्॑या आधि। है। यह वात किसी विवेकशालीकी बु- 
ड्िमें नहीं आतक्ती है कि अप्रिम घड़ेके गु्णोका नाश होजाता हो अथवा वह घड़ा ही अभिमें 
फूटकर किए झटपट अपने आप तयार हो जाता हो, इसलिये उक्त नेयायिकोंका सिद्धान्त 
सवेया बाधित है। इस दृष्टान्तसे गु्णोक्रा नाश और उत्पत्ति मानना भी मिथ्या है। हसी 
बातकों अन्यक्तार स्वयं फ्रटट करते हैं। 
सञोसर झिति सम्पक्‌ सत्पां लक चर सथाविधायां हि 
कि पूलियीर्य नए न नछमथ वेशथा कर्थ म स्थपात्‌ ॥ १२३ ॥ 
हैंठ इंश्ान्तका दृष्टान्ताभ,क्त कहते हैं । 
# वेशेषिके भय बीशुपाक बदिमत तजदि अकाफेअपकघटो यदा महासमहानसे निधीयते तदा 
काम अर इति मि व्यागधटे बने पुनः हि ३०३ कुल पक पक 
सकप्टेलशिरेद बमात्‌ पुनः प्रश्माणुषु 'बजुक 


जैशेविकानों विवरपाफवोदिनामंत्र मौंरवः २ 
|; / खिद्दास्तंशुक्तांनेली .( पैंगरमिक-पेढे बिकअन्य ) 
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अर्थ--नैयायिक सिद्धान्तका यह उत्तर स्पष्ट रीतिसे होजांता है कि अभ्निमें बड़ेको 
ग्ननेसे क्या घहकी मिट्टीका नाश हो जाता है ? यदि मिट्टीका नाश नहीं होता है तो बड़ेऊे 
गुर्णोंमें नित्यता क्‍यों नहीं है ? अवश्य है । 
द हू दृ.|२०००० 
ननु केवर्ल प्रदेशादव्य देशाअ्या विद षाप्तु । 
शुणसंशका हि तस्माऊूवति गुणेन्यश्व द्व्यमन्यश्र ॥ १२४ ॥ 
लल एव यथा खुघधट मड़ोेत्पाद घुथश्र्थ द्व्ये । 
न लथा गुणेए तत्स्यादपि च व्यस्तेष था समसस्‍नेद ॥ २२०७ ॥ 
अथे--नो प्रदेश हैं वे ही द्रव्य कहछाते हैं | देइक अश्रसे रहनेवाड़े नो विशेष हैं 
| ही गृण कहलाते हैं. इसलिये गुणोति द्रष्य मित्र हैं, जब गुणोंते द्रब्य मित्र है तब उत्पाद, 
व्यय, ध्ौव्य, ये तीनों द्त्यमें जिय प्रकार सुधटित होते हैं, उप्त प्रकार गुणोंनें नहीं होरे 
न तो किसी २ गुणमें होते हैं और न गुण समदायमें ही होते हैं 
भावाथे--शकराकारका यह अमिप्राय है क्रि द्रव्य रूप देश नित्य है उत्तकी अपेक्षामे 
ही श्ोव्य है। ओर गुण रूप विशेष ऊनित्य हैं उनकी अपेक्षासे ही उत्पाद, व्यय हैं ? 
उत्तर-- 
यतः क्षणिकत्वापस्तेरिह लक्षणादगुणानां हि 
लद॒भिज्ञानविरोधात्क्षाणिकर्त बाब्यतेष्प्यक्षात्‌॥ १२६ ॥ 
अर्थ--उपयुक्त शेक्रा ठीऊ नहीं है । क्योंकि इस छणसे गुभोंगें ६ णिक्रता आती | 
गुणामें क्षणिकता यह वही है, इस प्रत्यमित्ञानसे ब्रत्यत बाधित है । 
भावार्थ --प्रत्यभिज्ञानसे गृणों में नित्यता की ही प्रतीति होती है। 
दूसरा दोष--- 
अपि चैकसेकसमये स्थादेकः कश्निदेव शन्र शुणः । 
तन्नाशादन्यतरः स्थादिति युगपन्न समश्यने ऋ५णा: ॥ १९७ ॥ 
अथे--गुणोंको उत्पाद, व्यय रूप विशेष मानमेसे द्रव्यमें एक समयमें कोई एक गुण 
हहर्गा । उस गुणके नाश होनेसे दूसरा गुण उसमें आवेगा । एक साथ द्ब्ययें अनेक गुण 
नहीं रह मकेंगे। 








अत्यक्ष बाधा--- 
के चा मकर इसी थे यावितः पलक्षः । 
सहकार युगपदणो दिविधमासत्यात्‌ रद 
अभे--क्बममें एक समयमें एक ही गुणकी सत्ता मानना ठीक नहीं है । कर यह्‌ 


आऋयषाब । ] सुनोधिगी टीका । [ ४४ 
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बात अमाण:और इशान्त दोनोंते बाषित है । आबके फहमें एक साथ ही., रूस रस, गन 
हारी आदिक अनेरू गुणोंकी पत्ता प्रत्यक्ष अतीत होती है। 


अथ चैदिति दोषभयालित्या: परिणामिनस्त हसि पक्षः 
तारिक स्पाज़ सुणानास॒त्पादादिश्वर्य समे न्यायाव्‌॥ १२९ ॥ 
अधे--यदि उपरेक्त दोषोंके क्यसे गुणोंको नित्य और परिणामी माना माय ते; 
फिर गुमोंमें शक साथ उत्पादादि श्र क्‍यों नहीं होंगे ! अवश्य होंगे । 
भाजाथे--द्रव्यक्ी तरह गु्णोंगें मी उत्पादिजय होते हैं यह फलिताय निकह चुका 
यही बात पहले कही जा चुकी है | 
अपि पूर्व थ यहुर्क दृव्य किल केवर्ल प्रदेशाः स्थुः। 
तन्न प्ररेशवस्तं शञाकेविशेषश्व कोषि सोपि गुण;॥ १३० ॥ 
अर्थ--पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेश ही द्वव्य कहलाते हैं सो 
प्रदेश भी, प्रदेशल नामक शक्ति विरोष है। वह भी एक गुण है। 
भावार्थ--दरपमें नो पर्याय होती है, उसे व्यक्षन पर्याय कहते हैं। बह व्यज्ञन पर्योम 
प्रदेशवत्त गुणका विकार है, अर्थात्‌ प्रदेशवत्व गुणकी विशेष अवस्थाका नाम ही व्यक्त 
पर्याय है। 
सारांश 


लस्माद्गुणससुदायो द्ष्ये स्पात्पूनेसूरिभिः प्रोक्तम्‌ । 
अयमथथः खलु देशो विमज्यमाना गुणा एव ॥ १३१॥ 
अर्य--हस डिये जो पूर्वाचायों ( अथवा पहंडे इसी अन्य ) ने गुणोंके समुदायक। 
द्ब्य कहा है वह ठीक है। इसका स्पष्ट अथे यह है कि यदि देश ( द्रब्य ) को मिन्न र 
विभानित किया जाय तो गुण ही प्रतीत होंगे । 
छोड़कर द्रव्य कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। क्र्यमेसे यदि एक एक 
गुणकों भिन्‍म २ कहिपित करें तो द्रव्य कुछ भी शेष नहीं रहता । और जो सम्पूर्ण द्रष्यकी 
एक समय पर्याय ( व्यक्षन प्योय ) होती है वह भी प्रदेशवत्व गुणकी अवस्था विशेष है 
इसकिये गुण समुदाय ही द्रव्य है। यह आचायका पृद कपन सर्वेश ठीक है। 


दाह करे: 
नमु चैदे सति नियभादिंह पर्याया मवन्ति पॉयन्तः। 
से शुणफार्तिया वातया भ द्रव्यपर्ययाः केलचिल'त १३४ ॥ 
अर्ध-+-मदि गुर समुदाय ही दब्प है | तो मितरनी... औ ऋण: पर्थायें होगी 





ब] पक्षस्कावी । [ प्रन्‍ण 
उन सबको निममसे शु्ोकी प्योय हो कहना चाहये, फिसीकी भी इन्य पर्याद नहीं 
कहना चाहिये ! ' | 

उस्र्‌ब्-» 


सब्न यतो5स्ति विद्येष: सति थे गुणानां एणस्थवस्वेषि । 
चिद्विद्यया तथा स्थात्‌ क्रियावती शाक्तिरथ च भाववती ॥१ ३श॥ 
अर्थ--रशह्लाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं हे । क्योंक्रि गु्णोंमे भी विशेषता है! 
यद्यपि गुणत्व धमकी अपेक्षासे सभी गुण, गुण कहलाते हैं तथापि उनमें कोई चेतन गुण है। 
कोई अचेतन गुण है। जिस्त प्रकार गुणोंमें यह वि्रता है। उसी प्रकार उनमें कोई 
क्रियावती शक्ति ( गुण ) है और को; भावग्ती 5 क्ति हे । 
क्रियावती ओर भाववती श्वक्तियोंका स्वरूप---- 
तन्न किया प्रदेशों देश्ापरिस4६छ तणो वा स्पात्‌ । 
भावः शाकिविशेषस्तत्परिणा भो 5५ वा निरंदांशेः ॥ १३४४ ॥ 
अथ--उन दोनों शक्तियोंमें प्रदेश अथवा देश छा १रित्पंद ( हहन चढन ) क्रिया 
कहलाती है. और शक्ति विशेष भाव कहलाता है उसका परि.4« नि.२-अश्ञों द्वारा होता है 
भावा4--अरेशवत्त गुणकों क्रियावती ६क्ति कहते हैं, और ब/कीके अनन्त गुणोंको 
भाववती शक्ति कहते हैं । परिणमन भी दो प्रकारका होता है ए% तो ज्ञानादि गुणोंका परि- 
गमन दूसरा सम्पूर्ण द्रव्यका परिणमन । ज्ञानादि रु्णों 6 "रिगमन क्रिया रहित है। केव्छ 
५ ग्रुणोके अंशोंमें तरतम रूपसे न्यूनाधिकता होती रहती है परन्तु द्ब्यका भो परिण -न होता 
है, उसमें उसके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें परेकतेन होता है। वह परि+तन र किय है । द्वन्यका परिवर्षन 
प्रेशवत् गुशके निमित्तसे होता है । इसीलिये प्रदेशक गुणको किपाद्ती शक्ति कहा गया 
है और बाकीके सम्पूर्ण गुण निष्किय है, इसढिये उन्हें भा।प्ती श्क्ति कहा गया है । 
यतरे प्रदेशभागास्ततरे द्रव्यस्थ पर्याथ नाज्ना । 
सन हक कर पक गुणपथेया भवन्त्थेद ॥ १३५ # . 
अभश्े-- शांश हैं वे प्ः्य पयाय कहे जाते हैं भ 
वे गुणपर्योय कहे जाते हैं । ४0४४७७७७४५ 
भावाथ --प्रेशात्त्त गुणके निमित्तसे ओ द्रव्यके समस्त प्रदेशोंगे आकाशन्तर होंतों।' 
रहता है उसे द्रव्यपर्याय अथवा व्यज्ञगपर्याय कहते हैं. और बाकीके गुणों जो तरतप ड्पसे 
बरिणमन होता है उसे गुणपर्याव अथवा अर्थ पर्याय कहते हैं । ४. 8 .#.॥. 
तत एच युदुक्तचर ध्युच्छेदादित्रय गुणानां कि... 
अनवयमिद सर्व प्रत्यक्षादिपमाणसिडत्यात्‌ ४ १५९ #(* 
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,७६.. जमर्षेजजत हिये पहछे मो गुश्ोमि उत्पाद, व्यय, भोव्य बताया म्रया -है, पह मंब 
अत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध होनेसे दोष है 
अथ चैतछुक्षणमिह पार थधाक्यान्तरप्रवेरोंन । 
आत्मा यथा चिदात्मा झ्ञामात्मा था स एवं चेकार्थ!॥ १३७॥ 
अर्थ--भब गुणोंका दक्षण वादथान्तर (दूः री रीतिसे) द्वास कहते हैं । निस प्रकार 
आत्मा, चिंदात्मा, अथवा ज्ञानास्मा, ये सब एक अथको प्रगट करते हैं उसी प्रकार वह 
वाक्यान्तर कथन भी एकार्थक है । 
तदाक्यान्तरसेतष्यया रणा। सहमभुपोपि चान्वयिनः | 
अथ्थो वेकार्थस्वाद्थां २कार्थवाचकाः सर्वे ॥ १३८ ॥ 
अवथै--बह वाक्‍्यान्तर इस प्रकार है--गुण, सहभावी, अन्दयी इन सबका एक ही 
अथे है। अर्थात्‌ उपयुक्त तीनों ही शब्द गुण रूप अथेके वाचक हैं 
सहमावी शब्दका अर्थ--- 
खह साथ च सम॑ वा तत्र भवन्तीति सहभुवः प्रोक्ता। । . 
अयसर्थों युगपत्ते सन्ति ८४ प्यौयवत्क्रमात्मान: ॥ १३९॥ 
अर्थ--सह, साथे और सम हू। तीनोंका एक ही साथ रूप अथ है | गुणसभी साथ 
+ रहते हैं इस लिये वे सहमावी कहे गये हैं। इसका यह अर्थ है कि सभी गुण एक 
माथ रहते हैं, पर्यायके समान क्रम कमसे नहीं होते हैं। ' 
| छा ओर समाधान 
ननु सह संस मिलिस्या द्रव्येण थे सदरुयों भवन्त्विलि येत्‌। 
सन्न यतो हि गुणेभ्यी द्रव्य प्रधांगिलि यथा निषिडत्वात्‌ ॥ १४०॥ 
अर्थ-दोकाकार सहमावी इब्दका अर्थ करता है कि गुण द्वन्यके साथ मिलकर रहते हैं 
इसी ढिये वे हहमाबी कहलाते हैं। परन्तु शंकाकार की यह शाक्मा निमूल है क्योंकि गुणोंसे 
भिन्न द्ल्य कोई पदार्थ है' इस वातका पहले हीं निषेध किया माचुका है। 
वारध--सहमावी यह अये नहीं है कि गुण द्वल्यके साथ रे रहते हैं इस 
किए तहमावीं कहलाते हैं क्योंकि ऐसा अर करनेसे हृब्य जुदां पदार्थ टहर्ता है और उस द्रव्यके 
साथ २ रहनेवाडे गुण जुंदे ठहरते हैं । परन्तु इस. बातका पहले ही निषेध किया जा चुका है 
कि गुशञोसे मिशष द्रन्प कोई जुदा पढाये हैं। इस डिये' सहभावी शब्दका यह अर्थ करना 
चाहिये कि संबी शुण घाथ २ रहते हैं | द्ृत्य अनन्त गुण्णोंका असण्ड' पिण्ड है। उन गुणोंमे 
प्रतिक्षण (हिंगान (यादों होता रहता है । अंवादिकोत्से लेकर अक्सकाढु तक इन गुणोके 
मितने भी प्रिणमन होते: हैं; उन सब शुण सदा साथ २ 7हते हैं । गृश्लेका, ऋ्पर विधोग 


४८ ) पह्ान्यावी । [ फ्रय 


नहीं होता है । फरन्‍्तु पर्यायोर्म यह बात नहीं है। वे कममावी हैं। उनका सदा साथ 
नहीं रहता है जो पर्यायें पूर्व समयमें हैं वे उत्तर समय नहीं रहती । इसीडिये पर्याय क्रम 
भावी हैं । नो गुण पहले समयमे हैं वे ही दूसरे समय हैं इसलिये गुण सहभावी हैं । 
फिर भी शंका-सम्राधान--- 
ननुचेवमतिउ्यात्तिः पर्यायेष्वपि गुणानुषंगत्कात । 
पर्यायः एथागिति चेत्स् सर्वस्प दुर्निवारत्वात्‌ ॥ १४१ ॥ 
अर्थ--यदि गुणोंको साथ रहनेसे सहभावी कहा गया है तो यह छुक्षण पर्यायोंमें भी 

जाता है वे भी तो साथ ही साथ रहती हैं। इस लिये वे भी गुण कहछाबेंगी। यह अति 
न्याप्ति दोष है, इस अतिव्याप्ति दोषकों दूर करनेके ढिये आवाय॑ कहते हैं कि पर्यायोमें 
गुणोंका छृक्षण नहीं आता है, क्योंकि पर्याय साथ २ नहीं रहती हैं किन्तु भिन्‍न २ रहती 
हैं। फिर भी यदि छक्षणको दृषित ठहराया जायगा तो हरएक दूषण हरएकमें दुर्निवार हो 
जायगा अथवा पर्यायोंको भी अभिन्न माननेसे अवस्थाओंमें भेद न रहनेसे सभी सन रूप हो 
नाय्रंगे अर्पीत्‌ फिर अवस्थामेद्‌ न हो सकेगा । 


अन्यय शब्दका अर्थ--- 
अनुरित्यव्युच्छिन्नप्रवाहरूपेण वतेते यदा । 
अयतीत्ययगत्यथां डातो रन्वर्थतोन्वर्य दष्यम ॥ १४२ ४ 
अरथ--अन्वय शब्द दो पद पढ़े हुए हैं। एक अल, दूसरा अय, अनु पदका यह 
अर्थ है कि बिना किसी रुकावट ( अनगैछ ) के प्रवाहरूप और जय पद गत्यभैक अय धाउसे 
नना है, इसका अर्थ होता है कि गमन करे, चछा जाय | अनु और अय-अन्वयका मिलकर 
अर्थ होता है कि नो अनर्गछ रीतिसे बरावर प्रवाह रूपसे चला. जाय ऐसा अनुगत अथे 
घरनेसे द्रव्य अन्वय कहलाता है। 
द्रब्थके पयोयथ वाचक शब्द-... 
सत्ता सर्च सदा सामान्य द्रव्यमन्वयों वस्तु । 
अथों विधिरविशेषादेकार्थवाचका अमी झब्दाः ॥ १४३ ॥ 
अर्थ--सत्ता, सतत, सत्‌, सामान्य, ढत्य, अन्दय, वस्तु, अर्थ विधि ये सभी शब्द 
सामान्य रीतिसे एक द्रव्य रूप अ्ंके बाचक हैं। 
अयमन्वयोस्ति येषामन्वयिनस्ते मवन्ति गुणवाच्चा: । 
आज अजय लक हज कर कह ला 2 
स्क्ु की अनयी के कहदाते 
83, कि वास्तव गुण अपने ही पक्ष ( की ) में रहते हैं, पयोोकी 


अध्याय । ] पुबोधिनी टीका । [ ४९, 
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आक्ार्भ--दुन्प अकतत गुशोंका समुदात है। उन सम्पूर्ण सुझोंगें प्रति स्व जसी मयी 
प्योर्ग होती रहती हैं । उन समस्त पर्योोर्मे गुण बराबर साथ रहते हैं। हरएक गुणशका अभ्रगी 
समस्त अवस्थाअर्म अन्वय ( सन्‍्तति अथवा अनुबृत्ति ) पाया जाता है। इस प्रकार अनन्त 
गुण सह॒दाभ कष ब्रल्यमे अनन्त गुण ही अपनी खमसल अदस्थाओंम पाये झाते हैं, इसलिये 
गुण जखयी कहरुते हैं । और इसीसे ये सदा स्वपक्ष अर्थात्‌ स्वस्वरूपमें बने रहते हैं। पर्यायकी 
अपेक्षासे भिन्न २ नहीं हो जाते हैं । 
इस छोकमें “सबता? पाठ है। सपक्ष कहते हैं भन्वायीको अर्थात्‌ गुश व्यतिरिकी 
नहीं है जिसमें * यह वही है ' ऐसी वृद्धि हो वह अन्वयी कहटाता है और मिक्षो 
ऐसी बुद्धि न हो वह व्यतिरिकी कहलाता है। गुण अनेक हैं इसलिये नाना गुणोंकी अपेक्षासे 
यद्यपि गुण भी व्यतिरिकी हैं। परन्तु एक्क मुण अप्रनी समस्त अकसथामें रहता डुआ 
: यह वही है” इस बुद्धिको पैदा करता है. _सडिये वह अन्बयी ही है, परन्तु पर्यायोमें 
* यह बह नहीं है” ऐसी बुद्धि होती है. इसहिये वे व्वत्तिकी हैं। 
शक्ाकार--- 
ननु च व्यतिरेकित्व भवतु गुणानां सदन्धयस्वेषि । 
तदनेकत्वप्रसिडों भाषज्यतिरेकतः सतामिति चेत्‌ ॥ १४८५ ॥ 
अथे--गुर्णोका सतके साथ अन्यय होनेपर भी उनमें व्यतिरिकीपना मी होना चाहिये 
क्योंकि वे अनेक हैं। माव व्यतिरिक भी पदार्थोमें होता है। 
भावाथे--अनेकोमें ही व्यतिरिक घटता है, गुण भी अनेक हैं ह६छिये उनमें भी 
व्यर्तिरिक घटना चाहिये । फिरे गु्णोकी अन्वयी ही यों कहा गया है ! 
उत्तर««- 
लखन यतोस्ति विद्वेषों व्यतिरेकस्पान्वयस्प चापि यथा । 
व्यतिरेफिणों हानेकेज्येक! स्वाहज्वत्री शुणों नियमाल ।।र४५१॥ 
अफेज-याकाकारकी उपदुक्त कंका ठीक नहीं है। क्योंकि अलग भौर व्यतिरिकमें 
विश्लेक्ता है व्यततिकी अनेक होते हैं ! भोर एक गुण नियमसे अन्ययी होता है । 
आवार्ध--तयतिरिक अनेकों पश्ता है, और अन्वेय प्रमाह रूपसे कहे जानेबाएे 
एंकम घठता है। पयोगें अनेक हैं, उन्ों तो व्यक्तिक ही घब्ता है। गुणोंमें नाना गुणोंकी 
अपेक्षा यथपि व्यतिरिक है बबांपि अत्येक गुर अऋवदी ही दे। अह कह नहीं है, ऐसा नो 


किन ललण जीप: 


7 जरा बच्चाप शंका हे जद है। परत इनमे लत 


>६ पुलकोा पद्धपि सपा” ही मोड दे। परन्तु इसने 'त्वपक्ा? पाठकी भी डरृदयंगत कर 
जबका मं अब ऊंपर लिख दिया है| “सपक्षा ? का जे तो अनुकूल हैं हो। परन्तु “स्वपक्षा' का 
भी जग उसी भावका प्रगटट करता है। पिश पाठक किंकारें $ ह 


फ्े 


९६० ] पश्चाध्यायी । [ प्रंधम 


5 निकली ज .वक जनक लीलजकि न जज जनक जज अल लक ७" फामकम्ककमकन्क कम कम्फ-३०कष्पान्शम्ककन्करइ०क-फ“य+पकट+-७ जनक न 


(2 ातिकमिजरिया तय पुल पु कम जी ८९७३९७३९५/०७७+ ५५७७० कर ५०६.४९४६//७४७/७/९०७०१३/५/१४९५०५०६०५३९४५३०५८४७४५२७१४७३४५:७०६५००४६०१५१० 
व्यतिरिक है, बह चार प्रकार है। देश व्यतिरिक, सेत्र व्यतिरिक, का व्यतिरिक और भाव 
व्वतिरिक । 


देश व्यतिरेक इस प्रकार है--- द 
स थथा बैको देदा: स मवति नान्यो मवति स चाप्यन्थः । 
सोपि न भवति स देशो भवति स देदश् देक्व्यतिरेकः ॥ २ ४ 
अर्थ--अनन्त गु्णोके एक समयवर्ती अमिन्न पिण्डकों देश कहते हैं । नो एक देश 
है वह दूसरा नहीं है। तथा नो दूसरा है, वह दूसरा ही है। वह पहला नहीं है। इसको 
देश व्यतिरिक कहते हैं । 
क्षेत्र व्यतिरिक इस प्रकार है--- 


अपि यम्रैकों देशो यावद्भिव्याप्य वतेते क्षेत्रम । 
ततस्‍्क्षेत्र नान्यड्रवति तदन्यश्व शक्षेत्रव्यतिरेकः ॥ १४८ ॥ 
अथे--नितने क्षेत्रको व्यापकर ( घेरकर ) एक देश रहता है। वह क्षेत्र कही है, 
दूसरा नहीं है। ओर नो दूसरा क्षेत्र है, वह दूसरा ही है, पहला नहीं है। इसको क्षेत्र 
व्यतिरिक कहते हैं। 
काल व्यत्तिरिक इस प्रकार है--- 
अपि चैकस्मिन समये यकाप्यवस्था भवेश्न साप्यन्या । 
भवति थ सापि तदन्धा दितीयसमयेपषि कालव्यलिरेकः ॥१४९॥ 
अधे--एक समयमें जो अवस्था होती है, वह वही है। दूसरी नहीं हो जाती। 
और नो दूसरे समयमें अवस्था है वह दूसरी ही है, पहली नहीं हो जाती, इसको काछ- 
व्यतिरिक कहते हैं । 
भाव व्यतिरेक इस प्रकार है--- 
अवलि शुणांद्ाः कम्मित्‌ स भवति नान्यो भवति स चाप्यन्ध:। 
सखोषि न भवति तदन्धो मवति तद्न्थोपि भावव्यतिरेक:॥१५०॥ 
अर्थ--नो एक गुणांश है वह वही है, दूसरा नहीं है। और मो दूसरा गु्ांश 
है, वह दूसराही है, पहला नहीं है। इसको भाव व्यतिरेक कहते हैं । 
हु पर प्रकारके व्यतिरेदक्रे कर जा हक 
याद पुनरक न स्थात्स्थादपि चेवे पुमः पुनः सैचः । 
एकांशदेशमाज सर्व स्पासन्न वाधितत्वात्मार॥ १५१४ 
_बदि उपर कही हुई व्यतिरिककी व्यवस्था न मानी जावे और ओ हे फ्कों 
देशादिक हैं वे ही दूसरे समय माने जावे, मित्न २ न माने मारे तो सम्कृ कसतु एक लंस 


अध्यांद ) ] सुबोजिनी टीका! [ ९१ 


मात्र देशबाढ़ी ढहरेगी । और ऐसा मानस ठीक नहीं है एक अंश मात्र देशकी स्वीकारता 
पहड़े ही गाक्ष, दी मा चुकी है। 


सहार्य--- 
अपसयेः प्रयायाः प्रत्येक किल यथेकश!ः प्रोक्ताः । 
व्यतिरेकिणों छात्रेके न तथाउनेकल्वतोषि सन्ति गुणा; ॥१०श॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए कथनका खुलाक्ता अर्थ इस प्रकार है कि एक २ समयमें कमसे 
भिन्न २ होनेबाली जो पर्याय हैं वे ही ज्यतिरिकी हैं, परन्तु गुण अनेक होनेपर भी उप्त प्रकार 
व्यतिरिकी नहीं हैं । 
भावाथे--नो द्वत्यकी एक समयकी पर्याय है बह दूसरे समयमें नहीं रहती, किन्तु 
दूसरे समयमें दूसरी ही पर्याय होती है। इसलिये द्वव्यका एक समयक्का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
भिन्न है, और दूसरे समयक्रा मित्र है। जो पहले समयका द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाष है वही 
दूसेरे समयका नहीं है इसलिये पर्याय व्यतिरिकी हैं क्योंकि व्यतिरिकका छक्षण ही यही है 
कि यह वह नहीं है, पर्यायं अनेक हैं ओर वे मित्र २ हैं इसलिये यह वह नहीं है ऐसा 
व्यतिरिक उनमें अच्छी तरह धटता है, परन्तु गुणोंमें यह बात नहीं है। यश्षपि गुण भी अनेक 
हैं तथापि उनमें ( प्रत्येक गुणमें ) यह वह नहीं है, ऐसा व्यतिरिक नहीं घटता। किन्तु प्रत्येक 
गुण अपनी अनादि-अनन्त अवस्थाओंमें पाया माता है। इसलिये प्रत्येक गुणमें यह वही है, 
ऐसा अन्क्य ही घटता है| 
गुणोंमें अन्यवीपना दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते ई--- 
किन्स्पेकशः स्वयुडों ज्ञानं जीवः स्वसर्वसारेण । 
अथ चैकशः स्ववुद्रों इग्वा जीवः स्वसवेसारेण ॥ १०३ ॥ 
अर्थ---किसीने अपनी बुद्धिंम सबेस्वतासे ज्ञानको ही जीव समझा, ओर दूसरेने अपनी 
बुद्धिमे स्बेस्वतासे दशनको ही जीव समझा। 
सादाशे--एकने ज्ञान गुणकी मुख्यतासे मीवको म्हण किया है और दूसरेने दर्शन 
गुणकी भुख्यतासे नीवको अ्रहण किया है, परन्तु दोनोंने उसी मीबको उतना ही ग्रहण किया 
है| यथपि ज्ञान गुण मिन्न है और दरीन गुण भिन् है, इसी प्रकार और भी भितने गुण हैं 
सभी मभिल्ल २ हैं, तथापि वे परस्पर अभिन्न हैं, इसी लिये जो यह कहता है कि “ ज्ञान है 
सो जीव है ” बह यथपि मीवकों ज्ञानकी प्रयानतासे ही प्रहण करता है, परन्तु जीव तो ज्ञान 
रूपी ही केकछ नहीं है किन्तु दशनादि स्वरूप भी है। इस ढिये गुणोंमें अनेकता होनेपर मी 
क्योयोंकी कह ४ यह वह नहीं है ” ऐसा व्यतिरिक नहीं घटता इसी बातको आमेके इछे- 
कोंसे स्पष्ट करते हैं-- । 


श्र | पह्चाध्यावी । [ प्रा 
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तले एव ययाउनेके पयोचाः खैच नेति लक्षणतः । ह 
व्यत्तरिकिणश्र न गुणास्तथेति सो5य न लक्षषणा भाधात्‌ ॥१५४४ 
अर्थ--हस लिये निप्त प्रकार अनेक पर्यायें “ यह वह नहीं है ” इस लक्षणसे ब्य- 
तिरकी हैं, उप्त प्रकार अनेक भी गुण “ यह बह नहीं है” इस लक्षणकें न पैटनेसे व्यति- 
रकी नहीं हैं । 
किन्तु --- 
तहुक्षण्ण यथा स्थाज्ज्ञा्न जीवों य एवं तावांश । 
जीवो दशेनमिलि वा तद्भिज्ञानात्‌ स एवं तावांश ॥१५७॥ 
अर्थ---गुणोंमें अन्वय ठक्षण ही घटता है। निस्त समय नीबको ज्ञान स्वरूप कहा 
नाता है, उत्त समय वह उतना ही है और निप्त समय जीवको दर्शन स्वरूप कहा जाता है 
उत्त समय वह उतना ही है। ज्ञान अथवा दर्शन रूप जीवको कहनेसे उसमें ' यह वही है ! 
ऐसा ही प्रत्यभिज्ञान होता है । 
एव क्रमः खुलादिएु गुणेबु वाच्यो गुरूपदेशाडद। । 
थो जानाति स पश्यति खुखमनुभवतीति स एव हेतो आ॥१५६॥ 
अधथे--पूर्वाचषायके कपनाउसार यही क्रम सुखादिक गुणोंमें भी लगा लेगा चाहिये । 
जो जीव जानता है, वही देखता है ओर वही सुखका अनुभवन करता है। इन सब कार्यों- 
में ४ यह वही है ” ऐसी ही प्रतीति होती है । 
अर्थ शब्दका अन्वर्थ--- 
अथ थोहिं ध्रागष्यथों हति संज्ञया गुणा वाच्या) । 
तद्पि न रूढिवशादिह किन्त्वथायौगिके तदेवेति ॥ १५७ ॥ 
अथे--यह पहले कहा जा चुका है कि अर्थ नाम गृणका है, वह मी केतल रूदिवशते 
नहीं है किन्तु वह यौगिक रीतिंसे है । 
अथेका योगिक अर्थ-- 
स्पाइगिताबिति घातुस्तदूपोर्थ निरुच्यते तज्हेः । 
अस्पर्थोनुगतार्थादनादिसन्लानरूपतोपि शुणः ॥ १७८ ॥ 
जुथ--' के! एक थातु है, गमन करना उपका अर्थ है। उप्ती पातुका यह ' जग! 
शब्द बना है ऐसा व्याकरणके जानकार कहते हैं| जो गन करें उसे अर्थ कहते हैं शुण 
अनादि सन्तति रुपसे साथ २ चढ़े नाते हैं। इपलिये धुणका अर्थ नाम अलर्थक (यार्य) ही है। 





अवजर्थः सम्ति गुणा अपि फिरू परिजाजिनः स्वतः सिका;। 
निश्यानिल्यरवादप्युत्पादा विजवात्थकाः सस्‍्यक्‌ | १७०९. ॥ 
अथे--उपयुक्त कथनका साशंश यह है कि गुण मी नियमसे त्वतः सिद्ध परिणामी 
हैं इसलिये वे कर्थचित्‌ नित्य भी हैं और कथेचित्‌ अनित्य मी हैं, और इसीसे उनमें उत्पाद 
व्यय, भ्रौव्य अच्छी तरह घटते हैं । 


गुणोंमे भेद | 
अस्ति विशषस्तेषां सति थ समाने यथा गुणस्वेषि । 
साधारणास्त एके केचिद्साधारणा गुणा; सन्ति ॥ १६० ॥ 
अथै---यद्यपि मुणत्व सामान्‍्यकी अपेक्षासे समी गुणोंमें समानता है, तथापि उनमें 
विशेषता भी है। कितने ही उनमें साधारण गुण हैं, और कितने ही अप्ाधारण गुण हैं। 
साधारण और अशाधारणका अथे-- 
साधारणास्तु पतरे ततरे नोज्ना गुणा हि सामान्धाः । 
ले चाउसलाधारणरा यतरे ततरे गुणा विशेषा|ख्या: ॥ १६१ ॥ 
अथे--जितने साधारण गुण हैं वे सामान्य गुण कहलाते हैं, औ( नितने असाधारण 
गुण हैं वे विशेष गुण कहलाते हैं । 
भावभ--जो गुण सामान्य रीतिसे हरएंक द्रत्यमें पाये जांय, उन्हें तो सामान्य 
अथवा साधारण गुण कहते हैं । ओर जो गुण खास २ द्वव्यमें ही पाये जांय उन्हें विशेष 
अथवा असाधारण गुण कहते हैं । अर्थात्‌ जो सन द्वत्योंमें रहे वे सामान्य और नो किसी 
बिशेष द्रव्यमें रहें वे विशेष कहराते हैं । 
ऐसा क्‍यों कहा जाता है ! 
लेबामिह वक्तव्ये देतुः साधारणैयंणैयंस्मात्‌ । 
इब्यत्वमस्ति साध्ये द्ृव्यविशेषस्तु साध्यते स्वितरैः ॥ १६२ ॥ 
अथे--ऐसा क्यों कहाजाता है ! इसका कारण यह हैं कि साधारण गुणोंसे तो 
द्रत्ये साबान्य सिद्ध किया नाता है, और विशेष गुभोंसे द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है। 
उदाइरण-- 
शंरर्टि। सदिति मुणः स यथा उच्यस्कंलाधकों मेवति । 
अथ थ जाने गुण इति त्व्यविशेषस्य खाधको मवति ॥२६२॥ 
अंध---उदाहरण इस प्रकार है कि रत ( जस्कित्व ) यह गुण सामान्य बुत्यका 
साधक है, और ज्ञान गुण द्रव्य विशेष ( नीव ) का साधक है। 


. 8] पन्मान्यायी । [ प्रथने 
७ मल सका क-२०पाण्क-क्फरक-कतक-कण्ज-5०कशकनकश्क-क-काक-क-क-क- कसम भ-क पापसा-कटफमक- ४७० फफ- कट "कप 
मम, य/मे करना इक 2३/४४/५८४५.) 2मे७/-९३८० कदर चली १ ९/११८३९३०३५+०:४ ५४०९० ९३१९-३९००५-३५४०९७३७/९६२५:३९-२५७२७३६२६१५८ 
मावाथे--सत्‌ गुण सभी द्रन्योंमें समान रीतिसे पाया जाता है इसलिये सभी 
दब्प सत्‌ कहडाते हैं, परन्तु ज्ञान गुण सभी द्रव्योमें नहीं पाया जाता फिम्तु जीवमें ही 
वाया जाता है इसलिये ज्ञान विशेष गुण हैं ओर मत्‌ सामान्य ग्रुण है। हसी प्रकार सभी 
क्रथोंमें सामान्य गुण समान हैं, ओर विशेष गुण जुदे जुदे हैं । 
पर्यायका। लक्षण कनेकी प्रतिशा--- 
उक्त हि गुणानामिह लक्ष्य तछक्षणं यथा5:गमतः । 
सम्परति प्योयाणां लक्ष्य तलक्षणं न वध््यामः ॥ २९४ ॥ 
अथै--झस अन्थमें आगमके अनुसार गुर्णोका छक्षम और लक्षण तो कहा गया, अब 
पर्यौयोका लक्ष्य और लक्षण कहते हैं । 
पर्यायका रक्षण--- 
क्रमवर्तिनों छ्यनित्या अथ च व्यतिरेक्रिणअ पयोया: । 
उत्पादष्ययरूपा अपि च श्रौव्यात्मकाः कथश्विव ॥ १६५ ॥ 
अथे--पर्यायें क्रमव्ती, अनित्य, व्यतिरिकी, उत्पादव्ययस्वरूप ओर कर्षचित्‌ प्रोब्य 
ख़रूप होती हैं । 
तन्न व्यतिरेकिस्व प्रायः प्रागेव लक्षिल सम्यक । 
अवशिष्टविशेषभितः ऋमतः सेंछुष्यते यधाशाक्ति ॥ १६६॥ 
अथै--पर्यायोंका व्यतिरकीपना तो गु्णोके कथनमें सिद्ध किया जा चुका है। अब 
बाकीके लक्षण क्रमस यथाशक्ति यहांपर कहे जाते हैं। 





क्रमवर्तित्वका रक्षण-- 
अस्त्यनश्न थ प्रसिडः क्रम हति व 2 80:93) । 
ऋमति कम इति रूपस्तस्थ ।॥ १६७ ॥ 
वलेन्ते ते नयतो भवितुं शीलास्तथा स्वरूपेण । 


यदि वा स एवं वर्ली येषां ऋ्रमवर्लिनस्त एवार्थास्‌ ॥ १६८ ॥ 
अथे --पादविल्ञेपका अर्भ होता है ऋ्से गमन करना अथवा कमसे होना, इप्ती 
अभम क्रम घातु प्रसिद्व है। उसीका क्रम शब्द बना है। यह शब्द अपने अपका उल्लंघन 
नहीं करता है। कमसे जो बतेन करे अर्थात्‌ कसे नो होगे उन्हें ऋष वती कहते हैं. अथवा 
कमस्वरूफ्से होनेका मिनका स्वभाव है उन्हें ऋमबर्ती कहते हें । अथवा कम ही सिलमें होता 
रहे उन्हें ही अनुगव-अर्थ होनेसे क्मर्ती कहते हैं ऐसी ऋमवर्ती पर्यायें होती हैं । 


अध्याय | ] पुबोधिनी टीका । [ ५४ 


इसीका जुलासा अर्थ... . न्‍ 
जथमभे; प्रागेंके जाते सलुष्छिय जायते चैकः । 
अथ नश्टे सति तस्मिन्नन्धो प्युत्पथते यथा देशाः ॥ १६९ ॥ 
अथे---र्यायें ऋरमवर्ती हैं, इसका यह अर्थ है कि जिस प्रकार पहले एक पर्याव हुई, 
फिर उसका नाश होनेपर दूसरी हुईं, उस दूसरीका भी नाश होनेपर तीसरी हुईं इसी प्रकार 
पूर्व पूर्व पर्यायोंके नाश होनेपर जो उत्तरोत्तर पयोये ऋमसे होती जाती हैं हप्लीका नाम क्रमबर्ती 
है। अनन्त गुर्णोके एक समयवर्ती अभिन्न पिण्डको देश कहते हैं। एक समथका वेश दूसेरे समयसे 
मिन्‍न है । यहां पर देशसे पर्यायक्रा ग्रहण होता है। 
शकाकार-- 
नलु यथस्ति स 'भेदः शाब्दकृतो भवतु वा तदेका्थात । 
व्यतिरेककम्योरिदद को भेद! पारमार्थिकस्त्विति चेत्‌ ॥१७०॥ 
अथै--यदि व्यति्रिकीपन और ऋमवर्तीपनमें शब्द भेद ही माना जाय तब तो 
ठीक है। क्योंकि दोनोंका एक ही अथ है। यदि इन दोनोंमे अथे भेद भी माना माता है 
तब बतलाना चाहिये कि वास्तवम इन दोनोंमे क्‍या भेद है ! 
उत्तर- 
तन्न यतोस्लि विशेषः सर्देशधर्म ढयो: समानेपि । 
स्थूलेज्विव पर्यायेष्वन्तर्दीनाश पर्ययाः खूक्माः ॥ १७१ ॥ 
अर्थ--शंकाकारका यह कहना “ कि व्यतिरिकी और कमबती दोनोंका एक ही अथ 
है ” ठीक नहीं है। क्योंकि द्व्यके पृव समय वर्ती ओर उत्तर समय वर्ती अंशोमें समानता 
होने पर भी विशेषता है। जिस प्रकार स्थूल पर्यायोमें सुक्ष्म प्योयें अन्तर्कीन ( गर्मित ) हो 
जाती हैं परन्तु छक्षण भेदसे मित्र हैं, उसी प्रकार व्यतिरेकी और क्रमवर्ती भी मिन्न हैं। 
भाकार्थ--द्रल्यका प्रतिक्षण मो परिणमन होता है उसके दो भेद हैं। एक समयबती 
परिणमनकी अपेक्षा द्वितीय समयवर्ती परिणमनम कुछ समानता भी रहती है ओर कुछ अस्त 
मानता भी रहती है। दृष्टान्तके लिये बालकको ही हे लीजिये। बालककी हरएक समयमें अ- 
बल्थायें बदछती रहती हैं। यदि ऐसा न माना भावे तो एक वर्ष बाद बालकर्म पृष्टता और 
रुम्याई नहीं आना चाहिये। और वह एक दिनमें नहीं आजाती है प्रति समय कहती रहती 
हैं ढक हपारी ंशिमें दॉल्शाकी भो पहड़े समयकी अवस्था है वही दूसरे समयर्मे दीलती है, 
इसका कारण वहीं सदश परिणमन है। मो अलहश-अंश है वह सैकम हैं ईम्द्रियोंद्वरा उसका 
ग्रहण नहीं होता है सदश-परिणमन अनेक समर्योर्मे एकसा है इसीलिये कहा जाता है कि 
स्थूछ पर्याय विरस्थायी है और इसी अपेक्षासे पयौयको क्षचित्‌ ध्ौत्य स्वरूप कहा है। 
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स्पुह कर्यायोंमे यद्यपि सृक्म पर्यायें मर्षित हो ख़ती हैं तथापि रक्षण भेदसे वे भिक्न २ हैं, 
उसी प्रकार व्यतिरिक और कम मी लकण मेदले मेद है सोई आगे कहा नाता है--- 
व्वत्तिरेकका त्वस्छू--- 
लब्न र्वलिरेकः स्थाल परस्परामावलक्षणेन यथा । 
अंदाधिभागः पृथनिति सदर्शांशानां सतामेव ॥ १७२ ॥ 
तस्माव्यलिरोकित्य तस्य +स्पात्‌ स्थुलपर्थथः स्थूलः । 
सोधवे भवति न सोये यरभादेतावलेव संसिडधिः ॥ १७३ || 
अथै--समान अंशोमें परिणमन होनेवाले पदार्थोका जो परस्परमें अभावको लिये हुए 
मिल्न २ अंशोका विमाग किया जाता है, उस्तीका नाम व्यतिरिक है।जो एक समयवर्ती 
पर्याय है बह दूसेरे समयवर्ती नहीं है। बस इसीसे व्यतिरिककी भले प्रकार सिद्धि हो जाती है। 
भावपै--एक समयवर्ती पर्यायका द्वितीय समयवर्ती पर्यायमें अभाव छाना, इस्तीका 
मम व्यतिरिक है । यद्यपि स्थूल पर्यायोंका समान रूपसे परिणमन होता है, तथापि एक समय- 
बती परिणमन ( आकार ) दूसरे समयवर्ती परिणमनले भिन्न है। दूसरे समयवर्ती परिणमन 
पहले समयवर्ती परिणमनसे मित्र है। इसी प्रकार मिन्न २ समयोंम होनेवाे मिन्न २ आकारोंमें 
परस्पर अभाव ध्टित करना इसीका नाम व्यतिरिक है। 
क्रमका स्वरूप--- 
विष्केंमःक्रम इति वा क्रमः प्रवाहस्य कारणं तस्य । 
न विवक्षितभिह किश्चित्तश्न तथात्वं किमन्यथात्व वा ॥१७४॥ 
ऋमवर्तित्वं नाम व्यतिरेकपुरस्सरं विद्विर्ट च । 
स भवति भवति न सो5य॑ मवति तथाथ'च तथा न मवलीति १७५ 
अथे--जो विस्तार युक्त हो वह क्रम कहलाता है, क्रम प्रवाहका कारण है, ऋममे 
यह नहीं विवज्षित है कि यह वह है अथवा अन्य है। ऋमवर्तीपना व्यर्तिरकके पहले होता है 
और नियमसे व्यतिरिक सहित होता है। एक पर्यायके पीछे दूसरी, दूसरीके पीढ़े तीसरी, 
तीसरीके पीछे चौथी, इस प्रकार बराबरके प्रयाहको ऋ्रम कहते हैं और * यह वह नहीं है! 
इस प्रकार परस्परमें आनेवाले अभावको व्यतिरिक कहते हैं । 
भाज़थे- एकके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी इस प्रकार, ज़राकर होनेग्रडे छाहनो 
कम कहा हैं। जमे यह शत नहीं विदक्तित दे कि “यह वह नहीं है” और / कह नहीं है ” 
परह किला व्यतिरिकमं है। इसीकिये कम व्यतिरिकके पहले होता है, कम व्यतिरिकका कारण है, 
+ “ बचा स्पूकपलोये दक्ष: ” संगोजित पुस्तक ऐशा पढठ है। 
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व्यतिरिक उसका कार्य है, इसलिये क्रम और व्यतिरिंक एक नहीं हैं किन्तु इन दोनोंमें काये 
कारण भाव है। 

शकाकार-..- 
नजु तम्न कि प्रमाण क्रमस्थ साध्ये तदन्यथास्वे हि। 
सो5यं यः प्रारू स तथा यथेति यः प्राक्तु निश्रयादिति चेत्‌॥१७६॥ 
अवै--क्रम और व्यत्रिकके घिद्ध करनेमें क्या प्रमाण है, क्योंकि पहले कहा जा 
चुका है कि जो पहले था सो ही यह है अथवा जैसा पहले था वैमा ही है ! 
उत्तर-+ 
*लबञ्न यतः प्रत्यक्षादनुमवविषयात्तथानुमानादा । 
स तथेति व नित्यस्य न तथेत्यनित्यस्थ प्रतीतत्वाल ॥ १३७७ ॥ 
अथे---उपर्युक्त शका ठीक नहीं है, क्‍योंकि, प्रत्यक्ष प्रमाणसे, अपने अनुभवसे अथवा 
अनुमान प्रमाणसे वह उसी प्रकार है, इस प्रकार नित्यकी ओर “ बह उस प्रकार नहीं है” इस 
प्रकार अनित्यकी भी प्रतीति होती है । 
इसीका खुलासा अर्थ-- 
अयमथेः परिणामि द्रव्य नियमायथा स्वतः सिरुस । 
प्रतिसमय परिणमते पुनः पुनवों यथा प्रदीपशिखा ॥ १७८ ॥ 
अथे--उपयुक्त कथनका यह अभभ है कि द्रव्य जिस्त प्रकार स्वतः सिद्ध है, उस्ती 
प्रकार नियमसे परिणामी भी है। जिस प्रकार दीपककी शिखा (छो) बार २ परिणमन करती 
है, उसी प्रकार प्रतिसमय द्रव्य भी परिणमन करता है। 
इृद्मस्ति पूर्वपर्वेंभावविनाशेन नहयतोंशास्य । 
यदि या तदुत्तरोसरभावोत्पादेन जायमानस्थ ॥ १७९ ॥ 
अथे--पहले पहछे भावका विनाश होनेसे किसी अंशका (पर्यायका) नाश होनेसे और 
नवीन २ मावके उत्पन्न होनेसे किसी ओश (पर्याय) के पैदा होनेसे यह १रिणमन होता है । 
श्शन्तब--- 
लदिद यथा स जीवो देवो मतुजाउवन्नथाप्यन्यः । 
कथमन्यथात्वभारव ने लमेत स गोरसोषि नयात्‌ ॥ १८० ॥ 
अधे--वह पूर्व ९ भावका विनाश और उत्तरोत्तर भावका उत्पाद इस प्रकार होता 
है-मैसे मो भीष पहले मनु प्य पर्यायमें था, यही जीव मरकर देव पफर्यायमें चछा गया । 
< ऋ्री पुश्तकर्त यह ऋोक १७९ वो ह। पर्तु संशोधित पुस्तकमें १७७ माँ है। 
इसी ऋमसे अथे मी ठींक २ घटित होता है। * 
(] 
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उ््ज्ज् सकी के पक फो दो भव, अजमका देव-जीव कपचित्‌ भिन्न है। शिस प्रकार दूधसे ढही कर्मश्रित अ्फ्ाग्ढको 
प्राप्त होता है उसी प्रकार यह भी कर्यच्रित्‌ अन्यथा भावक़ों क्‍यों नहीं अफ्ल झेम्ा / 
अवश्य ही होगा। ह 

पेकाक्ार-- 


ननु येवं स्व्यसदपरि किज्विवा ०28५: 742 ४ यथा । 
सदपि विनश्यवत्यसदिव सदर्शा सर शत्वः #१८१॥ 
सरश्षोत्पादो हि यथा स्पादृष्णः परिष्मव्‌ प्रथा वल्हिः। 
स्थादित्यसदशजन्मा हरितात्पीत यथा रसालफलम्‌ ॥ २८२१ ॥ 
अथे--इस प्रकारकी मिल्नता स्त्रीकार करनेसे मादूप्त ह्ोढा है कि छतकी तरह कुछ 
अस्त्‌ श्री पैदा हो जाता डै ओर असतकी तरह सद पढाथ भरी विव्ट हो आता है, समानता 
और अस्रप्नानताके देखनेसे ऐसा प्रतीत भी होता है। किसी क्षिस्रीका समान उत्पाद होता है 
और किसी किप्तीका असमान उत्पाद होता है। अभप्निक्रा नो उप्ण रूप परिणमत्न होता है, 
वह उसका समान उत्पाद है और जो कच्चा आम पकनेपर हरेसे पीछा हो जाता है बह अपमान 
(बिनातीय) उत्पाद है ! 
भावाथे--बत्तुके प्रतिन्तमय होनेवाड़े प्रिणमनको देखकर बल्तुकों ही उत्पन्न और 
विवष्ट सम्नेब्राढ्ोंकी यह शंका है । 
उत्तर--- 
नैवे यतः स्वभावाद्सतो जन्म न खतो किताछोे जा । 
डत्पादादिश्रयमपि भवति च भावेत्र सावतसा ॥ १८४ ॥ 
अथे--उपर्क्त जो श्ढा की गई है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यह शक स्वाभाविक 
वात है कि न तो असत्‌ पदाथेक्रा नन्‍्म होता है. और न प़त्‌ पदा्भका डिनाझ ही होता है। 
जो उत्पाद, व्यय ओव्म होते हैं वे भी वत्तुके एक भावसे भावान्तर रुप हैं। 
भावाथे-नो पदार्थ है ही नहीं वह तो कहींसे आनहीं स्का, और ज़ो उपस्थित है 
वह कहीं ना नहीं मक्ता, इसलिये न तो नवीन परद्ाथुकी उत्पत्ति ही होती हैं और न उत पदा- 
था विनाश ही होता है; हिन्द हएक बातें प्रत्रमए मावक़े मकर होझ रहता है । 
भावसे मज़ान्वर क्या है! इसीका छुद्दाता नीच क्रिा जाढ़ा हैः> 
अयमाई; पूरे य्रो मावः सोप्युत्तरण भपहल । क्‍ 
भूल्वा भवन भावों ब्रष्टोत्पन्नो न सात्र हइ कक्ित ॥ १४४ ४ 
स्र्ष-माका यह अर्थ है कि पहड़े जो भाव था वही जुत्तर मद रूप हो जाता है। 
होकर होनेका नाम ही भाव है। नष्ट और उत्पन्न कोई भाब नहीं होता है । 
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'.. सीकिये-ऑकीरिकी नीम ही मं्षि हैं। कततुकी के औकारें अृछकर दूसरे आंकोर रूप 
हो नॉय; इसीक नोम॑ मांवसे मांवीन्तर केहकाता हैं। हर॑एक वह्तुम प्रतितिण इसी प्रछौर एक 
आकारसे आंकारान्तर होता रहता है। किसी नंबीन पेदायक्री उत्पत्ति नहीं होतीं हैं और न 
किसी सत्‌ पदार्यका विंनोरी ही होती है । 

इंघ्टान्त-- 
ईछान्तेः परिणासी जलगप्रवाहों य एव पूवोस्मिद । 
उत्तरकालेपि तथा जलप्रवाइ स एव परिणामी ॥ २८५ ॥ 
अथे-दृष्टान्तके किये जलका प्रवाह है। जो जलका प्रबाहं पहड़े समयमें परिणमन करता 
है वही नहा प्रवाह दूसरे समयमें परिणमन करता है। 
पक्षत्र विसहरदात्व जातेरनतिक्रमात्‌ ऋमादेव । 
अचगाहनमुणयोगारेशांशानां सतासेष ॥ १८९ ॥ 
अर्थ-यह नो क्रयफी एक अवप्यथासे दूसरी अकस्थामे भिन्नेता ( अंसमानता) 
दीखती है. वह अपने स्वरूपको नहीं छोड़कर ऋमसे होनेवाले देशांशोंके अवगाहन गुणके 
निमित्तसे ही दीवती है। 
भावाथे--द्र्व्यके विकारको व्येज्ञनपर्याय कहते हैं । व्यक्षन पर्याय भी प्रति समय 
मिन्न २ होती रहती है। एक समयकी व्यज्ञन पर्यायसे दूसरे समयकी व्यक्षन पर्यायमें समानता 
ओर असमानता दोनों ही होती हैं । असमानतामें भी द्रव्यके स्वरूपकी च्यूति ( नाश ) नहीं 
है किन्तु जो क्र्यके देशांश ( आकार ) पहछे किसी दूसरे क्षेत्रकोी घेरे हुए थे, वे ही देशांश 
अब दूसरे क्षेत्रकों घेरने रंगें। बस यही विभिन्नता है। और किसी प्रकोर्की विभिन्नता नहीं है। 


इृष्टास्त--- 


इंछान्ती' जीवश्यें लीफीसंख्योलेमीजंदेंशा 
हानिदंडिस्तेषामवर्गाइनविशेषतो न तु द्व्यात्‌ ॥ १८७ # 
अँप--हहेनत हुये प्रकोरं है। ऐंक जींकके अपेल्यात लोक प्रमोण प्रदेश होते हैं । 
उनकी हानि अथ्ा वृद्धि केंवेंक अवगीहनेकी विशेषता होंती हैं दष्यंकी अपेक्षासे नहीं हीती | 
भमावाथे---जीवके मितने भी ( अंर्तस्यांतत) प्रवेश हैं वे संदा उतने हीकरैंहते हैं, न तो 
उनमेंसे कमी हु प्रदेश बरस हैं और न कनी के प्रदेश कँते हैं। किन कल ज्तिक 
छोटा या बढ़ीं केत्र मिलती हैं; उसीमे संकलित अपनों विस्ट्त' रीतित सके 
शररिम मी वहाँ महदेपीत प्रविवालों जीत्मा हैं और होथीके शरीर मीं वहाँ अह्थेत परदे 
शरोर ऑत्थों है। आय दोनों स्थानोंमें उतना ही है मिंतना कि वह है, केवल एक क्र 
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शेज्ान्तर रूप हो गया है । क्षेत्रसे क्षेत्रनतर अहण करनेकी अपेक्षासे ही आत्माके प्रदेशोंकी हानि 
बृद्धि समझी जाती है। वाह्तवमें उसमें किसी प्रकारकी हानि अथवा वृद्धि नहीं होती है। 
दूसरा इृश्ान्त-- 
यदि वा प्रदीपरोचियंथा प्रमाणादवस्थित चापि। 
अतिरिक न्यूनं वा गहभाजनविशेषतो5वर्गाहाथ ॥ ८८ ॥ 
अथे--अपवा दूसरा दृष्टान्त दीपकका है। दीपककी किरणें उतनी ही हैं जितनी 
कि वे हैं, परन्तु उनमें अधिकता और न्यूनता नो आती है, वह केवल धर आदि आवरककी 
विशेषतासे आती है ओर अवगाहनकी विशेषतासे मी आती है । 
भावार्थ--दीपकको जैसा भी छोटा बड़ा आवरक (निसमें दीपक रखा हो वह पात्र) 
मिलेगा दीपकका प्रकाश उसी क्षेत्रमें पर्याप्त रहेगा । 
गुणोके अवगराहनभ दृष्ाान्त-- 
अशानामवगाहे दृष्टान्तः स्वांशर्संस्थित ज्ञानम । 
अतिरिक्त न्यून वा ज्ञेयाक़ृति तन्मयाज्न तु स्वांदाः ॥१८०॥ 
अथे--अंशोंके अवगाहनमें यह दृष्टान्‍्त है कि ज्ञान-गुण जितना भी है वह अपने 
अंशों (अविभाग प्रतिच्छेदों) में स्थित हैं। वह जो कभी कमती कभी बढती होता है, वह 
केवल ज्ञेय पदारथ्रा आकार धारण करनेसे होता है | जितना बड़ा ज्ैय है, उतना ही बड़ा 
ज्ञानका आकार हो जाता है । वास्तवमें ज्ञान गुणक अंशोंमें न्यूनाधिकता नहीं होती । 
चृश्टान्त -- 
सदिद यथा हि संविद्धरं परिच्छिन्दादिहेव घटमाश्रम । 
यदि पा सवे लोक॑ स्वयमवगच्छच्व लोकमाज्न स्थात्‌ ॥१९०॥ 
अथे--दृशन्त इस प्रकार है कि निस सम्रय ज्ञान घटकों जान रहा है, उस समय 
बह बट मात्र है, अथवा जिप्त समय वह सम्पूर्ण छोककों स्वये जान रहा है, उस समय वह 
छोक मात्र है | 
भावाये---कटको जानते हुए समग्र ज्ञान पटाकारमें ही परिणत होकर उतना ही हो 
जाता है, और समग्र लोकको जानते हुए वह लोक प्रमाण हो जाता है। 
वास्तवश्ष बह घटता बढ़ता नहीं हैं- 
न घटाकारेपि चितः होषांशानां निरन्वयो नाश: । 
लोकाकारेपि लितः नियमांशानां न चाउसदुत्पक्तिः ॥ १०१ ॥ 
अर्थ--घटाकार होने पर ज्ञाबके शेष अंशोका सबेयथा नाश नहीं होता ड्बै और 
छोकाकार होनेपर नियमित अंशेके अतिरिक्त उसके नवीन अंशोंकी उत्पत्ति भी नहीं होती है । 


अध्याय | ] सुबोधिनी तीका । [ ६९ 
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किन्त्वस्ति थ कोपि शुणोंनिवेचनीयः स्वतः सिड+ 
नाज्ञा चाउशुरुलघुरिति गुरुलश्यः स्वालुभूतिलक्ष्यो वा ॥ १९१५॥ 
अये-किन्तु उन गुणोंमें_ एक अगुरुरुघ नामक गुण है, अगम्य है, स्वत 
सिद्ध है अब गुरु ( स्वज्ञ अथवा आचार्य ) के उपदेशसे होता है अथवा स्वानुमूति- 
ताहै। 
भावाथे- अगुरुरुद गुण हरएक पदारथम जुदार रहता है, इसके निमित्तसे किसी भी 
शक्तिका कभी भी नाश नहीं होता है। जो शक्ति निस स्वरूपको छिये हुए है, वह सदा उप्ती 
स्वरूपमें रहती है, इसलिये ज्ञान गुणम तरतमता होनेपर भी उसके अशोंका विनाश नहीं 


होता है। 
शेड्राकार--- 


ननु चेंव सत्यथांदुत्पादादिश्व् न संभवति । 
अपि नोपादान किल करण न फल तदननन्‍्यात्‌ ॥ १९३१॥ 
अपिच ग़ुणः स्वांशानामपकर्ष दुबेलः कर्ष न स्थात्‌ । 
उत्कर्ष बलवानिति दोषो5ये सहानिति चेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
अथ-० किसी शक्तिका कभी नाश भी नहीं होता है और न नवीन कुछ उत्पत्ति ही 
होती है। यदि ऐमा माना जे तो गुणोंमें उत्पाद, व्यय, भोव्य नहीं घट सकते हैं , और 
न कोई किप्तीका कारण ही बन सक्ता है, न फल ही कुछ हो मक्ता है, क्योंकि उपग्रेक्त कथनसे 
तुम ग़ुणोंकों सदा नित्य ही मान चुके हो। 
दूसरी बात यह है कि हरणक गुणके अंशोंकी कभी न्यूनता भी प्रतीत होती है ऐसी 
अवस्थामें गुण दुर्बछ ( सूक्ष-पतला ) क्यों नहीं हो नाता / और कभी गुणमें अधिकता भी 
प्रतीत होती है, ऐप्ती अवस्थामें वह बलवान ( सशक्त-मोदा ) क्‍यों नहीं हो जाता ! यह एक 
महान्‌ दोष है । इसका निराकरण कुछ कठिन है “ 
उत्तर-- 
लन्न यतः परिणामि द्रव्य पू्वे निरूपेत सम्यकू । 
उस्पादादिश्वयमपि सुघर्ट नित्येज्य नाप्यनिस्येर्थ ॥ १९५ ॥ 
अथ--उपयुक्त जो शंका की गई है वह निर्मल (ठीक नहीं) है क्योंकि यह पहले अच्छी 
तरह कहा जा चुका दै कि द्वन्य परिणमन शील है, इसलिये नित्य पदाथर्मे ही उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य अच्छी तरह बटते हैं, अनित्य पदार्थमें नहीं घटते । 
दृष्टान्त--- 
जाम्यूनदे यथा सति जायन्ते कुण्डलादयो भावा: 
अथ सत्ख लेष नियमादुत्पादादिश्न्य भवत्येव ॥ १ 


है३ पश्चाध्यायी । | 


अर्थ+-सैनेंकी सता मांनमेंपर हो उसमें ढप्डलादिक भाव होंतें हैं और उन कुष्डला- 
दिक्े भौवौकें होनिफएट उसमें उत्पादीदिक घटते ही हैं । 

'आवांधू--जिप्त समय सेनिकरों ठोंक पीटकर कुप्डडाकार कर दिया जाता हैं उस समय 
सेनिंमें पहकी पॉसे रूप पर्याय विनाश होकर कुण्डल रूप पर्यायकी उत्पत्ति होती हैं, सौना 
दोनों ही अवस्थामें है इसलिये सोनेमें उत्पादादित्रय तो घट जाते हैं परन्तु सोनेके प्रदेश 
बास्सवर्म किंसी प्रकारकी नवीन उत्पत्ति अथवा नाश नहीं होता है, केवल क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर 
होता है। यदि सोनेको अनित्य ही मान लिया जाय तो पॉसेके नाश होनेपर कुण्डल किसका 
बने ! इसलिये नित्य पदार्भमे ही उत्पादाठिक तीनों बटते हैं, अनित्यमें नहीं । 

अनया प्रक्रियया किल बोडथ्य कारण फल चेव। 
सस्मादेवात्य सतस्तदद्यम्षपि 'मचत्वेतल्‌ ॥ १९७॥ 
अधै--इसी ऊपर कही हुई प्रक्रिया ( रीति ) के अनुस्तार कारण और फछ भी उस्ी 
कपचित्‌ नित्य पदायके घटते हैं। क्योंकि ये दोनों ही मत्‌ पद्ार्थके ही हो सकते हैं । 
आस्तामसदुत्पादः सतो पिनाहास्तदन्वथादेशात्‌ | 
स्वृूलर्ख च कृशत्व न गुणस्थ य निजप्रमाणस्वाल ॥ १०८ ॥ 
अथे--अविस््त् सन्‍्तति देखनेसे गुणोंमें अप_्ततुक्की उत्पत्ति और सतका विनाश तो 
दूर रहो । परन्तु उनमें अपने प्रमाणसे स्थूलता और क्ृशता ( दुबंछता ) भी नहीं होती । 
भावाथं--ऊपर दो प्रकारकी शंकाये की गई थीं। उन दोनोंका ही उत्तर दिया जा चुका 
सबान अविभाग प्रतिच्छेद होनेपर भी ज्ञान कभी घटाकार होता है, कभी लोकाकार होता है, 
वहां तो केबछ परिणमन्मं आकार भेद है, परन्तु जहां पर ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंमें 
न्यूनता अथज्ना वृद्धि हाती है, वहां भी ज्ञानके अशोका नाश अथवा नवीन उत्पत्ति नहीं 
होती है, किन्तु ज्ञानावरण कर्मके निमित्तसे ज्ञानके अंशोंमें उद्धुति और अनुद्धति ( व्यक्तता 
और अन्यक्तता ) होती रहती है। अधिक अंशोंके दब जानेसे वही ज्ञान दुर्बह कहा जाता है 
जर अधिक अंशोंके प्रगट हो जामेसे वही ज्ञान सबल कहा जाता है। इसके सिवा ज्ञानमें 
और किस्ती प्रकारकी सबछता या निर्बलतना नहीं आती है। 
उत्पादादिकें कहनेकी प्रतिशा--- 
हलि पर्योयाणामिह लंक्षणमुक्त' यथारयित याथ। 
उत्पादादिश्नयमपि प्रत्येक लक्ष्यते यधाद्ाक्ति ॥ १९५ ॥ 

अधे--इत प्रकार पर्यायोंका लक्षण, जैसा कुछ यो कहा गया । अब उत्पाद, व्यय 

प्रौव्यका मिन्त २ स्वरूप यथाशक्ति कहा नाता है। ;$ 





अध्याय । छुबोधिनी सैका । [ ६४ 


उत्पादस्थितिभद्भपः पम्रोौग्ाणां आवन्ति किल न सतः । 
ते प्मेत्रा हच्य तस्मादृबनत्म हि #कतक्रिलयत || २०५ ॥ 
अग्नैन्‍न-उत्पाद, म्मरिति, अज्, ये तीनों ही फ्मायोंक़े होते हैं, अर्थ नहीं होते, 
ओइ उन प््यायोंका समूह ही करा कहहात्ा है । इस शिये वे तीखे मिल कर हन्प बकछाते हैं । 
अज्रार्म--सदि उत्पाद, व्यय, प्लोव्य पद्मर्थके माने जाबें तो प्रदाधक्का ही बाश ओर 
उत्पाद होने लगेगा, परन्तु यह पहले कहा जा चुका है, कि न तो किसी पदार्थका नाश 
होता है, और न किसी पदार्थक्री नवीन उत्वत्ति ही होती है इसलिये यह तीनों पदाथेकी 
अद्वस्थाओंके भेद हैं, और वे अवस्थाएं मिलकर ही द्रव्य कहलाती हैं, इस डिय्रे तीनोंका 


समुदाय ही द्वव्यका पृण स्वरूप है। 
उद्यादका स्वरूप॑->-- 


तत्रोत्पादो 5वसस्‍्था प्रत्यग्न परिणलस्य तस्य सत; । 
सदसड्ावनियर्ध॑ तदलड्ावत्ववन्नयादेशाल्‌ ॥ २०१ ॥ 
अथ--उन तीनोंमें परिणशमन शीछ क्रयकी नवीन अवस्थाका उत्पाद कहते हैं। यह 
उत्पाद भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक्र नयकी अपेक्षासे सन्‌ और अस्त्‌ भावत्ते विक्षिष्ट है। 
ब्ययका स्वरूप-- 
अपि च व्ययोपि न सतो व्यथोप्पवस्थाव्ययः सलस्तस्थ । 
प्रध्वेलाभावः सच परिणामित्वाससतोष्यवइय स्थात्‌ ॥ २०२ ॥ 
अथे--तथा व्यय भी पढदार्थक्ा नहीं होता है, किन्तु उप्ती परिणमन शील द्वव्यकी 
अवस्थाका व्यय होता है। इसीका <प्रश्व॑ंस्तामाव कहते हैं । यह प्रणंसाभाव १रिणमनशील 
क््यके अवश्य होता है । 


+ पयोज्ती न दध्यत्ति न पयोति दधित्रतः । अगोरसबतो नोभे तस्मात्तर्तव अयात्मकम | १॥ 








जिसके दूध पीमेका अत है वह दही नहीं खाता है, जिसके दही खानेका शत है वह 
दूध नहीं पीता है, जिश्नके अयोरस जत है वह दूध द्दी, दोनोंकों नहीं भदण करता है। 
इसलिये तत्व त्रयात्मक है| 

+ नैयायिकोंने जित प्रकार तुच्छामावकों स्वतन्त्र थदार्थ साना है उस प्रकार जैन तिद्धा- 
नत अभावकी स्वतन्त्र-तुन्छर्स व्रहों मानता। सै सद्हें इर्तमान समय अम्कतक्की प्रयोयका बतेमान 
समयसे पके अंज्धवुक्कों क्ममान $डते हैं। ढठा उसीक्रे बतंसान शमबके फ्रक्षे अभावको 
परशकंक्साव कहते हैं| उससकी एक प्रसेशके अजकीम अन्क इसेयें अमाव्को अल्योन्याभाव 
कहते ह। ओर उसके शिज्ञातीय पर्यायमे भ्रश्नावक्ो अव्युन्तामाब कड़े हैं । वह चारों प्रकारका 
ही अभाव प्रयोयरूप है । 


६४ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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प्रोव्यका स्वरूप--- 
श्रौद्यं सतः कर्थचित्‌ पर्यायार्थाचथ केबल न सतः । 
जस्पादव्ययवादिदं तच्चेकांश न स्वेदेश स्थास्‌ ॥ २०३ ॥ 
अर्थ--ओोज्य भी कर्षचित्‌ पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे पदार्थके होता है। पर्यायह- 
शिको छोड़कर केवल पदार्थका ध्रौन्य नहीं होता है, किन्तु उत्पाद और व्ययकी तरह वह भी 
एक अदा स्वरूप है। सर्वाश रूप नहीं है । 
भावाथ--जिस प्रकार उत्पाद और व्यय द्धव्यहष्टिस नहीं होते हैं उस प्रकार धरेव्य 
भी द्रव्य इष्टिसे नहीं होता है किन्तु बह भी पर्याय दष्टिस होता है, इसीलिये उसको भी वस्तुका 
एक अंशरूप कह गया है। यदि तीनोंको द्रत्यदष्टिस ही माना जाय तो वम्तु सर्वथा अनित्य 
और सर्वथा नित्य ठहेेगी । 


प्रोव्यका ही स्वरूपान्तर--- 
तद्भावाव्ययमिति वा शौच्य तन्नापि सम्यगयमर्थः । 
थः पू्वे परिणामों भवाति सर पश्चात्‌ स एवं परिणामः ॥२०४॥ 
अरथ---प्रौव्यका रक्षण ४ तद्भावान्ययम्‌ ” यह भी कहा गया है, उसका भी यही 
उत्तम अर्थ है कि वसस्‍्तुके भावका नाश नहीं होता, अर्थात्‌ जो वसस्‍्तुका पहले परिणाम है, 
वही परिणाम पीछे भी होता है। 
दृष्ठान्त -+- 
पुष्पस्य यथा गन्धः परिणामः परिणमेंश्व गन्धगुणः । 
नापरिणामी गन्धो न च निर्गन्धाडि गन्धवत्पृष्पम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अथे--ज्सत प्रकार एष्पका गन्ध परिणाम है, और गन्ध गुण भी परिणामी है, वह्‌ 
भी प्रतिक्षण परिणमन करता है, वह अपरिणामी नहीं है, परन्तु ऐसा नहीं है कि पहले पृष्प 
गन्ध रहित हो ओर पीछ़े गन्ध सहित हुआ हो । 
भावाथे--गन्ध गुण परिणमन शी होनेपर भी वह पृष्पम सदा पाया नाता है, 
उसका कभी पृष्पमें अभाव नहीं है, बम इसीका नाम भव्य है, जो गन्धपरिणाम पहले था 
वही पीछे रहता है । 
नित्य और अनित्यका विचार- 
तत्रानित्यनिदान ध्यंसोत्याददर्य सतस्तस्थ । 
नित्यनिदारन शवमिति ततत्रयमप्येशनदः स्थात्‌॥२०३॥ 
अर्थ--उन तीनोंमें उत्पाद और व्यय ये दो तो उस परिणामी द्रत्यमें अनिल 
पे हे हैं और धुव ( धोज्य ) नित्यताका कारण है, ये तीनों ही एक २ अंशरुपसे 
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अध्याय । ] सुबाधिनी टीका । [ ६९ 
32039 आशक्वा--- 
नल सर्वथा हि नित्य किशित्सस्वं गुणो न कश्िदिति । 
लस्मादतिरिक्तो हो परिणतिम्ात्री व्ययोत्पादों ॥ २०७ ॥ 
अथे--कोई ऐसी आशंका न करे कि द्रव्यमें सत्त्व तो सर्वथा नित्य है बाकी का कोई 
गुण नित्य नहीं है. और उससे मर्बथा मिन्न परिणतिमात्र उत्पाद, व्यय दोलनों हैं । क्योंकि- 
उत्तर-- 
सर्व विप्रतिपन्न मवति तथा साति गुणों न परिणाभः । 
नापि द्रव्य ने सदिति प्थक्त्वदेशानुषडृत्वात ॥ २०८ ॥ 
अयथे - ऊपर कही हुई आईकाके अनुसार माननेपर सभी विवादका्टिमं आमायगा । 
प्रदेश भेद माननेस न गृणकी मिद्धि होगी न पर्यायकी मिद्धि होगी। न द्वत्यकी, और न सत्‌ 
की ही मिद्धि होगी । क्‍योंकि भिन्न २ स्वीकार करनेस एक भी (कुछ भी) सिद्ध नहीं होता | 
दूसरा दोष--- 
अपि चेलदृद्ूघषणमिह यन्नित्यं सड्ि नित्यमेव तथा । 
यदनित्य तदनित्य नेकस्पानेकधर्मत्वम ॥ २०० ॥ 
अथे--उत्पाद, व्ययकों सर्वथा भिन्न पर्यायमात्र माननेसे और द्रव्यको उससे 
भिन्न सर्वया नित्य माननेसे यह भी दूषण आता है कि नो नित्य है वह सदा नित्य ही 
रहेगा, और जो अनित्य है वह सदा अनित्य ही रहेगा क्योंकि एकके अनेक धर्म नहीं 
हो सक्ते । 
भावाथ-- द्रल्यका अनेक धर्मात्मक माननेपर तो कथचित्‌ नित्य और कर्थचित्‌ अनित्यकी 
व्यवस्था बन जाती है ओर संथा भिन्नतामें वह्तुको एक वर्मास्मक स्वीकार करने पर सम्पूर्ण 
व्यवस्था विघटित हो जाती है । 





तीमरा दोप-+- 
अपि चकमिद द्रव्य गुणोयमेवेलि पर्ययो5यं स्थात्‌ । 
इलि काल्पनिको 'मेदों न स्थाइड्व्यान्तरस्ववन्नियमात्‌ ॥२१०॥ 
अर्थ-- भिन्ततामें यह द्रव्य है, यह गुण है यह पर्याय है, एसा काब्पनिक भेद नो 
होता है बह भी उठ जायगा, क्योंकि मभिन्नतामें द्रव्यान्तरकी तग्ह सभी भिन्न २ द्रव्य 
कहढावेंगे । 
इंकार 
ननु॒भवतु वरतु निर्त्य गुणा नित्या भवन्तु वार्षिरिव । 
भावाः कछोलादिवदुत्पन्नध्वंसलिनो भवन्त्विति चेत्‌ ॥ २११ ॥ 


६६ ] पद्चाभ्यायी । ।.पषम 
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अथे--द्वल्य और गुण समुद्रकी तरह निल्य हैं ओर पर्याय तरंगोंकी तरह उलल 
होती हैं और ऋष्ट होती हैं ऐसा माननेमें क्या दोष है ? 
उजचर.--...- 
तब यतों दृफ्टान्लः प्रकृताथेस्थेव वाघकों भक्‍ति। 
अपि तदनुक्तस्थास्थ प्रकूतपिपक्षरय साधकत्वाच् ॥ रेरै३॥ 
अथै--शक्ढाकारकी यह शोका ठीक नहीं है क्योंकि नो दृष्टान्न समुद्र और तरंगोंका 
उमने दिया है वह उसके प्रकृत अथका आधक हो जता है ओर उसके अभिप्रायस किद्धू- 
(विपक्ष) अर्थका साधक हो जाता है । किस प्रकार ” सो नीचे कहा जाता हैं--- 
अथॉन्तरं हि न सतः परिणामेम्थों गुणस्थ कस्पापि । 
एकत्वाआलघेरिव कलितस्थ तरड्रमालाम्यः ॥ रेरै३ ॥ 
जिम प्रकार तरंग माठाओंसे खजित ममृद्र एक ही है ऐसा ही नहीं है कि तरंग 
ममुद्रस भिन्न हों ओर समृद्र उनसे भिन्न हो, किन्तु तरंगोंस डोछायमान होनेवाला समुद्र 
अभित्र है, उसी प्रकार सत्‌ ( द्रव्य । से भिन्न गुण और पर्याय पदार्थाग्तर नहीं हैं। 
सष्ट अरब 
किन्तु य एवं समुठ्रस्तरड्मसाला भवन्ति ता एव । 
गरसात्स्वय स जलघधिस्तरड्ररूपेण परिषणसति ॥ २१४॥ 
अरथ--किल्तु ऐसा है कि मो समृठ है थे ही तस्झमालागे हैं क्योंकि स्वयं वह ममृद्र 
ही तरंगरूप परिणाम धारण करता है । | 





दाप्टीम्त 
तस्पात्स्वयमुत्पादः सदिति भौव्यं व्यपोषि वा सादिति। 
नसतो5तिरिक्त एव हि व्युत्पादो वा व्ययोपि वा पौष्यम ॥२१५॥ 
अथे--हसडिय ( अक्या मी प्रकार / स्वयं मत ही उत्पाद है, स्वयं मत्‌ ही 
व्यय है, और वही स्वयं प्रोत्य है। मतूसे विज्न न कोई उत्पाद है, न व्यय है, और 
नश्नोव्य है। 
अथवा--- 
यदि वा शुडत्वनयाज्नाप्युत्पादो व्ययोपि न भौव्यम्‌ । 
गुणअ पयेय इति वा न स्थाय केवल सदिति ॥ २१६ ॥ 


अशे- अथवा भेद विकत्प निरपेश-शुद्धदव्याथिक न्यसे न कोई उत्पाद है, न व्यय 
है, न प्रौज्य है, न गृण ह और न पर्याय है। केवट सन्‍्मात्र हीकतुहै। 


अध्याय | ] सुबाधिनी टीका । [ ६७ 
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सारांश --- 
अयमर्थो यदि मेदः स्पादुन्मजअति तदा हि ततज्ितयम | 
अपि ततृश्नितय॑ निमज लि यदा निमखलि स मलतो भदः ॥ २१७॥ 
अथे--उपग्रेक्त कथनका यही सारांश है कि यदि भेदबुद्धि रक्खी जाती है तब तो 
उत्पाद, व्यय, भौन्य तीनों ही सत्‌ के अंशरूपसे प्रगट हो जाते हैं, ओर यदि मूलसे भेद 
बुद्धिको ही दूर कर दिया जाय, तब तीनेंही सन्मात्र कस्‍तुमें छीन हो जाते हैं । 
भावार्थ--मेद विकल्पसापेक्ष-अशुद्ध द्वव्यार्थिक नयसे वही सत्‌ उत्पाद, व्यय, शोत्य 
स्वरूप परिणमन करता है और भेद विकत्प निरपेक्ष-शुद्धदव्यार्थिकनयसे वही मत्‌ केवल 
मन्मात्र ही प्रतीत होता है। 
श डकार... 
ननु चोत्पादध्यंसो हावप्यंशात्सकों भवेतां हि | 
धौव्य जिकालविषय तत्कथमंशात्मक भसवेदिति चेत्‌ ॥ २१८॥ 
अर्थ - शंकाकार कहता है कि उत्पाद और ध्वंस (व्यय) य दोनों ही अशात्मक- 
अंश स्वरूप रहो, परन्तु ध्रोउ्य तो सदा रहता है वह किस प्रकार अंश रूप हो सक्ता है ! 
उत्तर--- 
नये यतख्रथ|शाः स्वयं सदेवेति वस्तुतों न सतः। 
नैवाथान्तरवदिद॑ प्रत्येकमनकामिह सादिति ॥ २१९ ॥ 
अथे--ऊपर की हुई शंका ठीक नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही अंश स्वयं सत्‌ स्वरूप 
हैं। वाह्तवमें सत्‌ के नहीं हैं और न पदार्थान्‍्तरकी तरह ही अश रुप हैं। किन्तु स्वये 
मत्‌ ही प्रत्येक अश रूप है । 
भावार्थ--उत्पाद, व्यय, शौव्य तीनों ही सतके उमप्रकार अश नहीं है, निम प्रकार 
कि वृक्षेके फल, पुष्य पत्ते आदि होते हैं, किन्तु स्वयं सत्‌ ही उत्पादादि स्वरूप है । 
उदाहरण -- 
तत्रतदुदाहरण यय्ुत्पादेन लक्ष्यमा्ण सन्‌ | 
उत्पादेन पारिणते केवलमुत्पादमान्नमिह वस्तु ॥ २२० ॥ 
अध--इस विपषयमें यह उदाहरण है कि यदि सत्‌ उत्पादका लक्ष्य बनाया जाता है 
अर्थात्‌ वह उत्पाद रूप परिणाम धारण करता है तो वह केबल उत्पाद मात्र है। 
अथवा[---- 
थंदि वा व्ययेन नियत केवलमिह सदिति लक्ष्पमाण स्थात्‌ ! 
वड्यथर्परिणत व सदिति व्यवभाज फकिल कर्थ हि तत्न स्पाल्‌ ॥ २२१ ।॥| 


४ ] पश्चाध्यावी । [ श्रकी 


अरथ--अयवा यदि वह सत्‌ केवल व्ययका रुक्ष्य बनाया जाता है, अर्थात्‌ वह व्यय 
परिणामको भात्म करता हैं तो कह सत्‌ केबल व्यय मात्र ही है| 
अगश्ववा--< 
पभौव्वेण परिणत सथदि वा भोग्येण लक्ष्यमार्ण स्थात्‌ । 
रस्पादव्ययवदिदं स्पादिलि तद्‌ प्रोग्यमार्ज खत ॥ २२२ ४ 
अधथ---यदि सत्‌ ध्रौत्य परिणामका धाग्ण करता है अफ्या कह क्रेव्मका लक 
बनाया जाता है, तत्र उत्पाद व्यय के समान वह सत्‌ भोव्य मात्र है । 
आवाथ--उपर्भक्त तीनों झठोकोंमें इस बातका निषेध किया गया है कि उत्पाद, 
ब्यय, धौव्य सतूते भिन्न हैं अबव्रा सनके एक २ भागस होनेाले अंश हैं। साथ ही बह 
बतलाया गया है कि तीनों ही सत्‌ स्वरूप हैं और तीनोंही एक साथ होते हैं। परन्तु 
' जिसकी बिबला की जाय अथबा जिमका लट्य बनाया जाय सत्‌ उसी ल्वरूप है। सन्‌ ही 
म्क्य॑ उत्माद स्वरूप है, खत्‌ ही व्यय स्वरूप है आर सत ही ओव्य स्वरूप है । 
इशार्ज-+ 
संदष्चिसदृहन्य सता घदेनेह लक्ष्यमाणं सत्‌ । 
केवलासिह घटमात्रमसता पिण्डेन पिण्डसाञ्न स्थात ॥ २२३॥ 
अथ--दृष्टान्त के छिय मिट्टी क्रय है । जिस » समय वह मिट्टी सत्‌ स्वरूप घटका 
लक्ष्य होती है। उस समय वह केबल घट मात्र है और जिस समय वह असत्‌ स्वरूप पिण्ड 
का लक्ष्य होती है, तब पिण्ड मात्र हैं। 
यहि वा तु लक्ष्यमाणं केवलासिह सच सतक्तिकास्वेन । 
एवं चेकस्प सतो व्युत्पादादिश्वयश्व तत्रांशाः ॥ २६४ ॥ 
अथे--यदि वह मिट्टी मिट्टीपनेका ही केवठ लक्ष्य बनाई जाती है तब वह केवल मिट्टी 
मात्र है। इस प्रकार एक ही सत (द्रव्य) के उत्पाद व्यय श्रौत्य, ऐसे तीन अंडा होते हैं । 
न पुनः सतो हि सगे: केनचिदृशेकमसागसाज्रेण । 
स्रेहारो वा ध्ोन्‍्य तक्षे फलपुष्पपश्नजन्न स्थाल ॥ २२५ ॥ 
अधे--ऐसा नहीं है कि सत्‌ द्रव्य ) का ही कसी एक भागसे उत्फद हो, और 
उसका किसीएक भागसे व्यय हो, ओर उसीका एक भागसे भौन्‍्य रहता हो। निम्न प्रकार कि 
वृक्षक एक भागमें फह हैं तथा एक भागमें पृष्प हैं और उसके एक भागमें पत्ते हैं। किस 
ऐसा है कि सत्‌ ही उत्पाद रूप है, सन्‌ ही व्यय रूप है, और सत्‌ ही शौन्य स्वरूप है। 


>६ यहांपर 'जिस समय! से आशय केवल विवश हे। जैसी वियक्षा होती है किक 
उसी ख़रूर समझीजाती है| वास्तवर्मे तीनोंका समग्रभद नहीं है | ' 





.... ऋष्पाय। ] सुबोधिनी हीका | [ ६६ 
न्क्श्श्क्ल्ल्ल्ल्य्य्स्य््य्य्य्य्य्स््च्य्य्ल्ल्च्य्ल्य्ल्य्ल्य्य्य्य्य्य्च्यच्ल्य्ल्ल्स्ल्स्य्य्य्य्ट्ट्ल््ट्ड्न्लः, 
अक्वाकार-- 
जकोस्पादादिज्यमसंशानाजथ कि्ंशिनो वा सवाल । 
अधि कि सदेशशाओं किसथांताससदस्ति पथमिलति जेल ॥२२६॥ 
अधे--त्या उत्पादादिक तीनों ही अंशोंके होते हैं ? अथवा अंशीके होते हैं ! 
अबवा लंतके अंश भात्र हैं ? अथवा असत्‌-अंश रूप भिन्न २ हैं ? 
' उत्तर-- 
तज्ष यलो5नेकान्तो बल्वानिह स्मरु न सर्वशेकान्तः । 
खर्च स्थादपिरुड तस्यूवे तद्िना क्रिडे स्थाल॥ रेर७ ॥ 
अंभ्े--3परयुक्त शंका ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पर / जैन दशनमें ) नियमसे 
अनेकान्त ही बलवान्‌ है । सवेथा एकान्त नहीं । यदि ऊपर किये हुए प्रइन अनेकान्त दृष्टिसे 
किये गये हैं तो सभी कथन अविरुद्ध है। किसी दृष्टिसे कुछभी कहा जाय, उससे विरोध 
नहीं आबक्ता । ओर अनेकान्तकों छोड़कर केवल एकान्त रूपसे ही उपयुक्त प्रइन किये गये 
हैं तो अवश्य ही एक दूसरेके विरोधी हैं । इसलिये अनेकान्त पृेक खभी कथन अविरुद्ध है। 
और वही कथन उसके बिना विरुद्ध है । 
भावाथे--नैन दर्शन प्रमाणनयात्मक है । निस्त किसी पदार्थका किप्री रूप विवेचन 
क्यों न किया जाय, नयह्सि सभी संगत हो माता है। वही कथन अपेक्षाइष्टिको छोड़कर किया 
जाय तो असंगत हो जाता है। यहां पर कोई यह शका न कर बैठे कि कमी किसी बातकों 
कभी किसी रूप कहनेसे और कभी किसी रूप कहनेसे जैन दर्शन किसी बातका निर्णायक नहीं है 
किन्तु संशयात्मक है | ऐसा कहनेवालोंको थोड़ा सूक्ष्मदद्धिसि विचार करना चाहिये । जैन 
दर्शन संशयात्मक नहीं किन्तु वस्तुके यथार्थ स्वरूपका कहनेवाला है । वस्तु एक्र धर्मोत्मक 
नहीं है, किन्तु अनेक धर्मात्मक है। इसलिये वह अनेक रूपसे ही कही नाती है। एकरूपसे 
कहना उसके स्वरूपको तिगाड़ना है। संशय उमयकोटिमं समान ज्ञान होनेसे होता है। यहां 
पर उभय कोटि समान ज्ञान नहीं है। यद्यपि एक ही पदार्यको अनेक धर्मों द्वारा कहा जाता 
है परन्तु मिस दृश्टिसे जो धम कहा जाता है उस दृष्टिसे वह सदा वैमा ही है। उस दृष्टिसे 
वह छदा एक घर्मात्मक ही है। दृष्टान्तके लिये पुस्तककों ही हे लीजिये। पुस्तक भाव रूप 
: भी है और अभावरूप भी है । अपने स्वरूपकी अपेक्षासे तो वह भात्र रूप है और पर-पदा- 
थोकी अपेशासे वह अमावरूप है । ऐसा नहीं है कि कभी अपने स्वरूपकी अपेक्षास भी वह 
अयावकप कही जाय । अपबा पर-पदार्थोकी अपेक्षासे मी कमी भावरूप कही जाय । इसलिये 
मय सकुदाय-प्रभाणते तो वस्तु भावरूप सी है, जभावरूप भी है। परन्तु नय इश्टिसे जिप 
रूपले भावकूप है उस रूपसे सदा भावरूष ही है और जिस हष्ठिसि अभावरूप है उपसे सदा 


७० || पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


अननानककानककनननयनननक»-नननन कमल िशनचर्प्त्तम्ल्प्स्पिपिथिथजज्िजड< 
अभावरूप ही है । इसलिये स्पाद्ादकों वे ही तकदशास््री संशयात्मक कह सकते हैं जिन्होंने न 
तो संशयका ही स्वरूप सममग्रा है और न स्याद्वादका ही स्वरूप समझा है। इसी प्रकार जो 
#छोग “ नैकस्मिलसंभवात्‌ *' अर्थात्‌ एक पदा्में दो विरोधी प्मे रहीं रह सकते हैं ऐसा 
कहकर स्याद्वाद स्वरूप नन दशनको असत्यात्मक ठहराते हैं वे भी पदार्थकरे यथार्थ बोभसे 
कोसों दूर हैं अम्तु। क्‍या हमें वे यह समझा देंगे कि पुस्तकों पुस्तक ही क्यों कहते हें 
पृस्तककों दावात क्यों नहीं कहते ” कलम क्‍यों नहीं कहते ? चोकी क्‍यों नहीं कहते ? दीपक 
क्यों नहीं कहते ” यदि वे दम प्रश्नके उत्तरम यह कहे कि पुम्तकम पुस्तकस्व ही धम रहना है इसलिये 
बह पृश्तक ही कही जाती है । उसमें दावातत्व धर्म नहीं है, कलमत्व पर्म नहीं है, चोकीत्व 
धर्म नहीं है दीपकत्व धर्म नहीं है इसरिये बह पुस्तक दावात, कहम, चोकी, दीपक नहीं 
कही जाती है, अर्थात्‌ पुस्तकें पुस्तकल्व घर्मके सित्रा इतर जितने भी उससे भिन्न पदाथ हैं, 
सबाका प्रश्तकम अभाव है| इमीमकार हरणक पदाथमें अपने स्वरूपकों छाड़कर बाकी सब 
पदायोके स्वरूपका अभाव रहता है। यदि अन्य पद़ाथोक्रे स्वरूपका भी सद्भाव हो तो एक 
पदार्थम सभी पदार्योक्री सु रताका दोष आता है ओर यदि पढ़ार्थम स्व-स्वरूपका भी अभाव 
हो तो पदायक अभावका ही प्रसंग आता है। इसलिये म्व-स्वरूपकी अपक्षास भाव और 
पर-स्वरूपकी अयपेक्षास अभात्र ऐसे हरएक पदाथ्म दो धर्म रहते हैँ। बस उसी उत्तरस दो 
विरोधी धर्मोका एक पदा्थम अभाव बतलानेवाऱे तकशाखत्री स्वये समझ गये होंगे कि एक 
पदार्थम भाव-बर्म ओर अभाव धर्म दानों ही रहते हैं। इनके स्वीकार किये बिना तो पदार्थका 
स्वरूप ही नहीं बनता । इसलिये अनेक्रान्त पूर्वक सभी कथन अविरुद्ध ओर उमके विंना विरुद्ध 
है। यहांपर यह दोका करना मी हुय4 है कि भाव और अभाव दोनों विरोधी हैं फिर एक 
पदायमं दोनों केसे रह सक्ते हैं ” इसका उत्तर ऊपर कहा भी जाचुका है। दूध्रे-मिसको 
विरोध/< बतढाया जाता है वह वाम्तबर्मं विरोध ही नहीं है । पदार्थका स्वरूप ही ऐसा है । 
४ स्वभावोइतकंगोचर: " अर्थात्‌ किसीके स्वमावमें तर्क काम नहीं करता है। अम्िक्ता 
स्वभाव उष्ण है। वहां अति उष्ण क्यों है ” " यह प्रश्न व्यर्थ है, प्रत्यक्ष वाषित है। 








क शह्कराचार्य मतके अनुयायी | 
» विरोध तीन प्रकार होता है। १ सहानवख्थान २ प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक ३ बध्यधातक | 
इन तीनमिसे भावाभाव एक भो नहीं है । विशेष वोधके लिये इस कारिकाकों देखो 
कथखित्ते सदवई कवश्चिद्सदव तत्‌ । 
तथो भयमवाच्यं च नययोगान्न स्वया ॥ ९ ॥ 
तेत सत्र वरतुधमः तदसुप्गम बुना बसस्‍्तुलायाभात्‌ सतरविधाणादिवत्‌ | तथा कथज्चिद्सत्व 
वस्तुषमः । स्वर्यादिभिरेव परवू्पादिभिरंप बल्तुनाइम्रत्वानिशों प्रतिनियतस्परूपाभावाद्रस्तु पति 
नियमविरोधात्‌ । एतेन क्रमापितोमयलादीनां बस्तुसमंत्् ग्रतिपादितम | अष्सद सी 





अध्याय । ] पुताधिनी टीका । [ ७३१ 


उरी नस जल जीपर डर, जि १ सडल्‍मंपलभ पे २ मी मरीज ॥ 3 ० 


ऊपर की हुई शह्लाका खुलाता उतर... 
केक्लर्मशानामिर नाप्युश्पादों ज्यपोंपि न पोष्यम! । 
नाण्यजिनस्ाय स्पात किमुतांशेनांइचिनों हि तताजिक्यम के रेशेट ।| 
अथे--केवल अशोक ही उत्पाद, व्यय, भोव्य नहीं होते हैं और न केवल अशीके 
ही तीनों होते हैं । किन्तु अरशी के अंश रूपस उत्पादादिक तीनों होते हैं । 
श्ाकार-न 
नलु चोत्पादध्वेसों स्थातासन्वर्थतो :थ वाडूमात्रात[) 
इृरछविरुजत्वादिह भ्वत्वमपि चेकस्थ कथामिति चेत्‌ ॥ २२० ॥ 
थे---एक पदाथ के उत्पाद और '्वंस्त मरे ही हों; परन्तु उसी पदार्थ के ध्रौव्य भी 
होता है, यह बात वचन मात्र है, ओर प्रत्यक्ष वाधित है । एक ही पदार्थ के उत्पाद व्यय 
और श्रौव्य ये तीनों किस प्रकार हो सक्ते हैं 
जत्तर-- 
सत्य भवति विरूडं क्षणभेदों यदि मवेस्त्रयाणां हि। 
अथवा स्वयं मदेव हि नद्यत्युत्वयले स्वयं सदिलि ॥ ९६० ॥ 
अथे--शह्वाकारका उपयुक्त कहना तभी ठीक हो सक्ता है अथवा उत्पाद, व्यय, 
प्ौव्य, इन तीनोंका एक पदार्थ तभी विरोध आमक्ता है जत्र क्रि इन तीनोंका क्षण भेद 
हो । अथवा यदि स्व सत ही नष्ट शोत्रा हो, और शत ही उत्पन्न होता हो तब भी इन 
तीनोमें बिरोध आ सक्ता है । - 
कापि कुतश्ित किथित कस्यापि कथअनापि तन्न स्थाल । 
तसरलाधकप्रसाणा सावादिह सोप्पद्छान्तात ॥ २३१ ॥ 
अथ---परन्तु ऐसा कहीं किसी कारणस किसीके किसी प्रकार किशिन्सात्र भी नहीं 
होता है। उल्काद मिन्न समयमें होता हो, व्यय मिन्न समयमें होता हो, ओर ओव्य भिन्न 
समयमें झोक हो इस प्रकार तीनोंके क्षण भेदकों सिद्ध करनेवाछा न :तो कोई प्रमाण ही है, 
ओर न- कोई उसका साथक् हृष्टान्त ही है । 
भड्ाक्राए--०७ 
नल च स्वायसरे किल संगे! सर्गेकलक्षणस्वात्‌ स्थास । 
सेहारः स्वावसरे स्थाद्िति संहारलक्षणत्वादा ॥ २२ ॥ 
प्रौष्य चार्मावसरे मकलि 
एवं लक्षण मेवर स्वादी जरकुरपादपस्यच्वि।तिवेल्‌ | १६३ ॥ 
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करी १३ ०: 


अर्थ--उत्पाद अपने समयमें होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होना ही एक छक्षे्र 
है। व्यय अपने समयमें होता है, क्योंकि संहार होना ही उत्तका लक्षण है। इसी पक्रार प्व्ये 
भी अपने समयमें होता है, क्योंकि उप्तका ध्रुव रहना ही स्वरूप है। जिस प्रकार बीज अर 
और दृक्त, इनका मिन्न २ रक्षण है उसी प्रकार उत्पाद, व्यय, भौव्यका भी भिन्न २ छक्षणहै। 
भावांथे--मिन्न २ लक्षण होनेसे तीनोंका भिन्न २ समय है ? 
उत्तर- 
तन्न यतः क्षणसेदी न स्थादेकसमयमात्र तत्‌ । 
उत्पादादिश्ववमपि हेतो! संद्टितोषि सिडत्वात्‌ ॥ रेशे४ ॥ 
अथै--लक्षणभद होनेसे तीनोंको भिन्न २ समयमें मानना ठीक नहीं है क्‍योंकि 
उत्पाद, व्यय और धौव्य तीनोंका समयभेद नहीं है । तीनों एक ही समयमें होते हैं । यह 
बात हेतु और दृष्टान्त्स भर्ती माति सिद्ध है। इसीका खुलासा नीच किया जाता है - 
अथ तथद्यथा हि बीज बीजावसरे सदेव नासदिति । 
तञ्न व्ययों न सत्वाद्व्ययअ्र तस्मात्सदड्डरावसरे ॥ २३५॥ 
अ्थ--वीन अपनी पर्यायके समयमे है । बीन पर्यायके समय बीमका अभाव नहीं 
कहा जा सक्ता । वीन पर्यायके समय वीन पर्यायका व्यय भी नहीं कहा मा मक्ता किन्तु 
अह्लुरपर्यायके उत्पाद-समयरमें वीम पर्यायका व्यय कहा जा मक्ता है । 
बीजावस्थायामपि न स्पादड्रभवोस्ति वाप्सदिति । 
तस्मादुत्पादः स्थात्स्वावसरे चाड्डरस्थ नःन्‍्यत्र ॥ २३६ ॥ 
अथे--जो समय वीन पर्यायकरा है, वह अछ्रकी उत्पत्तिका नहीं कहा 
जामक्ता । वीन पर्यायके समय अछूके उत्पादका अभाव ही हैं।इम छिय्रे अइ्रका 
उत्पाद भी अपने ही समयमं होगा, अन्य समयम नहीं | न्‍ 


यदि वावीजाडुरयोरविशेषात पादपत्वमिलि वाच्यम । 
नछोत्पन्न न तदिति नष्ठोत्पन्न च पर्ययाभ्यां हि ॥ २३७॥ 
हे अर्थ--अथवा बीन हप अक्वुर इन दोनों का सामान्य रीतिसे यदि वृक्ष कहा जाय 
क्षनतों उत्पन्न हुआ, : हुआ और 
हे जज ” और न वह नष्ट हुआ, किन्तु वीन पर्यायसे नए हुआ है, और अहुर 
सारांश» 
आयात न्यायबलादेतब्ात्रितयमेककार स्थात ! 
उत्पन्नमडूरेण च नह बीजेन पादपत्वं लत ॥२३८॥ 


अध्याय | ] बोधिनी टीका । [ ७१ 
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अथे--यह बात न्यायबल्से सिद्ध हो चुकी कि उत्पाद, व्यय, भौन्‍्य तीनोंका 
एक ही+ काछ है । बृक्षक्रा अहुर रूपसे निप्त समय उत्पाद हुआ है, उसी समय उसका 
वीज रुपसे व्यय हुआ है, ओर वृक्षपना दोनों अवस्थाओंमें मोजूद है । 

भाबाथे--ऊपरके तीनों इलोकोंका सारांश इस प्रकार है-नो वीम पयोयक्रा समय है 
बह उसके व्ययक्का समय नहीं है। क्योंकि उसीका सद्धाव और उसीक्ता अभाव दोनों एक ही 
समयमें नहीं हो सक्ते हैं। किन्तु जोअक्डरके उत्पादका समय है वहीं बीज पर्यायके नाशका 
समय है। ऐसा भी नहीं है कि वीन पर्याय और अह्रोत्याद, इन दोनोंके बचमें बीज पर्यायका 
नाश होता हो । ऐसा माननेसे पयाय रहित द्रव्य ठहरेमा । क्योंकि बीमका तो नाश होगया, 
अभी अर पैदा नहीं हुआ है। उस समय कोनसी पर्याय मानी जावेगी ? कोई नहीं । तो 
अवश्य ही पर्याय शुन्य द्रव्य ठहरेगा । पर्यायके अभावमें पर्यायीका अभाव स्वयं सिद्ध है। 
इसलिये मिस समय अड्डभुरका उत्पाद होता है उसी समय वीजपर्यायका नाश होता है। दूसरे 
शब्दोंमें यों भी कहा जा सक्ता है कि जो वीनपर्यायका नाश है वही अहुरका उत्पाद है। इसका 
यह अथ नहीं है कि नाश और उत्पाद दोनोंका एक ही अथ है, यदि दोनोंका एक ही अर्थ 
हो तो जिप्तका नाश है उसीका उत्पाद कहना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं है कह तो वीमका 
होता है ओर उत्पाद अड्डूरका होता है परन्तु नाश ओर उत्पाद, दोनोंकी फलित पर्याय एक 
ही है। ऐस्ता भी नहीं है कि जो वीजपर्यायका समय है वही अहुरके उत्पादका सम्रय है। 
ऐसा माननेसे एक ही समयमें दो पर्यायोंकी सत्ता माननी पड़ेगी। और एक समयर्मे दो पर्यायोंका 
होना प्रमाणनाधित है। इसलिये वीजपर्यायके समय अछूुरका उत्पाद नहीं होता है। 
किन्तु जो बीमपर्यायके नाशका समय है वही अंकुरके उत्पादका समय है। और वीमनाश 
तथा अक्रोत्पाद दोनों ही अन्रस्थाओंमें वृक्षपनेका धद्भाव है। वृक्षका निप्त समय बीजपर्यायसे 
नाश हुआ है, उसी समय उसका अंकरपर्यायस उत्पाद हुआ है। वृक्षका सद्भाव दोनों ही 
अवस्थाओंम है। इसलिये यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई कि उत्पाद, व्यय, भोन्‍्य तीनोंका 
एक ही समय है । भिन्न समय नहीं है । 

+ पटमोलिस्ुबर्णायीनाशेलादस्थितिप्वयम्‌, शोकप्रमोदमाध्यस्थं अनोयाति छदेतुकम्‌ । 

अहसहसा 





भर््त्‌ एक पुरुषको सोनेके घंड़ेकी आवश्यकता थी वृसरेको कपालों ( घड़ेके ढुकड़े ) की 
आवश्यकता थी तीसरेको सोनेकी ही आवश्यकता भी, तीनों एक सेठके यहां पहुंचे, सेठके यह 
एक शसोनेका घड़ा रक्‍्खा था, परन्तु मिस समय ये तीनों ही पहुंचे, उसी समय वह घड़ा ऊपरसे 
गिरकर फूट गया। घड़ेके फूटते ही तीनोंके एक ही क्षणमें तीन प्रकारके परिणाम हो गये । 
प्रद्थीकों शोक, कफलार्थीको इप ओर सामान्य स्वर्णार्थीको मध्यस्थता। इसी प्रकार उत्पादादि 
तीनों एक ही श्णमें होते हैं। 

११% 


७४ ] पच्चाध्यायी । | प्रथम 


॥ अपकक्रनाथ्काममरक, 
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फिर भी खुलाता-- 
अपि चाडुरसप्टेरिह थ एवं समयः स वीजनाशस्प । 


उमयोरप्पात्मत्वात्‌ स एव काल पादपरवस्थ ॥ २४९ ॥ 
अधथे--जो अकरकी उत्पत्तिका समय है। वही समय बीजके नाशका है, और अकुरका 
उत्पाद तथा बीजका नाश दोनों ही वृक्ष स्वरूप हैं । इस छिये मो समय बीजके नाश और 
अकरके उत्पादका है वही समय वृक्षके भौव्यका है । 
साराश-- 
तस्मादनवद्यमिदं प्रकृत तस्वस्थ चेकसमये स्थात्‌ । 
उत्पादादिश्नयमपि पयोयार्थान्न सवेधापि सतः॥ २४० ॥ 
अधथै--इसलिये यह बात सर्वथा निर्दोष सिद्ध हो गई कि सत्‌ (पदाथ)के एक समयमें ही 
उत्पादादिक तीनों होते हैं वे भी पदार्थके पर्यायदृष्टिसे होते हैं, पर्यायदि .न प्रदार्थके नहीं होते । 
विशेध संभावना--- 
भवाति विरूझ हि तदा यदा सतः केवलस्प लत्त्रितयम्‌ । 
पर्ययनिरपेक्षत्वात्‌ क्षणमेदोपि च तदैव सम्मभवाति ॥ २४१ ॥ 
अथे--जिम सम उत्पाद आदि तीनों, पर्यायनिरपेक्ष केवल पदार्थके ही माने जांयगे 
उस समय अवश्य ही तीनोंका एक साथ विरोध होगा, और उसी समय उनके समय भेढकी 
संभावना भी है । 








अथवा--- 
यदि वा मवति विरुडे तदा यदाप्येकपथेयस्थ पुन : । 
अस्त्युत्पादी यस्थ व्यथोषि तस्थेच तस्थ ये भ्ोष्यम्‌ ॥ २४२ ॥ 
अर्थ--अथ्वा तब भो विरोध होगा जब्र कि जिम एक पर्यायका उत्पाद है, उप्तीका 
व्यय भी माना जाय, ओर उसी एक परयोयका श्रौव्य भी माना जाय । 
उत्पादादेक+। अविदद्ध स्वरूप--- 
प्रकूते सतो विनाशः केनचिदन्येन पर्ययेण पुनः। 
केनशिद्न्येन पुनः स्थादुत्पादों धुव तदन्येन ॥ २४३ ॥ 
अथे--प्रकृतमें ऐसा है कि किसी अन्य पर्यायसे उनका विनाश होता है, तथा किसी 
अन्य पर्यायसे उप्का उत्पाद होता है, और किसी अन्य पर्यायसे ही उसका हौन्‍्य होता है। 
हृष्टान्त--- 


संदष्टि: पादपवत्‌ स्वयसुत्पन्नः सदडूरेण यथा । 
नष्ठी बीजेन पुन्धुवसित्युभयत्न पादपत्वेन ॥ २४४ ॥ 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका-। [ ७५ 


अथ--दृक्षका दृष्टान्त स्पष्ट है। जिस प्रकार वृक्ष सत्‌ रूप अंकुर से स्वयं उत्कत 
होता है, बीम रुपसे नष्ट होता है ओर वह देक्षपनेसे दोनों जगह घुब है। 
न हि बीजेन पिनष्ठः स्पादुस्पन्रण तेन बीजेन । 
, श्ौष्य थीजेन पुनः स्पादित्यध्यक्षपक्षवाध्यस्वात्‌ ॥ २४५ ॥ 
अबै--ऐप्ता नहीं है कि वृक्त वीजरूपले ही तो नष्ट होता हो, उस्ती बीज रूपसे वह 
उत्पल् होता हो और उसी वीज रुपसे वह ध्रुवमी रहता हो क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष 
बाधित है | 
सत्‌ ही उत्पाद व्यय स्वरूप है-- 
उत्पादवष्ययथोरपि मवति यदात्मा स्वये सदेवेति । 
22५8 8 वस्तु सदेवेति नान्यद्स्ति सतः॥ २४६ ॥ 
अर्थ--उत्पाद और व्यय दोनोंका आत्मा ( जीव भूत ) स्वयं सत्‌ ही है-इसडिये 
ये दोनों ही सहस्तुस्वरूप हैं। मतसे मिन्न ये दोनों कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है । ' 
उपादादिक परयायदृष्टि से ही है-- 
पयोगाद्शत्वाद्स्त्युत्पादी व्ययोस्ति व प्रौव्यम । 
द्रव्यार्थादेशत्वान्नाप्युत्पादों व्यपोषि न श्ौ्घम्‌ ॥ २३४७ ॥ 
अथे--पर्यायार्थिक नयसे उत्पाद भी है, व्यय भी है, और प्रौत्य भी है। द्वल्या- 
थिंक नय से न उत्पाद है, न व्यय है, और न भोव्य है । 
शझाकार-- 
नमु चोत्पादेन सता कृतमसलैकेन वा व्ययेनाउथ । 
यदि व भौव्येण पुनयेद्वइय तत्व्रयेण कथमिति चेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
अथे--यातो सदरूप उत्पाद स्वरूप ही वस्तु मानो, या असट्रूप व्यय स्वरूप ही 
वस्तु मानो, अथवा धोव्य स्वरूप ही वस्तु माना, तीनों स्वरूप उसे केसे मानते हो ! 
जच्चरू-+- 
तन्न यद्विनाभावः प्रादुमांवशुवव्ययानां हि। 
यस्मादेकेन विना न स्पादितरददर्य तु तबन्नियमात्‌ ॥२४९॥ 
अर्थ--उपग्रुक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि उत्पाद व्यय और न्य, इन तीनोंका 
नियमसे अविनाभाव है क्योंकि एकको छोड़कर दूसरे दोनों भी नहीं रह सक्ते । 
अपि च दाभ्यां ताभ्याक्मन्यतसाभ्यां विना न चान्यतरत । 
एक वा तद्पइय तत्प्रयाभिष्ट वस्तु संसिध्ये ॥ २७० ॥ 
अथे--अपवा बिना किन्ही भी दोके कोई एक मी नहीं रह सकता है इसलिये यह 
आवश्यक है कि कस्तुकी मछ्े प्रकार सिद्धिके, छियेत्पाद, व्यय, भ्रोध्य तीनों एक साथ हों। 


४]  खफख़ाब्ययीी  ॒ मेंस पच्चाध्यायी । [ अर 
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इसीका खलांसा -+ 
अथ तथथा विनाझः प्रादुभाव विना न भावीति । 
नियतस भावस्य पुम भोबेन पुरस्सरत्वाथ ॥ २५१ ॥ 
अथे--तीमनोंका परस्पर अविनाभाव है, इसी बातकों स्पष्ट किया जाता है कि विनाश 
(लक्ष्य) बिना उत्पादके नहीं हो पक्ता । क्योंकि किसी पर्यायक्रा अभाव नियमसे भाव पृव॑क 
हीं होता है । 
डस्पादोषि न भावी व्यय विना वा तथा प्रतीतत्वात्‌ । 
प्रत्थग्रजन्मनः किल भावस्याभावतः कृताथेल्वात्‌ ॥२७१॥ 
अथे--उत्पाद मी विना व्ययके नहीं हो फक्ता, क्‍योंकि ऐसी प्रतीति हैं कि नवीन 
जन्म लेनेवाला भाव अभावस ही इतार्थ होता है। 
भावाथे--किसी पर्यायका नाश होने पर ही तो दूसरी पर्याय हो मकती है । पदार्थ 
तो किप्ती न किसी अवस्थामें स्द्रा रहता ही है। इस लिये यह आवश्यक है कि पहली 
अवस्थाका नाश होने पर ही काई नवीन अवस्था हो । 
उत्पादष्वेसो वा द्वाचवपि न स्तो विनापि तदूओऔच्यम्‌ । 
भावस्थाधभावस्प च वस्तुत्वे सति तदाश्रयत्वादा ॥ २५३ ॥ 
--अथवा विना प्रोव्यके उत्पाद, व्यय भी नहीं होमक्ते, क्योंकि वस्तुकी सत्ता 
होने पर ही उप्तके आश्रयसे भाव और अभाव (उत्पाद और व्यय) रह फ़क्ते है। 
अपि च भौच्घ न स्थादुत्पादव्यथद्य विना नियमात्‌ । 
यदिह विशेषाभावे सामान्यस्थ च सतोप्यभावत्वात्‌ ॥२५४॥ 
अथे--अक्वा बिना उत्पाद और व्यय दोनोंके प्रौष्य भी नियमसे नहीं रह सकता 
है, क्योंकि विशेषके अमावम सामान्य सतका भी अभाव हीहे। 
भावार्थ--वस्तु ऋसामान्य विशेषात्मक है | बिना -सामान्यके विशेष नहीं हो सक्ता, 
और बिना विशेषके सामान्य भी नहीं हो सक्ता | उचाद, व्यय विशेष हैं, प्रच्य सामान्य है। 
हम लिये बिना उत्पाद, व्यय विशेषके ध्रौव्य मामान्य नहीं बन सक्ता है और इसी प्रकार बिना 
ओव्य सामान्यके उत्पाद व्यय विशेष भी नहीं वन सक्त हैं । 
सांग 
एवं चोत्पादादिश्वयस्थ साधीयसी व्यवस्थेह । 
नैवास्वथा नन्यनिन्हवयद्तः स्वस्थापि घातकसरवाण ॥ २५७ ॥ 
* शामात्य विशेषाक्षा तदयोविषष: |... 77 7777-7४“ 
+ निर्षिशेर्ष हि साभाम्यं भवेच्छशविधराणवत्‌ / निस्सामाम्य विश्ेषश्ञ मजरेम्ठशविषाणबत्‌ | 


अधै--हस प्रकार कसतुमें उत्पाद, व्यय, भौव्यकी व्यकस्था घटित करना चाहिये | 
अन्य किसी प्रकार उनकी व्यवस्था नहीं प्रटित की जा सक्ती है। क्योंकि दूसरेका विषात 
करनेसे अपना ही विधात हो जाता है। 
भावा्थ--ऊपर कही हुई व्यवस्था ही ठीक व्यवस्था है ओर तीनोंको एक प्ताथ 
माननेसे ही यह व्यवस्था बन सक्ती है तीनेमेंसे किसी एकका अब दोका अभाव माननेसे 
नाकीके दो अक्वा एक भी नहीं ठहर सक्ता है । 
केबल उत्पादके माननेमे दोष--- 
अथ तथथा हि सभे केवलमेक हि मगधमाणस्थ । 
असतदुत्पादों वा स्थादुत्पादो वा न कारणासावात्‌ ॥ २५६ ॥ 
अथे--जो केवट एक उत्पादकों ही मानता है उसके मतमें असतका उत्पाद होने 
लगेगा, अथवा कारणका अमाव होनेस उत्पाद ही न होगा । 
केवल व्ययके माननेंम दोष--- 
अप्यथ लोकयतः किल संहारं सगेपक्षनिरपेक्षम । 
भवति निरन्वयनाठा: सतो न नाशो5थवाप्यहेतुत्वाल ॥२५७ 
अथे--उत्पादपक्षनिरपक्ष केबल व्ययको ही ना मानता है, उसके यहां सतका 
निरन्‍्वय सवंथा नाश हो मायगा । अथवा विना कारण उसका नाश भी नहीं हो सक्ता । 
कबछ शोव्यके माननेमे दोष-- 
अथ स धभोव्य केवलमेक किल पक्षमध्यवसतशभ्र । 
द्रव्यमपरिणामि स्पात्तदपरिणासाश्व नापि तद्भौष्यम्‌ ॥२५८॥ 
अथे--झ्सी प्रकार नो उत्पादव्ययनिरपेक्ष केवल धौव्य पक्षकों ही म्वीकार करते 
हैं, उनके मतमें द्रल्य अपरिणामी ठहेेगा और द्रब्यंक अपरिणामी होनेसे उसके प्रोव्य भी 
नहीं वन सक्ता है । 





श्रौष्य निरपेक्ष उत्पाद व्ययके माननेमे दोष-- 
अथ च धौव्योपेक्षितमुत्पादादिद्यय प्रमाणयतः । 
सर्च क्षणिकमिवैलत्‌ सदमावे वा व्ययो न सरश्य ॥ २५० ॥ 
अथे--भौव्य निरपेक्ष केवल उत्पाद और व्यय इन दीको ही जो प्रमाणभूत 
मानता है, उसके यहां सभी क्षणिक्ती तरह हो जायगा। अथवा सत्‌ पदार्थक्रे अभाषमें 
न तो व्यय ही बन सक्ता है और न उत्पाद ही बन सक्ता है । 
साशंधं 
एतदीपषसयादिह प्रकृत चास्लिक्यमिर्छता पएुसा | 
उत्पादादीनामयमपिना भायो 5क्गस्तव्य)॥ २६० ॥ 


७८ ] पश्चेध्यायी । [ प्रध॑म 
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अथै--ऊपर कहे हुए दोषोंके मयसे आए्िक्यके चाहनेवाले एुरुषको प्रकृतमें उत्पाद 
आदिक तीनोंका ही अविनाभाव मानना चाहिये । 
भावाथे---तीनों एक साथ परस्पर सापेक्ष हैं, यही निर्दोष सिद्ध है । 
नय्री प्रतिशा-«-« 
उक्त गुणपययवद्दव्य यक्तद्व्ययादियुक्कत सत्‌। 
अथ वस्तुस्थितिरिह किल वाच्पा उनेकान्तवोधशुरुचथम्‌ ॥२६१॥ 
अथे--द्रव्य गुणपर्यायक्रा समूह है ओर वह उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यवाछा है, यह बात 
तो कही जा चुकी । अब्न अनेकान्त (म्याद्राद)का बोध होनेके लिये बस्तुका विचार करते हैं- 
अनकान्त चतुष्टय॑न्न- 
स्थादस्ति च नास्तीति च नित्यमानित्थं त्वनेकमे्क थे । 
तदतबैति चतुष्टययुग्मरिव गुम्फित वस्तु ॥ २६२॥ 
अर्थ--स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्लि, स्थात नित्य, स्थाव अनित्य, स्थात्‌ एक, स्थात्‌ 
अनेक, स्थात्‌ तन्‌, स्थात्‌ अतत्‌, इस प्रकार इन चार यगलोंकी तरह वस्तु अनेक 


धर्मेसि गृंथी हुई है । 








चतुएय द्वामभ कारण-- 
अथ तद्यथा यद्स्ति हि तदेव नास्तीलि तचतुष्क॑ थे । 
दरब्येण क्षेत्रेण च कालेन तथाथ वा5पि भावेन ॥ २६३ ॥ 
उसीका खुलाता करते हैं कि जो कर्थनित्‌ (किसी स्वरूपसे) है वही कर्थचित 
नहीं भी है। इसी प्रकार जो कं्रंचित्‌ नित्य है वही कर्थचित्‌ अनित्य भी है। जो कर्थचित 
एक है वही करचित्‌ अनेक मी है। जो कर्यचित्‌ वही है, वह क्यंचित वह नहीं भी है। 
इस प्रकार ये चारों ही कथचित्‌ वाद (स्याद्राद) द्रव्य, क्षेत्र, काल और मावकी अपेक्षासे 
होते हैं । 
द्रब्यकी अपक्षास कथन | 
एका हि महासत्ता सत्ता वा स्पथादवान्तराख्या च | 
| प्रथकृप्रदेशवत्व स्वरूपभेदोषि नानयोरेव ॥ २६४ ॥ 
अथ--एक तो महात़त्ता है। दूसरी अवान्तर सत्ता है। इन# दोनों सत्ताओंके 
कैस्तुसे भिन्न प्रदेश नहीं हैं अर्थात्‌ सत्ता स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तथा दोनोंमें स्वरूप भेद भी 
नहीं है। दोनोंका एक ही स्वरूप है केवछ अपेक्षा-कथन भेद है । 
* इन दोनों सत्ताओंका स्वरूप विद्यद रीतिसे पहले भी कहा जा चूकी ६। ओर 
डइत्तराधके प्रारंभ भी कहां गया है । 
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२ महासत्ताका स्वरूप--- 
किन्तु सद्त्यभिधान यत्स्पात्सवोर्थंसार्थसंस्पादी । 
सासान्यग्राहकत्वात पोक्ता सन्‍्माजनतों सहाससा ॥ २६५ ॥ 
अथै--किन्तु जो छत्‌ सम्पृण पदार्थेके समूहको स्पर्श करनेवाढा है उसे ही 
महासत्ताके नामसे कहते हैं | वह सामान्यका अहण करनेवाला है और उप्तहीकी अपेक्षासे 
वस्‍्तु सन्‍मात्र है। न 
भावाथ--हरणएक पदार्थका अस्तित्व गुण जुदा जुदा है, उसी अस्तित्व गुणकों 'सत्‌! 
इस नामसे भी कहते हैं, क्योंकि उसीसे वस्तुकी सत्ता कायम रहती है । वह सतगुण समान 
रीतिसे सब वस्तुओंमें एफ सरीखा है। एक सरीखा होनेसे ही उसे एक भी कह देंते हैं और 
उसीका नाम महासत्ता रखने हैं । वास्तव * महासत्ता ' नामक कोई एक पदार्थ नहीं है। 
केवल समानताकी अपेक्षासे इसको एकत्व सेज्ना मिली है । 
अवबान्श्र सत्ताका स्वरूप 
अपि5चावान्तरसत्ता सद्द्व्ध सनगुणम्य पर्यायः । 
सचोत्पादध्वंसः सादिति धौव्य किलेति विस्तार: ॥ २६६ ॥ 
अयै--भवान्तर छत्ता हरण्ककी जुदी जुदी है। वह भिन्न २ रीतिसे ही कही जाती 
है। जैसे-सतद्ूब्य, सतगृण, सतपर्याय, सनउत्याद, सतख्वंस, सतध्रोत्य इस प्रकार और भी 
लगा लेना चाहिये । 
भावाथे--पत्र जगह व्याप कर रहनेवाली सन्ताको महात्त्ता कहते हैं ओर उस महा- 
सत्ताकी अपेक्षा नो थोडी नगहमें रहती है उसे अवान्तर सत्ता कहते हैं महासत्ता सामान्य 
रीतिसे सब पदार्थों रहती है इसलिये उसकी अपेक्षासे पदार्थो्में भेद नहीं है, किन्तु समी एक 
कहलाते हैं । परन्तु अवान्तर सत्ता सत्र पदार्थोर्मे भेद करती है । नेसे-महासत्ताकी अपेक्षा 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि सभी मतरूप कहलाते हैं, वेसे ही अबान्तर संत्ताकी अपेक्षा भिन्न २ 
कहलाते हैं। अबान्तर सत्ताकी अपेक्षासे द्रत्यका सत्‌ जुदा है, गुणका जुदा है ओर पर्यायका 
जुदा है । ह्ब्यमें भी घड़ीका सत्‌ जुदा है, टेबिलका जुदा है तथा क॒र्प्तीका जुदा है। गुणोंमें 
भी ज्ञानका जुदा है दर्शनका जुदा है और सुखंका जुदा है। पर्यायोंमें भी वर्तमान पर्योयका 
जुदा है. भूत पर्यायका जुदा है ओर भविष्यतका जुदा है। इस प्रकार अबान्तर सत्ताके 
अनेक भेद होते हैं। 
अति नासि कथन 


अयमर्थों वह्तु यदा सादिति महाससयावधायेंत । 
स्थाशद्वान्तरससारूपेणाभाव एवं नतु खलात्‌ ॥ २६७॥ 


८०]. पश्चाध्यायी । ( अत 
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अर्थ---द्रन्यकी अपेक्षा स्थात अम्ति और स्यात्‌ नास्तिका अथे यह है कि व्ततु 
मिस समय महासत्ताकी अपेक्षासे कंचित्‌ है, उस समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे वह 
कर्षचित नहीं भी है । वस्तुमें अवान्तर सत्ताकी अपेक्षामे ही अमाव आता है। वास्तवमें 
कह अभावात्मक नहीं है । 

अपि चाउवान्तरसत्तारूपेण यदावधायेते वस्तु । 
अपेरण महासत्तारूपेणामाव एव भवति तदा ॥ २६९८ ॥ 

अथे--#मी प्रकार शिम समय अवान्तर मत्ताकी अपेक्षास वस्तु कही जाती है, उस 
प्मय उप्रकी अपेक्षा तो वह कर्थनित्‌ है। परन्तु प्रतिपत्ती महासता की अपेक्षास कर्थ- 
चित नहीं भी है । 

भावाये--वास्तवमें वस्तु तो जैसी है, वह वैसी ही है। उसमेंस नतो कुछ कभी 
जाता है और न उसमें कुछ कभी आता है। केवठ कथन रोलीसे उत्तम भेद हो जाता हैं । 
जिप्त समय वस्‍्तुका महास्त्ताकी दृष्टिसे देखते हैं, उमर समय वह सतरूप ही दीखती है । 
उस समय वह द्रव्य नहीं कही जा सक्ती, गुण भी नहीं कही जा सक्ती, और पर्यायभी नहीं कही 
जाप्त्ती । सम लिये उस समय यह कहा जा सक्ता है कि वस्तु सत्‌ रूपसे तो है, परन्तु वह 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि रूपसे नहीं है| उसी प्रकार जिम समय अवान्तर सत्ताकी दृष्टिसे 
वस्तु देखी जाती है उस समय वह द्रव्य अथवा पर्याय आदि विशेष मत्‌ रूपसे ढ्ो है, परन्तु 
सामान्य सन्‌ रूपसे नहीं हैं । टप प्रकार वम्तुमें क्थचित्‌ अम्तिम और कर्षचित्‌ नाम्तित्व 
सुघदित होता है। वस्तुमें नास्तित्व केवल अपेक्षा इष्टिम ही आमा है । वास्तव्म वस्तु अभाव 
स्वरूप नहीं हैं । 











इष्ठान्त - 
इृ्टान्त; स्पष्ठो5ये यथा पथ्टो द्रब्यमस्ति नास्तीति। 
परशुकूत्वादीनामन्धतमस्था विव क्षितत्वाच ॥ २६९ ॥ 
अथे--कर्यचित्‌ अस्तित्व और कथचित्‌ नास्तित्वका हृ्टान्त भी स्पष्ट ही है कि मिस 
प्रकार पट (वर) द्रव्य पटकी अपेक्षासे तो है फन्‍्तु वही पट द्रव्य पटके शुक्लादि गुणोंकी 
“अविवाक्षाकी अपेक्षास नहीं है । ह डर 


भावाथ--शुक्लादि गुणोंका समूह ही पट कहलाता है । जिस समय पटको 
सैतिसे कहते हैं उस समय उसके गुण नहींके बराबर समझे जाते हैं और मिस समय का 
गुणोंको मुख्य रीनिसे कहते हैं उस समय पट भी नहीं के बराबर समझा जाता है। कहनेकी 
अपेक्षासे ही वस्‍्तुमें मुुष और गौणकी व्यवस्था होती है, तथा उस्ती व्यवस्पासे वसस्‍तुमें कर्ष- 
चित अस्तिवाद और क्यवित नास्तिबाद आता है इसीका नाम स्थाद्वद है | 


अध्याय । ] पबोधिनी टीका । [८१ 
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क्षेत्रकी अपेक्षास आखति नास्ति कथन--- 
क्षेत्र द्िपावधानात साप्रान्यमव ये विद्देषमाजं स्पात । 
तन्न प्रदेशमोत्र प्रथम प्रथमेतरं तदेहामयम्‌ ॥ २७० ॥ 
अथे---असतुका क्षेत्र भी दो प्रकारसे कहा जाता है। एक सामान्य, दूसरा विशेष । 
बस्तुके मिलने प्रदेश हैं उन प्रदेशोंके समुदायात्मक दशकों तो सामान्य क्षेत्र कहने हैं. और 
उसके अंशेको विशेष क्षेत्र कहने हैं । 
अथ केवल प्रदेशात्‌ प्रदेशमात्न॑ यदेष्यते वस्तु । 
अस्ति स्वक्षेत्रतया तदेशमातन्राउविवक्षितत्वान्न ॥ २७१ ॥ 
अथे--जिम समय केवल प्रदेशोंके सममुदायकी अपेक्षासे देश रूप वस्तु कही जाती 
है उस समय वह देश रूप स्वल्षेत्रकी अपेक्षामे तो है परन्तु उस देशके अशोंकी अविवक्षा 
होनेसे अंशोंकी अपेक्षासे नहीं है । ' 
अथ केवल तदंशात्तावन्मात्राद्देष्यते वस्तु । 
अस्सपंशविवक्षितया नास्ति च देशापिवक्षितत्वाच्य ॥ २७२॥ 
अथे--अथवा जिप्त समय केवल देशके अंशोंकी अपेक्षासे वस्तु कही जाती है उस 
मम्रय वह अशोंकी अपेक्षासे तो है, परन्तु देशकी विवक्षा न होनेसे देशकी अपेक्षासे नहीं है। 
इशन्त-+ 
संदष्टि:पटदेशः क्षेत्रस्थानीय एवं नास्त्यस्ति | 
शुक्लादितन्तुमात्रादन्‍यतरस्था विवक्षितस्वादा ॥ २७३ ॥ 
अथे--क्षेत्रके लिये दृष्टान्त पट रूप देश है । वह शुह्लादिस्वभाव-तन्तु समृदायकी 
अपेक्षासे तथा भिन्न भिन्न अंशोंकी अपेक्षास कर्थचित्‌ अस्ति नास्ति रूप है। मिस्र समय 
मिसकी विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) की जाती है वह तो उस समय मुख्य होनेसे अस्ति रूप 
है! और इतर अविवक्षित होनेसे उस समय गोण है इसलिये बह नास्ति रुप है। इस प्रकार 
क्षेत्रकी अपे्षासे कर्थचित्‌ अस्तित्व और नास्तित्व समझना चाहिये । 
कालकी अपेक्षास अस्ति नास्ति कथन--- 
कालो वलेनमिति वा परिणमन वस्तुनः स्वभावेन । 
सोपि पूर्वचद्‌दअयमिह सासान्यविशेषरूपत्वात्‌ ॥ २७४ ॥ 
अर्थ--काल नाम वतंनका है। अथवा वस्तुका स्वभावसे #परिणमन होनेका है । 
वह काझ भी पहलेकी तरह सामान्य ओर विशेष रूपसे दो प्रकार है । ः 


कज+ तीज + ननल ने, जिजजल अनिल किन लक मनन 


ऋआर्पना बतेमानानां द्रव्याणां निमपयेय: 


बतेनाकरणात्कालो भजते हेतुकहंताम्‌ ॥ १ ॥ 
११ 
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कालका सामान्य और विशेष रूप--- 


सामान्य विधिरूप प्रतिषेघात्मा भवति विशेषश्य | 
. उमपोरन्यतरस्पावमग्रोन्सग्रत्वादस्ति नास्तीति॥ २७५ ॥ 
अथे--सामान्य विधिरुप है, विशेष प्रतिषेषरूप है। उन दोनोंमेंसे किसी एकके 
विवलित और अविवक्षित होनेसे अस्तित्व और नास्तित्व आता है। 
विधि ओर अतिषेधका स्वरूप--- 
तन्न निरंशों विधिरिति स यथा स्वयं सदेवेति । 
तदिह विभमज्य विभागेः प्रतिषेघक्यांशाकल्पन तस्थ ॥ २७६ ॥ 
अथे--अंश कल्पना रहित-निरंश परिणमनकों विधि कहते हैं। जैसे-स्वयं सतका 
परिणमन । सत्‌ सामान्यमें अंश कल्पना नहीं है किन्तु उसका सामान्य परिणमन है। ओर 
उसी सतकी भिन्न २ विभानित-अंश-कह्पनाको प्रतिषेध कहते हैं । 
भावाथें-- सामान्य परिणमनकी अपक्षासे वस्‍तुमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता है 
परन्तु विशेष २ परिणमनकी अपेक्षासे वही एक निरंशरूप वस्तु अनेक भेदवाली हो जाती है। 
ओर वस्तुमें होनेवाले अंशरूप भेद ही प्रतिषेध रुप हैं । 
उदाइरण-- 


तदुदाहरणं सम्प्रति परिणमन सत्तयावधायेत | 
अस्ति विवक्षितत्त्वादिह नास्त्येशस्था5विषक्षया तद्हि ॥२७७॥ 
अथे---अ्रकृतमें उदाहरण इस प्रकार है कि निस् समय वस्तुमें भेद विवक्षा रहित 
सत्ता सामान्यके परिणमनकी विवक्षा की जाती है, उस समय वह सामान्य रूप-स्व-कालकी 
अपेक्षासे तो है, परन्तु अशोंकी विवक्षा न होनेसे विशेषरूप-परकालकी अपेक्षासे वह नहीं है। 
एकेकहत्या प्रत्येकमणवस्त॒स्‍्य निःक्रिया: । ज 
लेकाकाशप्रदेशपु रत्नराशिरिवस्थिता: ॥ २ ॥ 
व्यावहारिककालस्य परिणामस्तथा क्रिया । 
परत चाउपरतञ् लिड़ान्याहुमंहपेयः ॥ ३ ॥ 
तलाये सार । 
अथोव--भपनी निज परय्यायों द्वारा परिणमन करनेवाले सम्पूर्ण द्रव्योम काझ उदासीन 
कारण दै इसीलिये उसे द्रव्योंके परिवर्तममे हेतु रूप कर्ता कहा गया है । काल द्वव्यके दो 
भेद हैं एक निश्चय, दूसरा व्यवहार । निश्चय यथार्थ काल है, वह असंख्यात है और एक 
एक का द्रव्य प्रत्येक छोकके प्रदेशमें रल्ोंकी राशिकी तरह निष्कय रूपसे ठश्रा हुआ है 
ध्यमहार काल काल्पनिक है ओर परिणाम, किया, परत्व, अपरत्व आदि उसके चिन्ह हैं। ' 


अध्याय । ] घुबोधिंती टीका । [ ८६ 
हम आक 
संदर्छिः पटपरिणतिसाज कालायतस्वकालतया । 
अस्ति च तावन्माश्नान्नास्ति पटस्तन्तुशुकूरूपतया ॥ २७८ ॥ 
अथे---दृशटन्तके लिये पट है। सामान्य परिणमनको धारण करनेवाला पट, सामान्य- 
स्वकालकी अपेक्षासे तो है, परन्तु वही पट तन्‍्तु और शुक्ररूप विशेष परिणमन ( परकाछ ) 


की अपेक्षासे नहीं है । 
भावकी अपेक्षा अस्ति नात्ति कथन--- 


भाषः परिणासः किल स चैव तरवस्वरूपनिष्पक्तिः । 
अथवा शक्तिसमृहो यदि वा सर्वेस्वसारः स्पात्‌ ॥ २७९ ॥ 
अथे---भाव नाम परिणामका है ओर वही तत्त्के स्वरूपकी प्राप्ति है, अथवा 
शक्तियोंके समूहका नाम भी भाव है, अथवा वस्तुके सारका नाम ही भाव है । 
स विभक्तो डिविधः स्पात्सामान्यात्मा विशेषरूपश्थ । 
ततन्न विवध्यों मुख्यः स्थात्स्वभावो5थ .गुणोहि परभावः ॥२८०॥ 
अथ--वह भाव भी सामान्यात्मक और विशेषात्मक ऐसे दो भेद्वाला है। उन 
दोनोंमें जो भाव विवक्षित होता है वह मुख्य होजाता है ओर जो अविवक्षित भाव 
है वह गोण होजाता है 
भावका सामान्य ओर विशेष रूप-« 


सामान्य विधिरेव हि शुद्ध प्रतिषिधकथ निरपेक्षः । 
प्रतिषिधो हि विशषः प्रतिषेष्य: सांशकअ सापेक्ष: ॥ २८१ ॥ 
अथ---सामान्य विषिरूप ही है। वह शुद्ध है, प्रतिषिषक है और निरपेक्ष है। 
विशेष प्रतिषेध रूप है, प्रतिषेष्य है अंश सहित है ओर सापेक्ष है। 
इसीका स्पष्ट अथन- 
अयमर्थों वस्तुतया सत्सामान्य निरंशक यावत्‌ । 
मक्ते तदिह विकल्पैद्ेव्याश्ैरूच्यते विशेषश्य ॥ २८२॥ 
अर्थ--उपरके इलोकका खुलासा अर्थ यह है कि सत्‌ ( पदार्थ ) जब तक अपनी 
कततुतामें सामान्यरीतिसे स्थिर है, ओर जब तक उसमें भेद कल्पना नहीं की नाती है तब 
तक तो बह संत्‌ शुद्ध अखण्ड है, और जब वह द्रव्य, गुण, पर्याय आदि भेदोंसे विभाजित 
किया जाता हैं, तव वही सत्‌ विशेष-खण्डरूप कहलाता है । 
भावाथ--वस्तुमें जब तक भेद बुद्धि नहीं होती है तर तक वह शुद्ध द्व्यार्थिक 
नयकी अपेलासे शुद्ध है, और उस्ती अवस्थामें बह निरपरेक्त है। परन्तु जब उसमें अशृद्ध 
द्रम्याधिक नयकी अपेक्षासे भेद कल्पना की जाती है, तब वह वस्तु परस्पर सापेक्ष हो जाती 
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है और उसी अवत्थामें वह प्रतिषध्य भी है । जो कु ६3 38 रूपसे रहने वाली 
हो उसे विधि कहे हैं ओर जो व्यतिस्क झुपसे रहे उसे प्रतिषेत्य कहते 
हैं । वस्तु सामान्य अवस्थायें ही सतत अन्वय रूपसे रह सक्ती है, परन्तु मेद विवक्षामें वह 
व्यततर्किकप धारण करती है। ?सी लिये सत्‌ सामान्यकों विधि रूप और सत विशेषकों प्रति- 
श्ेध रूप कहा गया है।। वस्तुकी विशेष अक्स्‍्था्ें ही प्रतिषेव कब्पना की जाती है । 
साराोशुन--* 
तस्म्ादिद्मनवर्ण सर्वे सामान्यता यदाप्यरित। 
शोधविशेषविवक्षामावादिह तदेव तज्नास्ति ॥ २८३ ॥ 
अर्थ--झसलिये यह वात निर्दोष रीतिस सिद्ध हो चुकी कि सम्पूर्ण पदाथ नि्त समय 
सामान्‍्यतासे विवक्षित किये जाते हैं उप्त ममय वे सामान्यतासे तो हैं, परन्तु शेष-विशेष 
विवक्षाका अभाव होनेसे व नहीं भी हैं। 
अशथना--- 
यदि वा सर्वेमिदे यद्धिवक्षितत्वादिशेषतो5स्लि यदा । 
अविवक्षितसामान्यात्तदेव तन्नास्ति नययोगाल्‌ ॥ २८४ ॥ 
अर्थ--अथवा सम्पूर्ण पदार्थ जिम समय विशेषतासे विवक्षित किये नाते हैं, उस समय 
ब उपतकी अपेक्षास तो हैं, परन्तु उस समय सामान्य विबज्लाका उनमें अभाव होनेसे सामान्य 
इष्टिसि वे नहीं भी हैं । फ 
स्वभाव और परभावका कथन-+- 
तत्र विवश््यो भावः केवलमस्ति स्वभावमाश्रतया । 
अविवक्षितपरभावा भावतया नास्लि समसेव ॥ २८५ ॥ 
अथे--कस्तुके सामान्य ओर विशेष मारो जो भाव विवक्षित होता है, वही केवल 
वस्तुक़ा स्व-भाव समझा जाता है, और उसी स्व॒भावकी अपेक्षासे वस्तुमें अस्तित्व आता है। 
परन्तु नो भाव अविवक्षित होता है, वही पर-भाव कहलाता है । जिम्त समय स्वभावकी विवक्षा 
की जाती है, उस समय परमानकी विवक्षा न होनेसे उसका वस्तुमें अभाव समझा नाता है । 
इसलिये परभाव की अपेक्षाते बम्तुमें नास्तित्व आता है । अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक 
कानमें ही वस्तुमं घटित होते हैं । 
सबंत्र होनेबाला नियम--- 
' सर्वत्र क्रम एच हच्ये क्षेत्रे तथाउथ काले च्‌। 
अनुलोमप्रतिलोमैरस्तीनि विवक्षितो सुरूव। ॥ २८६ ॥ 
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अथ--समंत्र यही ( ऊपर कहा हुआ ) क्रम लगा ढेना चाहिये अर्थात्‌ दब्स, शेन्न, 
क्रा़ ओर भाव, चारों ही जगह अनुकूलता और प्रतिकूहताके अज॒स्तार विवक्षित भाव है बही 
मुख्य सतना जाता है। यहां पर “न” से भावका ग्रहण किया गया है । 
दृष्टान्त-- 
संहाष्टि: पटभावः पटसारो वा पट्स्थ निश्पक्तिः । 
अस्त्थात्मना च तदितरघदादिनावाइविवक्षया नास्ति ॥२८५॥ 
अथे--पटका भाव, पटका सार, पटके म्वरूपकी प्राप्ति, ये तीनों ही बाते एक अथे- 
वाली हैं । पटका भाव अपने म्वरूपकी अपेक्षासे है परन्तु उसके इतर घट आदि भावोंकी 
अविवक्षा होनेस वह नहीं है। क्योंकि विवल्ित भावक्रो छोड़कर बाकी सभी भाव अविवध्षित हैं। 
बाकीके पांच भंगोके छानेका सट्भेत--.. 
अपि चेवे प्रक्रियया नेतव्याः पश्ररोष मड़ाअ । 
वर्णवदुक्तत्यभिह पदवच्छेषास्तु तथोगात्‌ ॥ ९८८ ॥ 
अर्थ--हमी प्रक्रियाके अलुसार बाकीके पांच भ् भी वस्तुमें घटित कर लेना चाहिये । 
“म्यातू अस्ति' और “म्यात नाम्ति” ये दो भंग वर्णकी तरह कह दिये गये हैं। बाकीके 
भंग पटकी तरह उन्हीं दा भंगोंक यागस बारेत करना चाहिये । 
भावाथे - जिस प्रकार पकार ओर टक्कार इन दो अक्षरोंके योगसे पट शब्द बन 
जाता है, इसी प्रकार और भी अक्षरोंके योगस वाक्य तथा पद्य बन जाते हैं । उसी प्रकार 
 स्यात्‌ अस्ति ' ओर स्याज्ञाति इन दो भंज्ञोके योगसे बाकीके पांच भंग भी बन जाते हैं। बस्खुमें, 
स्वद्रत्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, ओर स्वभावक्री अपेक्षासे अप्तित्व ओर परद्वव्य, परक्षेत्र 
परकारू और परभावकी अपेक्षासे नास्तित्व अथवा विवक्षित भावकी अपेक्षासे अस्तित्व ओर 
अविवक्षित भावकी अपेक्षाम नास्तित्व, ऐसे दो मंग तो ऊपर म्पष्ठतासे कहे ही गये हैं। 
वे दोनों तो स्वरूप और पररूपकी अपेक्षासे स्वतन्त्र कहे गये हैं। यदि इन्ही दोनोंको 
स्वेरूप ओर पररूपकी अपेक्षास एकवार ही क्रमसे कहा जाय तो तीसरा मंग्र  स्थात्‌ 
अस्ति नास्ति ” होनाता है। परन्तु यदि इन्हीं दोनोंको स्वरूप, पररूप की विवक्षा रखते हुए 
क्रमको छोड़कर एक साथ ही कहा जाय तो ' स्यात्‌ अह्ति नाम्ति ' का मिला हुआ चौथा 
« अवक्तत््य ” भेग होजाता है। तीसरे मंगमें तो एकब्रार कहते हुए भी क्रम रखा गया था। 
इसलिये वचन द्वारा ऋमसे “ स्यात्‌ अस्ति नास्ति ” कहा जाता है परन्तु यदि एकबार कहते 
हुए क्रम न रखकर दोनोंका एक साथ ही फथन किया जाय तो बह कथन व्तनमें नहीं आ- 
सत्ता है, क्योंकि वतन द्वारा एकवार एक ही वात कही जासक्ती है, दो नहीं, इलडिये दो- 
नोंका मिरा हुआ चौथा “ अवक्तत्य ' भंग कहलाता है। और यदि स्वरूप, पेररूप दोनोंको 
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एक साथ विवक्षित किये हुए उस अवक्तन्य भक्जमें फिर स्वभाव की मुख्य विक्ा की जाय 
तो पांचवां“ स्थात्‌ अस्ति अवक्तत्य " भह् हो जाता है। ओर उसी अवक्तव्यमें यदि 
स्वभावकी गोण और परभावको मुख्य रीतिसे विवक्षित किया जाय तो छठा ' स्थाज्नास्ति 
अवक्तत्य ” भट्ढ हो जाता है। इसी प्रकार उमर अवक्ततव्यमं स्वभाव और परभाव दोनोंकी 
ऋमसे एकवार ही मुख्य विवक्षा रक्‍्वी जाय तो सातवीं “ स्यात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तत्य ! 
भक्ञ होनाता है | 
ये सातों ही भन्ञ स्वभाव, परभावक्री मुख्यता और गौणतासे होने वाले स्थात्‌ 
अस्ति, और स्थाजन्नास्ति इन्हीं दोनोंके विशेष हैं, इस लिये ग्रन्थकारने इन्ही दोनोंका स्वरूप 
दिखला कर बाकीके भज्लोंको निकालनेके लिये सड्भेत कर दिया है । 
शहझ्लाकार-« 

ननु चान्यतरेण कृत किमथ प्रायः प्रयासभारेण । 

अपि गौरवप्रसंगादनुपादेधाच्च वाग्विलासितत्वात्‌ ॥ २८९॥ 

अस्तीति च वक्तव्य यदि वा नास्तीति तत्त्वसंसिध्ये । 

नोपादान प्रथगिह युक्त तदनरथकादिति चेत्‌ ॥ २९० ॥ 

अथ--अस्ति नास्ति दोनोंमेंसे एक ही कहना चाहिये उमीसे काम चल जायगा, 

न्यपके प्रयास ( कष्ट ) से क्या प्रयोजन है । इमके मिव्राय दोनों कहनेसे उल्ठा गौरब होता 
है, तथा वचनोंका आधिक्य होनेसे उसमें ग्राह्मता भी नहीं रहती है। इसलिये तत्त्वकी भछे 
प्रकार सिद्धिके लिये या तो केवल अस्ति' ही कहना ठीक है, अथवा केवछ “नाम्ति' कहना 
“प्र के सर जई पर दा के के कब पवार जल नाल थे सर ३ 
ऋमसे रखनेपर तीसरा ओर अक्रमंस रखनेपर चौथा भंग होजाता है, उसी प्रकार अवक्तव्यके 
साथ भी एकवार ही अत्ति नास्तिकों क्रमसे विवक्षित रखनेपर सातबाँ और अकरमसे विब- 
क्षित रखनेपर आठवों भंग क्‍्यें नहीं है जाता ? इसका उत्तर यही है ऐशा करनेसे आठवों 
भग ' अवक्तन्य-अबक्तव्य ? होगा, और वह अबक्तव्य सासान्यमें. गर्भित होने अवक्तम्य 
मात्र रहता है | इसलिये कुछ सात ही मंग होसक्ते हैं । अधिक नहीं होसक्ते । क्योंकि 
बचनद्वारा कथन खली सात ही प्रकार द्वेसक्ती है क्योकि वस्त॒भमके सात भद होनेसे सं 
शय भी सात हो होतक्ते हैं और उनको दूर करनेकों जिशासा भी सात ही अकार होसक्ती 
है। इसी अकार प्रथम द्वितीय चतुर्थ भंगोंके परस्परमें "दो, दो तीन तीन के संयोगले और 
तृतीय पश्मम षष्ट सत्म भगोंके परस्पर दो २ तीन २ चार २ संयोगसे जो भंग्र होते है थे 
सब इन्हीं सातोंमे गर्मित है । “ अध्नवशादेकत्रवस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकस्पना सप्तमझी! 
यह सतमगीका लक्षण हैं | अ्टसइ सी 
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ठीक है । दोनोंका अछूग २ ग्रहण करना युक्ति संगत नहीं है, दोनोंका प्रहण व्यर्थ 
ही पहता है 





उत्तर-- 
लन्न यतः सर्व स्व तदुभयभावाध्यवसितमेयेति । 
अन्यतरस्थ विलोपे तद्तिरभावस्य निहववापत्तेः ॥ २९१ ॥ 
अथे--उपयुक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सम्पृण पदाथ ५ अप्ति नास्ति ” स्वरूप 
उमय ( दोनों ) भावोंकों लिये हुए हैं। यदि इन दोनों भावोमिंसे किसी एकका भी छोप कर 
दिया नाय, तो बाकीका दूसरा भाव भी छुप्त हो जायगा । 
स यथा केवलमन्वयमाज वस्तु प्रतीयमानोपि । 
व्यतिरेकासावे किल कथमन्वयसाधकश्न स्थात्‌ ॥ २९२॥ 
अथै--यदि केवल “ अस्ति ” रूप उस्‍्तुको माना जावे तो वह सदा अन्ययमात्र ही 
प्रतीत होगी, व्यतिरिक रूप नहीं होगी ओर विना व्यतिरिकमावक्े स्वीकार किये वह 
अन्वयकी साधक भी नहीं रहेगी । 
भावाथे---वस्तुमें एक अनुगत प्रतीति होती है, ओर दूसरी व्यावृत्त प्रतीति होती है। 
नो कसतुमें सदा एकसा ही भाव जताती रहे उस अनुगत प्रतीति अथवा अन्वयभाव कहते हैं 
और नो क्सतुमें अवस्था भेदकों प्रगट करे उसे न्यावृत्त प्रतीति अथवा व्यतिरक कहते हैं । 
वस्तुका पूर्ण स्वरूप दोनों मावोंकों मिलकर ही होता है । इसी लिये दोनों परस्पर सापेक्ष 
हैं। यदि इन दोनोंमेंसे एककोी भी न माना जाय तो दूसरा भी रहीं ठहर सक्ता है। फिर 


अनननननन-ओ-+++-+- 














# सामान्यविशेषाकारोलेख्यनुश्त्तप्रत्ययगोचरश्वाखिलो वाह्माध्यात्मिकप्रमेयो3र्ष', न केवलमते 
हेतो अनुवत्तव्याइसप्रत्ययगोचरत्वात्‌ स तदात्मा; अपि तु पूवात्तराकारपरिहाराबासि स्थितिलक्ष ण- 
परिणामेनाउर्य क्रियोपपत्तेश्र | सामान्य विशेषयोबुद्विभदस्य प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ रूपरसोदस्तुल्यकालस्प।- 
इमिन्नाश्रववर्तिनोप्यतएव भेदप्रासिद्धे! । एकेन्द्रियाध्यवसेयत्वाज्जातिव्यक्तयोरमेदे बातातपादावष्यमें- 


” दपप्रतद्ध:। सामान्यप्रातिभासो छानुगताकारों विशेषप्रतिमासस्तु व्याबत्ताकारोडनुभूयते । 


अथौत्‌ पदार्थ पूर्बाकारको छोड़ता दे उत्तराकारको अहण करता है और ख्व-स्वरूपकी 
स्थिति रखता हे, इसी त्रितयात्मकपरिणामतते पदार्थमें क्ामान्यविशेषात्मक अथक्रिया ढोती है । 
सामान्य, विशेषकी प्रतीत भी पदार्थमें होती है-रूप स्ादिक ग्यपि अभिन्न कार तथा अ- 
मिन्न क्षेत्रबती दे तथापि उनकी मित्र २ प्रतीति ढेती दी है । एकेन्द्रियादिक जीवेंभि जाति 
और व्यक्तिमें सबेधा अभेद ही मान छिया जाय तो वात आतप आदिमें भी अमेदका प्रसंग 
होगा । सामान्यका प्रतिभास अनुगतरूपसे देता है जैसे कि जातिका | विशेषका प्रातैमास 
व्यावत्तरूपसे दाता है जैसे कि व्याक्तिका | 


८८ ] पत्नध्यायी । [ प्रथम 
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रेंसी अकतथामें वस्तु भी अपनी सत्ता नहीं रत सक्ती है। इसलिये अस्ति नास्तिरूप, 
अन्यय और व्यतिरिक दोनों ही वस्तुमें एक साथ मानना ठीक है। 


शक्षाकार--+- 


नमु का नो हानिः स्थादस्तु व्यतिरेक एवं तद्धदपि । ु 
किन्त्वन्वयों खथाउस्ति व्यतिरेकोष्यस्ति चिदर्चिदिव ॥२०३॥ 
यदि वा स्पान्मत ते व्यतिरेके नान्वथः कदाप्पस्ति । 

न तथा पक्षच्युतिरिह व्यतिरेकोप्यन्बधे यतो न स्पात्‌॥२९४॥ 
तस्मादिदमनवर्ण केवलमयमन्वथो यथास्ति तथा । 
व्यतिरेकोस्व्थविशेषादेकोक्तवा चेकदा! समानतया ॥ २०५ ॥ 
इृष्टान्तोप्यस्ति घंटो यथा तथा स्वस्वरूपतोस्ति पटः । 

न घदः पटेज्थ न पटो घटेपि सवतोज्थ घटपटाविह हि ॥२०६॥ 


न पटाभावों हि घटो न पटाभाघे घटस्थ निष्पन्ति; । 
न घटाभावों हि पद। पटसर्गों वा घव्व्ययादिति चेतू ॥२९०॥ 


तत्कि व्यत्तिरिकस्थमावेन विना5न्वयोपि नास्तीति । 
अस्त्यन्वयः स्वरूपादिति वक्तु ाकक्‍्यले यतस्त्विति चेत्‌ ॥२०८॥ 
अथे---शह्काकार कहता है कि यदि व्यतिस्कके अभावम अन्वय भी नहीं बनता, 
तो व्यर्तिरक भी उसी तरह मानो, इसमें हमारी कोनमी हानि है ? किन्तु इतना अवश्य 
मानना चाहिये कि अन्वय स्वतन्त्र है, ओर व्यर्तिरिक स्वतंत्र है। व दोनों ऐसे ही स्वतन्त्र 
हैं जैसे कि भीव ओर अनीव । यदि कदाचित्‌ तुम्हारा ऐसा सिद्धान्त हो कि व्यतिरिकमें 
अन्वय कमी नहीं रहता है तो भी हमारे पक्षका खण्डन नहीं होता है, क्योंकि मिस प्रकार 
ब्यतिरिकमें अन्वय नहीं रहता है, उसी प्रकार अन्वयमें व्यतिरिक भी नहीं रहता है। इसलिये 
यह बात निदोष सिद्ध है कि जिस प्रकार केवल अन्वय है, उसी प्रकार ब्य्तिरंक भी है 
सामान्य दृष्टिस दोनों ही समान हैं। मैसे अन्य कहा जाता है, वैसे ही व्यत्तिरिक भी कहा 
माता है । दृष्टान्न भी इस विषयमें घट पटका ले लीमिये। निप्त प्रकार घट अपने स्वरूपको लिये 
हुए जुदा है, उसी प्रकार अपने म्वरूपको लिये हुए पट भी जुदा है। पटमें घट नहीं रहता है, 
और न घटमें पट ही रहता है, किन्तु घट और पट दोनों जुददे३ हैं। जिमप्रकार पट्का अभाव 
घट नहीं है, और न पट्के अभावमें घटकी उत्त्ति ही होती है। उसी प्रकार पटमी घ्ट्का 
अमाब- नहीं है, और न घटके अभावसे पटकी उत्पत्ति ही होती है। ऐसी अवस्थामें आपका 








बंध्याय । ] मुबोधिनी टीक! । [ ८९ 
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(अन्यकारका) यह कहना कि ज्यतिरिकके अमावमें अन्यय भी नहीं होता है, ठीक नहीं है, 
क्योंकि घट प्रटकी तरह हम यह कह सकते हैं कि जरवय अपने ल्वरूपसे जुदा है और 
ब्यतिरिक अपने स्वरूपसे जुदा है, ऐसी अवस्थामें विना व्यर्तिरिकके भी अन्यथ हो पकता है ! 
भाषार्थ---उपर कहे हुए कथनके अचुसार शह्ाकार अन्वयको स्वतन्त्र मानता है. और 
व्यतिरिकको स्वतन्त्र मानता है। वस्तुको वह सापेक्ष उमय पर्मात्मक नहीं मानता है । 
उचसर्‌--- 
तन्न लत! सदिलि स्थादहैल दैलमावमभागपि थे । 
तञ्न विधा विधिमातन्न तदिह निषेधे निषेधमार्ज स्थात ॥२९९॥ 
अथैः--शह्ढाकारकी उपयुक्त शक्रा ठीक नहीं है। वर्योकि सत्‌ (दब्य) क््रेचित्‌ 
अद्वैत भी है, और कथचित्‌ द्वैत भी है। उन दोनोंमें विधिके विवक्षित होनेपर वह सत्‌ 
विधि मात्र है, ओर वही सत्‌ निषेषरे विवक्षित होनेपर नियेत् मात्र है। भावाथ-पदाये 
सामान्य विशेषात्मक अथवा विधि निषेधात्मक है, जिम सभ्य नो माव विवक्षित किया जाता है, 
उप्त समय वह पदार्थ उसी भाव सवत्य है। 
बरतुम अखद और व्यतिरंक स्वतन्त्र नहीं हैं... 
नहिं किवचिदिाधरूप फिज्विसच्छेषतों निरर्धांशम | 
आसतां साधनमस्मिन्नाम द्वेत॑ व निर्मिशाषत्वालू । ३०० ॥| 
अर्थ--ऐस्ता नहीं हे कि द्रव्यका कुठ भाग तो विधिरुव है, और कुछ भाग निषष- 
रूप है। इसमें द्वैन-हेतु भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्र्य केतछ विशेषाः्मक ही नहीं है! 
भावाय शहकारने अन्दय ओर व्यतिरिक अथवा विधि और निषेधकों स्वततन्त्र बतदाया 
था, इस इछोक द्वारा उसीका खण्डन झिया गया है। यदि विधि ओर निषेतकों सतन्त्र ही 
दस्तुमें माना जाय तो अबश्य ही उन दोनोंमें विरोध आवेगा। “ नेकस्मिन्नसेयवात ”” 
अर्थात्‌ एक पदार्थमें दो विरोधी धर्म नें रह सक्ते हैं, यह दोष वत्सुमें तभी आता है मन 
कि उसमें दोनों पर्मोकों स्वतन्त्र माना नाता है, परल्‍्पर सापेक्षतामें दोनों ही धर्म अकिरद्ध 
हैं। हम लिये नो विधि निपेषको स्वतन्त्र कहते हैं वे उपर्युक्त दोपसे अनेकों अछा 
नहीं कर पके हैं और ते प्याद्रादके परिजानसे सेधा परिचित हैं । 
विधि, लेप सर्वटा नानमेद मी नहीं है-- 
न पुनदेदपाश्वरधत्दज्ञा भेदोष्यवाधितों भवति। 
सत्र विधो विधिन्नात्राच्बविदंषादिलक्षणासावात्‌ । १०१॥ 
३ 











९५० ] पह्नाघ्यायी। [ मम 


: अफि थ निषिडस्ये सति नहि पस्तुत्यं विधेरमावत्वात्‌ | 
लमयात्मकं « यदि खल्डु प्रकू्त न कथ्थ प्रमीयेत ॥३०२॥ 

. अधैः--ऐसा भी महीं है कि द्वव्यान्तर ( घट, पट ) की तरह विधि, निमेष, दोनों 
ही सर्कया मिन्त हों, सर्वथा नाम भेद भी इनमें बाधित ही है, क्योंकि सवेया विधिको कहनेलले 
वह्तु सर्ववा विधिमात्र ही हो जाती है, बाकीके विशेष छक्षणोंका उसमें अमाव ही हो माता है। 
डसी प्रकार सर्वया निषेधकों कहनैसे उप्तमें विधिका अमाव होनाता है । इन दोनोके सर्वया 
पेदमें बल्तुकी इस्तुता ही चही जाती है। यदि बस्तुको उमयात्मक माना माय तो 
प्रकृशकी प्िद्धि होनाती है । 





खाणंश--« 
तस्मदिषिरूपं वा निर्दिष्ट सप्िषेधरूप था । 
संहत्यान्यतरत्वादन्पतरे सप्लिरूप्यले तद्हि॥ ४१०३ ॥ 
अपै--भब यह बात सिद्ध होचुकी कि पदाये विधि निषेधात्मक है, तब वह कमी 
विधिरूप कहा जाता है, और कभी निषेघरूप कहा जाता है। 
दृष्टान्तुन्नन-» 
इृष्टान्तो5न्र पटत्ये यावश्षिदिष्टमेव तन्‍्तुतया । 
तावन्न पटो नियमाद्‌ दृद्यन्ते तन्‍्तवस्तथाञध्यक्षालत्‌ ॥ १०४ ॥ 
यदि पुनरेव पटत्व तद्हि तथा दृश्यते न तन्तुलया । 
अपि संगृह्य समन्तात्‌ पदोपमिति दृहयते सद्धभि! ॥ ३१०५ ॥ 
अथे--दृश्टान्तके लिये पट है। निप्त समय पट तन्तुकी दृष्टिसे देखा जाता है, उस समय 
वह पट प्रतीत नहीं होता, किन्तु तन्‍्तु ही दृष्टिगत होते हैं। यदि वही पट पटबुद्धिसे देखा 
जाता है, तो वह पट ही प्रतीत होता है, उम समय वह तन्तुरूप नहीं दीखता। 
इत्पयादिकाअ बहयो विशन्ते पाक्षिका हि दृष्टान्ताः । 
'तेषासुभयाद्वत्वान्नहि कोपि क॒दा विपक्ष! स्थात्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथ--पटकी तरह और भी अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं, जो कि हमारे पक्षको प्रुष्ट करते 
हैं, वे सभी स्टटाग्त उपयपनेको सिद्ध कमते हैं, इसलिये उनमेंसे कोर भी दृष्टान्त कभी 
हमारा ( मैन दशनका ) विपक्ष नहीं होने पाता है। 
उपयुक्त कथनका स्पष्ट अर्थ-- 


भयमर्थों विधिरेष हि युक्तिवशास्स्पात्स्थय निषेघात्मा । 
अपि थ निषेधस्तवद्धिधिरूपः स्यास्स्वयं हि युक्तिवश्ञात्‌ ॥१०७/ 
यहां पर किसी एक अक्षरके छूट जानेसे इन्दका भंग हो गया है। 
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अर्थ-...ऊपर कहे हुए कपनका ख़ुछासा अरे यह है कि विधि ही युक्तिके बशसे 
सवये निषेघरूप होमाती है। ओर नो निषेष है, वह भी युक्तिके वशते स्वयं विधिरुप होगाता है। 
भावाये-मिस्त समय पदाये सामान्य रीतिसे विवक्षित किया जाता है, उत्त समय वह समग्र 
पदारय प्तामान्यरूप ही प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है कि उस समय पदायका कोई अंश विशे- 
बरूप भी प्रतीत होता हो। इसी प्रकार विशेष विवक्षाके समय समग्र पदार्थ विशेषरूप ही 
प्रतीव होता है। नो दर्शनकार सामान्य और विशेषको पदार्थके जुदे जुदे अश मानते हैं 
उनका इस कथनसे खण्डन होनाता है। क्योंकि पदार्थ एक सपयमें दो रूपसे विवक्षित नहीं 
होसतका, और निप्त समय निप्त रूपसे विवक्षित किया माता है, वह उत्त समय उसी पते 
प्रतीत होता है। स्याद्वादका नितना मी स्वरूप दै सब विवक्षाधीन है। इतीढिये नो नयह- 
शिको नहीं समझते हैं, वे स्याह्राद तक नहीं पहुंच पाते । 


जैन-स्याद्वादीका स्वरूप--« 


हति विन्द्ल्लिह तरवे जैनः स्पात्को5पि तश्ववेदीति । 
अ्थास्स्पात्स्यादादी तद्परथा नाम सिंहमाणवकः ॥ ३०८ ॥ 
अये---ऊपर कही हुईं रीतिके अत्ुतार जो कोई तक्तका ज्ञाता तसको नानता है, 
वही जैन है, और वही वाघ्तविक स्याह्वादी है। यदि ऊपर कहीं हुईं रीतिसे तत्वका ह्कछूप 
नहीं जानता है, तो वह स्याद्वादी नहीं है किन्तु उसक्ता नाम सिंहमाणवक है। किसी बाढ़- 
कको यदि लिंह कह दिया जाय तो उसे सिंह माणवक कहते हैं। बालक वाह्तबमें लिंद नहीं है। 
शक्ष/ कर» 
मनु सदिति स्थायि यथा सदिति तंथा स्वेकालसमयेइ। 
संच्र विवक्षितसमये तसरस्याद्थवा न तद्द१रलिति चेत्‌ ॥३०९॥ 
अरथे--पत्‌ शुषरूपसे रहता हैं, इसहिये वह सम्पूणे काठके सभी श्रमयोमें रहता है, 
फिर आप (जैन) यह क्यों कहते है कि वह सत्‌ विव्षित समयमें ही है, अविवक्तित समयमें 
बह नहीं है ! 
उत्तरु>-- 


सत्य तश्नोशरासिति सन्मातज्ापेक्षया तदेवेदम । 
ने तदेवेद नियमात्‌ सदवस्थापेक्षया पुनः सदिति ॥ ३१० ॥ 
अधे--आलचाय कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी शक्राका उत्तर यह है कि सत्ता 
बाभकी अपेलासे तो सत्‌ बही है, भोर सत॒की अवस्थाओंकी अपेलसे सन्‌ वह नहीं है । 
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इहकार-«« 
नझ्ु लद॒तदो्योरिह नित्यानित्थस्पयोदयोंरेब । 
को भेदों भवति सिथो लक्षणलक्ष्येकमेद्भिन्नत्वात्‌ ॥ २१३ ॥ 
आग--तत्‌ और अतत इन दोनोंमें तथा नित्य और अनित्य इन दोनोंमें परस्पर 
क्या भेद है, क्योंकि दोनोंका एक ही क्षण है, और एक ही दुश्ष्य है! भावारे-ततका 
अप है-उह, और अततका अर्थ है-तरह नहीं, जो तत्‌ और अततका भर्प है वही नित्य 
और अनित्यका अपे है, फिर दोनोंके कहनेकी क्या आवश्यक्ता है ! 
उत्तर 
नेवं यत्तो विशोष। समयात्परिणमाति या ने नित्यादौ । 
लद्तड्ावविचारे परिणामों विसदशो5थ सदर्शों वा॥ ११२॥ 
अर्थ--उपयुक्त शंका ठीक नहीं दै क्योंकि नित्य अनित्यमें और तद्भाव अतद्वावमें 
अवश्य मेद्‌ है। भेद भी यह है कि मिः्य, अनित्य पक्षमें तो वघ्तुके वमय समयमें होनेवाले 
परिणमनका ही विचार होता है, वहां पर मान परिभाम है या अप्तमान हैं, इमका विचार 
नहीं होता है, परन्तु तद्भाव, अतद्भात्र पक्षमें यह ।वचार होता है + जं। वह्तु+ परिणमन हो 
रहा है, वह सद्श है जपवा वित्तरश दै । 
इीक्ाकार- - 
ननु सब्नित्यमनित्य कर्थचिदेतावलेय तत्सिडिः । 
लरिक तद्लऊावासावविचारेण गौरवादिति चेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
अये--पत्‌ कपंचित नित्य है, कंचित्‌ अनित्य है, इतना ही कहनेसे वस्तुकी 


सिद्धि हो माती है, फिर तत, अततके माव और अभावके बिचारसे क्‍या प्रयोगन ! इससे 
उल्टा गौख ही होता है ! का 





उत्तर>-« 
नैचे तदतद्भावाभावविचारस्य निन्‍हवे दौषात्‌ । 
निस्‍्यानित्यात्मनि सति सत्यपिन स्थात्‌ क्रियाफल तक््वम॥३१४॥ 
अथे--उपर की हुई शेका ठीक नहीं है, क्यों'के तत, «तक भाव और अभावका 
विचार यदि न किया जाय तो वस्तु सदोष ठहस्ती है । नतू, अतनूक बिना वल्दुकों नित्य 
और अनित्य ए्वरूग मानने पर भी उममें क्रिया ओर फछ नहीं बन सकते। 
हर्वचा नित्य पक्षमें दोष-- 


अयमर्थों यदि नित्य सत्र सर सर्वधेल्ि किल पश्षः । 
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ने तथा कारणकार्ये, कारकासिडिस्तु विकियामावात्‌ | ११५७॥ 
अये--रपष्ट अर्थ यह है कि ५ सर्व सत नित्य ही है” यदि सवबेया ऐसा ही 
पक्ष मान ढ़िया माय, तो कारण और कार्य, दोनों ही नहीं बनते। विक्रियाका अभाव 
होनेते कार्य-पसिद्धि हौ नहीं होती । 
सुवेथा अनित्य पक्षम दोष्‌--- 
यदि वा सदनित्य स्पात्सवेस्वं सर्वधेति किल पक्षः। 
न तथा क्षणिकत्वादिह क्रियाफले कारकाणि तरव॑ थे ॥३१६॥ 
अथ्--अथवा सतको यदि सर्वया अनित्य ही स्वीकार किया नाय तो वह क्षणिक 
ठहरेगा । और क्षणिक होनेसे उसमें न तो क्रियाका फछ ही हो सकता है, और न कारणता 
ही भा सकती है । 





वेवल नित्यानित्यात्मक पक्ष दोष-- 
अपि नित्यानित्यात्मनि सत्यपि सति वा न साध्यसंसिडि!। 
तद॒तद्वावाभावै्िना न यस्सादिहोषनिष्पक्ति; ॥ ११७ ॥ 
अथै--यदि तत्‌ अततके भाव, अभावक्रा विचार न करके केवल नित्यानित्यात्मक 
ही पदाये माना जाय, तो भी साध्यक्ी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना तत्‌ अततृका 
विचार किये पदार्थमें विशेष बुद्धि ही नहीं हो सकती है । 
अथ तथथा यथा सत्परिणममानं यदृकूमस्तु तथा । 
भबति समीदितासिशिपिना न तद्सदिवक्षया हि यथा ॥११८॥ 
अपे---यदि प्त्‌ (पदार्थ) परिणमन करता हुआ भी नित्य अनित्य स्वरुप ही 
माना जाय, और उसमें तत्‌ अतत्‌की विवक्षा न की माय तो इच्छित भग्रेकी सिद्धि 
नहीं होतक्ती है। उसे ही नीचे दिखछाते हैं-- 
अपि परिणसनसान सन्नतदेतत्‌ स्वेधाउन्यदेवेति । 
इति प्‌वपक्ष! किले पिना तदेवेति दुरनिवारः स्पात्‌॥ ३१९ ॥ 
करे परिणतं यथा सदीपर्िखा सर्वथा तदेव यथा । 
इति पूर्व पक्ष: किल दुवोरः स्पादिना न तदिति नयात्‌ ॥१२०॥ 
अपै---** परिणमन करता हुआ सत्‌ वही नहीं है नो पहडे या किन्तु उससे सर्वया 
'निल हो है ” इस प्रकारका किया हुआ पूर्व पत ( आशेका ) विना ततपक्षके सत्रीश्वार किये 
दृर नहीं किया भा पत्ता है। इसी प्रकार उस परिणमनक्ञीछ सतमें दुपरा पुईःक्ष ऐप्ता मी 


९३ पश्नाध्यायी । [ प्षम 


234 :022003:0 7:72. 3: जज कस क>फधफूपए>०६०--२>------- 
होपका है कि “ यह दीप-शिला सर्वया वही है नो पहढ़े थी ” इसका समाधान भी विना 
अतत्‌ पलके स्वीकार किये नहीं होसक्ता है। भावार्थ-तत्‌ और अततूमें यह विचार किया 
माता है कि यह वस्तु किसी इृष्टिसे वही है और किसी दृष्टिसे वह नहीं है किन्तु दूसरी है। 
परन्तु नित्य, अनित्यमें यह विचार नहीं होता है, वहां तो केवल नित्य, अनित्य रूपसे 
परिणमन होनेका ही विचार है, वही है या दूसरा है, इसका कुछ विचार नहीं होता है । 
यदि कतुमें तत्‌, अतत्‌ पक्षकों न माना जाय, केवल नित्य अनित्य पक्षकों ही माना माय तो 
अबश्य ही उसमें ऊपर की हुईं आशकार्य आसक्ती हैं, उनका समाधान बिना तत्‌ अतत्‌ पक्षके 
स्वीकार किये नहीं होतक्ता । । 
सराश--- 


लस्मादवसेथ सप्निस्पानित्यत्वव्तद्लह्ल्‌ । 
यस्मादेकेन विना न समीहितसिडिरध्यक्षात्‌ ॥ १२१ ॥ 
अयै--इसहिये यह बात निश्चित समझना चाहिये कि नित्य अनित्य पक्षकी तरह 
तत्‌ अतत्‌ पक्ष भी कत्तु्में मानना योग्य है। क्योंकि निप्त प्रकार नित्य अनित्य पक्षके विना 
स्वीकार किये इच्छित अपकी सिद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार विना ततू अतत पक्षके 
हवीकार किये मी इच्छित अथकी सिद्धि नहीं हो सक्ती है। इपडिये दोनोंका मानना ही 
परम आवश्यक है। 








बे काकार ०० 
ननु मवति सवंधेव हि परिणामों विसदर्शो5थ सदक्षों था। 
हेहितसिडिस्तु सतः परिणामित्त्याद्थथधाकथ जिडे ॥ १२२ ॥ 
अरय॑--.शह्वकार कहता है कि परिणाम चाहे सर्वया समान हो अथवा चाहे सर्वया 
अप्तमान हो, तुम्हारे इच्छित अथेकी सिद्धि तो पदार्थकी परिणामी माननेसे ही यथा कपश्ित्‌ 
बन ही जायगी ! भावार्थ-पदार्थको केवढ परिणामी ही मानना वाहिये उसमें सदश अथवा 
अतरशके विचारकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
उत्तर-..- 
लन्न थलः परिणासः सन्नपि सदरौकेपक्षतों न तथा। 
ने समयंश्वार्यक्रते नित्येकान्तादिपक्षयद सदशात्‌॥ १२३ ॥ 
अधे--उपरुक्त शंका ठीक नहीं है क्‍योंकि सतमें दो प्रकारका ही परिणभन होगा, 
सदशरूप भगवा विसद्शरूप। यदि सहझहूप ही सत्‌में परिणमन माना नायतो मी हृष 
अपेकी सिद्धि नहीं होती है। निप्त प्रकार नित्यैकान्त पक्षमें दोष आते हैं उसी प्रकार 
: सदश परिणाममें भी दोष आते हैं उससे मी अभीष्टकी सिद्धि नहीं होती है। 
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नापीक्ठ/ संसिष्ये परिणामों विसध्रैकपसश्चात्मों । 
क्षणिकैकान्तवद्सतः प्रादुर्भावात्‌ सतो विनाकझ्ादा ॥ शेर३॥ 
अधथे--यदि विमह॒श रूप एक पक्षात्मक ही परिणवन माना माय तो भी अमीष्टकी 
सिद्धि नहीं होती हैं। केवछ विश्वदश पक्ष माननेमें क्षणिकेकान्तक्ी तरह असतकी उत्पत्ति 
भौर सबका बिताश होने ढुगेगा । 
प्लेन निरस्तो5भ्रूत क्लीयस्वादात्मनोंउपपराणतया | 
लद्सऊायासावापन्हवचादी विवोध्यले त्वचुना॥ ३१२९ ॥ 
अर्थ--सदृश, भप्तरश पक्षमें नित्येकान्त और अनित्येक्रान्तके समान दोष आनेसे 
तत्‌ अतत्‌ पक्षका छोप करनेवारा शकाकार खण्डित हो चुका । क्योंकि बहू आत्मापराधी 
होनेसे स्वयं शक्ति हीन होचुका । अध्तु, अब हम (आजा) उसे समझाते हैं । 
तत्‌ अतत्‌ भागके स्वरुूपके कश्नेढी प्रतिशा-«« 
लद॒लऊ्ावनिवा्यो य। परिणाम: सतः स्वसायतया । 
तदझनमधघुना किल दृष्टान्तपुरस्सरं बश्ये ॥ १२९ | 
बर---तद्भाव और अतद्भावके निमित्तसे भो वल्तुका स्वमावसे परिणमन होता है 
उसका स्वरूप अब हृष्टान्त पृवेक कहा जाता है । 
सदश परिणमनका उदाहरण-«-- 
जीवस्य यथा ज्ञान परिणाम; परिणसंस्तदेवेति । 
सहतास्थोद्ाहिलिरिति जातेरनतिक्रमरवतों वाच्या ॥ १९२७ ॥ 
अवै--जमैसे जीवका ज्ञान परिणाम, परिणमन करता हुआ सदा वही (श्ञान रूप ही) 
रहता है। ज्ञानके परिणमनमें ज्ञानत्व माति (झ्ञानगुण) का कभी उल्लंघन नहीं होता है । 
यही सद्श परिणमनका उदाहरण है । 


अश्वद्य परिणमनका उदाइहरण॑--- 
थदि वा तदिह शाम परिणासः परिणमप्न तदिति यतः | 
स्थायसरे यत्सरव लद्ससवे परश्न नययोगात्‌ ॥ ३९८ ॥ 
अधे---अपवा बही जीवका ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ वह नहीं भी रहता 
है, क्योंकि उसका एक समयमें नो सत्व है, वह नय द्टिते दूसरे समयमें नहीं है । 
इस विषयर्मे भी दृष्टास्त-«»'- 
अजापि य संशष्टिः सस्ति ल परिणासतोषि कालांशाः । 
जातेरनातिकरमतः सदरदाक्वनियन्धना एवं ॥ १२९ ॥ 





९६ | पंचाध्याथी । [ प्रषम 














'_.-यहां पर दूसरा यह मी दृशटान्त है. कि यद्यपि काठके अश परिणमनशीर 
हैं तभापि स्वनातिका उल्लंधन नहीं होनेसे वे पदार्थमें सदशबवुद्धिके ही उत्पादक हैं। 
अपि नययोगाद्रिसट्श्लसाधनसिध्ये त एवं कालांशा।। 
समयः ससयः समयः सोपीति बहुप्रती तित्वालू ॥.र३० | 
अथे---अथवा नयहष्टिसे ने ही कालके अश विसतदश बुद्धिके उत्पादक हो माते 
हैं। क्योंकि उनमें एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय आदि अनेक रूपसे भिन्न २ 
प्रतीति होती है, वही शणमेद-प्रतीति पदार्थ भेदका कारण है । 
अभिन्न प्रतीतिमें हेंतु--- 
अताद्दमिहवतीतों क्रियाफल कारकाणि हेतुरिति । 
तदिद स्थादिह संविदि हि देतुस्तश्वं हि चेन्मियः प्रेम ॥३१३१॥ 
अर्थद--“ अतत्‌ ” अर्पात्‌ यह वह नहीं है इस प्रतीतिमें क्रिया, फठ, कारण ये प्त् 
हेतु हैं। 'तत! अर्थात्‌ यह वही दै हस प्रतीतिमें परस्पर प्रेममाव ( ऐक्यमाव ) को लिये हुए 
तत्त्व ही नियमसे हेतु है। भावार्थ -किसी वत्त्तुमें अथवा किसी ग्रुणमें पूर्व पर्याय कारणरूप 
पढ़ती है और उत्तर पर्याय कार्यरूप पढ़ती है । तथा उप्त वस्तुकी अथवा गुणकी पर्यायका 
पलटना क्रिया कहलाती है। यदि भेद बुद्धिसे विचार किया जाय, तब तो तीनों बाते जुदी २ 
हैं, क्रिया, मित्र पदार्थ है, कारणरूप पर्याय मित्र पदार्थ है, तथा कार्य-फलरूप पर्याय मित्र 
पदार्थ है। क्योंकि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याथका समय जुदा २ है, परन्तु द्रव्यदश्सि-अभेद 
बुद्धिसे यदि विचार किया जाय तो द्रव्य अथवा गुण-अमिन्नरूप ही प्रतीत होते हैं । क्योंकि 
पर्याय वस्तुसे जुदी नहीं है, अथवा प्तब पर्यायोंका समृह ही व्स्तु है। इसलिये अभिन्न 
आवस्थामें क्रिया, कारण, फल सब एकरूप ही प्रतीत होते हैं । 
इसीका स्पष्टोकरण--- 
अयमथे; सदसद्ष्द्तद्पि य विधिनिषेध्रूपं स्थात्‌ । 
न पुननिरपेक्षतया तद्दयमपि तक्त्वमुमयतथा ॥ ३३२ ॥ 
अर्थ--तात्पय यह है कि स्त और अप्तके समान तत्‌ और अस्त भी विधि, 
निषेधरूप है, परन्तु निरपेल इछ्टिसे वे ऐसे नहीं है, क्योंकि एक दूसरेकी सापेशषतामें दोनों 
रूप ही वस्तु है। भावार्थ-मिस प्रकार सतकी विक्षामें विवक्षित्‌ पदार्थ विधिरूप पड़ता है 
भौर भविवज्ित असतू-निषेषरूप पढ़ता है उसी भकार तन्‌ अगत्‌ विवक्षमें मी कमसे विवक्षित 
पदार्थ विधिरूप ओर अविवक्षित पदार्थ निषेघहूप पड़ता है। इतना विशे है कि विधि, निषेषकी 
अपेक्षा रखता है और निषेष विधिकी >पेक्षा रखता है, सर्ववा स्वतन्त्र एक भी नहीं है। 


अध्याय | ] मुबोधिनी दीका । [ ९७ 
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सर्वथा स्व॒तन्त्र माननेसे पदार्थ व्यवस्था ही नहीं बनती है, क्योंकि पदार्थका स्वरूप कथ- 
ख्ित्‌ विधि निषेधात्मक उभय रूप है। 
विद्यपृन्न-- 

रूपनिदशनमेतत्तादिति घद्ाा केवल विधिसुख्यः । 

अतदिति गुणो पृथक्त्वात्तन्मात्र निरवशषतथा ॥+३३॥ 

अतादिति विधिविवष्यो सुरूपःस्थात्‌ केवल यदादेशात्‌। 

तदिति स्वतोी गुणत्वादविवक्षितमित्यतन्मान्नम्‌ ॥ रेश४ ॥ 

अथे--विधि निषेघक्की परस्पर सापेक्षतामें इतना विशेष है कि मिस समय केवल 

विधिको मुख्यतासे कहा माता है उस समय अतत्‌ अर्थात्‌ निषेध कथन गौण हो जाता है, 
क्योंकि वह विधिसे जुदा है। विधिकी बिवक्षामें वस्तु केवल विधि रूप ही प्रतीत होती है। 
उसी प्रकार नब 'अतत्‌! यह विधि कथन विवक्षित होता है, तब आदेशानुसार केवल वही 
मुख्य होनाता है, उस समय तत्‌ कथन अविवक्षित होनेसे गोण होजाता है, अतत्‌ विवक्षामें 
बस्तु तन्‍्मात्र नहीं समझी जाती किन्द्ठु अतन्मात्र ही समझी नाती है। यही विधिनिषेषका 
स्वरूप निदशन है। भावाथ्े-मेद विवक्षामें वस्तु भिन्न भिन्न रूपसे प्रतीत होती है अमेद 
विवक्षामें एक रूपसे प्रतीत होती हे । और प्रमाण विवक्षामें एक रूपसे अर्थात्‌ उभयात्मक 
प्रतीत होती है। 

शोषषिशेषाख्यानं ज्ञासव्य चोक्तवध्यमाणतया | 

सूत्रे पदालुबृत्तिग्रोक्या सूच्ान्तरादिति न्‍्यायात्‌ ॥ ३१७ ॥ 

अथे-- इस विषयमें विशेष व्याख्यान पहले कहा जा चुका है तथा आगे भी कहा 

गया है, वहांसे जान लेना चाहिये। ऐसा न्याय भी प्रसिद् है कि कोई बात किसी सूत्रमें 
यदि न हो तो वह दूसरे सूत्रसे लेली माती है। जेसे कि व्याकरणादियें पूर्व सूत्रसे पर्दोंकी 
अनुवृत्ति करली जाती है | 





शा ड।| कार--न 
ननु कि नित्यमनित्य किसथोंभमयमनुभमयजञ्न तस्व॑ स्थात्‌ । 
व्यस्त किसथ समसते ऋमत:ः किमथाक्रमादेतत्‌ ॥।३११६॥ 
अथे--क्या वस्तु नित्य है, अथवा अनित्य है ! क्या उमयरूप है, अथवा अनुभय 
(दोनों रूप नहीं) रूप है ? क्या जुदी २ है, अथवा एकरूप है! क्या क्रम पूर्वक है, अथवा 
अक्रम पूवेक है ! 
उत्तर--«« 
सरतवे स्वपर/हत्ये से किल सर्वेधेति पदपूने । 
स्वपरोपकृतिनिमि्स से स्पात्स्थात्पदाड़ित तु पदम ॥१३७॥ 
पृ १३ 


९८ ] पश्चाध्यायी। [ प्रथम 
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अथ--यदि वस्तुके पहले सर्वथा पद जोड़ दिया जाय तब तो वह स्वपर दोनोंकी 
विधातक हैं | यदि उसके पहले स्थात पद मोड़ दिया जाय तब वही स्वपर दोनोंकी 
उपकारक है। भाव।रः-वम्तु अनन्त धर्मात्मक है इसलिये विवक्षावश उसमें एक धर्म 
मुख्य इतर गौण हो जाता है | इस गौण और मुख्यकी विवक्षामें ही पदाथे कमी किसीरूप 
और कभी किसी रूप कहा मासकता है परन्तु सुख्य गौणकी विवक्षाकों छोड़कर सर्वेथा 
एकान्तरूप ही पदार्थकों माननेसे किसी पदार्थकी सिद्धि नहींहों पाती, इसलिये पदार्थ 
कथश्ित द्रव्य दष्टिसे नित्यरूप भी है कर्थचित पर्याय दृष्टिसे अनित्यरूप भी है कर्थचित्‌ 
प्रमाण दष्टिसे उमयरूप भी है, कर्थचित्‌ नय दृष्टिस अनुभयरूप भी है, अथवा बचनागो, 
चर होनेसे भी अनुभयरूप है | कर्थंचित भेद विवक्षासे व्यस्तरूप भी है, कर्थंचित अमेद्‌ 
विवक्षासे समम्तरूप भी हे कथज्लित वचन विवक्षासे ऋमरूप भी है और कं दि त्‌ वचनकी अविबव- 
क्षासे अक्रमरूप भी हे इस प्रकार वम्तुके साथ स्थात्‌ पद, लगा देनेसे सभी बातें बन जाती 
हैं ।विवक्षानुसार कुछ भी कहा जा मकता है परन्तु स्थात्‌ पदको वस्तुसे हटाकर उसके साथ 
सर्वथा पद लगा देनेसे पदार्थ ही स्वरूप लाभ नहीं कर सक्ता है। सारांश अनेकान्त दृष्टिस 
सब ठीक है, एकान्त दष्टिसे एक भी ठीक नहीं है । 
उसीका खुलास[««»« 
अथ तद्यथा गधा सत्स्वतोस्ति सिर्श तथा च परिणामि | 
हति नित्यमथानित्यं सचैक॑ दिस्स्वभावतया ॥ ३१८ ॥ 
अर्थ--जिस्॒ प्रकार पदाथ स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार उसका परिणमन भी स्वतः 
सिद्ध दे | अर्थात्‌ परिणमनशील ही पदार्थ अनादि निधन है | वह सदा रहता है अर्थात्‌ 
वह अपने म्वरूपको कभी नहीं छोड़ता है इस दृष्टिसे वह नित्य भी है, और प्रतिक्षण वह 
बदलता भी रहता है अर्थात्‌ एक अवस्थासे दूसरी अवम्थामें आया करता है इस दृष्टिसे 
अनित्य भी है | इस प्रकार एक ही पदार्थ दो स्वभाव वाला है | 
नित्य हृष्टि-_-- 
अयमर्थों वस्तु यदा केवलमिह दृहयते न परिणामः । 
नित्य तद्व्ययादिह सर्व स्पादन्वयार्थनययोगात्‌ ॥ १३९ ॥ 
अथे --जिप्त समय निरन्तर एक रुपसे चले आये हुए पदार्थ पर दृष्टि रफ्खी 
जाती है और उसके परिणामपर दृष्टि नहीं रक्खी जाती उस समय पदाथे नित्य रूप 
प्रतीत दोता है। क्योंकि उसका कभो नाझ नहीं होता। 
आनत्य दृष्टि-- 
अपि च यदा परेणामः केवलमिह हृहयते न झिल वस्तु । 
अभिनवभावानामसनवभावा भमावादनित्यमंशनयात्‌ ॥३४०॥ 


अध्याय । ] छुबोधिंनी टीका। [ ९९, 


अंये--तथा निस समय पदार्भपर दृष्टि नहीं रकखी जाती केवछ उसके परिणामपर 
ही दृष्टि रक्‍्खी जाती है उस समय वस्तुमें नवीन भाव और पुराने भावकी प्राप्ति अप्राप्ति 
होनेसे वस्तु अनित्यरूप प्रतीत होती है | यहांपर केवल वस्तुके परिणाम अशको ग्रहण किया 
गया है, ऊपर उसके द्वव्य अंशको ग्रहण किया गया है । वस्तुके एक देशको अ्रहण करने 
वाला ही नय दे | यहां पर शह्लाकार १८ श्छोकों द्वारा सत्‌ और परिणामके विषयमें अपनी 
नाना कल्पनाओं द्वारा शड्डा करता है। 
ननु चैक सदिति यथा तथा च पारिणाम एव तद्‌ दैतम। 
वक्ततु क्षममन्यतर ऋमतलो हि सम न तदिति कुतः ॥ ३४१॥ 
थ---निस प्रकार एक सत्‌ है उसी प्रकार एक परिणाम भी है, इन दोनोंमें म्व 
तन्त्र रीतिसे दवैत भाव है। फिर क्‍या कारण है कि उन दोनोंमेंसे एकका क्रमसे ही कथन 
किया जाय, दोनेका कथन समानतासे एक साथ क्यों नहीं किया जाता। भाव/थे--जव सत्‌ 
और परिणाम दोनों ही समान हैं तो फिर वे क्रमसे क्‍यों कहे जाते हैं, स्वतन्त्र रीतिसे एक 
साथ क्यों नही ! 
क्या सत्‌ और परिणाम वर्णोकी ध्वनिक्रे प्रमान ६--- 
अथ कि कखादिवर्णा: सन्ति यथा युगवदेव तुल्थतया । 
चद्यन्ते ऋमतस्ते क्मर्वातत्वाद्ध्वनेरिति न्यायात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
अर्थ--सत्‌ और परिणाम क्या क, ख आदि वर्णोके समान दोनों बराबर हैं। निस 
प्रकार क, ख आदि सभी वण एक समान हें परन्तु वे क्रमसे बोले जाते हैं, क्योंकि ध्वनि- 
उच्चारण क्रमसे ही होता है अर्थात्‌ एक साथ दो वर्णोका उच्चारण हो नहीं सक्ता | क्या इस 
स्यायसे सत और परिणाम भी समानता रखते हैं और वे कऋ्रमसे बोले जाते हैं ! 
क्या विन्ध्य दिमाचछके समान ई--- 
अथ कि खरतरदृष्टया विन्ष्यहिमाचलयुग यथाहिति तथा 
भवतु विवष्यो मुख्यो विवक्‍तुारिच्छावशा ज्ञ णोउन्यतरः ॥४४३॥ 


अथे---अथवा जिस प्रकार विन्ध्य पेत और हिमालय पर्वत दोनों ही स्वतन्त्र हैं 
परन्तु दोनोंमें वक्ता की इच्छासे नो तीव्णडट्टिसे विवक्षित होता है वह मुख्य समझा 
जाता है और दूसरा अविवक्षित गोण समझा जाता है। क्या सत्‌ और परिणाम भी इसी 


प्रकार स्व॒तन्त्र हैं, और उन दोनोंमें जो विवक्षित होता है वह मुम््य समझा जाता है 
तथा दूसरा गौण समझा जाता है 
क्या सिंह साधु विशेषणोके समान है-+ 


अथ चैकः कोपि यथा सिंहः साधुविवक्षितों देधा । 
सल्परिणाझ्ोपि तथा भवलति विदायण विदोष्पवत्‌ किमिलि॥ १७४ 


१०० ] पच्चाध्यायी । [ प्रथम 
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अथे--अथवा जिस प्रकार कोई पुरुष शूरता, पराक्रम आदि गुणोंके धारण करनेसे 
कभी सिंह कहलाता है ओर सजनता, नम्नता आदि गरुणोंके धारण करनेसे कभी साधु कहलाता 
है । एक ही पुरुष विवक्षाके अनुसार दो विशेषणोंवाल्ा हो जाता है, अथवा उन दोनोंमें 
विवक्षित विशेषण कोटिमें आजाता है ओर अविवक्षित विशेष्य कोटिमें चला नाता है | 
क्या उसी प्रकार सत्‌ और परिणाम भी विवक्षाके अनुसार कहे हुए किसी पदार्थके विशेषण 
हैं! अथौत्‌ क्या इनका भी कोई विशेष्य ओर है ! 
क्या दो नाम और सब्येतर गोविधाणके समान हैं--- 
अथ किसनेका्थेस्वादेक नामद्वयाड्रितं किथश्वित्‌ । 
अग्निवेद्रवानर इव सव्येतरगोविषाणवत्‌ किसमथ ॥ ३४५ | 
अथ---अथवा जिस प्रकार एक ही पदार्थ अनेक नामोंकी अपेक्षा रखनेसे 
अग्रिवेश्वानरके समान दो नामोंसे कहा जाता हे अर्थात अग्निवेश्वानर आदि भेदोंसे एक ही 
अम्रिके दो नाम (अनेक) हो जाते हैं उसी प्रकार क्या सत और परिणाम एक ही पदार्थके 
दो नाम हैं ? अथवा जिस प्रकार गौके देये वाये (एक साथ) दो सींग दोते हें, उसी प्रकार 
क्या सत्‌ और परिणाम भी किसी वम्तुके समान कालम होनेवाले दो धर्म हें ! 
क्या! कच्ची ओर पकी हुई (स्वीके समान ६--- 
अथ कि काल विद्योषादेकः पूर्व ततो5परः पश्चात्‌ । 
आमानामविशिष्ट पृथिवीत्व॑ तथथा तथा किमिलति ॥३४९ ॥ 


अथे--अथवा जिस प्रकार कच्ची प्रथ्वी ( कच्चा घडा ) पहले होती है, पीछे अभिमें 
देनेसे वह पक्की हुई हो जाती है। उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी काछ 
विशेषसे आगे पीछे होनेवाले हैं ! अर्थात क्या इन दोनोंमेंसे कोई एक पहले होता है 
और दूसरा पीछे ! 





कया दो संपत्नियेके समान ६--- 
अथ कि कालक्रमतो प्युत्पन्न वत्तमानसिव चारित । 
भवति सपत्नीडयमिह यथा पमिथः प्रत्ययाकतथा ॥ ३४७ ॥ 
अर्ग--अथवा मिस प्रकार किसी पुरुषकी आगे पीछे परणी हुई दो स्त्रियां (सौतें) 
एक कालमें परस्पर विरुडरूपसे रहती हैं | उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम काल क्रमसे 
आगे पीछे उत्पन्न होते हुए भी एक कालमें-वर्तमानकालमें परस्पर विरुडरूपसे रहते हैं ! 


अथोत्‌ भिन्न काहमें उत्पन्न होकर भी दोनों एक कालमें समान अधिकारी बनकर परस्पर 
विरुड़ता धारणा करने हैं ? 


अध्याथ। | घुबोधनी टीका। [ १०१ 
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क्या छोटे बढ़े भाइयों तथा मझोंक समान हैं--- 


अथ कि ज्येष्ठकनिष्ठश्रात॒त्धासिव मिथ! सपक्षतया । 
किमथोपसुन्द्सन्दमछुन्याथात्किलेतरेतरस्मात्‌ ॥ ४४े८ ॥ 
अथै--अथवा निप्त प्रकार बडे छोटे दो भाई परस्पर प्रेमसे रहते हैं, उसी प्रकार 
क्या सत्‌ और परिणाम आगे पीछे उत्पन्न होकर वत्तेमानकालमें परस्पर अविरुंड रीतिसे 
रहते हैं ? अथवा मिस्र प्रकार # उपसन्द ओर सुन्द नामके दो मल परस्पर एक दृसरेसे 
जय अपजय प्राप्त करते हुए अन्तमें मर गये उसी प्रकार क्या संत्‌ और परिणाम भी परस्पर 
प्रतिनन्द्ठिता रखते हुए अन्तमें नष्ट हो जाते हैं ! 
क्या परत्वापरत्व तथा पूर्वापर दिशाओंके समान हैं--- 


केवल मुपचारादिह मवति परत्वापरत्ववत्किमथ । 
पूर्वापरदिग्दैल यथा तथा द्वैतमिद्मपेक्षतया ॥ श४९ ॥ 
अथे--अथवा जिस प्रकार दो छोटे बड़े पुरुषोंमें परापर व्यवहार केवक उपचारसे 
होता है, उप्ती प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी उपचारसे कहे जाते हैं । अथवा निप्त 
प्रकार पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा आदि व्यवहार होता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम 
भी केवल अपेक्षा मात्रसे कहे जाते हैं | भावाथ-बड़े की अपेक्षा छोटा, छोटेकी अपेक्षा बड़ा, 
यह केवल आपेक्षिक व्यवहार है | यदि छोटाबड़ापन वास्तविक हो तो छोटा छोटा रहना 
चाहिये और बडा बड़ा ही रहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है, नो छोटा कहृराता है वह भी 
अपनेसे छोटेकी अपेक्षासे बड़ा कहलाता है, अथवा जो बड़ा कहलाता है वह भी अपनेसे 
बड़ेकी अपेक्षासे छोटा कहलाता है | इसलिये वास्तवमें छोटापन अथवा बड़ापन कोई वस्तु नहीं 
डै केवल व्यवहार कालझत अपेक्षासे दोनेबाला व्यवहार है। इसी प्रकार क्षेत्रकत परापर व्यवहार 
होता है | मेसे-यह निकट है, यह दूर है इत्यादि | यह निकट और दूरका व्यवहार भी केवल 
परस्परकी अपेक्षासे होता है | वास्तवमें निकटता और दूरता कोई वस्तुभृत नहीं है । परत्वा 
परत्वके समान दिशायें भी काल्यनिक हैं | सू्योदयकी अपेक्षासे पूर्व दिशा और सूर्येके 
छिपनेकी अपेक्षासे पश्चिम दिशाका व्यवहार होता है । इसी प्रकार सूर्यको दाहिनी भुनाकी 


कि ५ 





# हितोपदेशमें ऐसी कथा प्रतिद्ध है कि सुन्द उपयुन्द नामके दो मल्लोन महादेबको 
आराधना की, महादेव उनपर प्रश्न हो गये, दोनोंने मददेवसे उनकी स्री पावतीकों बरमें 
मांगा | महादेयने क्रोधपूर्वक उसे डनको दे दिया। फिर दोनों ही पार्वतीके लिये कड़ने लगे | 
महादेवने वृद्ध अह्णका रूप रखकर उनसे कट्टा कि भो युद्धमें तुममेंसे विजय प्रात करे उसकी 
पार्वती होगी | दोनों ही ने इस बातकों पसंद किया ओर क्षत्रिय पुत्र दोनेसे दोनों ही लड़ने 
लो | दोनों समान बलबाले ये इस लिये छड़तेर दोनों ही मर गये। 


१०४ | पत्चाध्यायी । [ प्रथम 
कया अपूर्ण न्‍्यायके समान हैं- 
अथ किमुदासीनतया पक्तव्य था यथारुवित्वान्न । 
थद्पूणेन्धायाद्प्पन्यतरेणेह साध्यसंसिडे:। २७५ । 
अर्ध---अथवा जिस प्रकार अपूर्ण न्यायसे एकका मुल्‍्यतासे प्रहण होता है और 
दूसरेका गौणरीतिसे प्रहण होता दै। गौणरीतिसे ग्रहण होनेवालेका विवेचन रुचिपर्वक नहीं 
होता है किन्तु उदासीनतासे होता है। उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम हैं ! अथवा 
मिस्त प्रकार अपूर्ण न्‍्यायसे पुकारे हुए दो नामोंमेंसे किसी एकसे ही साध्यकी सिद्धि हो 
हक हे उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाममेंसे किसी एकसे ही साध्यकी (पदार्थकी) सिद्धि 
ती है! 
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क्या मित्रोंके समान हैं--« 
अथ किसृपादानतया स्वार्थ सृजीत कश्चिदन्‍्यतमः । 
अपरः सहकारितया प्रकृतं पृष्णाति भिन्नवत्तदिति ॥ २५४ ॥ 
अथै--अथवा मिस प्रकार एक पुरुष किसी कारयेकों स्वयं करता है, उसका मित्र उसे 
उसके कार्यमें सहायता पहुंचाता है, मित्रकी सहायतासे वह पुरुष अपने कार्यमें सफलता कर 
हेता है# उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाममें एक उपादान होकर कार्य करता है, दूसरा 
उसका सहायक बनकर पदाथ सिद्धि कराता हे ! 
क्या आदेशके समान ईं--- 
इचु वदादेश; स्थाक्तदत्तददैतमेव किमिति थथा । 
एक विनाइय मलादन्यतमः स्वयमुदेति निरपेक्ष) ॥ २५७ ॥ 
अथे--अथवा जिस प्रकार शत्रुके समान आदेश होता हे नो कि पहलेको स्वेथा 
हटाकर उसके स्थानमें स्वयं ठहस्ता है # उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी हैं ! सत्‌- 
को सर्वथा नष्ट कर कमी स्वयं परिणाम होता है और परिणामकों सर्वथा नष्ट कर कभी स्वर 
सत्‌ उदित होता है ! 
क्या दो रज्जुओंके समान हैं-- 
अथ ॥के वैम्युख्यतया विसन्धिरूप हय॑ तदथकृते । 
वासेतरकरव्तितरज्जू युग्म यथारवमिद्र्मिति चेत ॥ २५८ ॥ 
अथे---अथवा जिस प्रकार छाछ विलोते समय दोये वॉये हाथमें रहनेवालीं दो 
रस्सियां परस्पर विमुखतासे अनमिल रहती हुईं कायको करती हैं उसी प्रकार क्या सत्‌ और 
परिणाम भी परस्पर विमुख रहकर ही पदार्थंक्ी सिद्धि कराते हैं ? 


३४2 जनता +-3>++ नव त+ज+न>न, 


# जैसे व्याकरणमें बतराया जाता है कि छ को तुकू हा तो यदि तुक आदेशरूपसे 
होगा तब तोछ के स्थानमें होगा । यदि आगमरूपस द्वोगा तो छ के स्वासन्न (पासमें) होगा। 
इसलिये आदेश शजत्रुके समान और आगम मिनत्रके समान होता है | 
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अब आचार्य प्रत्येक शकाका उत्तर देते हैं- 
मैकभरश्टान्तक््वात्‌ स्वेतरपक्षो मयस्‍्य घातित्वाद । 
नायेरते सन्‍्दोपि थ स्वस्थ विनाशाय काइचदेव यतः ॥३१५९॥ 
अथे--शकाकारने ऊपरके इलोकों द्वारा नो नो शंकाएँ की हैं, तथा नो नो दृष्टान्त 
दिये हैं वे ठीक नहीं हें । नो दृष्टान्त दिये हैं वे दृष्टान्त नहीं किन्तु इृष्टाग्तानाम्त हैं। 
क्ष्योंकि उन दष्टान्तोंसे एक पक्षकी भी सिद्धि नहीं होती है । न तो उन दष्टान्तोंसे शका- 
कारका ही अमिप्राय सिद्ध होता है। और न नेन सिद्धान्त ही सिद्ध होता है। इसलिये दोनों 
पक्षोक्रे घातक होनेसे वे दृष्टान्त, दृष्टान्त कोटिमें ही नहीं आ सक्ते हैं। कोई मन्दबुद्धिवाला 
पुरुष भी तो ऐसा प्रयोग नहीं करता हैं निसंसे कि स्वये उसका ही विधात होता हो । 
सत्‌ परिणामझे वधयम वर्ण पंक्तिका दृए्न्त ठीक «हीं हे- 
तत्र मिथस्सापेक्षघमंदयदेद्ितप्रमाणस्प । 
साथूदभाव इति नहि दृष्टान्तों दणेपेक्तिरित्यश्न ॥३६०॥ 
अथे--सत्‌ और परिणाम इम परस्पर सापेक्ष दोनों धर्मोकों विषय करनेवाला प्रमाण 
होता दै | उस प्रमाणका अभाव न हो इसलिये इस विषयमें बर्णपक्तिका दृष्टान्त ठीक नहीं 
है। एवाथे--वर्णपंक्ति स्वतन्त्र है| क, ख, ग, घ आदि वर्ण परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
रखते हुए सिद्ध नहीं है किन्तु एथक्‌ २ सिद्ध हैं। परन्तु सत और परिणाम परस्पर सापेक्ष 
है इसलिये वर्णपंक्तिका दृष्टान्त इस विषयमें विषम पड़ता है, इन्हीं परस्पर सापेक्ष दोनों धर्मो- 
को प्रमाण निरूपण करता दै | प्रमाणका अभाव हो नहीं सक्ता, कारण वस्तुका स्वरूप ही 
उभय धर्मात्मक है। उसीको विषय करनेवाला प्रमाण है इसलिये प्रमाण व्यवस्था अनिवार्य है। 
प्रमाणाभावमें नय्र भी नहीं ठहरता--- 
अपि च प्रमाणाभावे नहि नप्पक्षः क्षमः स्वरक्षाये * 
वाक्यविवश्चासावे पदपक्ष) कारकोरि राथकरूत .३३१॥ 
अथे-पहले तो प्रमाणका अभाव किसी दष्टांतसे सिद्ध दी नहीं होता,दूसरे प्रमाणके अमावमें नय 
पक्ष भी अपनी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं रह सकता है तथा वाक्य विवक्षाके विना पदपक्ष और 
कारेकसे भी कोई प्रयोनन सिद्ध नहीं होता है। भावाथे-यदि 'धीका घड़ा राओ' इस वाक्यकी 
विवक्षों न रपेंखी जाय, और केवल घीका, घड़ा, इन भिन्न पदोंका विना सम्बन्धके स्वतन्त् प्रयोग 
किया भय तो इने पदोंसे तथा पष्ठी और कमे कारकसे कोई प्रयोगन सिद्ध नहीं द्ोता है, 
दे निरधेक ही हैं। इसी प्रकार यदि परस्पर सापेक्ष उमय धर्मको विषय करनेवाले प्रमाणकों 
भ॑ भाना जाय तो पदाथेके एक अशको विषय करनेवाछा नय भी नहीं ठहर सक्ता है (क्योंकि 
स्म्पृणि धमोंको विषय करनेवाले ज्ञानके रहते हुए द्वी एक २ धर्मको विषय करनेवाढा ज्ञान 
ठीक होसक्तो है, अन्यथा नहीं। 


पू० १४ 
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शाधक्वा--- 

संस्कार स्प वश्ञारिह पदेड वाक्यप्रतीतिरिति चेन । 

धाच्ये प्रमाणमार्ज न नया ह्युक्तस्थ दुर्निवारत्वात्‌॥ ३६९ ॥ 

अथ चेये सति नियमाद दुवोरं दूषणदर्य 'भवति। 

नयपक्षच्युतिरिति वा क्रमव तित्वा दृध्वनेरहेतुत्वम ॥ १६३ ॥ 

अथे--ऊपर यह कहा गया है कि विना प्रमाणके स्वीकार किये नय पक्ष भी नहीं 

ठहर सक्ता है जैसे-विना वाक्य विवक्षाके पट॒पक्ष अर्थकारी नहीं ठहरता है। इसके उत्तरमें 
यदि यह आशंका उठाई जाय कि संस्कारके वशसे पदोंमें ही वाक्यकी प्रतीति मानली जाय 
तो अर्थात्‌ नयोंमें ही प्रमाणकी कल्पना करली जाय तो ? उत्तरमें कद्दा जाता है कि यदि 
नयोंमें ही वाक्य प्रतीति स्वीकार की जाय ' तो प्रमाण मात्र ही कहना चाहिये फिर नय 
सिद्ध नहीं होते हैं| वही दूषण-नय पक्षका अभाव होना बना रहता दै। अथवा पदोमें 
बाक्य विवक्षाके समान नयोंमें ही प्रमाण पक्ष स्वीकार करनेसे दो दूषण आते हैं। (१) नय- 
पक्षका अभाव होजायगा। क्योंकि नय के स्थानमें तो उन्हें प्रमाणकूप माना गया है। कमसे 
दोने वाली नो ध्वनि है उसे शाब्दबोधमें कारणता नहीं रहेगी। (२) क्योंकि जब पढोंमें ही 
वाक्यकी प्रतीति हो जायगी तो एक पदसे ही अथवा एक अक्षरसे ही समस्त वार्क्योका बोध 
होनायगा, ऐसी अवस्थामें ध्वनिको अर्थ प्रतीतिमें हेतुता नहीं आसकेगी। 


वन्य हिमाचछ भी इृष्ठा तामास है+- 


विन्यवहिय्रा रलघुस्म दृटानतों >छमावनायालम । 
तद्नेकत्वे नियमादिचछानथक्यता“विवक्षशथ ॥ २३४ ॥ 
अथे---विन्ध्याचल और हिमाचल दोनों दी स्वतन्त्र सिद्ध हैं इसलिये एकमें मुख्य 

विवक्षा दूसरेमें गोण-अविवक्षा हो नहीं सक्ती है। दूसरी बात यह है कि नब दोनों ही 
खतन्‍्त्र सिद्ध हैं तो एकमें मुख्य और दूसरेमें गोण विवक्षाकी इच्छाका होना ही निरथंक है, 
इसलिये विन्ध्याचठ और हिमाचल पर्वतोंका दृष्टान्त भी इष्ट पदार्थको सिद्ध करनेके लिये 
समर्थ नहीं है| भावाथे---विन्ध्याचल और हिमाचल दोनों ही जब खतन्त्र हैं. तो एकमें 
प्रधानता दूसरेमें अप्रधानता केसे आसक्ती है ! क्‍योंकि मुख्य गौण विवक्षाका कारण अभिन्न 
पदार्थमें दृष्टिभेद है, तथा महांपर एक धर्म दूसरे धर्मकी अपेक्षा रखता हो, अथवा विना 
अपेक्षाके वह भी सिद्ध न हो सक्ता हो. वहां पर विवक्षित घर्म मुख्य और अविवक्षित घर्म 
गौण होता है, विन्ध शिमाचलमें कोई किसीकी अपेक्षा नहीं रखता है, और न विना अपेक्षाके 
किसीकी असिद्धि ही होती है | यदि विन्ध्याचल विना हिमाचलके न होसके अथवा द्िमाचक 
बिना विन्ध्याचलके न हो सके तब तो परस्पर अपेक्षा मानी जाय और इष्छानुसार एकको 
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विवक्षित दूसरेको अविवक्षित बनाया जाय, परन्तु ऐसा नहीं दै। दोनों ही सर्वथा स्व॒तन्त्र हैं 
इसलिये बिना एक दूसरेकी अपेक्षाके सिड नहीं दोनेवाले सत्‌ और परिणामके विषयमें 
उक्त दोनों पर्वतोंका दष्टान्त ठीक नहीं है। 
सिंह साधु भी दृष्टान्ताभास है-.- 

नालभमसौ दृष्टान्तः सिंहः साधुर्यथेह कोपि नरः । 

दोषादपि स्वरूप; सिडस्वाल्किल यथा जले सुराभि ॥ ३१६९५॥ 

नासिडं हि स्वरू /सिडत्व तस्प साध्यशून्यत्वात्‌ । 

केवलमिहरूदिव शादुपेधय घर्मंदर्य पबेच्छत्वालतू ॥ ३१९६ ॥ 

अथे--जिस प्रकार किसी पुरुषके सिंह, साधु विशेषण बना दिये गाते हैं, उसी 
प्रकार सत्‌ ओर परिणाम भी पदार्थके विशेषण हैं ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
यहांपर सत्‌ परिणामात्मक पदार्थ साध्य है, उस साध्यकी सिद्धि इस दृष्टान्तसे नहीं होती है, 
इसलिये सिंह साधुका दृष्टान्त दृष्टान्ताभास है। इस दृष्टान में स्वरूपासि् दोष आता है 
यदहांपर स्वरूपासिड दोष असिद नहीं है किन्तु साध्यशुन्य होनेसे सुघटित ही दै। मैसे- 
किसी पुरुषके रूढ़िमात्रसे इच्छानुसार सिंह और साधु ऐसे दो नाम रख दिये नाते हैं, 
उनमें सिंहत्व साधुत्व धमोकी कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती है। केबल दो नामोंकी कश्पना 
कर दी जाती दे, परन्तु सत्परिणाम काल्पनिक नहीं है किन्तु वास्तविक है, इसलिये यह्द 
इष्टान्त उमयधमोत्मक साध्यसे शून्य है। जिस प्रकार नेयायिकोके यहां जलमें सुगन्धि सिद्ध 
करना असिद्ध है क्योंकि #जलमें सुगन्धि स्वरूपसे ही असिद्ध हे इसी प्रकार इस दृष्टास्तमें 
साध्य स्वरूपसे ही असिद्ध है। भावार्थ--स्वरूपासिद्ध दोषमें कहींपर हेतुफा स्वरूप असिद्ध 
होता है कहीं पर साध्यका स्वरूप असिद्ध होता है। उपयुक्त इृष्टान्ससे आश्रयासिद्ध दोष 
भी आता है, क्योंकि सतपरिणामका फोई आश्रय नहीं है। 
अप्रि बैश्यानर भी दृष्टान्तामात है-- 

अप्रिवेंद्दानर शव नामतैते थ नेट्सिद्यर्थम । 

साध्यविश्डस्वादिह संटटेरथ थ साध्यशल्पत्वात्‌ ॥ ३६७ ॥ 

नासबय किसथांदुषेध्य पर्मेवर्य थ किमपेधषण । 

प्रथते घ+्तैमावेष्रर्ल विचारेण पर्मिष्येड भावात्‌ ॥ १६८ ॥ 

प्रधमितर क्षेषपि ये भिन्नमभिन्न॑ किमन्वयासादिति । 

भिन्न बेरवि रोषादुक रद्सतो हि कि विचागतया ॥ ३६९॥ 
7 | जैयाविदमत जरूे गन्ब नहीं मानता है। इसाड्य उसाके मतानुसार “ जहू मुराभि 
इष्टास्त देकर यहां क्षण्शन कियां गया है | 
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अध देझुतसिड त्वाक्तत्रिष्पत्तिद्देयो; पृथक्तवेषि | 

सर्वेस्थ धर्वयोगात्‌ स्व! सर्वोपि दुर्निवार; स्थात्‌ ॥ ३७० ॥ 

चेदन्वयादभमिन्न॑ धमेदैत किलेति नयपक्षः । 

रूपपटादिवदिति किं किमथ क्षारद्रव्यवचेति ॥ ३७१ ॥ 

क्षारद्रव्यवदिदं चेदनुपादेय मिथोनपेक्षत्वात्‌ । 

घर्णलतेर विद्योषन्यायान्न नया; प्रमाण था ॥ ३७२ ॥ 

रूपपटादिवदिति चेस्सत्य प्रकृतस्य सानुकूलत्वात्‌ । 

एक नामद्याड्रमिति पक्षस्प स्वयं विपक्षत्वात्‌ ॥ ३७३ ॥ 

अध---अग्नि और वैश्वानरके समान सत्‌ और परिणाम ये दो नाम ही माने भाय 

तो भी इष्ट सिद्धि नहीं होती दे । क्योंकि वे साध्यसे विरुद्ध पड़ते हें | दृष्टान्त भी साध्य 
शुन्य है, अर्थात्‌ हमारा साध्य-परस्पर सापेक्ष उमय धर्मात्मक पदार्थरूप है उस उभय 
धर्मात्मक पदार्थरूप साध्यकी सिद्धि दो नामोंसे नहों होती है | तथा अग्नि और वेइवानर 
ये दो नाम भिन्न रहकर एक अग्निके वाचक हैं, इसलिये यह दृष्टांत भी साध्य रहित है। 
यदि नाम डयका दृष्टान्त साध्य विरुद्ध नहीं है तो हम पूंछते हैं कि नाम दो धर्मोकी उपेक्षा 
रखते हैं अथवा अपेक्षा रखते हैं ! यदि पहला पक्ष स्वीकार किया जाय, अर्थात्‌ दो नाम दो 
धमोकी अपेक्षा नहीं रखते फेवल एक पदार्थके दो नाम हैं तो धर्मोका अभाव ही हुआ नाता 
है, धर्मोके अभावमें धर्मी भी नहीं ठहर सक्ता है, फिर तो विचार करना ही व्यथे है। 
यदि डितीय पक्ष स्वीकार किया जाय अर्थात्‌ दो नाम दो धर्मोकी उपेक्षा नहीं करते किन्तु 
अपेक्षा रखते हैं तो वे दोनों धरम द्वव्यसे मित्र हैं अथवा अभिन्न हैं?! यदि द्वब्यसे भिन्न हैं तो 
भी बे नहींके समान हैं, फिर भी कुछ विशेषता नहीं हुई, जो धर्म द्रव्यसे सर्वधा जुदे हैं तो वे 
उसके नहीं कहे ना सकते हैं, इसलिये उनका बिचार करना ही निरभेक है । यदि यह कहा 
शाय कि दोनों धर्म द्रव्यसे यद्यपि जुदे हैं क्योंकि वे युतसिद्ध हैं। #तथापि उन धर्मोका 
द्रब्यके साथ सम्बन्ध मान लेनेसे कोई दोष नहीं आता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, 
यदि भिन्न पदा्थोका इस प्रकार सम्बन्ध मानलिया जाय तो सब पदार्थोका सब पदार्थोके साथ 
सम्बन्ध हो जायगा ऐसी अवस्थामें सभी पदार्थ संकर हो जायगें अर्थात्‌ जैसे सर्वथा भिन्न धर्मोका 
एक द्वव्यके साथ सम्बन्ध माना जाता दै वेसे उनका दरएक द्वव्यके साथ सम्बन्ध होसक्ता है, 
क्योंकि जब वे धर्म व्रव्यसे सर्वेथा जुदे दी हैं तो मेसे उनका एक दरब्णसे सम्बन्ध होसक्ताहै 
वैसे सब द्व्योंस होसक्ता है फिर सभी द्वव्य परस्पर मिल नांयगे | ब्रव्योमें परस्पर भेद ही 
न किलर पर कम आन्ित न होक१९ ध्वततग्म हो उन्हें युत/सद्ध कहत हैं , जैक चोदो 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [ ६०९, 


न हो सकेगा। इसलिये द्वव्यसे ध्मोको जुदा मानना ठीक नहीं है | यदि यह कहा माय कि 
दोनों धर्म द्वव्यसे अभिन्न हैं तो प्रश्न होता दे कि वे वस्र और वर्ममें रहनेवाले रूप (रंग) 
की तरद् अभिन्न हैं अथवा आटेमें मिले हुए खारेपनकी तरह अभिन्न हैं ! यदि कहा आय 
कि खारे द्रव्यके समान वे धर्म द्रव्यसे अभिन्न हैं तो बह भी टीक नहीं है। क्योंकि लवणकी 
रोटीमें मो खारापन है बह लबणका दे, रोटीका नहीं है | रोटीसे खाराषन जुदा ही है। 
इसीके समान धम टय भी द्रव्यसे जुदे पड़ेगे | जुदे होनेसे उनमें परस्पर शक दूसरेकी अपेक्षा 
भी + नहीं रहेगी | परंतु सत्‌ और परिणाम परत्पर सापेक्ष हैं इसलिये क्षार द्व्यके समान 
उनकी अभिन्नता उपादेय ( ग्राह्म ) नहीं है। क्षार द्रव्यके समान जो अधिन्नता 
है वह वेसी ही है नेसी कि क, ख्, ग, धघ आदि वण्णोकी पंक्ति सर्वेभा स्वतन्त्र 
होती है | इस प्रकारकी स्वतन्त्रता माननेसे न तो नय ही सिद्ध द्ोते हैं भौर न प्रमाण 
ही सिद्ध होता है । विना परस्परकी अपेक्षाफे एक भी सिद्ध नहीं हो सक्ता है। इसहढिये 
क्षार द्रव्यके समान न मानकर रूप और पटके समान उन धर्मोकी अभिन्नता यदि मानी 
जाय तो यह प्ररुतके अनुकूल ही है । अर्थात्‌ निस म्रकार वर््र और उसका रंग अमिल्र है, 
बिना वर््रकी अपेक्षा लिये उसके रंगकी सिद्धि नहीं, ओर बिना उसके रंगकी अपेक्षा लिये 
बरत्रकी सिद्धि नहीं, उसी प्रकार यदि परस्पर सापेक्ष स्त्‌ ओर परिणामकी अभिन्नता भी मानी 
जाय तब तो हमारा कथन ही (गन धिद्धान्त) सिद्ध होता है, फिर शह्लाकारका एक पदार्थके 
ही सत्‌ और परिणाम, दो नाम कहना तभा अग्नि और वेश्वानरका दष्टान्त देना निर्धक 
ही नहीं किन्तु उसके पक्षका स्वयं विधातक है । 
सब्येतर गोविषाण भी इष्लान्तामास है। 
अपि याफिशित्कर हव सव्येतरगोविषाणद्रष्टान्लः । 
सुरभि गगनारपिन्द्मिवाश्रयासिड्ट्छान्तात्‌ ॥ २७४ ॥ 

अधथे---जिस प्रकार गौके दौये वीये दो सींग एक साथ उत्पन्र होते हैं उसी प्रकार 
सत्‌ और परिणाम भी एक साथ द्वोनेवाले वस्तुके धर्म हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, 
सत्‌ और परिणामके विषयमें गोके सींगोंका दृष्टान्त अकिश्चित्कर है अभाांत्‌ इस दृष्टान्तसे 
कुछ भी सिद्धि नहीं होती दे। क्योंकि इस दृष्टान्तमें आश्रयासिद्ध दोष आता है। जहां पर 


री की शी कक अन्‍ननिनननता नल भ।भनता भाप जप पा एप अजडनण आए: 
लि जज ++ +। 


+ आटे भोर छवणये यद्यपि स्वादओी अपेक्षातरे परस्पर अपेक्षा है परन्तु ऐसी अवेक्ष| 
नहीं है कि निना अटेके ऊकबणकी सिद्धि न हो, अथवा बिना छब॒णके आदेकी सिद्धि न हो। 
परन्तु खत और परिणाममें बैसी ही अपेक्षा अभीष्ठ है विना सत्‌के परिणाम नहीं ठहरता और 
बिना परिणामके सत्‌ नहीं ठहरता। दोनोकी एक दूसरेकी अपेक्षा ही सिद्धि है। 

# भिन्न २ रक्खे हुए सभी व स्वतन्त्र हैं, ऐसी अबस्थामें उनसे किसी कार्येकी भी 
सिद्धि गहीं हो उक्ती हे! 








११० ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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हेतुका आश्रय ही असिड होता है वहां आश्रयासिड दोष आता दे । जैसे-“गगनारबिन्‍्दं 
सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌” अथीत्‌ यदि कोई पुरुष ऐसा अनुमान बनाबवे कि आका” 
शका कमल सुगंधित दै, क्योंकि वह कमल है, जो जो कमल होता दे वह वह सुगंधित होता 
है भेसे तालावका कमल, तालावमें कमल होता है वह सुगेधित ही होता है। इसी प्रकार नो 
आकाशमें कमल है वह भी कमल दे इसलिये वह भी सुगेधित है। यहां पर आकाशका कमल 
यह पक्ष# है, सुगंधिवाला है, यह साध्य हैः: क्योंकि वह कमल है यह हेतु+ है।यह अनुमान 
नहीं दै किन्तु अनुमानाभास है | क्योंकि हेतुका आश्रय ही असिद्ध है। आकाशमें कमलकी 
यदि संभावना हो तब तो वहां सुगेधि भी रह सक्ती है। परन्तु आकाशमें तो कमलका होना 
ही असंभव हे फिर उसकी सुगन्धिका होना तो नितान्‍्त ही असंभव है| जब कमलरूप 
हेतु ही आकाशमें नहीं रहता है तब सुगन्धिरूप साध्य भी वहां केसे रह सक्ता दे? इसलिये 
जिस प्रकार यहांपर आश्रय न होनेसे आश्रयासिद्ध दोष आता है उसी प्रकार गौके दाँये 
बॉँये सींगेकि दृष्टान्तमें भी आश्रयासिद्ध दोष आता है| क्योंकि सींगोंका दृष्टान्त दियागया 
है, सींग विना आश्रयके रह नहीं सक्ते हैं अथवा जिस प्रकार दोनों सीगोंका आश्रय गौ 
है उसी प्रकार यदि सत्‌ और परिणामका आश्रयभूत कोई पदाथे हो, तब तो दोनोंकी 
एक कालमें सत्ता मानी जा सक्ती हे, परन्तु सत्‌ परिणामसे अतिरिक्त उनका आश्रय ही 
असिद्ध है, क्योंकि सत्‌ परिणामके सिवाय पदार्थेका स्वरूप ही कुछ नहीं है। सत्‌ परिणाम 
उमय धर्मात्मक ही तो पदाथ है | इसलिये गोंके सीगोंका दृष्टांत ठीक नहीं है। # 
भावाथं--दूसरी बात इस दष्टान्तकी विरुद्धतामें यह भी हे कि मिस प्रकार गोंके सींग 


किसी काल विशेषसे उत्पन्न होते हैं उस प्रकार सत्‌ परिणाम किसी काल विशेषसे उत्पन्न 
नहीं होते हैं | न तो सत्‌ परिणामसे भिन्न इनका कोई आधार ही है, और न इनकी किसी 
कारुविशेषसे उत्पत्ति ही है । 
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विकासदाननपारन-कत, ७ए७७७॥॥॥७७/एए७७७७/८/शशशश//॥/॥/शशशशशणशणणशणणणनाभााााााााा का 
# जि6 आधार पर साध्यतिद किया जाय उस आधारकों पक्ष कहते हैं। उसका दूसरा 


नाम भाभय भी है। 

» जो सिद्ध किया जाय उसे साध्य कहते हं। 

+ जिसके द्वारा साध्य सिद्ध किया जाय उसे देतु कहते हैं। 

#% यहांपर अनुमान वाक्य थट्ट है-ए#पदार्थोगादानकारणकों सतपीरणामै,, समकाछावि, 
मावको, एकपदार्थेप दानकारणकत्वात्‌ , सब्पेतरगोविष/णउत्‌ | जिस थकार गौ>े लींगोंका 
डपादान कारण गे है इसलिय दोदों सीगोंडी ए% साथ उस्पांत होती है, उत्ी प्रकार सत्‌ 
परिणामका भी एक पदार्थ उपादान कारण है इतालछय वे मी समानकारूमें उतनन होते हैं । 
यह अनुराम हौक नहीं है| यहांपर आभयातिद्ध दोष आता है | 


६. 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [ १११ 
स्पष्टीकर ण-- 

मे यतः पृथगिति किश्वित्‌ सत्परिणामालिरिक्तमिह वस्तु । 

दीपप्रकाशयोरिह गुम्फितमिव तददयोरैक्यात्‌ ॥ ३७५॥ 

--गौंके सीगोंका दृष्टान्त इसलिये ठीक नहीं है कि उसमें सीगोंका आश्रय गौ 
पदार्थ जुदा पड़ता हे, परन्तु सत्‌ परिणामसे अतिरिक्त वस्तु पड़ती ही नहीं है । क्योंकि सत्‌ 
परिणाम स्वरूप ही पदार्भ दे, उस उभयात्मक भावसे अतिरिक्त वस्तु कोई जुदा पदार्थ नहीं 
है। उन दोनोंका ऐक््यमाव ही वस्तु है, वह दीप और प्रकाशके समान हे । दीपसे प्रकाश 
भिन्न नहीं हे और प्रकाशसे दीप भिन्न नहीं है। 

कच्ची पक्का प्रथ्वी भी दष्टान्ताभास है- 

आसानामधिशिएष्ट पृथिवीत्व॑ नेह भवति दृष्टान्तः । 

क्रमवर्शित्वादु मयोः स्वेतरपक्षब्रयस्प घातित्वास्‌ ॥ १७६ ॥ 

परपक्षवधस्तावत्‌ क्रमवर्तित्वाच्च स्वतः प्रतिज्ञायाः 

असमथे साधनत्वात्‌ स्वयभ्षपि वा बाधकः स्वपक्षस्प ॥ ३७७ ॥ 

लस्साध्यमनित्यं वा यदि वा नित्थं निसमतो वस्तु | 

स्थादिद पृथिवीत्वतया नित्यमनित्य छापकपक्तया ॥१७८॥ 

थै-कच्ची पक्की एथ्वी भी सत्‌ परिणामके विषयमें दृष्टान्त नहीं हो सक्ती है 

क्योंकि फच्ची एथ्वी (कच्चा घड़ा) पहले होती है पक्की एथ्वी (पक्का घड़ा) पीछे होती है. 
दोनों ऋमसे होते हैं, इसलिये यह दृष्टान्त उभयपक्ष (जेन सिद्धान्त और शंड्राकार)का घातक 
है| अर्थात्‌ इस दष्टान्तसे दोनों ओरकी सिद्धि नहीं होती । नेन सिद्धान्तकी तो यों नहीं 
दोती कि वह कच्चे पक्के घड़ेके समान सत्‌ परिणामको आगे पीछे नहीं मानता है और 
इस दृष्टान्तसे तुम क्रमवत्तित्व, सिड करनेकी प्रतिज्ञा ही कर चुके हो । परन्तु तुम्हारा यह 
देतु कि ऋमसे सत्‌ परिणाम दवोते हैं, असमर्थ हे, क्योंकि सत्‌ परिणामकों छोड़कर नहीं रह 
सक्ता है और परिणाम सतको छोड़कर नहीं रह सक्ता है । तथा इस दष्टान्तसे शेकाकारका 
पक्षमी सिद्ध नहीं होता। शंकाकार एक समयमें वस्तुको स्वभावसे नित्य ही सिड 
करता है अभवा अनित्य ही सिद्ध करता है, परन्तु एक समयमें एक सिद्ध करना बाधित है, 
क्योंकि दोनों धर्म एक समयमें वस्तुमें सिद्ध होते हैं, मिस समय एथिवीत्व धर्मकी अपेक्षासे 
पभिवीमें नित्यता सिड है उसी समय पक अपकरूपकी अपेक्षासे उसमें अनित्यता भी सिद्ध 
हैं। दोनों ही धर्म परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये दोनों एक साथ दी रह सक्ते हैं अन्यथा 
एककी भी सिद्धि नहीं हो सक्ती । 


सपत्नीयुग्म भी दृष्टान्ताभास है- 
अपि व सपत्नी ुग्म स्थादिति हास्यास्पदोपमा दृष्टिः । 
ह्‌श यदसिदझविरुडानिकान्तिकदोषदुष्त्थाल॥ ३७९० ॥ 


१११ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


साता मे वन्ध्या स्थादित्यादिवदपि विरूडवाक्पत्वात्‌ ! 
छकतकरवादिति हेतोः ध्ताणिकेकास्ताल्कूत कूते पिचारतया। १८० 


अधथ--दो सपत्नियों ( सौतों ) का दष्टान्त तो हास्य पैदा करता हे, मह दृष्टान्त 
तो सभी दोषोंसे दूषित है, इस दष्टान्तसे असिद्ध, विरुढ, अनेकान्तिक आदि सभी दोष 
आते हैं । जिस प्रकार किसीफा यह कहना कि मेरी माता बाझ है, सर्वधा विरुद्ध है, उसी 
प्रकार सत्‌ परिणामकों दो सपत्नियोंके समान ऋमसे उत्पन्न मानकर एक कालमें परस्पर 
विरुद्ध रीतिसि उनकी सत्ताका कथन करना भी विरुद्ध है। क्‍योंकि सत्‌ परिणाम न तो किसी 
काल विशेषमें ऋमसे उत्पन्न ही होते हैं, और न वे एक स्थानमें विरुद्ध रीतिसे ही रहते हैं, 
किन्तु अनादि अनस्त उनका परस्पर सापेक्ष प्रवाह युगपत चला जाता है। इसलिये सपत्नीयुग्मका 
इष्टान्त विरुद्ध ही है| तथा निस प्रकार रृतकत्वद्ेतुसे घट शरावेके समान पदार्थोमें मिश्षता 
सिद्ध करना अनेकांतिक है क्योंकि पट और तन्तुओंमें कृतक होनेपर भी अभिज्रता पाई जाती 
है। इसलिये रुतकत्व देतु अंनेकान्तिक हेत्वाभास दोषसे दूषित है। इसी प्रकार सत्‌ 
परिणामके विषयमें दो सपत्नियोंका दृष्टान्त भी अनेकान्तिक दोषसे दूषित है। क्‍योंकि दो 
सपत्नियां कहीं पर परस्पर विरुद्ध होकर रहती हैं और कहीं पर परस्पर एक दूसरेकी सहायता चाहती 
हुई प्रेमपूर्वक अविरुड भी रहती हैं यह नियम नहीं है कि दो सौतें परस्पर विरुद्ध रीतिसे ही रहें । 
इसलिये यह दष्टान्त अनेकान्तिक दोषसे दूषित है | अथवा सपत्नी युम्ममें विरोधिता पाई जाती है 
कहींनहीं भी पाई माती हे इसलिये अनेकान्तिक है तथा जिस प्रकार बीद्धका यह सिद्धान्त कि सब 
पदार्थ अनित्य हैं क्‍योंकि वे सर्वथा क्षणिक हैं, सर्वधा अस्रिद् हें# असिद्धताका हेतु मी यही 
है कि नो क्षणिकेकान्त हेतु दिया जाता हे वह सिड नहीं होता, क्योंकि पदार्थोमें नित्यता 
भी प्रतीत होती है, यदि नित्यता पदार्थों न हो तो यह वही पुरुष है जिसे दो वर्ष पहले 
देखा था, ऐसा प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु ऐसा यथार्थ प्रत्यभिज्ञान होता है, तथा 
यदि निर्त्यता पदार्थोमें न मानी माय तो स्मरण पृर्बक नो लोकमें ढैन दैनका व्यवहार होता 
है वह भी न हो संके, परन्तु वह भी यथार्थ होता है इत्यादि अनेक हेतुओँसे सर्वथा क्षणि- 
कता पदार्थों सिड नहीं होती उसी प्रकार दो सपत्नियोंका दृष्टांत भी सर्वथा असिद्ध है 
क्योंकि दो सपत्नियां दो पदार्थ हैं| यहां पर सत्‌ परिणाम उमयात्मक एक ही पदार्थ है| 
दूसरे सपत्नीयुग्म विरोधी बनकर आगे पीछे ऋ्रमसे होता है। सतत्‌ परिणाम एककाहमें 
अविरुद्ध रदते हैं। इसलिये यद्द इृष्टांत हात्यकारक दै, इस पर अधिक विचार करना ही 
व्यर्थ है | 

# यहां पर उमझानेढ़ी दृष्टि रख कर निरूपण किया गया है, इसछिये देतुवाद और 
अनुमान बाक्थका प्रयोग नहीं किया गया हैं। 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [ ११३६ 


बढ़े छोटे भाईका दृष्टान्त भी इृष्वान्ताभास हैं--- 
तबज्ज्येष्ठकनिठभआातृजेते विरुडट्श्ान्तः । 
»सति चाउधर्मिणि तक्वे तथा55श्रयासिहदोषत्वाल ॥ १८१ ॥ 
अपि कोपि परायथत्तः सोपि परः सर्वथा परायत्तात । 
सोपि परायत्तः स्थादत्यनवस्था प्रसद्रदाषश ॥ ३४८२ ॥ 
अथः-- छोटे बड़े भाईका दृष्टान्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह साध्यसे विरुद्ध 
पड़ता है | हमारा साध्य उभय धर्मात्मक पदाथे है, परन्तु दृष्टान्त तृतीय पदार्थकी सत्ता सिड 
करता है | छोटे बड़े भाई विना मातापिताके नहीं हो सक्ते हैं, मातापिताके होते हुए ही बे 
किसीकाल विशेषसे क्रमसे उत्पन्न हुए हैं | परन्तु यह बात सत्‌ परेणामममें नहीं है, न तो 
सत परिणामका उन दोनोंसे अतिरिक्त कोई आश्रय ही है और न उनकी काल विशेषसे 
ऋमसे उत्पत्ति ही है, इसलिये धर्मीका अभाव होनेसे आश्रयासिड दोष आता है # दूसरी 
बात यह भी है कि इस दृष्टान्तससे अनवस्था दोष भी आता है क्योंकि भाई उनके माता 
पिताके पराधीन होते हैं | ऐसा पराधीनताका सिद्धान्त माननेमें नो कोई भी पर होगा उसे 
पराधीन ही मानना पड़ेगा, जिस प्रकार पुत्र पिताके आधीन है, पिता अपने पिताके अधीन 
है, वह अपने पिताके अधीन है, इसी प्रकार सत्‌ ओर परिणामको पराधीन माननेपर अन- 
वस्था दोष आता दै - क्योंकि पराधीनतारूपी श्रृंखलाका कहीं अन्त नहीं आवेगा। 
कारकद्य भा हृष्ठान्तमास है-- 
नाथेक्रियासमर्थों दृष्ठान्तः कारकादिवडि यतः । 
सव्यभिचारित्वादिह मपक्षद सिविपक्षर्् तिश्व ॥ ३८३ ॥ 
बक्षे झाखा हि यथा स्थादकात्मनि तथैव नानात्वे 
स्थाल्यां द्‌वीतिदेतोव्येमिचारी कारकः कथ्थ न स्थात्‌ ॥१८४॥ 
अपि सब्यभिचारित्वे यथाकथश्ित्सपक्षदक्षश्रेत | 
न यतः परपक्ष रिपुर्थेथा तथारिः स्त्रये स्वपक्षस्थ ॥ १८५ ॥ 
साध्य देशांशादा सत्परिणामदयरुप सांदत्वम | 
तत्स्वाम्पेकविलोपे ऋस्‍्यांशा अशप्तात्रएवांशः ॥ ३८६ ॥ 
>< 'र्भिणि चासति तत्त्व, एसा सशोधित पुस्तकर्म पढठदे।... 
#% आश्रयासिद्ध दोषका विवेचन किया जा चुका है | 
+ अप्रमाणिकान त ददार्थ ढ। याडविज्ञान्तरनवस्थ', अथात्‌ बिना. किसी प्रमाणक 
अनन्त पदार्थोंकी कल्पना करते चछ जाना इसोॉका नाम अनवस्मा है | जहां पर अ्ाणयूत 
है. वहां यह दोष नहीं समझा जाता जैसे-पिता पुत्र, वीज वृक्ष आदि का्यकारण भावमें । 
पु० १५ 

















११४ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


अभ--आधार आधेय न्यायसे जो दो कारकोंका दष्टान्त दि तर गया है वह भी ठीक 
नहीं है, वह व्यभिचारी है क्‍योंकि वह सपक्ष विपक्ष दोनोंमें ही रहता हे। साध्यके अनु- 
कूल दृष्टान्तको सपक्ष कहते हैं ओर उसके प्रतिकूल दष्टान्तको विपक्ष कहते हैं। जो दृष्ट- 
न्‍्त साध्यका सपल भी हो तथा विपक्ष भी हो वह व्यभिचार दोष विशिष्ट दष्टान्त कहलाता 
है। सत्‌ परिणमके विषयमें दो कारकोंका दृष्टान्त भी ऐसा ही है। क्योंकि जेसे आधार 
आधेय दो कारक 'वृक्षे शाखा” (वृक्षमें शाखा) यहां पर अभिन्न-एकात्मक पदार्थमें होते हैं, 
वैसे 'स्थाल्यां दधि' (वटछोईमें दही) यहां पर भिन्न-अनेक पदार्थोमें भी होते हैं। अथोत्‌ 
वृक्षे शाखा' यहां पर नो आधार आधेय है वह अभिन्न पदार्थमें हैं इसलिये सपक्ष है। परन्तु 
श्थाल्यां दधि' यहां पर जो आधार आधेय है वह भिन्न दो पदार्थों है इस लिये वह विपक्ष 
है। इसलिये दो कारकोंका दृष्टान्त व्यभिचारी है| यदि कोई यह दाद कि यह दृष्टान्त व्य- 
मिचारी भले ही हो, परन्तु इससे अपने पक्षकी सिद्धि भी किसी तो प्रकार हो ही जाती है। 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यभिचारी दृष्टान्त जेसे दूसरे पक्षफा शत्रु है वैसे अपने अपने 
पक्षका भी तो स्वये शत्रु है अथोत्‌ व्यभिचारी दृष्टान्त नैसे सपक्षमें रह कर साध्यकी सिद्धि कराता है 
बैसे विपक्षमें रहकर बढ़ साध्य विरुद्ध भी तो हो जाता है । इसलिये यह दृष्टान्त दष्टान्ताभास 
है। यहांपर सः भर परिणाममे देशके अछ् दोनेसे अंशपना सिद्ध किया जाता है और उनका 
आधार उनमे मित्र पदार्थ सिद्ध किथ्रा जाता है (यह शंकाकारका मत है यदि उन दोनोंका 
कोई स्वामी-आधारभूत पद्मा्थ हो तब तो आधार आधेयभाव उनमें बन जाय, परन्तु सत्‌ 
परिणामसे अतिरिक्त उनका कोई स्वामी ही नहीं है तो फिर ये दोनों किसके अंश कहलावेंगे, 


वे ० तो अश स्वरूप ही माने जा खुके हैं ? इसलिये कारक्टयका दष्टाम्त ठीक 
नहीं है। 





वीजाइुर भी दृष्टान्ताभास है--- 

नाप्युपयोगी काचिदृपि बीजाडुरवदिद्देति इृछाम्तः । 

स्वावसरे स्थावसरे पूवापरभावभावित्वात्‌ ॥ ३८७ ॥ 

बीजावसरे नाडुप इव चीजे नाहुरक्षणे हि यथा । 

न तथा सरत्ग- ण,मब्बत३ ते <कालरूए'लू ॥ ४८८ ॥ 

अ+-- बीज और अछुग्का दृष्टान्त भी सत्‌ परिणामके विषयमें उपयोगी नहीं 

पड़ता है, क्योंकि बीम अपने समयमें होता है, अड्डर अपने समयमें होता है । दोनों ही 
पू्वीपरभाव वाले हैं अथात्‌ आगे पीछे होने वाले हैं भिस प्रकार बीजके समय में अड्डर 
नहीं होता है और अद्भुरके समयमें बीज नहीं होता है, उस भ्रकार सत्‌ और परिणाममें 
पूबोपरभाव नहीं होता है. उन दोनोंका एक ही काल है । उसीक़ो स्पष्ट करते हैं-... 





अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [११९ 
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सदसभावे परिणामों मवति न सस्ताक आश्रयासावात्‌ | 
दीपासावे हि यथा लत्जणनिव इदयते प्रकाशो न ॥ इ८९ ॥ 
अथे---जिस प्रकार दीपकका अभाव होनेपर उस्मी समय प्रकाशका भी अभाव हो 
जाता है, कारण-दीपक प्रकाशका आश्रय है, विना दीपकके प्रकाश किसके आश्रय ठहरे ? 
डसी प्रकार सतके अमावमें परिणाम भी अपनी सत्ता नहीं रख सक्ता है, कारण-परिणामका 
सत्‌ आश्रय है, बिना आश्रयके आश्रयी केसे रह सक्ता है? अर्थात्‌ नहीं रह सक्ता। 
भावाथे:---परिणास पर्योयका नाम है, पर्याय किसी द्रव्य अथवा गुणमें ही हो सक्ती है, 
जो सत्‌ (भावात्मक) ही नहीं है उसमें पर्यायक्रा होना उसी प्रकार असंभव है निप्त प्रकार 
कि गधेके सींगोंका होना असंभव है | इसलिये सत्‌ और परिणाम दोनोंका एफ ही काल है। 
परिणामाभावेषि च सदिति च नालम्बते हि सत्तान्ताम । 
स थथा प्रकादनाहो प्रदीपनाशोप्यवश्यमध्यक्षालत्‌॥ २९० ॥ 
अर्थ---जिप्तप्रकार प्रकाशका नाश होनेपर दीपकका नाश भी प्रत्यक्ष दीखता दे, 
अथीौत्‌ जहां प्रकाश नहीं रहता, वहां दीपक भी नहीं रहता है | उसी प्रकार परिणामके 
अभावमें सत्‌ भी अपनी सत्ताको नहीं अवरूम्बन कर सक्ता है। धाबाथ-दीपक और प्रका- 
शका सहभावी अविनाभाव है, जवतक दीपक रहता है तभी तक उसका प्रकाश भी रहता 
है, और जवतक प्रकाश रहता है तभी तक दीपक भी रहता है, ऐसा नहीं होसक्ता कि 
प्रकाश न रहे और दीपक रह जाय, प्रकाशाभावमें दीपक कोई पदार्थ नहीं ठहरता । दीपक 
तेल, बत्ती और शरावेका नाम नहीं है किन्तु प्रकाशमान ली (ज्योति) का है । दीप प्रकाशके 
समान ही सत्‌ परिणामकों समझना चाहिये। सत्‌ सामान्य है, परिणाम विशेष है, नतो विना 
सामान्यके विशेष ही होसक्ता है, और न विना विशेषके सामान्य ही होसक्ता है # इसलिये 
सामान्य विशेषात्मक-सत्‌ परिणाम दोनों समकालभावी हैं ओर कथश्चित्‌ अमिन्न हैं | 
क्षणमेद माननेमें दोष--- 
अपि च क्षणलेद) किल मवतु यदीहेष्ठासिडिरनायासात्‌ ! 
सापि न यतस्तथा सति सतो विनाशो5सतथ्व सगे; स्पात्‌ ॥३९१॥ 
अधथ--यदि अनायास इष्ट पदार्थकी सिद्धि होजाय तो सतू और .परिणाम दोनोंका 
क्षणमेदु-कालूमेद भी मान लिया जाम, परन्तु फालभेद माननेसे हृष्ट सिद्धि तो 
दूर रहो उल्टी द्वानि हीती है। दोनोंका काठमेद॒ माननेपर सतका विनाश और असतकी 
अत्पक्ति होने लगेगी | क्योंकि जब दोनोंका काल भेद माना जायगा तो जो है वह सर्वथा 
नष्ट होगा और मो उत्पन्न होगा वह तर्वथा नवीन ही होगा। परन्तु ऐसा नहीं होता, 
# लिर्विद्ेष हि सासान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ | 
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सतका विनाश और असतकी उत्पत्ति माननेसे जो दोष आते हैं उनका पहले ( १* वें 
छोकमें ) विवेचन किया ना चुका है । 
कनकोपल भी दृष्टान्ताभास हैल-- 

कनकोपलबदिदैषः क्षरले न परीक्षितः क्षण स्थातुम । 

शुणगुणिमावासावाद्यतः स्ववमासिडदोषात्मा ॥ २९२ ॥ 

हेयादेयविचारों 'भवति हि कनकोपलब्योरेव । 

तदनेकद्रव्यत्वान्न स्थात्साध्ये तदेकद्रव्यत्वातू ॥ १९३ ॥ 

अरथ---सत्‌ परिणामके विषयमें कनकोपलका दृप्टान्त भी ठीक नहीं है। यह दृष्टान्त 
परीक्षा करनेपर क्षण मात्र भी नहीं ठहर सक्ता है । सोना ओर पत्थर इन मिली हुईं दो 
द्रव्योका नाम ही कनकोपल है | इसलिये कनकोपल दो द्र॒व्योंके समुदायका नाम है। 
कनकोपलमें गुणयुणीभाव नहीं है अतः यह दृष्टान्त असिद्ध है। क्योंकि जिस प्रकार 
सत परिणाममें कथश्चित्‌ गुणगुणीभाव है इस प्रकार इस दृष्टान्तमें नहीं है । दो द्र॒न्योका 
समुदाय होनेसे ही कनकोपलमें कुछ अशके ग्रहण करनेका और कुछ अशके छोडनेका विचार 
हो सक्ता है । परन्तु सत्‌ परिणाममें इस प्रकार हेय उपादेय विचार नहीं हो सक्ता है, क्योंकि 
वे दोनों एक द्रव्यरूप हैं । जहांपर दो अथवा अनेक द्रव्य होते हैं वहीं पर एक द्र॒व्यका 
ग्रहण और एकका त्याग हो सक्ता है परन्तु जहां पर केवल एक ही द्रव्य है वहां पर ऐसा 
होना असंभव ही है । इसलिये कनकोपलका दृष्टान्त सर्वथा विषम है। 
वाच्य वाचक भी दृ्टान्ताभास है--- 

बागर्थब्यमिति वा दृष्टान्तो न स्वसाधनायालम | 

घट इति वर्णदव्ैतात्‌ कम्बुग्रीवादिमानिहास्त्यपरः ॥३९४ ॥ 

थदि वा निस्सारतया वागेवार्थः समस्थते [5 ने। 

न तथापीष्टसिडि: शब्दवद्थेस्थाप्यनित्यत्वात्‌ १९५ ॥ 

अधथे--वचन और पदार्थ अर्थात्‌ वाच्य वाचक द्वेतका दृष्टान्त भी अपनी सिद्धि 

करानेमें सम नहीं है। क्योंकि घट-घकार और टकार इन दो वर्णोसे कम्बुग्रीवादि बाला 
घट पदार्थे दूसरा ही है। निप्त कम्वु (शेख) ग्रीवावाले घटमें जल रक्‍्खा जाता है वह घट 
पदार्थ उन घ-ट वर्णोसे सर्वथा जुदा ही है। केवल घट शब्दफे उच्चारण करनेसे उस घट 
पदार्भका बोध हो जाता है इतना ही मात्र घट झब्दका घट पदार्थके साथ वाच्य वाचक 
सम्बन्ध है। परन्तु सत्‌ परिणाम इस प्रकार भिन्न नहीं है। यदि वागर्थ, शब्दका बचन और 
पदार्थ, यह अर्थ न किया जाय और दूसरा कि वचन रूप ही अर्थ किया जाय तो ऐसा अर्थ 
करना पहले तो निस्सार ही है परन्तु सिद्धिके लिये यदि वह माना भी माय तो भी उससे 
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अभीष्ट सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि दूसरे अर्भका यही आशय निकला कि शब्दके समान 
सत्‌ परिणाम हैं, परन्तु ऐसा माननेसे शब्दके समान सत परिणामात्मक पदार्थ भी अनित्य 
2० होगा, और ऐसी अनित्यता पदार्थेमें अभीष्ट नहीं है इसलिये उक्त दष्टान्त भी ठीक 


है। 
मेरी दण्ड भी दृष्टान्तामास है-- 


स्थादवियारितरम्धा मेरीदण्डवद्हिति संदाष्टेः | 

पक्षाधमेत्वेषि च व्याप्यासिडत्वदोषदुष्टट्वात ॥ ३९६ ॥ 

युतसिडत्वे स्पादिति सत्पारिणामद्थस्प यदि पक्षः | 

एकस्थापि न सिडियेद वा सर्वोपि सवेधमें! स्थात्‌ ॥ ३९७॥ 

अथे--मेरी दण्डका नो दृष्टान्त दिया गया है वह भी सत्‌ परिणामके विषयमें अ- 
विचारित रम्य है अथात्‌ जबतक उसके विषयमें विचार नहीं किया जाता है तभी तक वह 
अच्छा प्रतीत होता है| विचारनेपर निःसार प्रतीत होता है| उप्तीका अनुमान इस प्रकार 
है-' सतपरिणामी कार्यकारिणो संयुक्तत्वात्‌ भेरीदण्डबत्‌, अर्थात्‌ शंकाकारका पक्ष है. कि 
सत्‌ परिणाम मिलकर कार्य करते हैं क्योंकि वे संयुक्त हैं । निस प्रकार भेरी दण्ड संयुक्त 
होकर कार्यकारी होते हैं | यह शझ्लाकारका अनुमान ठीक नहीं है। क्योंकि यहांपर जो 
/ संयुक्तत्व ' हेतु दिया गया है वह सत्‌ परिणामरूप पक्षमें नहीं रहता है | इसलिये हेतु 
व्याप्यासिड# दोषसे दूषित है । अर्थात्‌ सत्‌ परिणाम भेरीदण्डके समान मिलकर कार्यकारी 
नहीं है, किन्तु कर्थंचित्‌ भिन्नता अथवा तादात्म्यरूपमें कार्यकारी है । यदि सत्‌ परिणामको 
युतसिदू-मिन्न २ स्वतन्त्र माना जाय तो दोनोंमेंसे एक भी सिद्ध न हो सकेगा। क्योंकि 
दोनों ही परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षामें आत्मलाभ-स्वरूप सम्पादन करते हैं। यदि इन्हें 
स्वतन्त्र २ मानकर एकका दूसरा धममें माना जाय तो ऐसी अवस्थामें सभी सबके घर्म हो 
जायेंगे । कारण जब स्वतन्त्र रहनेपर भी एक दूसरेका धर्म माना जायगा तो धर्म धर्मीका 
कुछ नियम नहीं रहेगा । हरकोई हरएकका धम बन जाय इसमें कोन बाघक होगा! भावार्थ- 
सत्‌ परिणाम न तो भेरीदण्डके समान स्वतन्त्र ही हैं, ओर न संयोगी ही हैं। किन्तु परस्पर 
सापेक्ष तादात्म्य सम्बन्धी हैं इसलिये भेरीदण्डका दृष्टान्त सर्वथा असिद् है। 
अपूर्ण न्याय भी दृष्टान्तामास है- 

हुए यदपृणेन्यायादस्ति परीक्षाक्षमों न दृष्टान्तः । 

अविशेषत्वापसो देतामावस्थ दुनिवारत्वात्‌ ॥१९८॥ 
# पक्ष हेतुकी अखिद्धताकों व्याप्यातिद्ध दोष कहते हैं अथवा साध्यके साथ हेतु जहंपर 


ब्याप्प न रहता हो वहापर ब्याप्यासिद्ध दोष आता है| यहांपर-सत्‌ परिणामम न तो संथुक्तत्व 
हेतु झता है और न कार्यकारित्वके ताथ संयुक्तत्वकी व्याप्त है। 
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नमकककककक कक नकक कक कक न थक कक कमल चचतट््म््न्लप्््च्स््ट्ख्च्य्ट्ट्ट्ल्ट्च्ट्ट्ट्ट्च्प्प्प्प्ट्रट चाफरफय य उरी पक. 
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अपि चान्यतरेण विना ययेट्टसिडिस्तथा तदितरेण | ' 
भवत्रतु विनापि च सिद्धि; स्पारेवे कारणाध्यलावश्थ ॥३९९॥ 
अर्थ--यहांपर अपूर्ण न्यायसे एकका मुख्यतासे दूसरेका उदासीनतासे ग्रहण करने 
रूप दष्टान्त भी परीक्षा करने योग्य नहीं है । क्योंकि अपूर्ण न्यायसे जिसका मुख्यतासे 
ग्रहण किया जायगा वही प्रधान ठहरेगा, दूसरा नो उदासीनतासे कहा जायगा वह नहीं के 
बराबर सामान्य ठहरेगा, ऐसी अवस्थामें ड्रेतका अभाव दुनिवार ही होगा, अर्थात्‌ जब दूसरा 
उदासीन नहीं के तुल्य है तो एक ही समझना चाहिये, इसलिये एककी ही सिद्धि होगी, 
परन्तु सत्‌ परिणाम दो हैं | अतः अपूर्ण न्यायका हृष्टान्त उनके विषयमें ठीक नहीं है यदि 
यह कहा जाय कि दोनों ही यद्यपि समान हैं तथापि एकको मुख्यतासे कह दिया जाता है 
तो यह कहना भी विरुद्ध ही पड़ता है, जब दोनोंकी समानतामें भी एकके बिना दूसरेकी 
सिद्धि हो जाती है तो दूसरेकी भी सिद्धि पहलेके बिना हो जायगी, अर्थात्‌ दोनों ही निरपेक्ष 
अथवा एक व्यर्थ सिद्ध होगा, ऐसी अबस्थामें कार्यंकारण भाव भी नहीं वन सकेगा। 
क्योंकि कार्यकारण भाव तो एक दूसरेकी आधीनतामें ही बनता है। इसलिये अपूर्ण न्‍्यायका 
इृष्टान्त सव तरह विरुद्ध ही पड़ता है। 
मित्रद्नेत भी दृष्टान्ताभास है-- 
मित्रह्नेतवदित्यपि दृष्टान्तः स्वप्नसन्निभो हि यतः । 
स्पादह्ौरकप्रसंगाडेलोरपि हेतु हेतुरनवस्था ॥ ४०० ॥ 
तदुदाइरणण कश्नित्स्वाथ खजतीति मलहेतुतया । 
अपरः सहकारितया तमनु तदन्धोषि दु्निवारः स्थात्‌॥४०१॥ 
कार्यम्प्रति नियतस्वाडेतुद्ेत न ततोडतिरिक्तंचेत्‌ । 
तन्न यतस्तन्नियमग्राहकमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०२ ॥ 
अर्---एक अपने कार्यको सिद्ध करता है, दूसरा उसका उसके कार्यमें सहायक 
होता है, यह मित्रद्ठयका दृष्टान्त भी स्वप्नके समान ही है। जिस प्रकार स्वप्नमें पाये हुए 
पदार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार इस दृष्टान्तसे भी कुछ कार्यसिद्धि नहीं होती 
है, क्योंकि इस दृष्टान्तसे हेतुका हेतु उसका भी फिर हेतु, उस हेतुका भी हेतु मानना पड़ेगा। 
ऐसा माननेसे अनवस्था दोष आवेगा और गौरवका प्रसंग भी आबेगा | उसका दृष्टान्त इस 
प्रकार है कि जैसे कोई पुरुष मुख्यतासे अपने का्यको सिद्ध करताहै और दूसरा उसका मित्र 
उसके उस कार्यमें सहायक होनाता है। निस्त प्रकार दूसरा पहलेकी सहायता करता दै उसी 
प्रकार दूमरेकी सहायताके लिये तीसरे सहायककी आवश्यकता है, उसके लिये चौथेकी, उसके 


_ अध्याय । ) >> सुबोधिनी टीफा | [ ११९ 
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लिये पांचवेकी, इस प्रकार उत्तरोत्तर सहायकॉंकी योजना अवश्य ही अनिवार्य (प्राप्त) होगी 
यदि यह कहा जाय कि एक कायेके लिये दो कारणोंकी ही आवश्यकता होती है (१) उपा- 
दान कारण (२) निमित्त कारण अथबा एक कायेमें दो ही सहायकमित्र आवश्यक होते हैं। 
उनसे अतिरिक्त कारणोंकी आवश्यकता ही नहीं होती तो यद्द कहना भी अयुक्त है, क्योंकि 
एक कारयेमें दो ही कारण होते हैं उनसे अधिक द्वोते ही नहीं, इस नियमका विधायक कोई 
2 है+ इसलिये सत्‌ परिणामके विषयमें मिन्रद्ठयका दृष्टन्त भी कुछ कार्यकारी 
नहीं है । 








शत्रुद्वेत भी दृष्टाभ्तामास है- 
एवं मिथो विपक्षद्दतवदित्यपि न साधुदृष्टान्तः । 
अनवस्थादोषत्वाद्यथा5रिरस्थापरारिरपि यस्मात्‌ ॥४०१॥ 
कार्थम्प्रति नियतत्वाच्छचुद्ैते न तलोडलिरिक्तं चेत्‌ । 
तन्न यतस्तन्नियमग्राइकमिव न प्रमाणमिह ॥४०४॥ 


अथे---जिस प्रकार मित्र ट्वेतता दृष्टाम्त ठीक नहीं है, उसी प्रकार शत्रु ढवैतका 
दृष्टान्त भी ठीक नहीं है | क्योंकि जिस प्रकार मित्र द्वेतके दृष्टान्तमें अनवस्था दोष आता 
है, उसी प्रफार शबतरुढेतके दृष्टान्तमें भी अनवस्था दोष आता है। जेसे एक पुरुषका 
दूसरा शत्रु है, वेसे दूसरेका तीसरा ओर तीसरेका चौथा शत्रु भी होगा। इस 
शत्रुमालाका भी कहीं अन्त नहीं दीखता है| यदि कहा जाय कि एक कायेंके प्रति दो 
शत्रु ही नियत हैं, दोसे अधिक नहीं होते हैं तो यह कहना भी अयुक्त है, क्‍योंकि एक 
कार्येमें दो ही शत्रु होते हैं, उन शत्रुओंके झत्रु नहीं होते ऐसा नियम करनेमें कोई प्रमाण 
नहीं है। इसलिये दो शत्रुओंका दृष्टान्त भी सत्‌ परिणामके विषयमें विरुदढ ही है। भावाथे- 
सत्‌ परिणाम दो शत्रुओंके समान परस्पर विरुदररूपसे नहीं रहते हैं किन्तु परस्पर सापेक्ष 
रूपसे ही रहते हैं। परस्पर सापेक्ष रहते हुए भी दो मित्रोंफे समान एक मुख्य साधक 
दूसरा सहायक साधक भी उनमें नहीं है किन्तु दोनों मिलकर ही समानरूपसे स्वकार्य 
साधक एक पदार्थ सिड्िसाधक हैं। इसलिये इनके विषयमें शत्रुमित्र दोनोंके दृष्टान्त ही 
बिस्ड हैं । 


# अप्रामणिक अनन्त पदार्थोकी कल्यनाके अन्त न दोनेका नाम ही अनबत्था है । यह 
दोष है । 

+ डपादान-प्रेरर-उदासीन आदि कारण एक कार्य आवश्यक) देते हैं । संभव है 
एक कारयेमे अनेक मित्रोंकी सहायता आवश्यक हो । 


१३६० | पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


7 7 रक्जू गुम भी दष्टान्ताभास है- 
वामेतरकरवर्सिरज्ज्युग्मं न चेह दृष्टान्तः । 
धाधितविषयत्वादा दोषात्कालात्ययापादिष्टवात ॥ २०५॥ 
तबाक्यसुपादानकारणसदशे हि कार्थमेकत्वात्‌ । 
अस्त्थनतिगो रसत्व द्धिदुग्धावस्थयोयेथाध्यक्षात्‌ ॥३०९॥ 


अथे-छाछको विलोते समय दँँये बॉये हाथमें रहनेवाली रस्सियोंका दृष्टान्त भी ठीक 
नहीं है । क्योंकि इस दृष्टान्त द्वारा दोनोंको विमुख रहकर कायेकारी बतलाया गया दै। 
परन्तु परस्परकी बिमुखतामें कायेकी सिद्धि नहीं होती, उल्टी द्वानि होती है, इसलिये इस 
दृष्टान्तमें प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधा आती है। अत$ यह दृ्ठान्त कालात्ययापदिष्ट दोष विशिष्ट दे 
अथात्‌ बाधित है | क्‍यों बाधित है ? इसका विवेचन इस प्रकार है-जहांपर एक कांये होता 
है वहांपर उपादान कारणके समान ही कार्य होता है। ऐसा प्रत्यक्षते भी देखा जाता है 
जैसे कि गौके दूधमें गोरसपना है बेसे उसके दहीमें भी गोरसपना अवश्य है। भावाये- 
दौँये बॉँये हाथमें रहनेवालीं रस्सियां परस्पर एक दूसरेसे विमुख रहकर एक कारये-छाछ वि- 
लोनारूप काये करती हैं, ऐसा दृष्टान्त ही प्रत्यक्ष बाधित है, क्योंकि छाछ विलोते समय 
एक हाथकी रस्सीको संकोचना ओर दूसरे हाथकी रस्सीको फैलाना यह एक ही कारये है, 
दो नहीं | उनका समय भी एक है । मिस समय दौंया हाथ फैलता है | उसी समय बॉया 
संकुचित होता है । तथा दोनों हाथोंकी रस्सियां परस्पर विरुद्ध भी नहीं है, जिस समय 
दाँया हाथ फैलता है उस समय बॉँया संकुचित नहीं होता किन्तु उसकी सहायता करनेके 
लिये उधरको ही कहता है, यदि वह उधर बढ़कर सहायक न होता हो तो दया हाथ फैल 
ही नहीं सक्ता, इसलिये परस्पर विरुद्ध नहीं किन्तु अनुकूल ही दोनों हाथोंकी रस्सियां हैं । 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन्हें दो रस्सियोंके नामसे पुकारा जाता है वे दो नहीं 
किन्तु एक ही है । एक ही रस्सी कमी देयिकी छोर ऊमी बॉये हाथकी ओर जाती है,इसलिये 
दो रस्सियोंका दृष्टान्त सर्वथा बाधित है | अथवा इसका दूसरा आशय इस प्रकार है कि 
यदि शेफाकार यह अनुमान बनावे कि “ सतपरिणामो विसन्धिरूषो कार्यकारित्वात्‌ वामेतर- 
करवत्तित रज्जू युग्मवत्‌, अथोत्‌ सतपरिणाम परस्पर विमुख बनकर कार्य करते हैं। जैसे बॉये 
, देँये हाथकी दो रस्सियां तो उसका यह अनुमान प्रत्यक्ष बाधित है । क्योंकि सतपरिणाम 
परस्पर सापेक्ष तादात्म्यखरूप हैं। जहां एक पदार्थमें कार्यकारित्व होता है वहां कारणके 
सहश ही होता है जहांपर अनेक पदाथोमें कार्यकारित्व होता है वहांपर ही विमुखताकी 
संभावना रहती है। 
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लद्सद्सत्वापस्ेररितरेशरनिपलकड्ोधत्वाल्‌ू ॥ ४०७ ॥ 

सत्युपसन्दे खुन्दो मयति च खुन्दे किलोपसन्दोषि । 

एकस्पांपि न सिद्धि; क्रियाफल वा तदास्ममुखदोथात ॥४९४।॥ 

अथे--सुन्द और उपझुन्द इन दो मल्लोंका जो दृष्टान्त दिया गया है वह भी टीक 
नहीं है, क्योंकि इस दृष्टान्तसे अन्योन्याश्षय दोषके साथ ही पदार्थके अभावका प्रसंग आता 
है। नेसे--जब उपसुन्द है तब उसका प्रतिपक्षी सुन्दर सिड् होता है, और जब सुन्द है तब 
उम्रक्ा प्रतिपक्षी उपसुन्द सिद्ध होता है। ये दोनों ही एक दूसरेके आश्रित सिद्ध होते हैं 
इस्लीका बाम अन्योन्ग्राश्रय दोष है।# अन्तमें द्ोनोमेंसे एककी भी सिद्धि नहींहो पाती अर्थात्‌ 
दोनों ही मरमाते दें | इसलिये उनसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहों हो पाता। यह दोष शुह्ा- 
कारने अपने मुखसे ही कह डाला है। भावाथे :-सुन्द, उपसुन्द मल्लोंके समान सत परिणा- 
मक़ो यदि माना जाय तो उनकी अमिद्धि और उनका अभाव सिद्ध होगा। 
यांद उन्हें अनाद ठिद्ध मात्रा जाय तो-- 
अथ चेदनादिशिद्धं कृतकत्वापन्द्रयाशदेवेह। 
तद्पि न लव॒देस किल स्यक्तदोषाश्पद यदचैतत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
अथे यदि यह कहा जाय कि सत्‌ परिणाम दोनों अनादि सिद्ध हैं। थे किसीके 

किये हुए नहीं है। उनमें सदा ये वे ही हैं ऐसी नित्यताकी प्रतीति भी होती रहती है ती 
ऐसा कहना भी निदोष सिद्ध नहीं होता है कारण कि इस प्रकारकी नित्यतामें परिणाप्र 
नहीं बन सक्ता है। परिणामकी सिद्धि वहीं पर होसक्ती दे जहां पर कि कथख्ित्‌ अनि- 
त्यता है। सर्वथा नित्यमें परिणाम नहीं बन सक्ता है। इसलिये उपयुक्त रीतिके अनुल्ार 
मानने पर भी सत्‌ परिणामके द्वेतमें निर्दोषता नहीं सिद्ध होती है। भावायें-अनादि सिदझ 
माननेंसे शकाकारने सत परिणामसे अन्योन्याश्रय दोषकों हटाना चाहा था, परन्तु उसकी 
ऐसी अमांदि सिदतामें हेतभाव ही हट जाता दे। इसलिये कथेचित्‌ ( पर्यायकी अपेक्षतसे ) 
अनित्यताकी लिये हुए ही पदार्थ अनादि सिड है। 


# जहां पर दो प थोर्म एकका 'साद्ध बूसरे पर अवलम्बत रहती है वहां पर अन्‍्यान्या 
श्य दोष आप है। जैसे वेदक इश्वरक पास उपकरण--धामग्री झी तो वह यूष्टि रचे, और 
अंब वह ख॒ष्टि रे तथ उसके पास उपकरण-सामओ हो। इन दोनमे एक दूसरेके आधीन 
होनेसे एक मी (तिद्ध नहीं होता है। 

५४9 १६ 





९२) पश्चाध्यामी । [ मम 


उपयुक्त इशस्त प्रशंसनीय नहिं। है-- 
' इहृछ्ठान्वाभासा इति निक्षिप्ताः स्वेष्लाध्यशुन्यस्वात्‌ | 
लक्ष्योन्सुखेषय इय दृष्टान्तास्व्वथ यथा प्रशास्यस्त ॥४१०॥ 
अथे--ऊपर जो दृष्टान्त दिये गये हैं वे सब दृष्टान्ताभास + हैं उनसे उनके 
साध्यकी सिद्धि नहीं होती है| नो दृष्टान्त रक्ष्यके सन्मुखबाणोंके समान स्व साध्यकी सिद्धि 
कराते दें वे ही दृष्टान्त प्रशसनीय कहे नाते हैं । 
सत्‌ परिणाम कथ्यचित्‌ भिन्न अमिन्न हैं--- 
सतपरिणामादैले स्थादविभिन्नप्रदेशवसत्वादी । 
सत्परिणाममबैत स्पथादपि दीपप्रकाशयोरेय ॥ ४११ ॥ 
अर्थ--सत्‌ परिणामके भिन्न प्रदेश नहीं हैं किन्तु अभिन्न हैं, इसलिये उन दोनोमें 
ड्ैत भाव नहीं दे, अर्थात्‌ दोनों एक ही अंडैत्‌ हैं। तथा कर्यचित्‌ सत्‌ और परिणामर्में 
ट्वेत्न भी है, अर्थात्‌ कथंचित्‌ सत्‌ मिन्न है और परिणाम भिन्न है। सत परिणाममें कथचित्‌ 
भिन्नता और कर्थंचित्‌ अभिन्नता ऐसी ही है जैसी कि दीप और प्रकाशमें होती है। दीपसे 
प्रकाश क्थचित्‌ भिन्न भी है और का अभिन्न भी है। 
२ भी 
अथवा जलकछोलूवददैत दैतमपि च तददैतम । 
उन्मजब निमजन्नाप्युन्मजन्िमजअदेवेति ॥ ४१२॥ 
अथे---अथवा सत्‌ परिणाममें जल और उसकी तरंगोंके समान कर्थचित्‌ मिन्नता 
और अभिश्नता है | जलमें एक तरंग उछलती है दूसरी शान्त होती है, फिर तीसरी 
उछलती है चौथी शान्त होती है | इस तरंगोके प्रवाहसे तो प्रतीत होता है कि जलसे 
तरंगें भिन्न हैं । परन्तु वाम्तव दृष्टिसे विचार किया जाय तो न कोई तरंग उछलती है और 
न कोई शान्त होती है, केवछ जल ही मंल प्रतीत होता दै | विचार करने पर तरंगें भी 
जलमय ही प्रतीत होने लगती हैं, इसी प्रकार सतसे परिणाम कर्थचित्‌ भिन्न भी प्रतीत होता 
है, क्योंकि जो एक समयमें परिणाम है, वह दूसरे समयमें नहीं है । नो दूसरे समयमें दे 
वह तीसरेमें नहीं है | यदि द्रव्य दष्टिसे विचार किया जाय तो उन प्रतिक्षणमें होनेवाले 
परिणामों-अवम्धाओंका नमूह ही द्रव्य है | अनादि-अनन्तकालके परिणामसमूहको 
छोडकर सत्‌ जोर कोई <दार्थ नहीं है, इसलिये सतसे परिणाम मिन्न भी नहीं है ।भावाय-. 
विवक्षाबीन शनोंब * : होती है | 
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+ शाध्यक सिद्ध कया वाढका इश्लान्त कहत हैं, परन्तु जो शाप्यकी तिद्धि तो नडीं 
कराबे, किन्तु दृष्टात्तसा दौखता हो उसे दृशान्ताभास कहते हैं। 
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और भी--- 
घटससिकयोरिव वा हैत॑ तद्दैतवदमैतम । 
नित्य सृण्मात्रतया यदनित्यं घटत्वमात्रतया ॥ ४१४ ॥ 
अथ---अथवा सत्‌ परिणाममें घट और मिट्टीके समान ्वेलमाव और अंड्ैतमाव है 
मृत्तिका रूपसे तो उस पदार्थमें नित्यता आती है और घटरूप पर्यायकी अपेक्षासे उसमें 


अनित्यता आती है। उसी प्रकार द्रव्य दष्टिसे सत्‌ कहा नाता है और पर्याय दृष्टिसे परि- 
णाम कहा जाता है। 








उसीका खुलास[«-«« 
अयमर्थः सप्रित्य तद्मिज्ञप्तेयेथा तदेवेदम | 
न तदिवेद नियमादिति प्रतीतेश्न सन्न नित्य स्थालू ॥४१४॥ 
अथे--उपयुक्त कथनका तात्पये यह है कि सत्‌ कथ्थचित्‌ नित्य भी है और कर्थंचित्‌ 
अनित्य भी है | किसी पुरुषको १० वर्ष पहले देखनेके पीछे दुबारा जब देखते हैं तब 
उसका वही स्वरूप पाते हैं जो कि १० वर्ष पहले हमने देखा था, इसलिये हम झट कह 
देते हैं कि यह वही पुरुष दे जिसे हमने पहले देखा है, इस प्रत्यमिज्ञानरूप प्रतीतिसे तो 
सत्‌ नित्य सिद्ध होता है, और उस पुरुषकी १० वर्ष पहले जो अवस्था थी वह १० बर्ष 
पीछे नहीं रहती। १० वर्ष पीछे एक प्रकारसे वह पुरुष ही बदल जाता दे | फिर उसमें यह्‌ 
प्रतीति होने लगती है कि यह वेसा हा इस प्रतीतिसे सत्‌ अनित्य सिद्ध होता हैं। 
ओर भी 
अप्युभय युक्तिवशादेक॑ सबेककालमेकोक्तेः । 
अध्यनुभर्य सदेतश्नयप्रमाणादिवादहन्यत्वात्‌ ॥४१५॥ 
अरथे---युक्तिवश-विवक्षावश सत्‌ उभय दो रूप भी है, ओर एककी विवक्षा करनेसे 
एक कालमें एक ही कहा जाता है, इसलिये वह एक है, अर्थात्‌ विवक्षावश सत कर्थचित्‌ 
एक रूप है और कथ्थचित्‌ उभयरूप है तथा वही सत्‌ अनुभयरूप भी प्रतीत होने 
छगता दे जबकि नय प्रमाणादि बादसे वह रद्ित होता है, अर्थात्‌ विकश्पातीत 
अवस्थामें बह सत्‌ न एक है न दो है, हक अनुभयरूप प्रतीत होता है। 
भी-- 


व्यस्त सलन्नपयोगा9शित्य निस्पत्वसात्रतस्तस्प । 
अपि व समसस्‍ते सदिति प्रमाणसापेक्षतों विवक्षायाः ॥४१६॥ 
अरथे--नयकी विवक्षा करनेसे सत्‌ एथक्‌ २ (ओुदा) है | नित्मत्वकी विवक्षा करने 
पर वह नित्य मात्र ही है, और प्रमाणकी विवक्ला करनेसे वही सत्‌ समस्त ( अभिन्न- 
नित्यानित्य ) है | हि 
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उमयथा-अधिरुद्ध है--- 
न विरुडू क्रमवर्ति थे सदिति तथाइनादितीपि परिणामि। 
अंक्रमवर्ति सदित्यथपि न विरुद सदेकरूपत्वात्‌ ॥ ४१७॥ 
अंधे--सत्‌ क्रमवर्ती-ऋमसे परिवर्तनशील है, यंद्द वात भी विरुड् नहीं है। क्योंकि 
बह अनादिकालसे परिणमन करता आया है तथा वह सत॑ अक्रमवर्ती है, यह बात भी 
विरुद्ध नहीं है क्योंकि परिवर्तनशील होने पर भी वह सदा एकरूप ही रहता है। मावाथः- 
द्ृब्य अनन्त ग्ुणोंका समूह है, उन सब ग़रुर्णोके काये भी भिन्न २ हैं | उनः एक द्रव्यत्व 
गुण भी है उस्त गुणका यह कार्य है कि द्रव्य सदा परिणमन करता रहे, कभी भी परिणाम 
रहित न हो । द्रव्यत्व सुणके निमित्तसे द्रव्य सदा परिणमन करता रहत, हे, परन्तु परिणमन 
करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रल्यरूप कमी नहीं हो सक्ता, अर्थात्‌ जीव द्रव्य पुद्लरूप 
अधया पुदुंल द्रव्य जीवरूप कभी नहीं हो सक्ता, ऐसा क्‍यों नहीं होता ! इसका उत्तर यह 
है कि उन्हीं गुणोंमें एक अगुरुलधु नामा भी गुण है उसका यह कार्य है कि कोई भी द्रव्य 
प्रिणमन अपने स्वरूपमें ही करे, एक द्रव्य दूसरे द्वव्यरूप कभी न हो, एक गुण भी दूसरे 
गुणरूप न हो, तथा एक द्वन्यके अनन्त गुण जुदे २ न विखर जांय किन्तु तादात्म्थरूपसे 
बने रहें। इसप्रकार द्रव्य क्रमवर्ती-अक्रमकर्ती, नित्य-अनित्य, भिन्न-अभिन्न, एक-अनेक, 
डमस-अलनुभग, एथकू-अएथक्‌ आदि अनेक धम्मवाला विवक्षासे सिद्ध होता है। 
बआाइ्काकार «-- 
ननु किमिह जगदशरणं विरुडघमेदयाधिरोपत्वात्‌ । 
स्वयभपि संशयदोलान्दो लित हव चदितप्रतीतिः स्थात्‌ ।४१८। 
इह फश्मिजिशासुनित्यं सदिति प्रतीयमानोपषि। 
सद्नित्यमिति विपक्षे सति शल्ये स्थात्कर्थ हि निःशाल्य;।४१९॥। 
इच्छज्नपि सदनित्यं भवाति म निश्चितमना जन) कश्वित्‌ । 
जीवद्वस्थत्वादिद सप्नित्य तबिरोधिनो<ध्यक्षास्‌ ॥8२०॥ 
तत एव वुरधिमस्थो न अयान्‌ अयसे छनेकान्तः । 
अप्यात्ममुखदोषात्‌ सव्यभिचारों यतो चिरादिति चेत्‌ ।४२१॥ 
अरथ--क्या एक व्रव्य्में दो विरोधी धर्म रह सक्ते हैं ! यदि ऊपरके कथनानुसार 
रद सकते हैं तब तो इस जगतमें कोई मी शरण नहीं रहेगा। सर्वश्र दी विरुद धर्म उपस्थित 
रहेंगे । ऐसी विरुदतामें कोई भी पदा्थोके समझनेकी इच्छा रखनेवाखा-निशासु कुछ निश्चय 
मेंहीं कर सकेगा किन्तु वह स्वर संशवरूपी झूलेमें झूलने लगेगा, क्योंकि वह निस समय 
सत्‌-बस्तुकी नित्य समझेगा उसी समय उसको नित्यताकी विरोधिनी अभित्मता भी उसमें 
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प्रतीत होगी, ऐसी अवस्थामें वह न तो वस्सुर्में नित्यता ही स्थिर कर सकेगा और न अनित्यता 
ही स्थिर कर सकेगा किन्तु सदा संशल्य-संशयालु बंना रहैगां। उँसी प्रकार यदि बह यह 
समझने लगे कि वस्तु अनित्य ही होती है, तो भी वह निश्चित विंधारबाला निःसंशयी नहीं 
बन सकेगा, क्योंकि उसी समय अनित्यका विरोधी नित्यकूप-सदा वस्तुको निमरूप भी 
बंस्तुमें उसे प्रत्यक्ष दीखने लगेगा। इन बातोंसे जाना जांता है कि अनेकान्त-स्थांट्टाद बहुत ही 
कर्िंन है, अर्थात्‌ सब कोई इसका पार नहीं पासक्ेह, इसीलिये यह अच्छा नहीं है, क्योंकि सहसा 
इससे कल्याण नहीं द्ोता है, दूसरी वात यद्द मी है कि यह अनेकॉन्त स्वयं ही दोषी बन 
जाता है, क्योंकि जो कुछ भी यह कहता है उसी समय उसका व्यभिचार-निरोध खड़ा हो 
जाता है, इसलिये यह अनेकान्त टींक नहीं है ! 
जत्तर्‌-न 
तन्न यतस्तदेभावे बलवानस्तीह सर्वयैकान्तः । 
सोपि च सदनित्य वा सप्नित्य वा न साधनायालम्‌ ॥ ४२१॥ 
अथै--शंकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं द क्योंकि यदि अनेकान्तका अभाव 
मान छिया जाग तो उस समय एकान्त ही सर्वेथा बलबान सिद्ध होगा, वह या तो सतको 
सर्वेधा नित्य ही कहेगा अथवा सबंभा उसे अनित्य ही कहेगा, परन्तु सबेभा एकान्तरूपसे 
पदार्थमें न तो नित्यता ही सिद्ध होती है और न अनित्यता ही सिद्ध होती है । हसछिये 
कहर कुछ भी सिद्धि नहीं होती है। इसी बातको नित्म अनित्य पक्षों द्वारा नीचे 
दिखाते हैं-.- 
सब्नित्यं सर्वस्मादिति पक्षे विक्रिया कुतो न्यायात्‌ | 
तैंदमार्वेपि न तत्व क्रियाफले कारकांणे यावदिति॥ ४२१ ॥ 
परिणामः सद्पस्थाकमेत्वादिकियेति निर्देशाः । 
लद्ष्मसावे खद॒मावों नासिडः सुप्रसिडद्छान्ताल ॥ ४ेंरेढ ॥ 
अथे--सर्वेधा सत्‌ निस्य ही है, ऐसा पक्ष स्वीकार करनेपर पदा्थमें विक्रिया किस 
न्यावसे हो सकती है ? अथोत नहीं दो सक्ती, यदि पदा्थेमें विक्रिबा ही न मानी जाय तो 
उसके अमाबमें पदार्थ दी सिड नहीं होता है, न क्रिया ही सिद होती है, न उसका फल 
सिल दोता है और न उसके कारण ही सिद्ध होते है । क्योंकि सत्‌ पदार्थक्की अवस्थाओोंका 
भाम ही प्रस्मिम है, और उसीको विक्रियाके नामसे कदते हें । उस परिणामका प्रतिक्षण 
. होनेमढी अवस्थाओंका अमाव मानने पर स्तका-ही अभाव हो माता है बह बात असिड 
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शप्टाम्त्‌न-- 
अथ तथथा पटस्थ क्रिया प्रसिडेति तन्तुसंयोगः। 
मअवति पटामाव: किल तद्मावे यथा तद्ननन्‍्यात्‌ ॥ ४२५ ॥ 
अर्थ---यह जगत्‌ प्रसिड है कि अनेक तन्तुओंका संयोग ही पटकी क्रिया है। बदि 
बह तन्‍्तु संयोगरूप पटक्रिया न मानी जाय तो पट ही कुछ नहीं ठहरता है। क्योंकि 
तन्तु संबोगसे अतिरिक्त पट कोई पदाथे नहीं है। भावाथे-तन्तु संयोगरूप क्रिबाके मानने 
पर ही पटकी सत्ता ओर उससे शीत निवारण आदि कार्य सिद्ध दोते हैं, यदि तन्तु संयोग- 
रूप क्रिया न मानी माय तो भिन्न २ तन्तुओंसे न तो पटात्मक कार्य ही सिद्ध होता है 
और न उन स्वतन्त्र तन्तुओंसे शीत निवारणादि काये ही सिद्ध होते हैं | इसलिये तन्‍्तु 
संयोगरूपा क्रिया पटकी अवश्य माननी पड़ती है। 
विक्रियाके अमावर्मे ओर भी दोष-- 
अपि साधने किया स्थादपवर्गेस्तस्फल प्रमाणत्वात्‌ । 
तत्करा ना कारकमेलत्‌ सर्वे न विक्रियाभावात्‌ ॥ ४२९६ ॥ 
अर्थ--यदि विक्रिया मानी जाती है तब तो मोक्ष प्राप्तिका जो साधन-उपाय 
किया जाता है वह तो क्रिया पड़ती है, और उसका फल मोक्ष भी प्रमाण सिद्ध है तथा 
उसका करनेबालहूा-कर्तता पुरुषार्थी पुरुष होता है | यदि पदार्थमें विक्रिया ही न मानी जाय 
तो इनमेंसे एक भी कारक सिद्ध नहीं होता है | भावार्थ-पदार्थोमें विक्रिया मानने पर ही 
इस जीवके मोक्ष प्राप्ति और उसके साधनभूत तप आदि उत्तम कार्य सिद्ध होते हैं। अन्यथा 
कुछ भी नहीं वनता | 


इक्ाकार-.-- 
ननु का नो हानिः स्थाइवलु तथा कारकाथमायञ । 
अथात सन्नित्य किल नश्यौषधसातुरे तमनुवालि ॥४२७॥ 
अर्थ--शह्काकार कहता है कि अन्धकारने विक्रियाके अभावमें जो कारकादिका न 

बनना आदि दोष बतलाये हैं वे हों, अर्थात्‌ कारकादि भले ही सिद्ध न हों, ऐसा माननेसे 
भी हमारी कोई द्वानि नहीं है। हम तो पदार्थकों स्वथा नित्य ही मानेंगे। नित्य मानने पर 
उसमें मोक्ष प्राप्ति आदि कुछ भी न सिद्ध हो, इसकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि औषधि 
रोगीका रोग दूर करनेके लिये दी जाती है। यदद आवश्यक नहीं है कि वह रोगीको अच्छी 
छगे था बुरी रूगे ! भावार्थ-ओषधि देने पर विचार नहीं किया माता है कि रोगी इसे अबु- 
कूल समझेगा या नहीं, उसके समझने न समझने पर औषधिका देना अवलम्बित नहीं है। 
उसी प्रकार यहां पर वस्तु विचार आवश्यक है। उसमें चाहे कोई भी दोष आओ अबबा 
किसीका अभाव हो भाओ इससे शेकाकारकी कुछ हामि नहीं है। 
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उुच्चुरु>» 
सस्ये सर्वमनीषितसेतशद्भाषवादिना तायत्‌ । 
यर्सतत्क्षणिकादिति यावन्नोदेति जलद्रष्टान्तः ॥४र२८ ॥ 
अधथे “-प्रन्थकार कहते हैं कि शंकाकारके पदार्थों सर्वेथा नित्य मानना आदि विचार 
तभी तक ठद्दर सक्ते हैं जब तक कि उसके सामने मेघका दृष्टान्त नहीं आया है। मिप्त 
समय उसके सामने यह अनुमान रक्‍्खा जाता है कि मो सत्‌ है वह क्षणिक भी है भैसे 
भलके देनेवाले मेष। उसी समय उसके नित्यताके विचार भाग नाते हैं, अर्थात्‌ नो भेघ 
अभी आते हुए दीखते हैं वे ही मेष तुरन्त ही नष्ट-विलीन होते हुए भी दीखते हैं, ऐसी 
अवस्थामें कौन साहस कर सक्ता है कि वह पदार्थकों सर्वथा नित्य कहे ! 
सत्‌को स्वथा अनित्य माननेसे दोष--- 
अयमप्यास्मरिषु: स्थात्सद्नित्ये सर्वथेति किल पक्ष; । 
आ्रागेषव सतो नाशादपि प्रमार्ण क तत्फले यस्मात्‌॥ ४२९ ॥ 
अथे--सत-पदार्थ सर्वथा अनित्य है. ऐसा पक्ष भी उनका (सतको अनित्य मान- 
नेबार्ोका) स्वयं शत्रु है | क्‍योंकि जब सत्‌ अनित्य है तो पहले दी उसका नाश हो 
भायगा, फिर प्रमाण और उसका फल किस प्रकार बन सक्ता है ! अर्थात्‌ नहीं बन सक्ता । 
और भी दोष--- 
अपि यत्ससदिति क्‍्चो भवति च्‌ निग्रहकूते स्वतस्तस्थ । 
यस्मात्सद्ति कुतः स्पात्सिड तच्छन्यवादिनासिह हि ॥२३०॥ 
अर्थ---नो दाशनिक ( बौद्धादि ) पदार्थों सर्वधा अनित्य मानते हैं उनके 
यहां उनका वचन ही खये उनका खण्डन करता है, क्योंकि जो पदार्थकों सवेधा विनाशीक 
भाननेवाले-शुन्यवादी हैं वे नो सत्‌ है सो अनित्य है? ऐसा वाक्य ही नहीं कह सक्ते हैं। 
उसके न कडमेका कारण भी यही है, कि, जब वे वाक्य बोलते हैं उस समय सत्‌ तो नष्ट 
ही हो भाता है. अथवा सर्वथा अनित्य पक्षवालेकि यहां पूरा वाक्य ही नहीं बोला जासक्ता, 
क्योंकि जब तक वे “जों सत्‌ है” इस वाक्यका ' सत्‌ ” पद बोलेंगे तब तक जो ! 
नष्ट हो जायगा। जब “है” पद बोलेंगे तबतक “सत्‌ ” पद भी नष्ट हो 
मायगा | जब उत्तराध 'सो अनित्य है” बोलेंगे तबतक पृवो्ष और उत्तराधके 
कतये कंणिक सस्‍त्त्यात्‌, जो सत्‌ है वह सब क्षणिक ही है। इस व्यतिरेक अनुमानसे भोद्ध 


भी पदायोग्रें श्षणिकता सिद्ध करते हैं, परन्तु ये एकान्तरूपसे करते हैं, यह बात प्रत्यक्ष 
दाभित है। क्योकि पदायोर्से ' यह यहों है, ऐसी मी अतीति होती है। 


श्श्ट ] पश्चध्यायी | [ ग्रधम 
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यहछेके बणे भी नष्ट हो जायेंगे | इसलिये शून्य वादियोंके यहां पदा्थेकी सिद्धि तो दूर रहो, 
उसका प्रतिवादक वाक्य भी नहीं बनता है | । 
सदसन्यभान! कथलिव तदमावसाधनाथालम 
लेडी दिनस्मीत्यध्यवसायादिव दृष्यछी कल्वाल्‌ ॥४ ४ १॥ 
अथ---यदि सतका अभाव स्वीकार करते हुए ही किस्ती प्रकार पदार्थमें नित्यपनेका 
अमाब सिद्ध किया जाता है सो यह सिझ करना उसी प्रकार मिथ्या ( झूंठा ) है भिसर प्रकर 
किसीका यह कहना कि मैं बाज ख्रीके पुत्रको मारता है, मिथ्या है। भावाधे-नव्र अज् 
ख्रीके पृत्न ही नहीं होता तो फिर मारा किसे नायगा | उसी प्रकार जत्र सतका अमाब ही 
सर्व! अनित्यवादियोंने स्वीकार कर लिया है तो वे नित्यताका अभाव किसमें लिड करेंगे | 
अपि यत्सत्तप्रित्यं सत्साधनमिदह्द यथा तदेवेदस । 
तदाभिज्ञानसमक्षात्‌ क्षणिकेकान्तस्थ वाधकं थ स्थात्‌ ॥४३२॥ 
अर्थ--दूसरी बात यह भी है कि लोकमें ऐसी प्रतीति भी होती है नो कि क्षणिक 
एकान्तकी सर्वथा वाधक है | वह प्रतीति इस प्रकार है-जो सत्‌ है वह नित्य है, मैसे--यह 
वही वस्तु दे जिसे पहले हमने देखा था ऐसा प्रत्यभिज्ञान | प्रत्यमिज्ञान प्रतीति यथार्थ है 
क्योंकि उससे छोक यथार्थ बोध और इष्ट वस्तुकी प्राप्ति करता है, प्रत्यभिज्ञानकी यथार्थतासे 
पदाथे भी नित्य सिड हो जाता है। विना कथ्थचित्‌ नित्यताके पदार्थमें प्रत्यमिज्ञान प्रतीति 
होती ही नहीं | इसलिये यह प्रतीति ही क्षणिकेकान्तकी बाधक है | 
सवथा नित्य माननेमें दोष--- 
क्षणिकेकान्तवदित्यपि नित्यैकान्ते न तस्वसिडिः स्थात्‌ । 
तस्मास्न्यायागतमिति नित्यानित्पात्मक स्वतस्तत्वम्‌ ॥४३३॥ 
--नित्त प्रकार क्षणिकेकान्तसे पदार्थकी सिद्धि नहीं होती है उसी प्रकार नित्य 
एकान्तसे भी पदार्थकी सिद्धि नहीं होती है। इसलिये यह बात न्यायसे सिद्ध है कि 
पदार्थ कर्मचित्‌ नित्य है और कर्षचित्‌ अनित्य भी है, उभयात्मक है। भावाये--मेसे 
सर्वथा क्षणिक अस्निद्ध है वैसे सर्वथा नित्य भी असिद्ध है, क्योंकि अत्यभिज्ञान मैसे सर्वथा 
अनित्यमें नहीं हो सक्ता दे वेसे वह सर्वथा नित्यमें भी नहीं हो सक्ता है | इसका कारण 
भी यह है कि प्रत्यभिज्ञानमें पूर्व और वर्तमान ऐसी दो प्रकारकी प्रतीति होती है| स्वेभा 
नित्ममें वेसी प्रतीति नहीं हो सक्ती है। इसहिये पदार्थ नित्यानित्यात्मक ही युक्ति, अनु- 
भव, आगमसे सुसिद्ध है | 


शक़ाकार->- 
नत्रु चेक॑ सदिलि स्पारिकशने्क स्थादथोसर्स चेलत । 
अनुभयमिलि के तर्व॑ दोष पर्वंषद्यान्यथया किमिति॥ 2३४ ॥ 
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अथे--वया सत्‌ एक है, अथवा अनेक है अथवा उसय है वा अनुभय है भभवा 
बाढ़ीके एक एक भंय्ररूप है| अथवा और दी प्रकार दे ! 


सत्य संदेकमिति वा सदनेक चोमय थ नययोगात्‌ । 
न थ सर्वथा सदेक सईनेऊझे वा सदप्रमाणस्वात्‌ ॥ ४३५॥ 
अवै--ठीक है, सत्‌ नय दष्टिसे एक भी है अनेक मी है उमय भी है और अनु- 
भय भी है + परन्तु यह बात नयविवक्षासे ही बनती है, नय विवक्षाकी अपेक्षाकों छोड़कर 
सर्वधा सतको एक कद्दना भी ठीक नहीं है, अनेक कहना भी ठीक नहीं दे # और उमय 
कहना भी ठीक नहीं, अनुभय कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि सर्वथा एकान्तरूपसे एक 
अनेक सत्‌ अप्रमाण ही हैं । 
सत्‌ स्थात्‌ एफ है-»- 


अथ तथथा सदेक॑ स्थादविभिनश्नप्रदेशवत्वादा | 
गुणपर्यायांदरपि निरंशदेशादस्वण्डसामान्यात्‌ ॥४३६॥ 
अथे--गुण पर्याय रूप अंशोंकों अभिन्न प्रदेशी होनेसे सत्‌ एक है अथवा अखण्ड 
सामान्यकी अपेक्षासे निरेश-अझ्ञ रहित देश दोनेसे सत्‌ एक दै। भावाथे-द्रव्यमें गुण पर्याय 
इसी प्रकार हैं जिस प्रकार कि जलमें करलो्ें होती हैं। निम्तप्रकार जलसे कल्छोलोंकी 
सता भिन्न नहीं है उसी प्रकार द्रब्यसे गुण पर्यायोंकी सत्ता भी भिन्न नहीं है। केवल बिव- 
क्षासे द्वव्य गुणपर्यायोंकी कल्पना की जाती है, शुद्ध दृष्टिसे जो द्रव्य है सोई गुण पर्योय है, 
भो गुण दे सोई द्रव्य पर्याय है, अथवा जो पर्याय है सोई द्रव्य गुण है, इसलिये नव तीनों 
एक ही हें तो न उनकी भिन्न सता है, और न उनके भिन्न प्रदेश ही दें। तथा शुद् 
इष्ठिसे न उनमें अश कश्पना ही दे किन्तु निरंश-अखण्ड देशात्मक एक ही सत्‌ दहै। 
तथा 
हृच्येण क्षेत्रेण च कालेनापीह चाथ भावेन | 
सद्खण्ड नियमादिलि यथाघुना वह्यते हि लछुदएम ॥ ४३७ ॥ 
अर्थ--द्वव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे नियमसे सत्‌ अखण्ड है, अब इन 
चारोंकी अपेक्षासे दी सतमें अलण्डता ऋमसे सिद्ध की जाती दे। 
दृव्यन्नवियदार»-- 
गुणपरयेयवद्द॒ब्य तद्र॒ुणपयेयवपु! सदेक स्थात ! 
नहि किख्िद्ररणरूप परयेयरूप थ किथिदंशांदीः ॥४३८ ॥ 
* व शब्दसे अनुभयादिका ग्रहण किया जाता है। 
# यदांपर वा? झाम्दसे ड्सयादिका प्रदण कर ठेना आहिये। 
बूंब १७५ 
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वन न पवार दान है धाद पुनपवात हो इनक करोर है, श दवा 
स्वरूप ही द्रव्य दे, इसलिये सत्‌ एक है। ऐसा नहीं दै कि उसके कुछ भेश तो गुणरूप 
हों, कुछ प्योयकूप दो | 


दृष्ट[म्तृनूनण 
रूपादितन्तुमानिह यथा पटः वा हक लड्दैसम । 
नहि किथिदृपमय तन्तुमर्य + ॥ ४१९ ॥# 
अथै--रूपादि विशिष्ट तन्तुवाछा पट कहलाता है, हस कथनकी अपेक्षासे वह स्वयं 
'हैठभाव धारण करता है, परन्तु ऐसा नहीं है कि पटमें कुछ अंश तो रूपमय हों, और कुक 
तम्तुमय हों । फिन्तु रूप तन्‍्तु पट तीनों एक ही पदार्थ है। केवछ विवक्षासे उसमें 
ड्वेतमाव है | 
न पुनर्गोरलवादिद नानासक्त्वेकस्वसाभान्यम्‌ । 
सम्मिछितावस्थायामापि घृतरूप ये जलमर्य किशिल्‌ू॥ ४४० ॥ 
अप---सतमें नो एकत्व है, वह गोरसके समान अनेक प्त्ताओंके. सम्मेलनसे एक 
सामान्य सत्त्कूप नहीं है। मेसे-गोरस (दुग्घादि' की मिली हुईं अवस्थामें कुछ घृतभाग 
है, और कुछ जठमाग है, परन्तु सम्मेलन होनेके कारण उन्हें एक द्वी गोरससे पुकारते हैं, 
वैसे सतमें एकत्व नहीं है | भावथे- जैसे गोरसमें कई पदा्थोकी मिन्न २ सत्ता है परन्तु 
मिलापके कारण एक गोरसकी ही सत्ता कही जाती है | वैसे सत्‌ एक नहीं कहा शाता है 
किन्तु एक सत्ता होनेसे वह एक कहा जाता दै। 
अपि यद्शक्यविवेचनामिह न स्थादा प्रयोजके यस्मात। 
कथिद्हमनि तद्भावान्मासूत्कनकोपलबयाहैलम ॥ ४४१ ॥ 
अथे--अथवा ऐसा भी नहीं कहा जासक्ता कि यद्यपि सतमें मित्र २ सत्तायें हैं 
परन्तु उनका भिन्न २ विवेचन नहीं किया जासक्ता है इसलिये सतको एक अथवा एक 
सत्तावाला कह दिया जाता है। जैसे क स्वर्ण पाषाणमें स्वर्ण और पाषाण दो पदार्थ हैं परन्तु 
उनका भिन्न २ विवेचल अशवय है इसलिये उसे एक ही पत्थरके नामसे पुकारा माता है। 
ऐसा कहनेसे जिस प्रकार कनकोपछ-स्वर्ण पाषाणमें द्वेतमाव है. उसी प्रकार सतमें भी ट्वैत- 
आव सिद्ध धो ॥, प5 ,:पापाणनें जिस प्रकार मिन्न २ दो पदार्थ हैं उस प्रकार सतमें 
नहं। है | स८ गस्त , , एक सठावाढ एक ही है। 
साब|अ-... 
&. गंदेंल ८4  अंगा उके स्या (स्वण्डवस्तुत्वन । 
प्रकृत॑ यथा सदेक द्रव्येणास्मणिडित मर्त तावत ॥ ४४२॥ 
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अधथे-- इसलिये एक॒त्व सिद्ध करनेके लिये न तो मिन्न २ अनेक सत्ता शंका सम्मेलन 
ही प्रयोजक दें ओर न अशक्य विवेचन ही एकत्वका प्रयोगक है किन्तु अखग्ड बस्तुत्व ही 
उसका प्रयोगक दै। अर्थात्‌ भो असण्ड प्रदेशी-एक सतात्मक पदार्थ दे वही एक है। 
प्रकृतमें अव्यकी अपेश्षासे भी ऐसा दी अखण्ड प्रदेशी एकत्व सतमें माना गया है। 
शहाकार--- 
ननु यदि संदेव तत्त्व स्वयं सुणः पर्येयः स्वयं सदिति । 
झहोषः स्पादन्धतरस्तद्तिरलोपस्प दुनिवारत्वात्‌ ॥ ४४४ ॥ 
मच मवति तथावश्यम्भावासत्ससुदयस्प निर्देशात्‌ । 
तस्मादनवचयणिदं छायादशोपदनेकदेतुः स्थात्‌ ॥ ४४४ ॥ 
अथे--यदि स्वयं सत्‌ ही द्रव्य है, खयं ही गुण है, स्वयं ही पर्याय दे तो एक शेष 
रहना चाहिये | अर्थात्‌ जब द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही हैं तो तीनोंमेंसे कोई एक कहा 
जा सक्ता है बाकीके दोनोंका छोप होना अवश्यम्भावी है, परन्तु वेसा होता नहीं है, द्रव्य 
गुण पर्याय, तीनोंका कहना दी आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिये यह बात ही निदोष 
सिद्ध होती है कि सत्‌ छाया और दर्पणके समान अनेक कारणजन्य है ? थात्रार्थ--गदि 
द्रब्य गुण पर्याय तीनों एक ही बात है तब तो एक शेष रहना चाहिये, दोका लोप द्वो माना 
चाहिये | यदि तीनों ही तीन बाते हैं तो ने अवश्य ही सतको अनेक हेतुक सिद्ध करती 
है, और अनेक हेतुक होंनेसे सतमें अनेकत्व भी सिद्ध होगा ! 
उत्तर्‌--न 
सत्य सर्वनिर्क स्थादपिं तडेतुथ यथा प्रतीतस्वात्‌ । 
न थे सवतति य्ेष्छ तच्छायाददोवद्सिडइछान्तात्‌ ॥४४५॥ 
अरथ--टीक है, कंपचित्‌ सत्‌ अनेक भी है तथा यभाय्ोग्य अनेक हेतुक भी है। 
परन्तु उसमें अनेक हेतुंता छ/या और दर्पणके समान इच्छानुसार नहीं दे किन्तु प्रतीतिके 
अनुसार है। सर्तके विषयमें छामादशेका दृष्टान्त असिद्ध है। क्‍यों असिद है ! उसीका उत्तर 
नौंचे दिया माता है। 
पलिबिस्ध! किल छाया वदनाद्त दिसलिकर्षाओ । 
भाइश्रोस्प सा स्पादिति पक्षे सद्सदिय वाउन्वयामावः ॥४४६॥ 
यदि था सा बदनस्प स्थादिति पक्को 5समीश्यकारित्वात्‌ । 
व्यत्तिरेका मावः फकिल भवति लद्ास्पस्थ सतो प्यच्छायर्वा त्‌ ॥ ४४५॥ 
अधे-._निकमसे प्रतिबिम्बका नाम ही छात्रा है। वद बदन (मुख) और आदर्श 
(दर्पण के सम्बन्धसे होती है। बदि उस छायाको केवल दर्षणकी ही कहा नाव तो ऐसा पक्ष 
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मार्नमेसे सत्‌ असतके समान ठहरेगा। अभ्रवा अन्वथ नहीं बनेगा । अर्थात्‌ यदि छा्ाकों 
दर्पणकी दी कहा जाय तो जहां २ दर्षण है वहां २ छाया होनी चाहिये परन्तु ऐसी 
देखैंनेमें नहीं आता है, विना छायाके भी दर्पण देखा जाता है | परन्तु द्रव्य गुण पर्यायमें 
वैसा अन्वबाभाव नहीं दै। कर्यचित्‌ तीनों ही सहमावरी हें और कर्थंचित्‌ एक हैं। यदि 
बह छाया भुखकी कही जाय तो बह पक्ष भी विना विचारे कहा हुआ ही प्रतीत होता है, 
क्योंकि मुलकी छाया माननेसे व्यतिरिक नहीं बनता है। यदि मुखकी ही छाया मानी जाती 
है तो नहां २ छाया नहीं है वहां २ मुख भी नहीं होना चाहिये, परन्तु यह बात असिद 
है, जहां मुख देखनेमें आत। है बहां छाया नहीं भी देखनेमें आती है | परन्तु द्रव्य गुण 
पयोयमें ऐसा व्यतिरिक व्यभिचार नहीं है । जहां द्रव्य नहीं है यहां गुण पर्याय भी नहीं है 
और नहां गुण पर्योय नहीं है वहां द्रव्य भी नहीं दे। तीनोंमें रूप रस गन्ध स्परीके समान 
अभिन्नता है | इसलिये सतके विषयमें छाया 2 दृष्टान्त ठीक नहीं है । 
लिताथे--- 
एलेन निरस्तोभूझानासत्वैकसक्त्ववादीति । 
प्रत्येकमनेकम्पति सदृद्रच्य सन्‍्गुणों यथेत्यादि ॥४४८॥ 

अथे--कोई दशशनकार ( नैयायिकादि ) ऐसा मानता है कि द्वव्यकी सत्ता भिन्न है 
भुणंकी मित्र है, कर्मकी मित्र है, और उन सब मिन्न २ सत्तावाले पदार्थोमें एक महद्दा सत्ता 
रहती है। इस प्रकार नाना सत्त्वोंके ऊपर एक सत्त्व माननेवाला उपयुक्त कभनसे खण्डित 
किया गया दै | भावाथ-नैयायिक १६ पदार्थ मानता है | वेशेषिक » पदार्थ मानता है। 
ने सात पदार्थ ये हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव | ऊपर कहे हुए 
दोनों ही मत हन सात पदार्थोको मिन्न २ मानते हैं। परन्तु वास्तवमें ये सातों जुदे २ नहीं 
है किन्तु सातों मिल कर एक ही पदार्थ है | क्योंकि गुणोका समूह ही द्रव्य है। द्वव्यसे 
गुण जुदा पदार्थ नहीं है। गुणोमें दो प्रकारके गुण हैं ( १ ) भावात्मक (२) क्रियात्मक | 
क्रियात्मक गुणका नाम ही कर्म है । उन्हीं गुणोंमें द्रव्यकी सत्ता स्थित रखनेवाठा अस्तित्व 
नामका गुण है। वही सामान्यके नामसे पुकारा जाता है। विशेष गुणोंको ही विशेषके नामसे 
कह दिया गया है। विवक्षावश द्रव्य थुणोंमें कमश्चित्‌ मित्॒ता भी लाई नाती है। उस 
समय उनमें मो तादात्य्य सम्बन्ध माना जाता है उसीका नाम नेयायिकोंने समवाभ रख 
डिया है। विवक्षावश जो एक पदार्थमें इतर पदा्थोका अभावरूप नास्तित्व धर्मे रहता है। 
उसीको उन्होंने स्वतन्त्र अभाव पदार्थ मान लिया है | इस प्रकार एक पदार्थकी अनेक | 
अबस्थाओंकों ही उक्त दर्शनकारोंने मिन्न २ पदार्थ माना है | परन्तु ऐसा उसका मानना 
उपगुक रीतिसे स्वेथा बाषित है। रु 
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द्ेत्र--विच्ार--- 
झोज प्रदेश हति वा सद्धिष्ठान॑ थ सूर्निवासअ | 
सदृपि स्वयं सदेव स्थादपि पावन्न सरप्रदेशास्थम ॥४४९॥ 
अधे---क्षेत्र कहो, प्रदेश कहो, सतका आधार कहो, सतकी एथ्वी कहो, सतका नि- 

वास कहो, ये सब पर्यायवाची है। परन्तु ये सब स्वर्ग सत्‌ स्वरूप ही हैं। ऐसा नहीं है 
कि सत्‌ कोई दूसरा पदार्थ हो और क्षेत्र दूसरा हो, उस क्षेत्रमें सत्‌ रहता हो | किन्तु सत्‌ 
और उसके प्रदेश दोनों एक ही बात है। सतका क्षेत्र स्वयं सतका स्वरूप ही है। 
भाषाथे--जमिन आकाशके प्रदेशोंमें सत-पदा्े ठहरा हो उनको सतका क्षेत्र नहीं कहते हैं, 
उस क्षेत्रमें तो और भी अनेक द्रव्य हैं। किन्तु जिन अपने प्रदेशोंसे सतने अपना स्वरूप 
पाया है वे ही सतके प्रदेश कहे जाते हैं। अर्थात्‌ जितने निम द्व्यके प्रदेशो्में सत्‌ बैंटा 
हुआ है वही उस द्रव्यका क्षेत्र है । 


प्रदेश भेद--«« 
अथ ते त्रिधा प्रदेशा: कचिल्रिरंद्रौकदेदामार्ज सत्‌ | 
काचिदृपि वर पुनरसंरूयदेशमय्य पुनरनन्तदेशवपुः ॥ ४५० ॥ 
अथं---बे प्रदेश तीन प्रकार हैं-कोई सत्‌ तो निरंश फिर जिसका खण्ड न हो सके 
ऐसा एक देश मात्र है, कोई (कहीं पर) सत्‌ असंख्मात प्रदेशवाला है, जौर कोई अनन्त 
प्रदेशी भी है। मावाथं--एक परमाणु अथवा एक काल द्रव्य एक प्रदेशी है । यहां पर 
प्रदेशसे तात्पय परमाणु और काल द्रव्यके आधारभूत आकाशका नहीं है »< किन्तु परमाणु 
ओर काल द्व॒व्यके प्रदेशका है। दोनों ही द्रव्य एक प्रदेशी हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक 
नीय द्रव्य ये असेल्यात प्रदेशी हैं। # जांकाश अनन्त प्रदेशी है | 
आशक्का ओर उतस्तर--- 
ननु य बचणुकादि यथा स्पादपि संख्यातदेशि सस्विति चेतू। 
न धतः शुद्धादेशेरुपया रस्थायिवक्षितत्वादा ॥ ४५१ ॥ 
अर्ध---जिस मकार एक मदेश, असंख्यात प्रदेश और अनन्त प्रदेशबाले द्वव्य कत- 
राय गये हैं, उस प्रकार संख्यात प्रदेशी द्वव्य भी बतलानां चाहिये। और ऐसे द्रव्य इचणुक 
४ जावदियं जायाश अविमागी पृग्मकाणुमदद्धं त॑ खु पदेस जाणे सब्बाणुद्ाणदाणरिई | 
गहपर प्रदेशका परिमाण बततानेकें किये उसका किक ये 23३ 2 गया है। 
परम्तु ऊपर बस्तु-प्रदेश दिया गया है। 
# असंययात प्रदेशी पुद्रकः स्कम्ध भी होता है परम्दु डबका यहां अहण नहीं हे 
क्योंति इतके प्रदेश उपचरित हैं। यहां शुद्धोंफरा हो महण है। 






अ्वणुक चतुरणुक+ शताणुक रक्षाणुक आदि पुद्ल स्कन्ध दोसकते हैं। उन्हे क्यों छोड़ दिया: 
गया ) परंतु उपयुक्त जाशह्ठा ठीक नहीं दै, क्योंकि यहां शुद्ध नयकी अपेक्षासे शुद्ध दृव्योंका कषन 
है, उपचरित व्रव्योंका कथन नहीं है। भावाये--संख्यात प्रदेशी कोई द्रव्य नहीं है किन्तु 
बडे पुदढक दरध्योके मेहसे होनेवाका स्कन्व दे। वह गहां पर विवक्षित नहीं है | परमाणु और 
केडि द्रव्मको सेल्यात प्रदेशी नहीं कहा गया है किन्तु निरंश-एक देश मात्र कंद्ा गया है। 


प्रकारासर--- 
अयभर्थ: सबेधा पयेकवेशीत्यनेकदेशीति । 
एकमनेक च स्वास्मस्थेक॑ तन्नयश्रथान्म्यायात्‌ % ॥।३५शे। 
अश्े--तास्पय यह है कि सतके दो मेद हैं (१) एक देशी (२) अनेक देशी । इन 
दोनोंमें प्रत्येक ही दो नयोंकी विवक्षासे एक और अनेक रूप है। भावार्थ--इस ईलोंक द्वारा 
प्रदेशोके भेद तीनके स्थानमें दो ही बतलाये गये हैं, ओर असंख्यात तथा अन॑न्त प्रदेश-- 
अनेकमें गर्मित किये गये हैं । जो एक प्रदेशी है वह द्रव्य भी नय सामान्यकी अपेक्षासे एक 
« प्रकार और मय विशेषकी अपेक्षासे अनेक प्रकार है ! इसी प्रकार अनेक प्रदेशी द्रव्य भी 
£ समझंना चाहिये । 
अथ यस्य थदा यावष्यदेकदेशे यथा स्थित॑ सदिति |# 
तशावत्तस्थ तदा तथा समुदित व सर्वदेशेषठ ॥४५१५॥ 
अर्थभ--निस समय जिस्त द्वव्यकें एक देशमें जैसे सत्‌ रहतो है वैसे उस द्रव्यके उस 
समय सर्ब देशोंमें सत्‌ समुदित रहता दै। भावार्थ--द्वव्यके एक प्रदेश नो सत्‌ हैं. वही 
उसके सर्वे प्रदेशोंमें है। यहां पर तियक्‌ अंश कल्पना द्वारा बस्तुमें क्षेत्रका विचार किया 
है। मेसे-कोई वस्तु एक अंगुछ चौड़ी दो अंगुलू रूम्बी और उतनी ही मोटी है, यदि ऐंसी 
बस्तुमें तियगेश कल्पना की जाय तो वह वस्तु प्रदेशोंके विभागकी अपेक्षासे उतनी ही 
ढम्मी चौड़ी मोटी समझी जायगी ! और उसके प्रदेश उतने ही क्षेत्रमें समझे जायेंगे । 
स्मरण रहे कि यह क्षेत्र उस द्रव्यका आधारमूत आकाशरूप नहीं है किन्तु उसी वस्तुके 
प्रदेशरूप दे तथा वे एक अंगुल चौड़े दों अंगुल कम्बे मोटे प्रदेश अखण्ड--एक सत्तावाले 
+ दो अशुकोंका मिला हुआ स्कत्थ इध्वणुक और तीनका मिला हुआ अ्यणई 
है। इसी प्रकार सौ अणुओोका सकर्न दाताणुक कहराता है | परन्तु बाबर यश 
झपणुकोंका मिला हुआ एक अ्यणुक मानते हैं। चार द्वयाशुकोंका मिला हुआ यतुरणक भागते 
हैं। दभणुकको तो थे भी दो परमाणुओंका स्कम्ध कहते हैं | 
* ” तन्न तद्दयान्यायाद्‌ !” ऐसा मूछ पुश्तकर्मे पाठ हे वह अद्द्ध प्रतोत होता है। 
मे “ बावबनेकदेशे ” ऐशा मूल पुस्तकम्मे पाढ है यह भी असमकझस प्रतीत हक है। 





भण्याय | | सुबोधिनी टौको | [ १६४९५ 
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है, इसलिये उस सब म्रदेशोंने एक ही सत है अथवा ये सन प्रदेश एक सत्‌ एक व्रव्यके 
मामसे कहे भाते हैं। 


इत्यनवथमिदे स्थाकुक्षणसुरेदि तस्य तत्र यथा ।.. 
क्षेत्रेणाखाण्डित्वातु सदेकमित्यश्न त्रयविमागो5यम॥ ४५४॥ 
अथे---इस प्रकार उस सतका ग्रह निर्दोष लक्षण क्षेत्रकी अपेक्षासे कहा गया। एक 
सतके सर्वे ही प्रदेश अखण्ड हें इस लिये वे सब एक ही सत कहे जाते हैं यदी एकत्व 
विषक्षामें नय विभाग है । 
न पुनश्नैकापवरकसजरितानेक॒दी पवत्सद्ति । 
दि यथा दीपससूडझो प्रकादाव्धिस्तथा न सददादिः ॥ ४५५॥ 
अर्थ--मिस प्रकार किसी मकानके भीतर एक दीप फिर दूसरा दीप फिर तीसरा 
फिर चौथा इसी क्रमसे अनेक दीप लाये जायें तो शितनी२ दीपोंकी सेख्या बढ़ती मागगों 
उतनी२ ही प्रकाशकी वृद्धि भी द्ोती जायगी | उस म्रकार सत्‌ नहीं है। सतकी वृद्धि अनेक 
दीपोंके प्रकाशके समान नहीं होती है। 


तथा ««-« 
अपि तत्र दीपचामनेकस्मिंश्विसरपकाद्ाहानिः स्थात । 
न तथा स्पादृविवक्षितदेशे लदानिरेकरूपत्थात्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अर्थ--ऐसा भी नहीं है कि मिस प्रकार मकानमें रक्खे हुए अनेक दीपोमेसे किसी 
दौपके बुझा देनेपर उस मफानमें कुछ प्रकाशकी कमी हो माती है, उस प्रकार स़तकी भी 
कमी हो माती है, किन्तु अविवक्षित देशमें सतकी द्वानि नहीं दोती है, वह 
सदा एकरूप ही रहता है। भाषाथे--उपर्युक्त दोनों इलोकॉर्में सतके पिषयमें 
अनेक दीपकोंका दृष्टान्त विषम है । क्योंकि अनेक दीपक अनेक द्वन्य हें। 
अमेझ दृव्योंका हृष्टान्त एक द्रव्यके लिये किस प्रकार उपयुक्त (ठीक) हो सक्ता है ! 
भिन्न २ दीपकका भिन्न २ ही प्रकाश होता है, सब दीपोंका समुदाय ही बहु प्रकाशका हेतु 
है। इसलिये किसी दीपके छानेसे प्रकाधफी वृद्धिका होना ओर किसी दीषके वहांसे लेमाने 
पर प्रकाशकी हानिका होना आवश्यक है परन्तु एक सतके विषयों बहु द्रव्योका दृष्टान्त 
ठीक नहीं है, हां थंदि एक ही दीपकका इृष्टान्स उसके विषयर्में दिया माम तो सम है। 
जैसे एक दीपकको किसी बड़े कमरेमें रखते दें तो उसका प्रकाश उस विस्तृत कमरेमें फेल 
जाता है, यदि उसको छोटी कोठरीमें रखते हैं तो उप्तका प्रकाश उसीमें रह जाता है, यदि 
उसे एक बड़ेमें रखते हैं तो उसका बह बड़े कमरेमें फैहनेवाला प्रकाश उसी घड़ेमें आजाता 
है। यहां पर विचारनेकी नात इतनी ही है कि मिस समय दौपकको बड़े कमरेमें हमने रक्‍्ला 
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उस समय दीपकके प्रदेश कुछ बढ़ नहीं गये हैं और मित्त समय कोठरी और घड़ेऐे 
है अल परक तो उसके प्रदेश क्रमसे घट नहीं गये दें, किन्तु वे जितने हैं उतने ही 
है, दीपकके मितने भी प्रकाश परमाणु हैं वे सब उतने ही हैं। छोटे बड़े कमरोंमें और पढ़ेमें 
दीपकको रखसे वे किख्वित्‌ भी घंटे बढ़े नहीं हैं, केबल आवरक (प्रकाशकों रोकनेबारा 
पदार्थ-कमरा, घड़ा आदि)के भेदसे वे संकुचित और विस्तृत होगये हैं। यदि उन्होंने छोटा 
क्षेत्र पाया है तो उतनेमें ही वे संकुच कर समा गये हैं यदि बड़ा क्षेत्र उन्होंने पाया है तो 
वहां पर वे फैलकर समा गये दें इसी दृष्टान्तको स्फुट करनेके छिये दूसरे द्धान्तका 
उस्छेख कर देना भी आवश्यक है। मेसे-एक मन रुई धुनने पर एक बड़े रूम्मे 
चोड़े कोटैमें आसक्ती है, परन्तु वही रई जब पेचमें दबकर गांठकेरूपमें आजाती है 
तो बहुत ही थोड़े स्थानमें (दो फीट हरूम्बे और उतने ही चौड़े मोटे स्थानसे 
मी प्रायः कम क्षेत्रमें ) समा नाती है। यहैीपर विचार करनेका यही स्थरू है 
कि रुईके प्रदेश धुनते समय क्या कहींसे आकार बढ़ नाते हैं ! अथवा गाठ बाधते समय 
उसके कुछ प्रदेश कट्दीं चले नाते हें ! वास्तव दृष्टिसे इन दोनोंमेंसे एक भी बात नहीं है | 
क्योंकि दोनों ही अवस्थाओंमें रुई तोलने पर एक ही मन # निकलती है । यदि उसके 
कुछ अश कहीं चले जाते तो अवश्य उसकी तोलमें घटी होना चाहिये अथवा वृद्धि होने 
पर उसकी तोहमें वृद्धि होना चाहिये, परन्तु रुईमें घटी बढ़ी थोड़ी भी नहीं होती, इसलिये 
यह बात माननी ही पड़ती है कि रुईके अथवा दीपके प्रदेश नितने हैं वे उतने ही सदा 
रहते हैं. केवढ निमित्तकारणसे उनमें संकोच और विस्तार होता है। बस स्थूलतासे 
इन्ही दृष्टान्तोंकी तुलना दा्ट्टान्त-सत्‌ रखता है। सत्‌ जितने प्रदेशोंमें विभानित 
है बह सदा उतने ही प्रदेशोंमें रहता है । उसके प्रदेशोंमें अथवा उसमें कभी कमी अधिकता 
या न्यूनता नहीं हो सक्ती है, केबल द्रव्यान्तरके निमित्तते उनमें अथवा उसमें संकोच और 
विस्तार हो सक्ता है। यदि पदार्थमें न्यूनाधिक्य होने रंगे तो सतका विनाश और असतका 
उत्पाद भी स्वयं सिद्ध होगा फिर पदार्थोमें कार्य कारण भावका अभाव होनेसे संकर व्यति- 


# यद्यपि एक दीप भी अनेक परमाणुओंका समृह होनेसे अनेक द्रब्योंका समृह है 
तथापि स्थूछ हृष्टिस उसे दृष्टनन्तांश्में एक ही समझना चाहिये । इसीलिये उसके प्रकाशकी 
मर्दता ओर अधिकता पर उपेक्षा ही की जाती है। जिस इहिते इ्टान्तका प्रयोग ढ़िया 
जाता है उसी इष्टिते उसका उतना ही अंश खुबंच्र ठेना योग्य है। 


$ दई धुनते समय जो उसमेंत ऊँ धूछ (करिरकिरी) निकड़ आनेसे रई घट जादी 


है उतना अंश हृष्टान्तांश नहीं कद्दा जासक्ता! यदि उसे भो जो हे ' 
ना चाहते 
परिम्ाण और भी रुई मिकछा कर फ़िर उसे इहान्त बनावें। शाम 3 





हुबोधिनी दौका । १६७५ 
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ँकप्काकाकुनआ कक कन्कष्कपफपमक कम काका कक बनकर, 


कर जनवस्था शून्यता आदि अनेक दोष भी स्वये प/-थत हो नर्थगे जो के पदार्भमात्रको 
इस नभोमण्डलूमें नहीं ठहरने देंगे | 
सर्वथा आमेज्नना भी प्रयागक _नहीं हें-- 
नाब्र प्रयोजकं स्थान्लियतनिजासोगदेशमाजत्यनत्‌ । 
लद्‌नन्यथास्वासडों सदनेऊ क्षेत्रतः कर्थ स्थाडा ॥ ४५७ ॥ 
अथे--यहां पर यह भी प्रयोजन नहीं है कि सत जितने देश (यहां पर देशसे 
तात्पये आकाशकी अपेक्षासे है ।) में रहता है उसका नियमित उतना ही देश कहा नाग, 
यदि ऐसा दी कहा जाय और सतमें अन्यथापना न माना नाय सो क्षेत्रकी जपेक्षासे सत 
अनेक किसप्रकार सिद्ध होगा ? 
खाइका और उसहा उस्तर+-- 
सदनेक॑ देशानासुपसंहारात्यसपंणादिति चेतू । 
न यलो निश्यविभूनां व्योमादीनां न तछि सदयोगाल ॥४५८॥ 
अपि पर्माणोरिह वा ऋआण़ाशोरिकदेशमाजत्वाल | 
कथःमसेव सदसेक स्यादत- द्ाश्ररशभंणामायाल ॥ ४९५९ ॥ 
अर्थ--सनके प्रदेशोंका संकोच विस्तार होता है। इशलिये सत्‌ जनेक है, 
ऐसी आशंका ठीक नहीं हैं, यदि सतके प्रदेशोंका संकोच भौर विस्तार होनेसे ही उसे 
अनेक कहा जाय तो आकाश आदि नित्य-वि3ु सर्वे व्यापक) पदार्भोमें अनेकत्न नहीं घट 
सकेगा, क्‍योंकि जाकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्यके प्रदेशका संकोच बिस्तार ही नहीं 
होता है तथा परमाणु और कालाणु ये दो द्रव्य एक २ प्रदेश मात्र हैं। इनमें संकोच 
बिस्तार हो ही नहीं सक्ता है, फिर इनमें अनेकत्व किस प्रकार सिड होगा ! भावार्थ-संकोच 
विस्तारसे ही सतमें अनेकत्व मानना ठीक नहीं है। 
हे शक [२०० 
ननु बच सदेक॑ देवौरिव संख्या ल्वण्डयितुसशक्यत्यात्‌। 
अपि सदभेक देशोरियव से रूपानेहते मया/दिालि चल ॥ ४३० | 
अथे--प्रदेशोके समान सतकी संख्याका खण्ड नट्टीं किए्र जा सक्ता है, इमलिये 
तो सत्‌ एक है और प्रदेशोकि समान सत्‌ अनेक सेप््याताका है इशा नयसे वह अनेक है ? # 
भाष थे--- सत्‌ दा अखए्ड रहता है, इसलिये तो यह एक है, पररत अखण्ड रहने पर 
भी उसके प्रदेशोंकी संख्या अनेक है इसलिये बह अनेक भी कहा नाता है ? 


की नितिन न बज >+। २3 


इस इल्ौकर्म इस, ६४ | प्रयण किस विशेष शाक्यक आधार पर किया गया है 
हो हमारी समशर्मे नहीं आया है |पंडितजन बिचारें । 
पृ १४ 








१८ पश्चाघ्यायी । 
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उन्षर->- 
न यतो5दाक्यविवेचनभेकक्षेत्रावगा हिना चास्ति । 
एकल्वसनेकत्व नहि तेषां लधापि तदयोगात्‌ ॥ ४६१ ॥ 
अधे---सतमें उपयुक्त रीतिसे एकत्व अनेकत्व काना ठीक नहीं है। क्योंकि खण्ड 
तो एक क्षेत्रावगाही अनेक पदार्थोका भी नहीं होता है, भर्थात जाकाश, घने, अधम, कार, 
इन द्रव्योंमें भी क्षेत्र भेद नहीं है | इनके क्षेत्रकरा मेद करना भी अशक्म ही है, यथ्षपि 
इन पदाथोमें क्षेत्र मेदकी अपेक्षासे अनेकत्व नहीं है, तथापि इसमकार उनमें एक्त्ड अबवा 
अनेकत्व नहीं घटता है | मावाथ--लछोकाकाश्षमें सर्वत्र द्वी धर्म द्वव्य अपमेत्रन्य का बअुत्य 
और आकाश द्वव्यके प्रदेश अनादिकालसे मिले हुए दें और अनन्तकाछू तक सदा मिक्े ही 
रहेंगे, उनका कभी क्षेत्र मेद नहीं हो सक्ता है, परन्तु वास्तवमें वे चारों ही द्व्य जुदे २ 
हैं। यदि शंकाकारके आधार पर प्रदेशोंका खण्डन होनेकी भपेक्षासे ही सतमें एकत्व 
भाता हो तो धर्मादि चारों द्वव्योंमें एकता ही सिद्ध होगी। 
शाझछुाकार---- 
ननु ते यथा प्रदेशाः सान्ति मिथो गुम्फिकलैकसूअस्वात्‌। 
न तथा सदनेकत्वादेकक्षेत्रावशग हिन! सन्ति + ॥ ४६०२ ॥ 
अथे--जिसप्रकार एक द्वव्यके प्रदेश एक सूत्रमें गुम्फित ( मूँथे हुए ) होते हैं | 
उस प्रकार एक क्षेत्रावगाही अनेक द्रव्योंके नहीं दोते दें! भावाथ-धाकाकार फिर भी णपनी 
शंकाको पुष्ट करता है कि जिस प्रकार एक द्रव्यके प्रदेश अखण्ड द्ोते हैं उसप्रकार अनेक 
द्रव्येकि एक क्षेत्रमें रहने पर भी अखूण्ड प्रदेश नहीं होते हैं, इसढिये उसने मो अदेशोंकी 
अखण्डतासे सतमें एकत्व बताया था वह ठीक ही है ! 
छत्तर-- 
सत्य तत्न निदान किमिति तद्न्‍्वेषणीयसेव स्थात्‌ । 
तेनाखणिडितामिव सत्‌ स्थादेकमनेकदेदाबस्वेपि ॥ ४६६४ ॥ 
अर्थ--ठीक है, एक पदार्भके प्रदेश मैसे अखण्ड होते हैं वैसे एक क्षेत्रवगाही-अनेक 
पदार्थोके नहीँ होते, इसका ही रण द्वंढना चाहिये जिससे कि अनेक प्रदेशकात् होने पर 
भी सत्‌ एक-अखण्ड प्रतीत हो । भावार्थ-आचार्यने शंकाकारके उपयुक्त उत्तरड़ो क्येश्रित 
ठीक है 0 उन्होंने अखण्डताके कारण पर विचार करनेके किये उससे प्रश्न 
किया है | अब वे यह जानना चाहते हैं कि शह्लाकार भखप्पता 
समझता है । 3७७७2 
+ मूल पुसकर्त “सदेकलात्‌ट पाढहै। 777 “सदेकत्वात्‌?? पाढ है। ७७॥ए७एएएए 





घुवोधिनी हौका । १६९ 


शा कारण 
अनु तंज निदानसिद परणममाने यवेकदेशेस्थ । 
वेमोरित बवेस किल परिणमन सर्वेदेशेषु ॥ ४६९४ ॥ 
अर्थ---एक पदार्थमें अखण्डताका यद निदान-सूचक है कि उसके एक देशर्में 

परिणिमन होने पर सर्भ देशनें परिणमन होता है। निश्ल॒ प्रकार किसी वसको एक भागसे 
किराने पर उसके सभी पक ( गौठों ) में अर्थात्‌ समस्त वैसमें परिणमन ( हिलता ) होता 
है! भावाथे-वांसका दृ्टान्त देनेसे बिंदित है कि क्षेकाकार अनेक सत्तावाले पदार्थोकों भी 
एक ही समझता है। 








उखर्‌--- 
तमञ्न यतस्तदृब्राइकामिव प्रमाण च नास्स्यदृ्टान्तात । 
केवलसन्वथमातश्रादपि वा व्यलिरेकिणम्व तदसिडे; ॥ ४९५ ॥ 


अथे---एक देशमें परिणमन होनेसे सर्व देशोंमें परिणमन होना एक वस्तुकी अखं- 
ण्डतामें निदान नहीं होसक्ता है। क्योंकि इस बातको सिद्ध करनेवाला न तो कोई प्रमाण ही 
है और न कोई उसका साथक दृष्टान्त ही है। यदि उपयुक्त कथन (एक देशमें परिणमन 
होनेखे सबे देशमें परिणमन होता है) में अन्वय व्यतिरिक दोनों घटित होते हों तब तो उसकी 
सिद्धि हो सक्ती है, अन्यथा केवल अन्वयमात्रसे अथवा केवल व्यतिरिक माञ्से उक्त कथनकी 
सिद्धि नहीं दो सक्तो है। यहां पर सदश परिणमनकी अपेक्षासे अन्वय यथा कथ्थचित्‌ बद 
भी माता है परन्तु व्यतिरिक सर्वेधा ही नहीं बनता। 
शा कक [र्‌०००० 
ननु जैकश्सिन्‌ देशे कस्सिश्रिस्वन्यतरेपि हेतुबशात। 
परिणमति परिणमन्ति हि देशा: सर्वे सदेकतस्त्वितिचेत ॥ ४९६॥ 
अग्रे--कारणवझ् किसी अन्यतर एक देशमें परिणमन होने पर सर्व देशोंमें परिण- 
मन होता डी है, क्योंकि उन सब प्रदेशोंकी एक ही सत्ता है। भावार्थ-शंकाकारने यह 
अन्यय भाव कहा है। 
ने बल; सब्यम्िचारः पश्चोनैकान्तिकत्वदोचस्वाल | 
फरिणसतलि समयदेशे सदेशश। फरिणसन्ति चेति यथा ॥ ४३६७ ४॥ 
याये.>पर भी अप्कण बताया गया हैं कह टीक नहीं है क्‍योंकि पेता अन्यथ 
पक्ष॒ अनेकाम्तिक दोष आलेसे व्यमिचारी (दोषी ) है | कह दोष इसछकार जाता है 


१४० पश्चाष्यायी । 
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कि अनेक सत्तावाले -मिले हुए पदार्थोमें किमी सांकेतिक देशमें पर्रिणमन होनेपर 
सभी देशोमें सभी परशाथौमे परिणमन होता हैं। से. /थ---शंकाकारने एक देशफे 
परिणमन होनेमें एक सत्ता हेन बतलाया था, परन्तु उप्ें दोष शाता है। क्योंकि 
अनेक सत्तावाले पदाथोमें होनेवाला सदश परिणमन भी एक परिणमनके नामसे 
कट्दा जाता है । सूक्ष्मइष्टिसे विचार किया जाय तो प्रत्येक पदार्थ परिणमन जुदा २ होता 
है, परन्तु स्थूलतासे समान परिणमनको एक ही परिणमन कह दिया जाता है। एक 
कहनेका कारण भी अनेक पदाथोंका धनिष्ट सम्बन्ध है | जैसे वांसमें मो परिणमन होता है 
उसमें प्रत्येक परमाणुका परिणमन जुदा २ है| परन्तु समुदायकी अपेक्षासे सम्पूण वांसके 
परिणमनकोी एक ही परिणमन कहा जाता है | शंकाकार वस्तुके एक देशके परिणमनसे 
उसके सर्व देशमें परिणमन मानता दै परन्तु ऐसा पक्ष युक्ति संगत नहीं है, इसीलिये आचा- 
येने दिला दिया है | 





इोझ्लूए रार+ 
व्यतिरेके वाक्यामिद यदपरिणमाति सदेकदशों हि । 
कलिदपि न परिणमन्ति हि सदेश!ः सर्वतः संदेकत्वात ।४९८। 
अंथे--व्यतिरिक पक्षमें यह वाक्य है-किसी वस्तुके एक देशका परिणमन न होनेपर 
उसके सर्व देशोंमें भी परिणमन नहीं होता है । कथकि उन सब देशोंकी एक ही सत्ता है। 
भावाथ--शंकाकारने ऊपर अन्वय वाक्य कहा था . समें अन्थकारने अनेकान्तिक दोष दिखला 
दिया था, अब इस 'छछोक द्वारा उसने <५र्तिरेक वाक्य कहा है | 
उत्तर बन 
तम्न यतः सति सति वे +तिरेकाभाय एवं भवति थथा । 
तददेशसमयमाविरखण्डितत्त्वात्मतः स्वतः सिद्धात्‌॥ ४६९ ॥ 
अर्भ--आचार्य कहते हैं कि शंकाकारने जो व्यतिरिक बावय कहा है वह बनता ही 
नहीं है, क्योंकि पदार्थ सदात्मक है अर्थात्‌ उसका सत्‌ छक्षण है और जिसमें उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य होता रहे उसे सत्‌ कहते हैं | जब पदार्थ उत्पाद, व्यय, प्रीव्यात्मक-सतरूप है तब 
उसमें व्यतिरिक स्वेथा ही नहीं बमता । क्योंकि उस देशमें प्रतिक्षण अखण्ड रीतिसे परिणमन 
होता रहता है, और वह पदार्थका स्वतः सिद्ध परिणमन है। भावार्थ-ऐसा कोई समय 
नहीं जिम्त समय पदार्धण परिणमन न होता हो, यदि ऐसा समय कमी भाना जाय तो ञ्प्त 
समय उस पद्चाथंका दी अभाव सिद्ध होगा । क्योंकि उस समय उममें सत्ता लक्षण ही नहीं 
घटित होगा । इसलिये झंफाकारका यह कहना कि “नहांपर एक देशमें परिणमन नहीं होता 
है पहांकर सर्ष केशमें भी नहीं होता” सर्षभा भिभूत्त है | ७४ 


घुबोधिनौ टीका । १४१ 
बांसका दृष्टान्त देकर एक देशके परिणमनसे सर्व देशोंके परिणमन द्वारा शेकाकारने 
जो अखण्ड प्रदेशिताः वस्तुमें सिह की भी वह इस अन्यय व्यतिरिकके न बननेसे 
सिद्ध न हो सकी, इसलिये एक सत्ता ही एक बस्तुकी अलण्ड प्रदेशिता की नियामक है | 
एवं यकेपि दूरादपनेतव्या हि लक्षणामासाः | 
यधदकिशित्कारित्वादश्ानधिकारिणो इनुकाः ॥ ४७० ॥ 
अर्थ--इसीप्रकार और भी नो लक्षणाभास हैं उन्हें भी दूरसे ही छोड़ देना चाहिये। 
क्योंकि उनसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं हो पाती, ऐसे अकिश्वित्कर लक्षणभार्सोका यहांपर 
हम उल्लेख भी नहीं करते हैं | उनका प्रयोग करना अधिकारसे बाहर है । 
कारू-विचार--- 
कालः समयो यदि वा तहेशे वत्तेनाकृतिश्ाथोत्‌ । 
लेनाप्यखण्डितत्वाऊवलि सदेक॑ तदेकनवधोगात्‌ ॥ ४७१ ॥ 
अर्थ--काल, समय अथवा उस देश (वस्तु) में बसैनारूप आकारका होना ये तीनों 
ही बातें एक हैं। उप्त कालसे भी वस्तु अखण्डित दै। वस्तुमें यह अखण्डता द्वव्याथिक नयकी 
अपेक्षासे लाई जाती है । भाव/र्थ-यहां पर काल्से तात्पये काल द्वव्यका नहीं है किन्तु द्रव्य 
मात्रसे है, अथवा प्रत्येक वस्तुके काठसे हे । जो काल द्रव्य है वह तो हर एक बस्तुके 
परिणमनमें उदासीन कारण है परन्तु हर एक द्वव्यके परिणमनमें उपादान कारण स्वयं वह 
द्रव्य ही है। उसी परिणमनशील द्रव्यका यहां स्व-कालकी अपेक्षासे विचार किया जाता 
है। प्रत्येक वस्तुक' प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है। ऐसे अनादिकालसे अनन्त काल तक 
होनेवाके परिणमनोंके समुदायका नाम ही द्रव्य है। वस्तुकी एक समयकी अवस्था उस चस्तुसे 
अभिन्न है | वह प्रत्येक समयमें होनेवाली अवस्था ही उस वस्तुका काल है | उस कालकी 
अपेक्षासे भी वस्तु अखण्ड और एक है। 
हसीका स्पष्ट कथन-- 
अथमर्थः सनन्‍्मालामिह संस्थाप्य प्रवाइरूपेण । 
कमतो व्यस्तससस्तैरितस्तलो वा विचारयन्तु बुधा; ॥४७२॥ 
तब्ैकावसरस्थं यद्यावधादगस्ति सत्सपेम । 
घबोवसरसमुदित तफ्तावक्ताइगस्ति सत्सवेस्‌ ॥ ४७३ ॥ 
अर्थ---उपयुक्त कथनका स्पष्ट अर्थ यह है कि एक पदाथ अनादिकालसे अनन्तकारू 
तक ( सदा ) नवीन २ पर्थायोंकी भारण करता रहता है। इसल्थि पदार्थ उन समस्त 
अपस्थोर्भो्ा समूह ही है । उप्त पर्याय समूहरूप पदार्थभाला पर शुद्धिमान पुरुष किषार 
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व्फाउ 


करें तो में यह बात समझ लेंगे कि प्रवाहरूजसे होनेकारी ऋमसे मिश्न भिन्न जबवा समस्त 
पर्यायें पदामैरूष हीं हैं अथवा पदार्थ ही प्रवाहते ”होनेवारी उत पर्यावोस्कक्रप है. किसी 
रूपसे भी पदारेके ऊपर विचार फिमा जाय तो यही बात सिड होती है कि पदार्थ मेसा 
एक समयमें होनेवाली अवस्थारूप है वेसा सम्पूर्ण समयोंमें होनेच्वालीं भकत्थाओोंलकूप भी 
वही है, अथवा बह जितना एक समयमें होनेवाली अवश्यारृप है, उतना ही वह सम्पूर्ण 
फमयोंमें होनेकली |अवस्थाओंरूप है । 

# न पुनः कासख्सम्डडो यथा दारीरादिशडिरिलि हडौ । 

अपि तडयनौ हानिने तथा हडिने हानिरेव सलः ॥ ४७४ ॥ 

अर्थ--ऐसा नहीं है कि निम्तप्रकार कालकी वृद्धि होनेपर शरीरादिकी वृद्धि होती 
है और कालकी हानि होनेपर शरीरादिकी हानि होती है, उस प्रकार सतकी भी द्वानि वृद्धि 
होती हो। झ्रीरादिकी हानि वृद्धिके समान न तो पदार्थकी वृद्धि ही होती है और न हानि ही 
होती है। भावाये जिस प्रकार थोड़े कालका बालक लघु शरीरवाला होता है परन्तु अधिक 
कालका होनेपर वही बालक हृष्ट पुष्ट-रूम्बे चौड़े शरीरवाढा युवा-पुरुष होता है। वृक्ष 
बनस्पतियोंमें भी यही बात देखी जाती है, काछानुसार वे भी. अकूरावस्थासे बढ़कर हम्बे 
वृक्ष और लताओंरूप हो जाती हैं, उसप्रकार एक पदार्थकी ह्वानि वृद्धि नहीं होती है | उसके 
विषयमें शरीरादिका दृष्टान्त विषम है। ध्रीरादि पुद्ठल द्रव्यकी स्थूल पर्याय दे और बह अनेक 
द्रव्योंका समूह है। अनेक परमाणुओं के मेलसे बना हुआ स्कन्ध ही नीवशरीर है | उन परमाणुओंकी 
न्यूनतामें वह म्यून और उनकी अधिकतामें वह अधिक होजाता है, परन्तु एक द्रव्यमें ऐसी 
न्यूनता, अधिकता नहीं होसक्ती है। वह नितना है उतना ही रहता है। पुद्ठल द्रव्यमें एक 
परमाणु भी जितना है वह सदा उतना ही बना रहेगा, उसमें न्यूनाधिता कभी कुछ नहीं 
होगी। उसमें परिणमन किसी प्रकारका भी होता रहो | # 
इंकाका[र्‌-»«- 

» ननु भवलि पूर्वपृवेभावध्वंसान्नु हानिरेव सतः । 

स्थादपि तदुत्तरोत्तरमावोस्पादेन वृडिरिव सतः ॥ ४७५ ॥ 

# नि पुनः, के स्थानम “'च पुनः, पाठ संशोधित पुस्तक है | वही ठीड प्रतीत होता है। 

अन्यथा तीन नकारोंमें एक ब्वर्थ ही प्रतीत होता है । 

# मेसे क्षेत्रक्ी अपेक्षाते वस्तुमें विष्कंमक्मते विचार होता है बैठे कावड़ी. अपनाते 
उसमें बिचार नहीं होता है। क्षेत्र अप्षाते ते! सके प्रदेशोंका पिचार होता है। बखुका 
एक अदेश उसके तर्वे देश नहीं रहता है परन्तु क्राक्की अपेझरे एक शुभांश ऊडे अस्तुरे 
रई देशमें रहा है प्पेक उमयमे पक थुणढ़ी मो अबस्‍्था ड्ोब़ी है उठ ही गुांद कहे है; 

४ मूझ पुस्तक हालिड्े स्पाशम हृद्धि और इृद्धिके स्थानों हामि पा है गह डौड़ नहीं है। 
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अने-«-भव पदानेमें पहके २ माशोंका नाश होता नाता है तो अवश्य दी पदार्थकी 
हानि (न्यूनता) होती है, और जब उत्तरोत्त-नवीन भावोंका उस्तनें उत्पाद होता रहता है 
तो अवश्य ही उसकी दृद्धि होती है ! 


सचुरून- 
नैदे सतो बिनाहझाद्सतः सर्माद्सिडसिदान्तात । 
खसदनन्यभाथ वा चेस्सद्नित्य कालतः कर्थ तस्य ॥ ४७९ ॥ 
अर्थ---उपयुक्त कहना ठीक नहीं दे, यदि पदाथकी हानि और वृद्धि होने रूगे तो 
सत्पदाभेका विनाश और असतका उत्पाद भी स्वयं सिद्ध द्ोगा और ऐसा सिद्धान्त सर्वथा 
असिद है भगवा यदि पदाभेको सर्वथा एकरूपमें ही मान लिया माय, उसमें उत्पाद ध्यय 
प्रौव्य न माना भाग तो ऐसा माननेबाछेके यहां कालकी अपेक्षासे सत्‌ अनित्म किस प्रकार 
सिद्ध द्वोगा ! अर्थीत्‌ बिना परिणमन स्वीकार किये पदाथमें अनित्यता भी कालठकी भपेक्षासे 
नहीं भासक्ती है | 
नाखिदमनित्यत्वं सतस्ततः कारूतोप्पनिस्पस्प । 
परिमामिश्वाधियत सिद्ध तज्जलपरादिश्छान्तात्‌ ॥ ४७७ ॥ 
अर्थ--पदार्थ कपश्नित्‌ अनित्म है यह बात असिड्ध भी नहीं है। कालकी भपेक्षासे 
बह सदा परिणमन करता ही रहता है, इसलिये उसमें करमंचित्‌ अनित्यता स्वये सिद्ध है। 
इस खिबग्रमें मेघ-विनली आदि अनेक ट्टान्त प्रत्यक्ष सिद्ध हैं । 
सारांश 
तस्मादनवथमिदं परिणममाम पुत्र: पुनः सद्षि । 
स्पादेक कालादूपि मिजप्रमाणाद्खण्शितस्‍्वाडा ॥ डे>८ 0 
अर्भ--ऊपरके कथनसे बह बात निर्दोष रीतिसे सिड होती दे कि सत्‌ बार बार 
परिणमन करता हुआ भी काछकी अपेक्षासे वह पक है, क्योंकि उसका जितना प्रमाण 
( परिभाण ) है, उससे कह सदा अलण्ड रहता है | भावार्थ -पुनः पुनः परिणमनकी अपेक्षा 
ले सकें जनेकल्द माता है, तथा उसमें भसण्ड निमरूपको अपेक्षा एकत्व आता है। 
इसडिये कारुकी अपेक्षासे सत्‌ कर्मच्रित्‌ नित्य और कर्षचित्‌ जनित्म अबवा कर्षचित्‌ एक 
और कर्षणित्‌ जनेक सिद हो चुका | 
भाव<विद्[२--- 
भाज। परिभाममयः शक्तिविशेषो5यवा स्वभावः स्पात। 
प्रकृति; स्वरूपसाज्ञ सक्षणनिह सुणअ पेश ॥ ४७९ ॥ 


१४४ पश्चाध्यायी । 





अर्थ--भाव, परिणाम, शक्ति, विशेष, स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप, . लक्षण, यरुण, धर्म 
ये सब भावके ही पर्याववाचक हैं । 
लेनाख्वण्डतया स्पादेक॑ स्ेकदेशनययोगात्‌ । 
तछ्॒क्षणमिद्सधुना विधीयते सावधानतया ॥ ४3८० ॥ 
अर्थ--उस भावसे सत्‌ जखूण्ड है | इसलिगे एक देश नबसे (गुणोंकी अखण्डताके 
कारण) वह कर्मचित्‌ एक है | भावकी अपेक्षासे सत एक है | इस विषयका रक्षण (खरूप) 
सावधानीसे इस समय कहा नाता है-- 
सर्वे सदिति यथा स्पादिह संस्थाप्प गुणपंक्तिरूपेण । 
पहयन्तु भावसादिह निःहोषष सन्नदोषमिह किश्चित्‌ || ४८१ ॥ 
अर्थ--प्रम्पृण सतको गुणोंकी पंक्तिकृपसे मदि स्थापित किया माब तो उस सम्पूर्ण 
सतको आप भावरूष ही देखेंगे, भावों ( गुणों ) को छोड़कर सतमें और कुछ भी भाषकी 
दष्टिमें न आवेगा | भावार्थ--सत्‌ गुणका समुदाय रूप है, इसलिये उसे यदि गुणोंकी 
दृष्टिसे देखा जाय तो वह गुण-भावरूप ही प्रतीत होगा। उप्त समय गुणोंके सिवा उप्तका 
भिन्न रूप कुछ नहीं प्रतीत होगा । नेसे स्कन्ध, शाखा, ढाली, गुच्छा, पत्ते, फल, फूल आदि 
वृक्षक अवयवोंकी अवयव रूपसे देखा माय तो फिर समग्र वृक्ष अवयव खरूप ही प्रतीत 
होता है । अवयवोंसे भिन्न वृक्ष कोई वस्तु नहीं ठदरतः है । क्‍योंकि अवगक्समुदाय ही 
तो वृक्ष है। वेसे ही एक द्रव्यके-द्रव्यत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अगुरुलघुत्व, अस्तित्व, 
ज्ञान, दशन, सुख, वीये, रूप, रस, अमूर्तित्व आदि गुणोंको गुण रूपसे देखा माय तो 
फिर उनसे मिन्न द्रव्य कोई पदार्थ शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि गुणसमुदाय ही तो 
द्रव्य है इसलिये भावकी विवक्षामें पदार्थ भावमय ही है। 
एक तत्नान्यतरं मावं समपेध्य यावादिह सदिति। 
सवोनपि भाषानिह व्यस्तसमस्तानपेश्य सक्तावत्‌ ॥४८२॥ 
अर्थ-उन सम्पूर्ण भावों (गुणों) में से भब किसी एक भावकी विवक्षा की जाती है तो 
संपूणे सत्‌ उसीरूप 'तन्मय) प्रतीत होता है | इसी प्रकार भिन्न २ भाबोंकी अथवा समस्त 
भावोंकी बिबला करनेसे सत्‌ भी उतना ही प्रतीत होता है। 
न पुनक्ष्यंणुकादिरिति रकन्धः पुद्चलमयो स्त्यणूनां हि। 
हद रक भवाति लघुत्वे सति च महत्वे अंरानिक सिने ।४८३॥ 
“जिस प्रकार पुद्वलमय दचणुकादि स्कन्ध परमाणुओंके कम 
ओर उनके अधिक द्वोनेपर बड़ा हो माता है, उस प्रकार सत्में छोटापन और बा ४ 
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दोदा है | अर्थात्‌ उसमें न ती कोई गुण कहीं चढा माता है और न कोई कहींसे आजाता 
है। बह मितना दै सदा उतना ही रहता है। 
हे स्पष्ट विवेचन-- 
अयमर्थो वस्तु यदा टश््येत विवक्षितेकमावेन । 
तन्माज्रे सदिति स्पात्सन्मात्र:ः स व विवक्षितो भाव; /४८४ ॥ 
यदि पुनरन्यतरेण हि भावेन विवक्षितं संदेव स्पात । 
तन्माजन्न॑ सदिति स्पात्सन्मात्र:ः स थ विवक्षितों मावः ॥४८७॥ 
अर्थ--निस समय निस विवक्षित भावसे वस्तु कही जाती है, उस समय वह उसी 
भावमय प्रतीत होती है, और वह विवक्षित भाव भी सत्सरूप प्रतीत होता है, यदि किसी 
दूसरे भावसे वस्तु विवक्षित की जाती है तो वह उसी भावमय प्रतीत होती है. और वह 
बिबक्षित भाव सी उसी रूप ( सत्खरूप ) प्रतीत होता है| भावाथ---जिस समय निस 
भावकी विवक्षा की जाती है, उस समय सम्पृर्ण वस्तु उसी भावरूष प्रतीत होती है बाकीके 
सब गुण उमीके अंतर्लीन हो जाने हैं | इसका कारण भी उनका तादात्म्य भाव है। 
दृष्ट/+१---.. 
अन्नापि व संद्टि! कनकः पीतादिमानिहास्ति यथा । 
पीलेन पीतमात्रो वि गुरुत्वादिना च तम्मात्र; ॥४८६॥ 
नथ किल्ित्पीतत्वे किश्वित्त्निग्पत्वमास्ति गुरुता च । 
तेषासिह समवायादस्ति खुवणेस्तिसस्वसत्ताऋः ॥४८७॥ 
हृदसम्र तु तात्पये यत्पीतर्व गुण: सुवणेस्थ । 
अन्तर्लीनशरुत्पादि वध्यते तन्लुरुत्वेन ॥४८८॥ 
अथे-वस्तु निस भावसे विवक्षित की जाती है उसी भावमय प्रतीत होती है, इस विषयमें 
झुवर्ण (सोना)का दृष्टान्त भी है ' सुवरमें पीछापन भारीपन, चमकीलापन आदि अनेक गुण हैं। 
जिस समय वह पीत गुणसे विवक्षित किया जाता है उत्त समय वह पीत मात्र ही प्रतीत होता है। 
तथा जिस समय वह सुवर्ण गुरुत्व गुणसे विवक्षित किया जाता है उस समय वह गुरु रूप ही 
प्रतीत होता दे । ऐसा नहीं है कि उस सोनेमें कुछ तो पीतिमा हो, कुछ स्निग्धता हो, और 
कुछ गुरुता हो, और उन सबके रामवायसे तीन सत्ताओंवाला एक सोना कहलाता हो | # 
के न्यायदर्शन, गुण गुणीका सवथा भेद मानता है । सोनेमें जा पीकापन, भारपन 
भादि गुण है उन्हें वह सोनेंते सवथा जुदा ही मानता है, और उ्रत्यक गुणकी भिन्न २ 
रुसा भी मानता है, परन्तु बेसा उसका मानना स्वया बाधित है। लग प्रत्येक 
गुणकी मिन्न सिन्न सत्ता है तो गुण द्रव्य कहराना चाहिये । क्योंकि द्वब्य 
पू १६ 


१४६ ।] पश्चाध्यायी | [ प्रथम 


ल्जजिी 
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यहां पर इतना ही तात्पय है कि नो सोनेका पीत ग्रण है उसके गुरुत्व आदिक गुण 
अन्त हैं इसलिये सोना केवल गुरुत्वगुणके द्वारा भी कहा जाता है। भावार्थ-सोनेके 
पीतत्व, गुरुत्व, ल्लिग्धत्व, आदि सभी गुणोंमें तादात्म्य है। वे सब अभिन्न हें, इसलिये 
विवक्षित गुण प्रधान हो जाता है वाकीके सब उसीके अन्तर्लीन हो जाते हैं | सोना उस 
समय विवक्षित गुणरूप ही सब ओरसे प्रतीत होता है । 

झ्ञानत्व॑ं जीवगुणस्तादिह विवक्षावशात्सुखसत्व स्थात्‌ । 

अन्तर्लीनत्वादिह तदेकसरव तदात्मकल्वाथ ॥ ४८९ ॥ 

अर्थ-- नीवका नो ज्ञान गुण है, वही विवक्षावश सुखरूप हो नाता है, क्योंकि 

सुख गुण ज्ञान गुणके अन्तर्लीन ( भीतर छिपा हुआ ) रहता है। इसलिये विवक्षा करने पर 
ज्ञान सुखरूप ही प्रतीत होने लगता है। जिस समय जीवको सुख गुणसे विवक्षित किया 
जाता है, उस समय बह सुखस्वरूप ही प्रतीत होता है। उस समय जीवके ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, वीर्य आदि सभी गुणोंकी सुख स्वरूप ही एक सत्ता प्रतीत होती दै। 


हा $|कार्‌--न 
ननु निगुेणा गुणा इति सखन्ने रक्त प्रमाणतों इडेः । 
तरिंक ज्ञान गुण इति विवक्षित स्थात्खुखत्वेन ॥ ४९० ॥ 
अर्थ--सूत्रकार-पृर्वमहर्षियोंने गुणोंका लक्षण बतलाते हुए उन्हें निर्गुण बतराया है, 
ऐसा सूत्रभी है- द्रव्याश्रया निरुणा गुणा:” और यह बात सप्रमाण सिड की गई है, 
फिर किस प्रकार जीवका ज्ञान गुण सुख रूपसे विवक्षित किया जा सक्ता है ! 
भावाथ--जव एक गुणमें दूसरा गुण रहता ही नहीं है ऐसा सिद्धान्त है तब ज्ञानमें 
सुखकी अतलीनता अथवा सुखमें ज्ञानकी अन्तर्लीनता यहां पर क्यों वतलाई गई है। 


उत्तर 
सत्य लक्षणभद्ाह्रणभदो निर्विलक्षणः स स्थात्‌ । 
तेषां तदेकसत्त्वादरवण्डितत्त्वे प्रभाणतो5ध्यक्षात्‌ ॥ ४९१ ॥ 
अयै--ठीक है, परन्तु बात यह है कि गुणोंमें जो भेद है वह उनके लक्षणोके 
भेदसे है | वह ऐसा भेद नहीं है कि गुणोंको स्वथा जुदा २ सिद्ध करनेवाला हो। उन 
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जैसे मित्र सत्तावाला स्वतन्त्र है बेसे गुण भी मिन्न सक्तावाला स्वतन्त्र होना चाहिय। जब 
दोनो हो स्वतन्त्र है तो एक गुण दूसरा गुणों यह व्यवहार डैसे होसक्ता है ! दूसरी बात यह 
मी है कि जब गुण द्वव्यते स्वेधा जुदे हैं ता वे जिस प्रकार समवाय सम्बन्धसे ए+ द्व्यक् 
साथ रहते ई उस प्रकःर किसी अन्य द्रव्यक्न साथ भी रह सक्तते हैं, फिर अमुक द्वब्यका 
हो अमुक गुण दे अथवा अधुक गुण अमुक द्रब्यम हो रहता है, इस प्रतीतिका स्वेधा छोप 
धंज्ायगा। इन दूषणोंके सिवा और भी अनेक दूषण गुण गुणोकों सवैथा भेद माननेमें भाते हैं | 


अध्योग | ] सुबोधिनी टीका । [ १४७ 


सम्पूर्ण गुणोंकी एक ही सत्ता है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे उनमें अखण्डता-अमेद सिद्ध है। 
भावार्थ--नमो पूर्वमहियोंने “द्रव्याश्रयानिर्ुणा गुणाः” हस सूत्र द्वारा बतलाया है, उसका 
और इस कथनका एक ही आशय है | शंकाकारको जो उन दोनोंमें विरुद्तता प्रतीत होती 
है उसका कारण उसकी असमझ है । उसने अपेक्षाको नहीं समझा हे | अपेक्षाके समझनेपर 
निन बातोंमें विरोध प्रतीत होता है उन्हीमें अविरोध प्रतीत होने लगता दै। सत्रकारोंने 
गुणोंमें लक्षण मेदसे भेद बतलाया है। लक्षणकी अपेक्षासे सभी गुण परस्पर भेद रखते हैं। 
जो ज्ञान है वह दर्शन नहीं है, जो दर्शन है वह चारित्र नहीं है, नो चारित्र है वह वीर्य 
नहीं है, जो वीर्य है बह सुख नहीं है, क्योंकि सभी गुणोके भिन्न २ कार्य प्रतीत होते हैं । 
इसलिये लक्षण भेदसे सभी गुण भिन्न हैं । एक गुण दूसरे गुणमें नहीं रह सक्ता है| ज्ञानका 
लक्षण वस्तुको जानना है | सुखका लक्षण आनन्द हे | जानना आनन्द नहीं हो सक्ता है। 
आनन्द बात दूसरी दे, जानना बात दूसरी है | ऐसा भेद देखा भी नाता है कि निस्र समय 
कोई विद्वान्‌ किसी अन्थको समझने लगता है तो उसे उसके समझनेपर आनन्द आता है # 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि ज्ञान दूसरा है, सुख दूसरा है। इसी प्रकार चारित्र, वीर्य 
आदि सभी गुर्णोके भिन्‍न २ कार्य होनेसे सभी भिन्न हैं | इसलिये नि्गुणा गुणा:, इस सूृत्रका 
आशय गुणोंमें सुधटित ही है। साथ ही दूसरी दृष्टिसे विचारने पर वे सभी गुण एक रूप 
ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि सब गुणोंकों एक ही सत्ता है। मिनकी एक सत्ता है वे किसी 
प्रकार भिन्‍न नहीं कहे जासक्ते हैं। यदि सत्ताके अभेदमें भी भेद माना जाय तो किसी 
बस्तुमें अभिन्‍नता और खतन्त्रता आही नहीं सक्ती है। ज्ञान दशन सुख आदि अभिन्‍न 
हैं, ऐसी प्रतीति भी होती है, जिस्त समय जीवको ज्ञानी कहा जाता है उस्त समय विचार 
कहने पर सम्पूर्ण जीव ज्ञानमय ही प्रतीत होता है। दृष्टा कहने पर बह दशनमय ही 
प्रतीत होता है। सुखी कहने पर वह सुखमय ही प्रतीत होता दे। एसा नहा है कि ज्ञानी 
कहने पर जीवमें कुछ अंश तो ज्ञानमय प्रतीः होता हो, कुछ दर्शनमय होता हो और कुछ 
अंश सुखमय प्रतीत होता हो। किन्तु सवोश श्ञानमय ही प्रतीत होता है। सुखी कहने पर 
सर्वोशरूपसे जीव सुखमय ही प्रतीत होता है, यदि ऐसा न माना नाय तो ज्ञानी कहनेसे 
सम्पूण जीवका बोध नहीं होना जाहिये अथवा दृष्टा और सुखी कहनेसे भी सम्पूर्ण जीवका 
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क किसी म्रन्थके समझने पर जो आनन्द आता दै बह सच्ा सुख नहीं कहा जा सक्ता | 
क्योंकि उतमे रागभाव है | उसे सुल गुणका बैमाविक पारणति कइनेमे कोई हा ने नहीं दाखती। 
बह शान सुखका मेद साथक बहुत स्थुछ दृषट/नत द ढी ६ हृश्ान्त सम्यग्दडि | स्वानुमब ओर सुखका 
है। जिस समय आत्मा निजका अनुभव करना है उसो समय उसे अलछोफेक आनन्द आता 
है। बहदी आनन्द सथा धुल है। परन्तु बह अनुभब-शानसे जुदा है। 


११८ ] पश्चाघ्यायी । [ प्रथम 


बोध नहीं होना चाहिये। किंठु उसके एक अशका ही बोध होना चाहिये। परन्तु ऐसा बीघ 
नहीं होता है। इसलिये किसी वस्तु पर विचार करनेसे वह वस्तु अभिन्‍न गुणमय एक रस- 
मय ही प्रतीत होती है। ऐसी प्रतीतिसे गुणोंमें अखण्डता अमिन्नताभी सुघटित ही है। 
गुणोंकी अमिन्‍नतामें विवक्षित गुणके अन्तर्गत इतर सब गुणोंका होना भी स्वयं सिद्ध है। 
सारगश--- 
तस्मादनवद्यामिदं भावेनाखण्डितं सदेक स्थात । 
तद्पि विवक्षावशत:ः स्थादिति से न सर्वधेति नयात्‌ ॥४९२॥ 
अथ---उपर्युक्त कथनसे यह बात निर्दोष रीतिसे सिद्ध हो चुकी कि मावकी अपेक्षासे 
संत अखण्डित एक है। इतना विशेष समझना चाहिये कि वह सतकी एकता विवक्षाके 
आधीन है| सर्वथा एकता उसमें असरिद्ध ही हे, क्योंकि वस्तुमें एकता ओर अनेकता किसी 
नय विशेषेसे सिदछ होती है। 
एवं भयति सदेक भवते न तद्॒पि च निरंकुर्श किन्तु । 
सदनेऊ॑ स्थादिति दिल सथति+क्षे यथा प्रमाणाडा ॥ ४९३ ॥ 
अग्दे--सत्‌ एक है परन्तु वह सर्बथा एक नहीं है। उसका प्रतिपक्ष भी प्रमाण 
सिद्ध दे इसलिये वह निश्चयसे अनेक भी है। 
अपि च स्पात्सदनेक तदूद्वव्यायरखण्डितस्वेषि । 
व्यातिरेकेण विना यज्नान्वयपक्षः स्वपक्षरक्षार्थन ॥ ४९४ ॥ 








अथे--यचपि सत्‌ द्रव्य गुण, पर्यावोंसे अखण्ड है तथापि वह अनेक है क्योंकि 
बिना ध्य्तिरेकपक्ष स्वीकार किये अन्वयपक्ष भी अपनी रक्षा नहीं कर सक्ता दे। भावार्थ :-- 
बिना कर्थचित भेदपक्ष स्वीकार किये अभेदपक्ष भी नहीं सिद्ध होता | उमयात्मक ही वस्तु 
स्वरूप दे । अब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों हीसे वम्तुमें भेद सिद्ध क्रिया जाता है। 
द्रव्य विचार--+ 
अस्ति गुणस्तक्कक्षणयोगादिहि पर्ययस्तथा च स्थात्‌ । 
तदनेकत्वे नियमात्सदनेके व्रव्यतः कथ न स्थात्‌ ॥ ४९५ ॥ 
अथ--गुणोंका लक्षण भिन्न है, पर्यायका ठक्षण # मिन्न है। गुण पर्यायोंकी अने- 
कतामें द्रव्यकी अपेक्षासे सत्‌ अनेक क्यों नहीं है ! अर्थात्‌ भेद विबक्षासे सत्‌ कर्बचित्‌ 


+ अत + आग; स्वातिकरण: प्रयोग: * अर्थात्‌ गुण सभावो हुआ करत है। 
प्रययें क्ममावी हुआ करती हैं । दोनोंगें यही लक्षण भेद है । 


अंम्धाय। ] धुवोधिनी टीका । [ १३४९ 
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यरसत्तदेरदेशे तदेशे न तद्ब्ितीयेह । 
अपि तवृश्चितीयदेहो सबनेकं क्षेत्रतअ को नेच्केद्‌ ॥ ४९९ ॥ 
अथे--जो सत्‌ एक देशमें है वह उसी देशमें दे | वह दूसरे देशोंमें नहीं है । 
और नो दृस्तरे देशमें है वह उसीमे है, बह अन्यमें नहीं है। इसलिये क्षेत्रकी अपेक्षासे सत्‌ 
अनेक है, इस बातको कौन नहीं चाहेगा ? 
कार विचा[र--+« 
यत्सशदेककाले तशस्काले न तद्तिरश्व पुनः । 
अपि सक्तदितरकाले सदनेक॑ कालतोपि तद्चश्यम्‌ ॥ ४९७॥ 
अर्थ---नो सत्‌ एक कालमें है, वह उसी कालूमें है, वह दूसरे कालमें नहीं दै, 
और जो सत्‌ दूसरे कालमें है वह पहलेमें अथवा तीसरे आदि कालेमें नहीं है इसलिये 
कालकी अपेक्षासेभी सत्‌ अनेक अवश्य है। 
भाव विचार«--- 
तन्माजञ्जत्वादेकोी भाधों थः स न तदन्वभावः स्पात्‌ | 
मवति च तदन्पमावः सदने्फ मावतो सवेश्ियतम्‌ ॥४९८॥ 
अे--जो एक भाव दे वह अपने स्वरूपसे उसी प्रकार है, वह अन्यभावकृप 
नहीं हो सक्ता है, और जो अन्यभाव है वह अन्यरूप ही दे वह दूसरे भाव रूप नहीं हो 
सक्ता है, इसलिये भावकी अपेक्षासे भी नियमसे सत्‌ अनेक है । 
शोधो विधिरुकस्वादला म मिर्दिष्ट एव हृहझ्ान्तः । 
अपि गौरचप्रसक्ाद्यदि वा पुनशकदोषभयथात्‌ ॥ ४९९ ॥ 
अये--बाकीकी विधि (सत्‌ नित्य अनित्य भिन्न आविरूप) पहके ही कही जाचुकी 
है, इसलिये वह नहीं कही जाती है। गोरबके प्रसंगसे अथवा पुनरुक्त दोषके भयसे उस 
विषयमें दृष्टान्त भी नहीं कहां जाता हे 
सारांश-- 
वस्साणदिह सदेक सदनेक॑ स्पासदेव युक्तिवशात्‌ । 
अन्यतरस्थ विलोपे दोषबिलोपस्प दुर्निषारत्वात्‌ ॥ ५०० ॥ 
अधै--इसलिये नो सत्‌ एक है वही सुक्तिबशसे अनेक भी सिद्ध द्ोता है | यदि 
एक और अंनेक इन दोनोंमेंसे किसी एकका छोप कर दिया नाय तो दूसरेका छोप भी दु- 
भिवार-अवश्मम्माबी है, अर्थात्‌ एक दूसरेकी अपेक्षा रखता है। दोनोंकी सिद्धिमें दोनोंकी 
सापेक्षता ही कारण है | एफ की असिद्धिमें दूसरेकी असिद्धि स्वयं सिद्ध हे | 


१९० ] पश्नाध्यायी । [ प्रथम 
व्य्य्ट्ल््ल्ट्ट्स्स्स्स्ट्ट््ल्ििच्स्च्स्य्च्च्च्य्य्च्स्च्प्प्च्च्च्च्च्य्च्स्य्च्य्स्स््स्सप्प्प्सस्प्प्प्प्प्ट 
सर्वेथा एक माननेमें दोष--« 


अपि सर्वथा सर्देर्क स्थादिति पक्षो न साधनायालम्‌ । 
इृह लद्वयवा मावे नियमात्सद्वयविनोष्यमावत्वात्‌ ॥५०१॥ 


अगै--सत्‌ सर्वथा एक है, यह पक्ष भी वसस्‍्तुकी सिद्धि करानेमें समर्थ नहीं है। 
वस्तुके अवयवोंके अभावमें वस्तुरूप अबयवी भी नियमसे सिद्ध नहीं होता है । 


सर्वथा अनेक माननेमें दोष--- 


अपि सदनेक॑ स्थादिति पक्षः कुशलो न सर्वधेति यतः । 
एकमनेक॑ स्थादिति नानेक॑ स्थादनेकमेकैकात्‌ ॥ ५९०२ || 


अर्थ--सत सर्वथा अनेक है यह पक्ष भी सर्वथा ठीक नहीं है। क्योंकि एक एक 
मिलकर ही अनेक कहलाता है । अनेक ही अनेक नहीं कहलाता | किन्तु एक एक संख्याके 
जोड़से ही अनेक सिद्ध होता है। भावाथे--ऊपरके इलोकोंढारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सतमें 
अनेकत्व सिद्ध किया गया है| उनसे पहलेके श्लोकोंद्वारा सतमें एकत्व-अखण्डता सिद्ध की 
गई है । अखण्डताके विषयमें ऊपर स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है । यहां पर संक्षेपसे 
भेदपक्ष-अनेकत्व दिखला देना अयुक्त न होगा | वस्तुमें लक्षण भेदसे द्रव्य जुदा, गुण जुदा 
पर्याय जुदी प्रतीत होती है। इसलिये द्वव्यक्ी अपेक्षासे वस्तु अनेक है। वस्तु नितने 
प्रदेशोंमें विष्कंम ऋमसे विस्तृत है उन प्रदेशोंमें नो प्रदेश मिस क्षेत्रमें हैं वह वहीं है और 
दूसरे, दूसरे क्षेत्रोमें जहांके तहां हैं, वस्तुका एक प्रदेश दूसरे प्रदेशपर नहीं जाता है, यदि 
एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर चला जाय तो वस्तु एक प्रदेश मात्र ठहरेगी। इसलिये प्रदेश भेक्से 
वस्तु क्षेत्रकी अपेक्षासे अनेक है| तथा जो वत्तुकी एक समयकी अवस्था है बह दूधरे समयकी 
नहीं कही जा सक्ती, जो दूसरे समयकी अवस्था है वह उसी समयकी कहलायगी वह उससे 
भिन्न समयकी नहीं कही नायगी | इसलिये वस्तु कालकी अपेक्षासे अनेक है और जो 
वस्तुका एक गुण है वह दूसरा नहीं कहा जा सक्ता, नो पुद्दल (जड़) का रूप गुण है वह 
गन्ध अथवा रस नहीं कहा ना सक्ता । जितने गुण हैं सभी लक्षण भेदसे भिन्न हैं | इसलिये 
भावकी अपेक्षासे वस्तु अनेक है। इसप्रकार अपेक्षा भेदसे वस्तु कथश्चित्‌ एक और कथश्चित्‌ 
अनेक है। जो विद्वान एक अनेक, मेद-अमेद, नित्य-अनित्य आदि धर्मोको परस्पर विरोधी 
बतलते हुए उनमें संशय विशेष, वेयधि+भण, संकर, व्यतिकर आदि दोष सिद्द करनेकी चेषट 
करते हैं, उनकी ऐसी असंभव चेष्ट सूर्यमें अन्धकार सिद्ध करनेके समान प्रत्यक्ष बाधित है, 
उन्हें वस्तुस्वकूप पर दृष्टि डालकर यथार्थ ज्ञान प्रांप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिये | 


अध्याय | ] सुनोधिनी टीका | [ १९१ 


प्रमाण नयके स्वरूप कहनेकी प्रतिशा--- 
जर्क सदिति यथा स्पादेकमनेकं ससिड दृष्टान्तात । 
अधुना तथाक्माजं प्रमाणनयलक्षण वर्ये ॥ ५०३ ॥ 
अथे--सत-पदाथे कंचित्‌ एक दे, कथंचित्‌ वह अनेक है, यह बात सुप्रसिड रष्टा- 
न्तों द्वारा सिझ की मा चुकी है। अब वचनमात्र प्रमाण नयका लक्षण कहा जाता है | 
नयोंका श्वरूप--- 
इत्युक्तलक्षणे5स्मिन्‌ विरदघर्मब्यात्मके तस्वे । 
तन्नाप्यन्यतरस्थ स्पादिद धसंेस्थ वायकम्व नयः ॥ ५०४॥ 
अयै--पदा्थे विरुद्ध दो धर्म स्वरूप है, ऐसा उसका लक्षण ऊपर कहा जा चुका है। 
उन दोनों विरोधी धर्मोमेंसे किसी एक धर्मका कहनेवाला नय कहलाता है। भावाथे- पदार्थ उभय 
धर्मात्मक है, और उस्त उभय धर्मात्मक पदा्थेकों विषय करनेवाला तथा कहनेवाला प्रमाण है। 
उन धम्मोमेंसे एक धमेको कहनेवारा नय है अर्थात्‌ विवक्षित अंशका प्रतिपादक नय है | 
नयेकि भेद--- 
दृष्यनयों भावनयः स्थादिति भेदादाशिधा थ सोपषि यथा । 
पौज्जलिकः किल शाब्दों द्रव्य मावश्ध चिदिति जीवगुणः ।५०५ 
अथे--वह नय भी द्रव्यनय और भावनयके भेदसे दो प्रकार है। » पौद्टलिक 
शब्द द्रव्यनय कहलाता है. तथा जीवका चेतना गुण भावनय कहलाता है | 
भावाथे--किसीअपेक्षासे जो वचन बोला जाता है उसे शब्दनय कहते हैं। मैसे 
किसीने घीकी अपेक्षा रख कर यह वाक्य कहां कि घीका घड़ा लाओ, यह वाक्य असदूभूत 
व्यवहार नयकी अपेक्षासे कहा गया दै। इसलिये यह वाक्य भी नय कहलाता है। अर्थात्‌ 
पदार्थके एक अशका प्रतिपादक वाक्य द्रव्य नय कहलाता है, और पदार्थके एक अंशको 
विषय करनेवाला ज्ञान भाव नय कहलाता है। 
अथवा- 
यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोस्ति सोप्यपरमाथेः । 
नयतो ज्ञानं शुण इति शुरू शेयं य किन्तु तथोंगात्‌ ॥ ५०६॥ 
)९ शब्द भाषा बगेजासे बनता है इसलिये पोद्किक होता हो है उसका पोद्नलिक 
विशेषण देना स्थूहृतासे निरर्थक ही प्रतीत होता है| परन्तु निरथ्थंक नहीं है। शब्दके दो 
भेद है (१) दब्य शब्द (२) भावशन्द | द्रव्य शब्द पौद्लिक दे । भावशब्द शानात्मक हे । 
इस भेदकों दिखकानेके लिये ही शब्दका यहांपर पौद्गछिक विशेषण दिया है | जो वचन 
बोढा लाता है बह ठव पोद्वारैक ही है । 


१९२ ] पद्चाध्याबी | [ प्रभम 


अर्थ--अभथवा शान विकश्पका नाम ही नय है। अर्थात्‌ विकल्पात्मक ज्ञानकों नय 
कदते हैं>ओर मितना विकल्प है वह सब अपरमार्थ-अयथार्भ है क्योंकि शुद्ध शान गुण 
नय नहीं कहा माता है, और न शुद्ध क्ेय ही नय कहा जत्ता दे। किंतु ज्ञान और शैय, 
इन दोनोके योग-सम्बन्धसे ही नय कहा माता दै। इसीलिये वह अयभार्थ है। 
त्वष्ट विवेचन--- 
जशानविकल्पो नय इहति तज्नेय प्रक्रियापि संयोज्या । 
ज्ञान ज्ञानं न नयो नयोपि न ज्ञानमिह विकल्पत्वात्‌ ॥५००७॥ 
अर्थ--ज्ञान विकश्प नय है हस विषयमें यह प्रक्रिया (शिली) लगानी चाहिये कि 
ज्ञान तो ज्ञानरुप ही है, ज्ञान नवरूप नहीं है । गो नय दे वह शानरूप नहीं है, 
क्योंकि नय विकल्प स्वरूप है। मवार्थ-शुरू शान नयरूप नहीं है। किंतु विकल्पात्मक 
ज्ञान नय है। 
उनन्‍्मजलि नयपक्षो मचति विकल्पों विवक्षितों हि यथदा । 
न विवक्षितों विकल्पः स्वयं निमच्नति तदा हि नयपक्षः ॥५०८॥ 
अर्थ--मिस समय विकल्प विवक्षित होता है उस समय नय पक्ष भी प्रकट होता है। निस 
समय विकश्प विवक्षित नहीं होता है, उस समय नय पक्ष भी स्वयं छिप जाता है | अर्थात्‌ 
जहां पदार्भ किसी अपेक्षा विशेषसे विवक्षित होता है वहींपर नय पक्ष स्वकार्यदक्ष होता है। 
ह्शन्त-- 
संद्टि! स्प्टेय स्थादुषचाराद्रथा घटझ्ञानम्‌ । 
ज्ञाल ज्ञान न धो धटोपि न ज्ञानमस्ति स इति घट; ॥५०९॥ 
अभथे--यह ६ृष्टान्त स्पष्ट ही है कि मैसे उपचारसे घटफो विषय करनेवाले शानको 
घटझ्ान कहा भाता है। वास्तबमें ज्ञान घट रूप नहीं होमाता, और न घट ही ज्ञान रूप 
होनाता है । ज्ञान ज्ञान ही रहता दै तथा घट घट ही रहता है। भावाथ-ज्ञानका स्वभाव 
जानना दै | हरएक वस्तु उसका ज्ञेय पड़ती है। फिर घटकों विषय करनेवाले शानको घट 
ज्ञान क्यों कह दिया माता है, ! उत्तर-उपचारसे । उपचारका कारण भी विकह्प है | यद्यपि 
पटसे ज्ञान सर्वथा मिन्न है, तथापि ज्ञानमें घट, यह विकत्प अवश्य पड़ा है | इसीसे उस 
शानको मटशान कह दिया नाता है। ; 
तातयन्-्ण 


इदसन्न तु तात्पय हेयः सर्दों नयो विकल्पारपा | 
बलवानिय दुवारः प्रवत्तेते किल तथापि बलातू ॥ ५१० ॥ 
अर्ग---नयके विषयमें यही तात्यये है कि मितना भी विकल्पात्मक नय है सभी 

















अध्याय । ] पुषोधिगी टीका । [ १४३६ 


त्मोरिद (छोंडने जोग्य) है। यहांपर शंका होसर्की दे कि जब विकल्पात्मक नय सभी छोड़ने 
योथि है फिर क्‍यों केहा माता है! उत्तर-य्षपि यह बात ठीक है. तथापि उसका कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिये वह बलवानके समान बेलपूर्यक प्रवेर्तित होता ही दे 
भर्थात्‌ उसका प्रयोग करना ही पड़ता है | वह यद्यपि त्याज्य है तथापि वह दुवार है । 
भावाथे:-विकल्पात्मक-नय सम्पूर्ण पदार्थके स्वकूपको नहीं कह सकता है | इसका कारण 
भी यह है कि वह पदार्थों अशेरूपसे ग्रहण करता है। इंस लिये उपादेय नहीं है। 
तथापि उसके विना कहे हुए भी पदार्थव्यवस्था नहीं. नानी मासकती है, इसलिये उसका 
कहना भी आवश्यक ही है। ह 
नयमात्र बिकव्पात्मक है- 
अथ तथथा यथा सत्सन्मांत्न मन्‍्पयसान हह कथित । 
न विकल्प्मतिक्रामति सदिति विकल्पस्थ दुर्निवारत्वात्‌।५११। 
अथे:--जितना भी नय है सब विकल्पात्मक है इसी बातको यहां पर स्पष्ट करते 

हैं। जेसे किसी पुरुषने सतमें कोई विकल्प नहीं समझा हो केबल उसे उसने सम्समात्र 
सत््वकृप डी समझा हो तो यहां पर भी विकश्पातीत उसका ज्ञान नहीं कहा ना सकता 
है, क्योंकि 'सत' यह विकल्प उसके ज्ञानमें आचुका ही है, वह दुनिवार है, अर्थात्‌ सत्‌ 
इस विकल्पको तो कोई उसके श्ञानसे दूर नहीं कर सकता। भावाथः-सम्पूण विंकल्पणाल 
मेद ज्ञानोंको छोड़मर केवल जिसने पदार्थको सन्मात्र ही समझा है उसका ज्ञान भी विकस्पा- 
त्मक ही है क्योंकि उसके ज्ञानमें सत, यह विकल्प आचुका है। सत्‌ भी तो पदार्थका एक 
अंश ही है। 

स्थूले वा खुध्म वा बाह्यान््रजल्पसात्रवर्णमयम्‌ । 

शाने तन्‍्मयमसिति वा नयकऋलपो वास्विलासत्वात्‌ ॥९१२॥ 


अध----स्थूड अंधवा सूक्ष्म भो वाह्ममत्प (स्पं्टणोलना) और अन्तर्मत्प (मन ही मनमें 
बोलना) है यह सब वर्णमय है और वह नयरूप है, क्‍योंकि बह वचन बविन्यासरूप दै। 
मितता भी बच॒नांत्मक कथन है सब नंयात्मक दे तथा उन बचनोंका नो बोध है शान 
है भह भी नेयरूँप ही है। क्योंकि बचनोंके समान उसने भी वस्तुके विवक्षित 
अंशेकी ही विषय किया है। भावाये:-बाचक तथा वाच्य बोध दोनों ही नयात्मक हैं| 
अथना 
अवलोक्य वस्तु प्रतिनियर्त प्रतिविधिष्टमेकैंकम । 
संशाकरणं यदि वा तवागुपचयेते थ नयः॥ ५१३१॥ 
पू+ १७ 
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अर्ब--एक एक प्रतिनियित वस्तु धर्मको वस्तुसे विशिष्ट देखकर उस धर्म विशिष्ट 
बस्तुकी उसी नामसे संज्ञा-नामकरण करना भी नय है | ऐसा ज्ञान भी नयात्मक है भौर 
बचन भी नवभ्ात्मक दीं उपचार है | 

दृष्टान्त-+ 


अथ तद्यथा यथ। प्रेरौष्ण्य धम समक्षतोंब्पेक्ष्य । 
उच्णोप्मिरिति वागिद्द तज्ज्ञान वा नयोपचारः स्थात्‌ ॥<रै४॥ 
अग--जैसे अग्निक्रा उप्णध समने देखकर किसीने कद्दा कि “अग्नि उष्ण है, यह 
बचन नयरूप दे सौर उस वच्नका वा-यकू प बोध भी नयात्मक है। माव,थे--आअम्निमें 
दठीपन, पाचन, प्रकाशन, नदाना, उप्णता आदि अनेक गुण हैं। परन्तु फिसी विवक्षित 
धर्मसे भब वह कही मानी दै तब वह अग्नि उतनी मात्र ही समशी जाती है। इसी प्रकार 
जीवको ज्ञानी कहने पर उसमें अनेक गुण रहते हुए भी वह ज्ञानमय द्वी प्रतीत द्वोता है। 
इसलिये यह सब कथन तथा ऐसा ज्ञान नयरूप ही है । 
इृह किल छिद्ादिदार स्पादिह परशुः स्वतन्त्र एवं यथा। 
न तथा नयः स्दतन्त्रों धर्मेधिव्ि्ट करोति वस्तुबलात्‌ ॥५१५॥ 
अग--निस प्रकार छेदनक्रियाका कारण फरसा छेदनक्रिणके करनेमें स्वतंत्र रीतिसे 
चलाया जाता है। उस प्रकार गय स्वतन्त्र रीति? वस्तुकों किसी धममसे विशिष्ट नहीं सम- 
झता है और न कहता ही है| ४ 7 थे ---फरसाके चलमनेमें यह आवश्यक नहीं है कि वह 
किसी दुसरे हृथियार ( खझ््र)की णपेक्षा रखकर ही छेदनक्रियाको करे, परन्त 
नयका प्रयोग रातस्त् छा. शो सत्ता है | विना किपी अपेक्षाविशेषके नयप्रयोग नहीं- 
हो सक्ता है | नय प्रषोकने -मेक्षा बशेष तथा प्रतिपक्ष नयकी सापेक्षता आवश्यक है | 
इसीलिये छेदन क्रियामें फरताफ सपात नय सतन्त्र नहीं, किन्तु विवक्षा और प्रतिपक्ष नयसे 
यह परतन्त्र है। मो नय प्रिना अपेक्षाके और प्रतिपक्ष नयकी सपेक्षताके प्रयोग किया जाता 
है उसे नय ही नहीं कहना चाहिये अथवा मिथ्या नय कहना चाहिये | 
नथ स३--- 
एक! स्वोषि नयों भवति विऋलपाविशेषलोषि नयात्‌ । 
अपि च दिविधः स यथा स्वविषय भेदे विकस्पदैविध्यात्‌ ५१३ 
अथ- विकश्पात्मक ज्ञानको ही नय कहते हैं कोई नय क्यों न हो, विकश्पात्मक ही 
होगा इसलिये विवल्पकी अधिशेषता होनेसे सभी नय एक हैं | सभी नयोंकी एकताका 
बिकस्पसामान्य ही हेतु है| विषयभे की अपेक्षा होनेपर वह नय दो प्रकार भी है| विषय- 


भेदसे विकह्पमेद्‌-विकल्पदविध्यका होना भी आवश्यकदै और विकल्पड़ैविध्यमें नयडैविध्यका 
होना भी आवश्यक है। 3०७७७ 
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अब नयके दो भेदोंका उल्लेख किया! जप्ता इं-- 
एकोहरव्यार्थिक हते पर्याधार्िफ होति छितीयः स्पात्‌ । 
सर्वेषां थ नयानां सलामिद मयहप पावचल ॥ ५१७ ॥ 
अथे--एक द्रव्याथिक नय दे, दूसरा पर्यायाथिक नय है। प्म्पूर्ण नयोंके मूलभूत 
ये दो ही नय हैं । 
द्रव्याधिक नय--"न 


ब्रव्यं सन्पुरूयतया केवलमथथः प्रयो नन॑ यस्य । ६ 
अवाति द्रव्यार्थिक इति नयः स्वधात्वर्थ सेजकश रः ॥ ५१८ ॥ 
अथे-- केवल द्रव्य ही मुख्यतासे जिप्त नयका प्रतोनन विषय है वह नय॑ 
द्रव्याथिक नय कहा जाता है और बढ़ी अपनी थधातुक़े अअ्थके अनुपतार यथार्थ 
नाम धारक है तथा वह एक है | भःत 4--पर्यायफ़ों गोग रखकर मुख्यतासे महां द्रव्य कहा 
जाता है अथवा उसका ज्ञान किया जाता है वह द्वव्या्थिक नय कहलाता है, और वह एक 
है, क्‍योंकि उसमें भेद विवक्षा नहीं है। 
पर्ययार्थिक नय--- 
अंज्ञाः पर्याया इति तन्मध्ये यो विवक्षितोंड्शः तः 
अर्थों यस्पेति मतः पर्यायार्थिकनयस्त्यनेकश ॥ ५१९ ॥ 
अथे---अश्षोंका नाम दी पर्याय दे उन अंशोंमेंसे नो विवक्षित अश है वह अंश जिस 
नयका विषय है, वही प्योयाथिक नय कहलाता है। ऐसे पर्यायार्थिक नय अनेक हैं। भ।वार्य- 
बस्तुकी प्रतिक्षण नई २ पयवीर्ये होती रहती हैं, वे सत्र वस्तुके ही अश हैं। निस्र॒ प्मय 
किसी अवस्थारूपमें वस्तु कही जाती है उस समय बढ कथन अथवा वह ज्ञान पर्यायार्थिक 
नय कट्दा जाता है। पर्यायें अनेक हैं इसलिये उनको विषय करनेवाला ज्ञान भी अनेक है 
तथा उप्तको प्रतिपादन करनेवाले वाक्य भी अनेक दे। 
नर्योक्रा विशद स्वरूप कृदनेकी प्रतिशा-- 
अधुना रूपदहोन संदष्टिपुररुसरं दयोवेण्ये । 
शुतपू्वेसिक सर्वे सवलि च यवाउनुम्ूतपूर्व ललू ॥ ५२० ॥ 
अर्भ---आचार्य कहते दें कि वे अब उन दोनों नयोंका स्वरूप दष्टान्तपूर्वक कहेंगे। 
इंट्टान्त पूर्वक कहनेसे सुननेवालोंकी वह विषय पहले सुने हुएके समान हो जाता है अभवा 
पहले अनुभव किये हुएके समान द्ोजाता है । 


पर्यायार्थिक नय॑ विचार-.-.- 
पर्यायार्थिक नथ शौँते यदि था व्यवहार एवं नामेति। 
पकार्थों पश्मादिद सर्वोप्युचारमात्रः स्थातं ॥ ५४१ ॥ 


कक मन पश्चाध्याशी । | सिएबडं। 
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अगै--पर्यीया्शिक नय कहो अथवा व्यवहार नय कड़ो दोनेंका एक ही अर्भ है, 
सभी उपचार मात्रहै | ८ 7र्थ-व्यवद्दार नय पदार्थ यथा रूपको नहीं कहता है, वह व्यवहारार्म 
पदार्थमें भेद करता है, वास्‍्तव इटिसे पदार्थ वैसा नटीं है, इसछिये व्यवहार नय उपचरित 
कथन करता है । पर्यायागिक नथ् भी व्यवहारनयका ही दूपरे नाम है, क्योंकि पर्यायार्भिक 
नय बस्तुके किसी विवक्षित अशको ही विषय करता है | इसलिये वह भी वस्तुमें, मेद सिद्ध 
करता है | अतः दोनों नयोंका एक ही अथ है यह बात सुसिद दे । 
ह व्यवदह्ास्नयका स्वरूप» 
व्यवहरणं व्यवहार; स्पादिति शाब्दार्थतो न परस.थेः । 
स यथा गुणग॒ुणिनोरिह सदनदे भेदकरणं स्थात्‌ ॥३२२॥ 
अर्थ---किसी वस्तुमें भेद करनेका नाम ही व्यवहार है, व्यवहारनय शब्दाथ-वाक्य 
विवक्षाके आधार पर है अथवा शब्द और अधथ दोनोंहीसे अपरमार्थ है। वाध्त्तव्में यह नय 
बस्तुके यथाथे रूपफ्रो नहीं कहता है इसलिये यह परमाथभूत नहीं है। जेसे-यद्यपि सत्‌ 
अभिन्न-अखण्ड है तथापि उसमें “ यह गुण है ' यह गुभी है, इसप्रकार गुण गुणीका भेद 
करना ही इस नयका विषय दे । 
साधारणगुण इति वा यदि वाउसाधारणः सतस्तस्प | 
भवति विवध्यों हि यदा व्यवहारनयस्तदा श्रेयान्‌ ॥५२१॥ 
अग्र---पदाय्येका सामान्य ग्रण हो अथवा विशेष गुण हो, नो जिस समय विवक्षित 
होता है उसी समय उसे व्यवहरनयका यथार्थ विषय समझना चाहिये । अर्थात्‌ विवक्षित 
गुण द्वी गुण गुणीमें भेद सिद्ध करता है, वह व्यवहारनयका विषय है | यहां पर यह शंका 
की जा सक्ती है कि जब व्यवद्ारनय कसतुमें भेद सिद्ध करता है तथा उसके यथार्थ स्वरूप 
का प्रतिपादक नहीं है तो फिर उसका विवेचन ही क्यों किया जाता है, अर्थात्‌ उससे भय 
किसी उपयोगी फलकी सिद्धि ही नहीं होती तो उसका मानना ही निष्फल है ! इस शंकाके 


उत्तरमें व्यवहारनयका फल नीचेके इ्लोकसे कहा जाता है-- 
फलसौस्तिक्पम्ततिः स्पादनन्तघमैंकधर्मिणस्तस्थ । 
गुणसझूावे नियमादूदव्यास्तित्वस्थ खुघनीतस्वात्‌ ॥५२४॥ 
अर्थ फड़ पदायेमें आस्तिकियबुद्धिका होना है, व्यवहार- 


न पहनकर जय कक बात जानी, नाती है ; 
बिवक्षामें गुणोंका सद्भाव सिद्ध होता है और गुणोंके सद्भावमें कप जा 
स्वयं सिड अनुभवमें आता दे । भःवारय-व्यवहार नेक बिना पदार्थ विज्ञान होता ही नहीं 
इृष्टान्तके लिये भीच दत्यक्ों ही से हीशिये, व्यक्हारनयत्े भीका कभी ज्ञास गुण विषक्षित 
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किया जाता है, कमी: दईलगरुल्, झमी. अठिक, कमी, सुद्ध, करी. दीदे, ३३४००. 
अस्तित्व, कभी बवस्तुत्व, कमी द्रव्यत्व इत्यादि सब॒ बात 
ध्यानमें आजाती है कि नीव द्रव्य अनन्त ग्रणोंका पृश्ष है।साथ ही इस बातका भी 
परिज्ञान व्यवहार नयते) होजाता दै कि ज्ञान, दशन, सुख, चारिश्र, सम्यक्त्व, ये जीवके 
विशेष गुण हैं, क्‍योंकि ये गुण जीवके सिवा अन्य किसी द्रव्यमें नहीं पाये जाते दें, और 
अस्हिलू, वस्तुत्व, द्त्यत्व आादि,सामान्य गुण हैं, क्योंकि ये,गण नीज द्रव्यके सिद्रा अन्य 
सभी ढ्नत्योंमें भी, पाये जाते.हैं, तथा रूप, आन हु आम कसी 
दया नहीं पाये जाते. दें, इसकिये. वे. पुुलके विशेष 

युणेक्रि परिक्षानके साथ द्वी उसके सामान्य विशेष गुणोंका परिजन भी व्यवहार नयसे होता है। 
गुण गृुणी और सामान्य विशेष गुणोंका परिज्ञान होनेपर ही पदा्थमें आस्तिक्य भाव होता 
है । इसलिये विना व्यवद्वार नयके माने काम नहीं चल सकता | क्‍योंकि पदायेका स्वरुप 
विना समझाये आ नहीं सकता और जो कुछ समझाया भायगा वह अशरूपसे कहा जामगा 
और इसीको पदार्थमें भेद बुद्धि कहते हैं| अभिन्न अखण्ड पदार्थमें भेद बुद्धिको उपचरित 
कहां गया है । परन्तु व्यवहार नय निश्चय नयकी अपेक्षा रखनेसे यथाये है। निरपेक्ष 
मिथ्या है । 





ब्ययहार नयके भेद-- 
व्यवहारनयो देधा सद्भृतस्व्वथ मवेद्सद्भूतः । 
सद्भुतस्तहुण, इति व्यवहारस्तत्परवुलित्राश्नस्व्ात्‌ ॥ ५२५ ॥ 
अब - ज्यवहार नयके दो भेद हैं। (१) सद्भृतव्यव्द्धार नव (२) असूद्धृत व्यूदुहार 
नग्र । सद्भृत उस बस्तुके गुणोंका नाम है, और व्यवहार उनकी प्रवृत्तिका नाम है। 
भमामाश-किसी दवव्यके गुण उसी द्रत्यमें. विवक्षित करनेका नाम ही सह्ूृत व्यवहार नय-है। 
यह नग्र उसी बस्तुके गुणोंका विवेचन, करता है. इसलिये याथे है।इस नयसे अयश्रर्य 
पना केवक इतना है. कि मह अद्लण्ड वस्तुमेंसे गुण गुणीका मेद करता है। 
सुद्धूत ब्यवृह्दरनयक्षों प्रवत्तिका देतु- 
आज़ डिदाने तर. यथा सदुल्प्रशारणग्रणों विश्वकप 
अविवक्षिते अर कापि च्‌ सत्साूधारणयुजरो न चान्पतरातू॥५२६॥ 
अध---सद्ूत व्यवहार नयकी प्रवृत्तिका हेतु यह दै कि पदार्यके असाघारण,गुण ही 
इसु नय द्वारा विषक्षित किये जाते हैँ अभवा पदार्भके साधारण गुण इस नय 
द्वारा विवक्षित वहीं किये जाते हैं । ऐसा नहीं है कि इस नय ड्रारा. कभी कोई और कभी 
कोई गुण विगक्षित और अधिवक्षित किया जाय | भाशार्य-सद्भूत व्यव्टार सब कूदे, सा 
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मान्य गुणोंकों गोण रखता हुआ उसके विशेष गुणोंका ही विवेचक है । 
इस नयसे होनेवाला फछ-- 
अस्थावगमे फलमिति लद्तिरवस्तुनि निषेधवुद्धि: स्थात्‌ । 
इतराविभिन्नो नय हति भेदामिव्यज्ञकों न नयः ॥ ५२७ ॥ 


अर्थ--सूत ध्यवहार नयके समझने पर एक पदार्यसे दूसरे पदार्थमें निवेष बुद्ध 
हो जाती हे अर्थात्‌ एक पदार्यसे दूसरा पदार्थ जुदा ही प्रतीत होने रगता है यह सद्भृत 
व्यवहार नय एक पदार्थकी दूसरे पदार्थसे भिन्न प्रतीति करानेवाला है| एक ही पदार्थमें 
भिन्नताका सूचक नहीं हैं। भावार्भ--सद्भृत व्यवहारनय वस्तुके विशेष गुणोंका विवेचन 
करता है इसलिये वह वस्तु अपने विशेष गुणों ढारा दूसरी बस्तुसे मिन्न ही प्रतीत होने 
लगती है | जैसे जीवका ज्ञान गुण इस नय द्वारा विवक्षित होनेपर वह जीवको इतर पुद्ठल 
आदि द्रव्योंसे भिन्न सिद्ध कर देता हे | ऐसा नहीं है कि जीवको उसके गुणोंसे ही जुदा 


सिद्ध करता हो | 
यस यही इस नयका फल है- 
अस्तमितसर्वेसड्डरदोष क्षतसर्वशन्पदोष वा | 
अणुरिव वस्तुसमस्ते ज्ञान भवतीत्यनन्यशरणसिदम्‌ ॥५२८॥ 


अर्थ-- सद्भूत व्यवहार नयसे बस्तुका यथा परिज्ञान होनेपर वह सब प्रकारके 
सेकर # दोषोंसे रहित-सबसे जुदी, सब प्रकारके शुन्यता-अभाव आदि दोषोंसे 
रहित, समस्त ही वस्तु परमाणुके समान (अखण्ड) प्रतीव होती है। ऐसी अवस्थामें 
थ. | शरण वहीं दीखती है। भाषाय--दस नय द्वारा जब वस्तु उसके विशेष गुणोंते 
भिन्न सिद्ध हो जाती है, फिर उसमें सेकर दोष नहीं आमक्ता है | तथा गुणोंका परित्ञान 
होने पर उसमें शून्यता, अभाव आदि दोष भी नहीं आसक्ते हैं, क्योंकि उसके 
सत्ता और उनकी नित्यताका परिज्ञान उक्त दोनों दोषोंका विरोधी है तथा जब वस्‍्तुके 
( सामान्य भी) गुण उसमें ही दीखते हैं उससे बाहर नहीं दीखते, तब वस्तु परमाणुके सभान 
अखण्ड प्रतीत होती है। इतने बोध होनेपर ही पेस्तु अनन्य शरण प्रतीत 
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ह्् धाधि, हद ३7 777 7००१-२० ना ्-- 
# संर्वेपां युगपत्पातति: सर, येद्र रूपेण सत्वं तेन रूपणाउसस्वत्यापि प्रबंग; | येनरुपेण 


चाउंसर््व॑ं तेंन रुपेण सश्वस्यापि प्रजा: इृति; सछूर; | सप्रगंगी । 
पराशोके मरिक्ननेका नाम ही शंकर है । शशल भीतर 








असदूभूत व्यव्वार नयका कक्षण-.- 
अपि चाउसद्भृतादिव्यवहारान्तो नयञ्र सवति यथा । 
अन्यत्रव्यस्व गुणा: सजझ्ञायन्ते बलाशदन्धन्न # ॥ ५२९ ॥ 
अर---दूसरे द्रव्यके गुणोंका बल पूर्वक दूसरे व्रव्यमें आरोपण किया माय, इसीको 
असद्भृत व्यवहार नय कहते हें | 
इृष्टास्त्ू-- 


स थथा वर्णादिमतों मतेद्रव्यस्थ कम किल सूलेस्‌ । 
तत्संयोगत्वादिह खतोः क्रोधादयोपि जीवभवाः ॥५३०॥ 
अर्थ--वर्णादिवाले मूत द्रव्यसे कर्म बनते हैं इससिये वे भी मूर्त ही हैं। उन कर्मोके 
सम्बन्धसे क्रोधादिक भाव बनते हैं इसलिये बेभी मूर्त हैं, उन्हें जीवके कहना यही असद्भृत 
व्यवहार नयका विषय है। भावाध-रूप रस गन्ध स्पशका नाम ही मूर्ति है। यह मूर्ति 
पुदलमें ही पाई भाती है इसलिये पुद्टल ही वास्तवमें मृत है । उसी पुद्लका भेद एक कार्माण वर्गणा 
भी है। उस वर्गंणासे मोहनीय आदि कम बनते हैं। उन कर्मोके सम्बन्धसे ही आत्माके 
क्रोधादिक वेमाविक भाव बनते हैं । इसलिये वे भी मूते हैं । उन क्रोधादिकॉंको आत्माके 
भाव बतलानेवाला ही असद्भृत व्यवहार नय है | # 
असदभूतब्यवहार नयकों प्रश्न॒न्तिमें हेतु 
कारणमन्तर्लीना द्रव्यस्थ विभावभावशाक्ति: स्पात्‌ | 
सा मवति सहजसिडा केघलमिह जीवपुठ्नलयो! ॥५३१॥ 
अर्थ-..असद्भूत व्यवहारनयकी प्रवृत्ति क्यों होती है? इसका कारण द्वव्यमें रहनेवाली 
वैभाविक शक्ति है| बह स्वाभाविकी शक्ति है तथा केवल मीव और पुद्वलमें ही वह पाई 
जाती है। भाव/थै---जीव और पुल इन दो द्रव्योंमें एक वैभाविक नामा गुण है यह 
उक्त दोनों द्र॒ष्योंका स्वाभाविक गुण है उस गुणका पर-कम्मके निमित्तस वेभाविक परिणमन 
.. $ तेशामित पुस्तकर्म ' सझ्ायते ” के स्थानमें “ लंयोज्यन्ते ” पाठ है बह विशेष अच्छा 
प्रतीत होता है। 

# आस्माके चारित्र गुणकी बेमाबिक परिणतिका नाम ही क्रोधदि है। वे क्रोधादिभाव 
पुदलके नहीं किग्दु आत्माके ही हैं | परन्तु पृद्ठछके निमित्तसे होनेवाके हैं इसढिये वे छदा- 
स्माक़े नहीं कहे जा सक्ते। स्वामी नेमिचन्द्र तिंड्धान्तवक्रवर्तील्‍्तुरिने द्रव्यतंप्रहमें जीवका करतृरेव 
बतकाते हुए. क्रोभादिकोंको चेतन कर्म बतताया है | ओर उन्हें अश्ुद्ध निश्नपननयका 
विषय बतझाया है। श्द्ध द्वब्यका निरूरण करनेवाले पश्नाध्यामीकारने उन्हीं क्रोभादिकोंको जीबके 
निज्गुण नहीं थाना है इसीडिये उन्हें जीवके पक्षमं असदूभूत ब्ववह्वार नयका विषय बकाया है। 


दे शा | वि उसका साभाविक परिणमन होता है। + उसी वेभाविक 
झक्तिके विभाव परेणमनले असंद्रंत व्यवहार नंयके विषयेभृत जॉविके कोबार्दिक मांव बनते हैं। 
इसका परल-- लिपकर) 
कलमागन्तुकमाधादुर्पाधिमार् .या' 
शेषस्तच्छुडगुणः स्पादिति मस्‍्वा सुदृष्ठिरिह कश्ित्‌ ॥«श्श। 
अथ--जनीवमें क्रोधादिक उपाधि है। बह आगन्तुक भावों-कर्मोसे हुई है। उपाधिको 
दूर करेनेसे नौब शुंड गुणोंबोला प्रतीत होता है, अर्थात्‌ जीवके गुणोमिसे परनिमितसे 
होनेवाकी उपाधिको हट देनेसे बाकी उसके चारित्र आदि शुद्ध गुण प्रतीत होने छगते हैं । 
ऐसा समश करे जींवके स्वकृपको पहचान कर कोई (मिथ्याइष्टि अथवा विचलितशृत्ति मीब 
भी) सम्यग्डष्टि हो सकता है। वस यही हस नथेका फल है| 
दृष्दान्त-- 
अज्ापि च संदर्क्रि! परशणयोगाल पाण्शुरः कनकः । 
'हिल्वा परणशुर्णयोर्ग स एवं शुड्ोज्मुभूयते फैमखित्‌॥ ५३३ ॥ 
अथ--ईस विषयम दृष्टान्त भी स्पष्ट ही है कि सोना दूसरे पदार्थक गुणके सम्ब- 
न्धसे कुछ सफेदीको लिये हुए पीला हो नाता है, परगुणके बिना वहीं सोना किन्हींको 
शुद्ध (तेजोमय पीला) अनुभवमें आता है | 
सदभूत, असदूभूत नर्योके भेद-.- 
सद्भृतव्यवहारोशतुपचरितोस्ति च तथोपचरितश्र । 
अपि चाउसद्भृतः सोनुपचरितोस्ति च तथोपचरितश्र ॥५१श॥ 
अर्थे-- सहूत व्यवहार नय अनुप्चरित भी होता है और उपचरित होता है। तथा 
असदूभूत व्यवहार नय भी अनुपचरित और उपचरित होता है। 
” अनुपचारित सद्भृत व्यवहार नयका स्वरूप-- 
स्पादादिमों यथान्तर्लीना या शाक्तिरस्ति यस्य खत: । 
तस्तेत्सामान्यतया निरूप्यते चेड्विशेषनिरपेक्षम ॥ ५१५ ॥ 
.. अधे--जिप्त पदार्थके भीतर नो शक्ति है, वह विशेषज्ञी अपेक्षासे रहित 
रीतिसे उसीकी निरूपण की माती है । यही अनुपचरित सद्भतंव्यवहार पन्ना लड़प है | 
इृष्टान्त-. 
शदमश्ोदाहरणं ज्ञानं जीवोप जीदि जीवगुण; । 
शैयालम्बनकाले न तथा ज्ञेयोपजीबी स्यात्‌ ॥५३॥॥ 
+ फ्लाध्यायीके द्वितीयमागम बन्ध कल्प प्रकराे एव शक्कर कर करियर किया तया है 
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लक लि री ली हक. सुबोधिती टीकों । १६१ 
अंरद--अतुफ्नरित-सु्तव्मवहारनयके विषयेमें यह उदाहरण है. कि शार्न भीवेकों 
अनुभवी गुण है। वह शैयके अवलुग्बन कालमें ज्ञेयंका उपनीवी गुण नहीं होता हे । 
भाषार्य-किसी पदार्थकी विषय करते समय शान सदां मीवका अंनुनीवी गृण रहेंगा। येही 
अनुफ्चरित-सदूभूत व्यवहार नेफा विषय है। 
- उसोका खुदासा+-- 
घटसंड्रावे हि यथा घटनिरपेक्ष चिदरेंध मीपगंणः । 
अर्सि घटामावेषि थ चटनिरपेक्षे चिंदेव जीवगुणः ॥ ५६७ ॥ 
अर्थ--मैसे शान घटके सद्भाव ( घटकों विषय करते समय ) में घटनिरपेक्ष 
जीवंका गुण दै। वेसे घटामावमें भी वह घट निरपेक्ष जीवका ही गुण है। 
भावार्थ--नित्त समय ज्ञानमें घट विषय पड़ा है उस समय भी वह घटाकर ज्ञान 
ज्ञान ही है। घटाकार ( घटकों विषय करनेसे ) होनेसे वह ज्ञान घटरूप अथवा घटका 
गुण नहीं हो जाता दे | घटाकार होना केवल ज्ञानका ही स्वरूप है। जैसे दंर्षणमें किसी 
पदार्थका प्रतिबिम्ब पड़नेसे वह दर्पण पदार्थाकार हो जाता है | दर्षशका पदा्ोकोर होना 
दर्षणकी ही पयोय है | दर्पण उस प्रतिविम्बमूलक पदार्थरूप नहीं हो जाता है, तथा नेसा 
दर्पण पदार्थाकार होनेपर भी वह अपने स्वरूपमें है वेसा पदार्थाकार न होनेपर भी वह अपने 
स्वरूपमें है | ऐसा नहीं है कि पदार्थाकार होते समय पदार्थके कुछ गुण दर्षणमें आ जाते 
हों अधवा दर्पणके कुछ गुण पदार्थमें चले जाते हों उसी प्रकार ज्ञान भी मैसा पदार्थाकार होते 
समय जीवका चैतन्य गुण है वेसा पदार्थाकारके बिना भी जीवका चेतन्य गुण है। दोनों 
अवस्थाओंमें बह मीचका ही गुण है | 
एलेन निरस्त यन्मतमेतत्सलति धंदे घटझानस्‌ । 
असति घंटे न ज्ञान न चटझाने प्रमाणशन्यन्वात्‌ ॥ ९४८ ॥ 
अधे--जो सिद्धान्त ऐसा मानता है कि धटके होनेपर ही घटनान दो सफता है, 
घटके न होने पर घटज्ञान भी नहीं हो सकता और ज्ञान भी नहीं हो सकता है| वह 
सिद्धान्त उपयुक्त कथनसे खण्डित हो चुका, क्योंकि ऐसा सिद्धान्त माननेमें कोई प्रमाण 
नहीं है। भमवा५-बौद सिद्धान्त है कि पदार्थज्ञानमें पदार्थ ही कारण है, विना पदार्थके 
उसका शान नहीं हो सकता हैं, साथ ही ज्ञानमात्र भी नहीं हो सकता है क्‍योंकि मो भी 


ः झ्ञाम होगा वह यदार्थते ही उत्पन् होगा, अथात पदार्थके रहते हुए ही होगा। पदार्थका शानमें 


कारण हीना दह यों बसलाता है. कि यदि पदायेके शानमें पदार्थ कारण नहो तो निस्त समय धटज्ञान 
किया माताद उस समय उस ज्ञानमें घट ही विषय क्‍यों पढ़ता दें, पटादि अन्य पदार्थ क्यों 
नहीं पड़ गाते ! उसके यहां तो भटजञानमें घट कारण है इसलिये घट ही विषय पड़ता है, 


पृ २१) 
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घटझ्ानमें अन्य पदाे विषय नहीं पड़ सकते | पदार्भको ज्ञानमें कारण नहीं माननेवा्के 
यहां ( जैन सिद्धान्तमें। यह व्यवस्था नहीं बनेगी, ऐसा बौद्ध सिडान्त है परन्तु वह 
सिद्धान्त ऊपरके इलोक द्वारा खण्डित हो चुका | क्योंकि पदार्थके न रहने पर भी 
पदा्भेका ज्ञान होता है। पदार्थको ज्ञाममें कारण माननेसे अनेक दूषण आते हैं। 
जैसे कोई पुरुष चादर ओढ़े हुए और शिर खोले हुए सोरह्या है कुछ दूरसे दूसरा 
आदमी सोनेवाकेके काले केश देख कर उन्हें मच्छर समझ छेता है, ऐसा भ्रम 
होना प्रायः देखा जाता दै। यदि पदार्थज्ञानमें पदार्थ ही कारण हो तो केशोमें 
मच्छरोंका बोध सर्वथा नहीं होना चाहिये, वहांप मो केश पदार्थ है उसीका 
बोध होना चाहिये | परन्तु यहांपर उल्टी ही बात है। नो मच्छर पदार्थ नहीं हैं उसका तो 
बोध हो रहा है और जो केश पदार्थ उपस्थित है उसका बोध नहीं हो रहा है | उमय था 
अन्वय व्यभिचार, व्यतिरिक व्यभिचार दूषण आता है। इसलिये पदाथ्थेज्ञानमें पदार्थ आव- 
इयफ कारण नहीं है। मेसे-दीपक पदार्थोका प्रकाशक है, परन्तु दीपक पदार्थेसि उत्पन्न 
नहीं है | दीपकके दृष्टांससे भी यह बात सिद्ध नहीं होती कि जो निससे उत्पन्न होता दै 
बही उसका प्रकाशक है | बोडकी यह युक्ति भी कि घटल्ञानमें घट ही विषय क्यों पड़ता 
है, पटादि क्‍यों नहीं ! ठीक नहीं है । क्योंकि मच्छरके विषय न पड़ते हुए भी मच्छरज्ञान 
दो जाता है अथवा केशके विषय पड़ते हुए भी केशज्ञान नहीं होता है। मेन सिद्धान्त तो 
घट ज्ञानमें घट ही विषय पडता है, पटज्ञानमें पट ही विषय पड़ता है, इस व्यवस्थामें योग्यता 
को कारण बतलाता है | योग्यता नाम उसके आवरणके क्षयोपशमका है। ८ निप्त जातिका 
क्षयोपशम होता है उसी नातिका बोध होता है | यद्यपि एक समयमें घट पटादि बहुत पदा- 
भोंके ज्ञान विषयक आचरणका क्षयोपशम हो जाता है, तथापि उपयोगकी प्रधानतासे उपयुक्त 
विषयका ही ज्ञान होता है | योग्यताको कारण माननेसे ही पदार्थव्यवस्था बनती है अ- 
न्यथा नहीं । बौद्ध सिद्धाल्कके आधार पर पह्ार्यव्यवस्था माननेसे उपयुक्त दूषणोंके सिवा 


और भी अनेक दूषण आते हैं | इस विषयमें विशदज्ञान चाहनेवालोंको प्रमेयकमल्मासण्ड- 
का अवलोकन करना चाहिये । 











इसका! फल-.. 
फलमास्तिक्यनिदान सदूद्व्ये वास्तवप्रतीतिः स्पात्‌। 
सवति क्षणिकादिमते परमोपेक्षा यतो विनायासात्‌॥ ५३९॥ 


ाय आआाकत कक डाक तय पाता 46 यु दि एए7यघयत तय चयन तजज> >> नम >»+ 
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मिन्नर आवरण क्षयोपशम रुक्षण योग्यता द्वारा शान उस योग्यताके भीत 
| ] श्‌ जाये ब्कः 
नियत) पदायका ही बोध करता है | हुए (प्रति 


हुवोभिती टीका । १६३ 


अर्थ--पदार्थमें यथार्थ प्रतीतिका होना ही आरितिक्य बुद्धिका कारण है। ऐसी यथार्थ 
प्रतीति अमुपचरित-सद्भृत व्यवहार नयसे होती है। साथ ही क्षणिकादि सिद्धान्तके मानने- 
बालों (बौद्धादि)में बिना किसी प्रयासके ही परम उपेक्षा (उदासीनता' हो नाती है, यही 
इस नयका फल है। भावार्थं-धटशान अवस्थामें भी ज्ञानको जीवका ही गुण समझना अनु- 
पचरित-संड्भत नय है, और यही पदार्भकी यथार्थ प्रतीतिका बीज है। 
डपचरित-सदूभूत ब्यवह्रनयका स्वरुप--- 
उपचरितः सद्भूतों व्यवहारः स्थान्नयों यथा नाम। 
अविदड देतुवशाल्परतोप्युपचयेते यथा स्वगुणः ॥ ५४० ॥ 
अरथ--अविरुद्धता पूर्वक्ष किसी हेतुसे उस वस्तुका उसीमें परकी अपेक्षासे 
भी जहां पर उपचरित किया जाता है वहां पर उपचरित सद्भधत व्यवहार नय प्रवर्तित 
होता है । भावार्थ--यहां पर उसी वस्तुका गुण (विशेषगुण) उसीमें विव- 
क्षित किया जाता है, इतना अंश तो सद्भूतका स्वरूप है । गुणीसे गुणका भेद किया गया 
है, इतना अंश व्यवहारका स्वरूप है. तथा वह गुण उस कस्तुमें परसे उपचरित किया जाता 
है, इतना उपचरित-अश है। इसलिये ऐसे शानवाला-उपचरित-सद्भृत व्यवहार नय 
कहलाता है, अथवा ऐसा उपचरित-प्रयोग भी उसी नयका विषय है। 
इहान्त 
अथेविकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति लक्ष्यतेधुनापि यथा | 
अथे; स्वपरानिकायथो भवति विकल्पस्तु चिस्तदाकारम॥ ५४१॥ 
अर्भ--नैसे प्रमाणका लक्षण कहा जाता है कि अर्थ विकल्प शानरूप प्रमाण होता 
है, यहां पर अथे नाम ज्ञान और पर पदाथोका है । विकल्प नाम श्ञानका उस 
आकाररूप दोना है। अथोत्‌ स्व॒पर ज्ञान द्ोना ही प्रमाण है । भावाथ--ज्ञान 
अपने स्वरूपको जानता हुआ ही पर पदा्थोको जानता है, यही उसकी 
प्रमाणताका देतु है | स्व पर पदार्थोका निश्चयात्मक बोध ही प्रमाण कहलाता है और यह 
शानकी विकर्पात्मक अवस्था है । यहां पर शानका स्वरूप उसके विषयभूत पदा्थोके उपचारसे 
सिड किया जाता है, परन्तु विकल्पकूप ज्ञानको जीवका ही गुण बतलाया गयाहे | इसलिये 
ग्रह उपचरित सद्भृत व्यवहार नयका विषय है। 
असदपि लक्षणमंतत्सन्माञ्नस्थे खुनिर्विकल्पत्वात । 
लंदूपि न पिनावलम्बालियियरय शफ्यते वक्‍तुम ॥ ५४२ ॥ 
अर्थ--- शान यद्यपि निर्विकश्पक दोनेसे सन्‍्मान्न है इसलिये उपयुक्त विकल्प स्वकृप 
इक्षण उसमें नहीं जाता है, तथापि बह बिना अबलूम्बतके निविषय नहीं कहा गासक्ता है। 
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लमस्मादनन्पदारपं सदपि ज्ञान स्वरूपसिडात्वात | 
, घपषचरितं देतुवक्ात्‌ तद्हि झा तदन्थशरणभिव ॥५४४॥ 
अधे--इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे स्वये सिद्ध है अतएवं वह अनन्य शरण (उत्त- 
का वही अवल्म्थन) दे तो भी हेठ वश वह ज्ञान अन्य शरणके समान उपचरित होता दै। 
ऐड़ा होनेमें देतु-- 
हेतुः स्वरूपसिर्ड बिना न परसिडिरपघमाणत्वात्‌। 
तदृपि चल शाक्तिविशेषाद्द्रव्यविशेषे पथा प्रमाण स्थात्‌ ॥९४४॥ 
अधे--ऐसा होनेमें कारण भी यह है. कि स्वरूप सिद्धिके विना परसे सिद्धि 
भप्तयाण दी है, अर्श्ात्‌ ज्ञान स्वरूससे सिद्ध है तभी वह परसे भी सिद्ध माना जाता है। 
शान स्वरुप़से सिद्ध है इस विषयमें भी यही कहा मा सकता है कि वह द्रव्य विशेष 
(जीव द्वव्य)/का गुण विशेष है | यह बात प्रमाण पूर्वक सिद्ध है। भावाथें- अर्थ विकल्पों 
खाने प्रमाणम्‌, अर्थात्‌ स्व-पर पदार्थका बोध ही प्रमाण है। ऐसा ऊपर कहा गया है। 
इस छइथनसे कझ्ञानमें प्रमाणता परसे राई गई है | परन्तु परसे प्रमाणता ज्ञानमें तभी 
क्षासक्ती है जब कि वह अपने स्वरूपसे सिद्ध हो, इसी बातकों यहां पर स्पष्ट किया 
गया है कि ज्ञान अपने स्वरुपसे स्वयं सिद्ध है | कारण कि बह जीवद्वव्यका विशेष गुण है 
खये सिद्ध होकर ही वह परसे उपचरित कहा जाता है । 
इसका फल । 
अर्थों जेयज्ञायकस डर दो पश्रमक्षयों यदि वा। 
अविनाभावात्‌ साध्यं सामान्यं साधको विशषः स्थात्‌॥५४५॥ 
अथे--उपचरित-सद्ूत व्यवहार नयका बह फल है कि शेय और ज्ञायकरमें अर्थात्‌ 
ज्ञान और पदार्थमें संकर दोष न उत्पन्न हो, तथा किसी प्रकारका भ्रम भी हनमें न उत्पन्न 
हो । यदि पहले ज्ञेप और ज्ञायकमें संकर दोष अथवा दोनोंमें भ्रम हुआ हो तो इस नयके 
भावने पर बह दोष तथा वह श्रम दूर हो जाता है | यहा पर अविनाभाव होंनेसे सामान्य 
साध्य है तक्ष विशेष उसका साधक है अर्थात ज्ञान साध्य है और घटजान पदज्ञानावि 
उसके साथक हैं | दोनोंका ही अविनाभाव है। कारण कि पदार्थ प्रमेय है इसछिये 
बह किसी न किसीके ज्ञानका विषय होता ही है और ज्ञान भी झ्ेयका आबरुप्बन 
करता ही है निर्विषष वह भी नहीं होता। भावाथे-कोई पदार्थफे खद्ूप 
नहीं समझनेवाले ज्ञानको घट पटादि पदा्भोका धर्म बतखाते हैं, कोई २ शषेयके धर्म शञायकर्में 
'बतहाते हैं। अथवा विषय-विषयीके सम्बन्धमें किन्हींक़ो श्रम हो रहा है उन सबका 
; अजशान 
दूर करना ही इस नयका फल है। इस नय द्वारा बही बात बहलाह गई है कि क्किल्यता 


सकोषिती टीका । -१६६ 
झावका साथक है श्र्भात्‌ , श्रटशञान,. अज्ञात इलक़शान, ऋत्मझत्र इत्यादि ड्ाइके. विश्वेषण 
साधक हैं। सामान्यज्ञान साध्य दै। उपयुक्त विशेषणोंसे सामान्य्ज्ञाबद्धी ही सि्ि छोड़ी है। 
शाममें घठादि धमेता लिड नहीं द्वोती। ऐसा यभाभे परिजन होनेसे ज्ेय शायकमें संकरताका 
बोध कभी नहीं हो पक्का दै। 

अनुपत्रित-अतदूभूत व्यवहार तयका दशान्त-- 
अपि वा5सड्ूतो वोज्छुपचरिताक्यों तय! स भवति थया। 

कोभाया जीवस्य हि विवक्चितालदबुकिनवा:॥ ५४९॥ 
सर्थ---अबुद्धि पूरक होनेवाले कोघादिक भाबोमिें ल्वीबके मार्ोकी विवक्षा करवा, 
यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार तय कहलाता है। भावाथे-दूसरे द्त्यके गुण दूसरे दरव्ममें 
विवक्षित किये जायें इसीको असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। क्रोधादिक भावकमोके सम्ब- 
न्धसे होते हैं इसलिये वे जीवके नहीं कहे नासक्ते यह बात असद्भूत व्यवहार नयके दृष्टान्तमें स्पष्ट 
कर दी गई है। उन्हीं भाबोको जीवके भाव कद्दना या जानना असद्ृत नय है। परन्तु 
क्रोधादिक भाव दो प्रकारके होते हैं (१) बुद्धि पूर्वक (२) अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि पूर्वक 
भाव उन्हें कहते हैं नो भाव स्थूछतासे उदयमें आ रहे हों तथा जिनके विधयमें हम बोध भी कर रहे हों कि 
के क्रोधादिक भाव हैं। ऐसा समझ कर भी कि ये कोघादिक हैं, फिर भी उन्हें जीवके बत- 
छानाया मानना उपचरित नय है, परन्तु नहां पर क्राधादिक भाव सुक्ष्मतासे उदयमें आरदे हैं, निनके 
किमियमें सह निर्णय नहीं किया मास्तक्ता कि क्रोधादि भाव हैं या नहीं ऐसे सावोंको अबुद्धि पूरक क्रोपा- 
दि भाबोंको नीबके विवक्षित करना अनुपचरित-असद्भूत व्यवद्ारनय है। यहांपर वेभाविक 
भाबोंको ( परभावोंको ) जीवका कहवा इतना अंश तो असद्भृतका है । ग्रुण गुणीका विकरप 

अ्यत्रद्वार अंश है। अबुद्धिपू्क क्रोधादिकोंको कहना इतना अंश अनुपचरितका है । 

इस का कारण 
कारणाधिदह पसथ सतो या शक्ति; स्थादिसावभावसयी | 
वपोसद्शाबिष्टा सा शाक्तिः स्पाक्दाप्यनन्यमयी । ५४७ । 

अथे--निस पदायेकी नो झक्ति वेभाविक माबमय. हो रही है और उपग्रोगद्शा 
( कार्यकारिणी ) विशिष्ट है । तो भी वह शक्ति अन्यकी नहीं कह्दी जा सक्ती | यही अनु- 
पचरित असलूत व्यवहारनयकी मशृत्तिमें कारण है। शरब्रार्थं-यदि एक शक्ति दूरी शक्ति रूप 
परिणत हो जम तबलो एकपदा्थफे गुण दूसरे पदार्थमें चके जामेसे संकर ओर अभाव दोष 
डापन होते हैं, तथ्य ऐसा शञान और फभत भी सिथ्यानमर हे | जीबफे क्रोधादिक भाव उसके 
आरित्र भुपाके ही भनिमित्तते होलेसले. बिकार दें। अरित्र मुण फ़ितना ही विकाझ्नाय 
जअवशध्यामें क्यों न परिणत हो जाम फस्तु कह सदा मीबका ही रहेगा। इसी ढिये ढहां 








१६६ पश्चाण्यायी । 
स््स्चय्क्स्प्य्य््स्य्ल््य्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्स््प्स्प्स्प्प्प्स््लिलहज्फड्ियय-: 
अलूस व्यवद्ारनम प्रवृत्त होता है, अर्थात्‌ किसी वस्तुके गुणका अन्यरूप परिणत न होना 
ही इस नगकी प्रवृत्तिका हेतु दे । # 

इस नयका फ्छ७ण-०७ 
फलमागन्तुकमावाः स्वपरानिमित्ता भवन्तियावन्तः । 
झ्षणिकस्वाजआादेया इति बुडिः स्पादनात्मघर्मत्वात्‌ । ५४८ । 
अथे--अपने और परके निमित्तसे होनेवाले जितने भी आगन्तुक भाव-- 

जैमाबिकमाव हैं। वे सब आत्माके धर्म नहीं हैं। इसलिये वे क्षणिक हैं। क्षणिक 
होनेसे अभवा आत्मिक धर्म न होनेसे वे ग्राह्म-ग्रहण करने योग्य नहीं हैं ऐसी बृद्धिका 
होना ही इस नयका फल है। भावार्थ--अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नय वेभाविक भावमें 
प्रवृस होता है। उसका फल यह निकलता है कि ये भाव परके निमित्तसे होते हैं इसलिये 
अम्माह् हैं । 





उपचरित-असदभूत व्यवहार नय-- 
उपचरितो5सद्भूतो व्यवहा राख्यो नयः स भवति यथा ! 
क्रोधाय्ाः औदयिकाशितश्रेडुडिजा विवध्ष्याः स्युः ॥ ५४९॥ 
अथे---औदगिक क्रोधादिक भाव यदि वुद्धिपृर्वक हों, फिर उन्हें नीवके समझना 
या कहना उपचरित-असद्भठत व्यवहार नय है| भावाथे--बुद्धिपूवक क्रोधादि भाव उन्हें 
कहते हैं कि जिनके विषयमें यह ज्ञात हो कि ये क्रोधादि भाव हैं | जैसे कोई पुरुष क्रोध 
करता है अथवा लोभ करता है और जानता भी है कि वह क्रोध कर रहा है अथवा लोभ 
कर रहा है, फिर भी वह अपने उस क्रोध भावकी अथवा लोभभावको अपना निमका समझे 
या कहे तो उसका वह समझना या कहना उपचरित-असद्भृत व्यवहार नयका विषय है 
अथवा वह नय है। क्रोधादिक भाव केवल जीवके नहीं हैं । उन्हें जीबके कहना इतना अश 
तो असद्भृतका दे जो कि पहले ही कहा मा चुका है | क्रोधादिकोंको क्रोधादि समझ करके 
भी उन्हें जीवके बतलाना इतना अंश उपचरित है। बुद्धिपूर्वक क्राधादिक भाव छठे गुणस्थान 
तक होते हैं । उससे ऊपर नहीं | 
इसका कारण---« 
बी नियमात्‌ । 
सत्यपि शक्तिविशेषे न परनिभिसादिना भवन्ति यतः 
अधे--नितने भी वेभाविक भाव हैं वे नियमसे अपने और फ््के हक 
होते हें । गधे वे शक्ति विशेष हैं अर्थात्‌ किसी व्रव्यके निम गुण हैं. तथापि वे परके 
निमित्त बिना नहीं होते हैं। भावर्भ---आत्माके ग्ुणोंका पुद्ल कमके निमित्तसे वेभाविक- 
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कप होना दी उपचरित असझ्धूत व्यवहार नयका कारण है।' 
इस नंयका फक | 
तत्फछसाविनासावास्लाध्य तदयुडधिपूवंका माया । . 
तत्सशाभाजं प्रति साधनमिह बुड्धिपूर्वंका मावा; ॥ ५०१ ॥ 
अथे--विना अबृद्धिपूर्वक भावोंके बुद्धिपूंबक भाव हो ही नहीं सकते हैं। इसलिये 
बुढ्धिपूथिंक भावोंका अबुदिपू्कक भावोके साथ अविनाभाव है। अविनाभाव होनेसे 
अबुद्धिपू्षंक भाव साध्य हैं ओर उनकी सत्ता सिद्ध करनेके लिये साधन बुद्धिपूर्यक 
भाव हैं। यही इसका फल है। भावाथ--बुदधिपूवक भावोंसे अवुद्धिपूंक भावोंक्रा 
परिज्ञान करना ही अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नयका फल है। 
इंक्लाकार-- 
ननु चासद्भतादिभवति स यज्नेत्थतद्गुणारोपः ! 
इृष्टान्तादपि व यथा जीवो वणोदिसानिदहास्स्वितियेत्‌॥५५२॥ 
अर्थ--असद्भूत व्यवहार नय वहांपर प्रवृत्त होता है जहां कि एक बस्तुके गुण दूसरी 
बस्तुमें आरोपित किये जाते हैं । दृष्टान्त--मेसे जीवकी वणोदिवाला कहना | ऐसा माननेमें 
क्या हानि दै ! भावाथे---अ्न्थकारने ऊपर अनुपचरित और उपचरित दोनों प्रकारका ही 
असद्भूत व्यवहार नय तद्गगुणारोपी बतलाया है, अर्थात्‌ उप्ती बस्‍्तुके गुण उसीमें आरोपित 
करनेकी विवक्षाकों असद्भूत नय कहा है। क्योंकि क्रोधादिक भाव भी तो नीवके ही हैं और बे जीवमें 
ही बिवक्षित किये गये हैं। शह्डाकारका कहना दे किसद्भृत नयको तो तदगुणारोपी कहना चाहिये 
और असद्भृत नयको अतदुणारोपी कहना चाहिये। इस विषयमें वह दृष्टन्त देता है कि मैसे 
बर्णादि पुदलके गुण हैं उनको जीवके कददना यही असद्धृत नयका विषय है ! 
डत्तर-- 
लब्न यतो न नयास्ते किन्तु नयामाससंज्ञकाः सन्ति | 
स्वयमष्यतहुणत्वादव्यवहारा:विशेषतो न्यायात्‌ ॥ ९९३ ॥ 
अथे--शकाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है | कारण जो तहुणारोपी नहीं हैं 
फिस्तु एक वस्तुके गुण दूसरी वस्तुमें आरोपित करते हैं वे नय नहीं है किन्त नयााप्त हैं। 
वे व्यवहारके योग्य नहीं दें । भावाधे-मिथ्यानयको नयाभास कदते हैं | जो नम अतदहुणा- 
रोपी है बह नयामास है। 


तथा+-- 
तद्सिशान चेतथेज्तदुणलक्षणा नयाः प्रोक्ता: । 
लसम्सिय्यायादस्वाद्ध्वस्तास्तवादिनो पि मिथ्यार्या:॥ ९५४ ॥ 






का « आंब--जो ऊपर कहा गया है उसेका खुलासा इस प्रकार है कि नितने अतहूं णंलर्कर्णि 
नंग कहे मये हैं ने सब मिथ्यावादरूप हैं | अतएव वे खण्डित किये गये हें । उन नयोंके 

: आनतेबले भी मिय्यांवादों हैं । हे 

- | बह मिथ्या यो है-- 


तबादोीउप यथा रस्पालीयी वर्णादेभानिहास्तीति। 
इस्यूक्ते ने गुणः स्थास्पत्थुत दोषस्तदेषोवुडित्वात्‌ ॥ ५५५ ॥ 
अंधे--वह मिथ्यावाद मी हैं कि यदि कोई यह कदे कि नीव रूप, रस, गन्ध स्परशवाला 
है| तो ऐसी कहने पर कोई गुण-लाम नहीं होता है किन्तु उल्टा दोष होता है। दोष 
यह द्वोता है कि जीव और रूप रसादिमें एकत्व बुद्धि हौने लगती है और ऐसी बुद्धिका 
होना ही मिथ्या है | 
शंकाकार-- 


नमु किल वस्तु विचारे सवतु गुणों वाथ दोष एवं यतः | 
न्यायबलांदायातो दुवारः स्पान्नयप्रवाइश्ध ॥ ९५३ ॥ 
अयें--वस्तुके विचार समयमें गुण हो अथवा दोष हो, अर्थात्‌ जो वस्तु जिस रूपमें 
है उसी रूपमें वह सिद्ध होगी, चाहे उसकी यथार्थसिद्धिमें दोष आवे या गुण । नयोंका 
प्रवहिं न्याय बहसे प्राप्त हुआ है इसलिये बह दूर नहीं किया जा सक्ता ? भावार्थ-जीवको 
वर्णीविंसान कहना यह भी एक नय है। इस नयकी सिद्धिमें जीव और वर्णादिमें एकता 
भरे ही प्रतीत हो, परन्तु उसकी सिद्धि आवश्यक है। 
उत्तर- 
सत्य दुषारः स्थान्नयप्रवाहो यधाप्रमाणाबा | 
दुयरश्ध तथा स्यात्सम्यडूमिय्येति नयविदेषोषि ॥५५७॥ 
अथे--यह बात ठीक है कि नयप्रवाह अनिवार्य है, परन्तु साथ ही यह भी 
अनिवार्य दे कि वह प्रमाणाधीन हो | तथा कोई नय समीचीन (अथार्थ) होता दै कोई मिथ्या 
होता है बढ नर्मोफी विशेषता भी अनिवार्य दे। 


तथा- 
अर्थ विंकल्पी शान भवति तदेक॑विंकल्पमात्रत्वात्‌ । 
अस्ति च संग्यंग्शान सिथ्याज्ञाने विशेषविषयत्वात ॥९५८॥ 
अथे--ज्ञान अर्थविकस्पात्मक होता दै अर्थात्‌ ज्ञान स्व-पर पदार्थकी विषय करता 
है इसलिये शान सामास्यकी अपेक्षासे ज्ञान एक दी है, क्योंकि अर्थ विकल्पता सभी 
शार्नोमे है, परन्तु विशेष २ विषयोकी अपेक्षासे उसी ज्ञानके दो भेद हो जाते हैं. (। ) 
सम्बेंशॉन ( ९ ) मिथ्नशान। 
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दोनें। शानाका स्वरूप- 
सनच्नापि यथावस्तु ज्ञान सम्पग्विशेषदेेतुः स्थात्‌ । 
अथ चेद्थथावस्तु ज्ञान सिथ्याविशेषददेतुः स्थात्‌ ॥ ५५९ ॥ 
अर्थ--उन दोनों ज्ञानोंमें सम्यग्शानका कारण वस्तुका ययार्थ ज्ञान है तथा मिथ्मा- 
ज्ञानका कारण वस्तुका अयथार्थ ज्ञान है। भाषाथे---जो वस्तु ज्ञ/नर्में विषय पड़ी है उस 
बस्तुका वेसा ही ज्ञान होना मैसी कि वह है, उसे सम्यग्शान कहते हैं । मेसे-किसीके 
ज्ञानमें चांदी विषय पड़ी हो तो चांदीको चांदी ही वह समझे तब तो उसका वह ज्ञान 
सम्यग्तञान है और यदि चांदीको वह शान सीप समझे तो वह मिथ्याज्ञान है निस्त झ्ञानमें 
वस्तु तो कुछ और ही पड़ी हो और ज्ञान दूसरी ही वस्तुका हो उसे मिथ्याज्ञान कहते हैं। 
इसप्रकार विषयके भेदसे ज्ञानके भी सम्य$ और मिथ्या ऐसे दो भेद हो नाते हैं। 
नयके भी दो भेद हैं--- 
शान यथा तथासो नथोस्ति सर्वो विऋल्पमाश्रत्वात्‌ । 
तत्रापि नयः सम्पर्क तद्तिरथा स्पान्नयामासः ॥ ५१० ॥ 
अधथ--जिस प्रकार ज्ञान है उसी प्रकार नय भी है, अर्थात्‌ जैसे सामान्य ज्ञान एक 
है वेसे सम्पूणं नय भी विकल्पमात्र होनेसे (विकल्पात्मक ज्ञानको ही नय कहते हैं) सामान्य- 
रूपसे एक हे और विशेषकी अपेक्षासे ज्ञानके समान नय भी सम्यक्‌ नय, मिथ्या नय ऐसे 
दो भेद वाले हैं। नो सम्यक्त्‌ नय हैं उन्हें नय कहते हैं नो मिथ्या नय हैं उन्हें नयामास 


बदते हैं। 
दोनोका स्वरूप--- 


तबुणसंविशञानः सोदाइरणः सहेतुरथ फलवान । 
यो हि नयः स नयः स्थादिपरीतो नथो नयामासः! ॥ ५६१ ॥ 
अथे--जो तहुणसंविशञान हो अर्थात्‌ गुण गुणीके भेद पूर्वक किसी कतुके विशेष 
गुणोंको उसीमें बतरानेवाला हो, उदाहरण सहित हो, हेतु पूर्वक हो, फल सद्दित हो, बही 
नय, नय कहलाता है। उपर्युक्त बातोंसे नो विपरीत हो, वह नय नयाभास कहलाता है। 
फलवल्वेन नथानां भाव्यमवइये प्रमाणवडि यतः । 
स्थादवयवि प्साण स्युस्तद्वयधा नथास्लदेशत्वात्‌ ॥ ५६१॥ 
अर्थ---मिस्त प्रकार प्रमाण फल सहित होता है उस प्रकार नर्योका भी फल सद्दित 
होना परम आवश्यक है कारण आवयबी प्रमाण कहलाता हे, उस्लीफके अवयव नय 
कहलाते हैं| नय प्रमाणके ही अश रूप हैं। भावायेः-नयोंकी उत्पत्तिमें प्रमाण 
योनिमूल-मूल कारण है। प्रमाणसे जो पदार्थ कहां नाता है उसके एक अंशको 


पृ. ९९ 
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लेकर अर्थात्‌ पर्याय विशेषके द्वारा जो पदार्थका विवेचन किया जाता है उसे ही नय कहते 
हैं अथवा सम्पूर्ण पदार्थेको प्रमाण विषय करता है और उसके एक देशको नय विषय करता 
है। इस प्रफार अश अंशीरूप होनेसे प्रमाणके समान नय भी फलविशिंष्ट ही होता है। 
साराश--- 
तस्मादनुपादेयों व्यवहारोष्तहुणे तदारोपः । 
इृष्ठफलासावयादिह न नयो व्णादिसाव यथा जीवः ॥५११॥ 
अधथे--निम्त बस्तुमें जो गुण नहीं हैं, दूसरी वस्तुके गुण उसमें आरोपित-विवक्षित 
किये जाते हैं; जहांपर ऐसा व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार ग्राह्म नहीं है। क्‍योंकि 
ऐसे व्यवहारसे इष्ट फलकी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिये मीवकी वर्णोदिवाला कहना, यह 
नय नहीं है किन्तु नयाभास है| भावारश--शंकाकारने ऊपर कहा था कि नीवको वर्णादि- 
मान्‌ कहना इसको असद्भूत व्यवहार नय कहना चाहिये | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह नय 
नहीं किन्तु नयाभास है। क्योंकि जीवके वर्णादि गुण नहीं हैं फिर भी उन्हें जीवके कहनेसे 
जीव और पुद्टलमें एकत्त्ववुद्धि होने लगेगी | यही इष्ट फलकी द्वानि है | 
है का क२--- 
ननु चैचे सति नियमादुक्तासद्धूतलक्षणो न नयः । 
भवति नयाभासः किल क्रोधादीना मतदूयुणारोपात्‌ ॥ ५९४ ॥ 
अथे---यदि एक वस्तुके गुण दूसरी बस्तुमें आरोपित करनेका नाम नयाभास है तो 
ऐसा माननेसे जो ऊपर असद्भधृत व्यवहार नय कहा गया है उसे भी नय नहीं कहना चा- 
हिये किन्तु नयाभास कहना चाहिये । कारण क्रोधादिक भीवके गुण नहीं हैं फिर भी 
उन्हें जीवके कहा गया है | यह भी तो अतहुणारोप ही है, इसडिये प्रन्थकारका कहा 
हुआ भी असद्भुत व्यवहार नय नयाभास ही है ? 
उसप्त॒र्‌न--» 
नव यततो यथा ते कोधाया जीवसंभवा भाषा: । 
न तथा पुह्लवपुषः सन्ति थ वर्णादयों हि जीच्स्य ॥ ५९५८ ॥ 
अर्थ--शेकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है । क्योंकि मिस प्रकार क्रोधादिक 
भाव जीवसे उत्पन्न हैं अथवा नीवके हैं | उस प्रकार पुद्ल्मय कशदिक भीवके भाव नहीं 
हैं। भ/वार्थ-पहुल कर्मके निमित्तसे आत्माके चारित्र गुणका जो विकार है उसे ही क्रोध 
मान, माया, लोभादिके नामसे कहा जाता है | इसलिये क्रोषादिक आत्माके ह्ठ वैभाविक 
भाव हैं | अतः जीवमें उनको आरोप करना असहुणारोप नहीं कहा भासक्ता किन्‍्तु सदू- 
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गुणासेप ही दे । थे भाव झुदात्माके नहीं दें किन परके निमित्तसे होते हैं इसलिये उन्हें 
असक्ूत नग्रका ब्रिक्त कहा नाता है। चाहे सद्भृत दो अथवा असद्भूत हो, तदुणारोपी ही 
नय है अन्पणा बह नमासास है | रूप, रस, यन्धादिक पुठ्लके ही गुण हैं, वे जीवके 
किसी प्रकार नहीं कड़े मास्क्ते हैं | रूप रसादिको मीवके भाव कहना, यह अतदुणारोप है 
इसलिये यह नबाभास है । 

कुछ नयामालोंका उलेल--- 


अथ सन्ति नयाभासा यथोपचाराख्यहेतुटष्टान्ताः । 
अश्नोच्यन्ले केचिडेयलया था नयादिशुय्यथेम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
अथे-.-उपचार द्ामवाक्के (उपचार पूर्वक) हेतु इष्टान्तोंकी ही नयाभास कहते हैं । 
यहांपर कुछ नयामास्तोंका उल्लेख किया नाता है | वह इसलिये कि उन नयाभासोंको 
समझकर उन्हें छोड़ दिया जाय अथवा उन नयाभासोंके देखनेसे शुद्ध नर्योका परिज्ञान हो- 


छोक व्यवुद्दार--- 
अस्ति व्यवहार; किल लोकानामयसलब्धयुडित्वात्‌ । 
योड्य मनुजादिवपुरमवति सजीवस्ततोष्पनन्यत्वात्‌ ॥५९७॥ 
अथे---बुद्धिका अमाव होनेसे छोकोंका यह व्यवहार होता दे कि नोयह मनुप्यादि- 
का शरीर दे वह जीव है क्योंकि वह जीवसे अभिन्न है | 
वह ब्यवहार मिथ्या है। 
सो5य व्यवहार; स्थादष्यवहारों यधापश्चिडान्तात । 
अच्यपसिडान्तत्थ नासिड स्थादनेकधर्मिस्वात्‌ ॥५६८॥ 
अथै--शरीरमें जीवका व्यवहार जो लोकमें होता है वह व्यवहार अयोग्य व्यवहार 
है, अथवा व्यवहारके अथोग्य व्यवहार है। कारण वह सिद्धान्त विरुड है। सिद्धान्त विरुद्धता 
इस व्यवहारमें असिद नहीं है, किन्तु शरीर ओर जीवको भिन्न २ धर्मी होनेसे प्रसिड ही है । 
भावाथे---शरीर पुदुल द्रव्य भिन्न पदार्थ है और जीब द्वव्य भिन्न पदार्थ है, फिर भी जो 
लोग शरीरमें जीव व्यवद्वार करते हैं बे अवश्य सिद्धान्त विरुद्ध कहते हैं। 
नाइाडूय कारणसिद्सेकक्षेत्रावगाहिसाज्र यत्‌ 
स्बेहस्पेत्नू यलस्तथाबवगाइहाइुवेद्तिव्यातिः ॥५६९॥ 
अभ्रे---शरीर और भीष दोनोंका एक क्षेत्रमें अवगाहन (स्थिति) दे इसी कारण 
लोकमें वैस्स व्यवहार होल दे ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि एक क्षेत्रमें तो 
सम्पूर्ण दरब्योंका अबगाइन द्ोरद्म है, यदि एक क्षेत्रमे अवगाहन दोना ही एकताक्ा कारण हो 
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तो सभी पदा्ोमें अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न होगा | भावाथे-धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, 
पुद्ल ये छहों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं परन्तु छहोंके रक्षण जुदे २ हैं यदि एक क्षेत्रावगाह 
ही एकताका कारण हो तो छहोंमें अतिव्याप्ति दोष आवेगा, अथवा उनमें अनेकता न रहेगी। 

अपि भवति बन्ध्यबन्धकभावों यदिवानयोरन दाड्धमिति। 

सदनेकत्वे नियसात्तद्न्धस्थ स्वतोप्यसिडल्वाल्‌ ॥ ५७० ॥ 

अथे--कदाचित्‌ यह कहा जाय कि जीव और शरीरमें परस्पर वन्ध्य बन्धक भाव 

है इसलिये वेस्ता व्यवहार होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योंकि बन्ध 
नियमसे अनेक पदार्धोमें होता है। एक पदार्थमें अपने आप ही बन्धका होना असिद्ध ही 
है। भावाथे:-पुदुको बाधनेवाला आत्मा है, आत्मासे बेंधनेवाला पुद्ल है। इसलिये पूद- 
ल शरीर वन्ध्य है, आत्मा उसका बन्धक है। ऐसा बन्ध्य बन्धक सम्बन्ध होनेसे शरीरमें जीव 
व्यवहार किया जाता है ऐसी आशंका भी निर्मल है, क्योंकि बन्ध तभी होसक्ता है अब 
कि दो पदार्थ प्रसिद्ध हों अर्थात्‌ बन्ध्यवंधक भावमें तो द्वेत ही प्रतीत होता है । 

अथ चेद्वह्यमेतज्निमित्तनमित्तिकत्वमस्ति मिथः । 

न यतः स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य कि निमित्ततया ॥५७१॥ 

अर्थ--कदाचित मनुष्यादि शरीरमें जीवत्व वृद्धिका कारण शरीर और नीवका 

निमित्त नेमित्तक सम्बन्ध हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सक्ता, कारण जो अपने आप परिण- 
मनशील है उसके लिये निमित्तपनेसे क्या प्रयोनन ! अर्थात्‌ जीवस्वरूपमें निमित्त कारण 
कुछ नहीं कर सक्ता। भावाथे-नीव और शरीरमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध शरीरमें निमि. 
सता और जीवमें नेमित्तिकताका ही सूचक होगा, वह सम्बन्ध दोनोंमें एकत्व बुद्धिका जनक 
नहीं कहा भा सक्ता, क्योंकि नीव अपने स्वरूपसे ही परिणमन करता है, निमित्त कारणके 
निमित्तसे उसमें पररूपता नहीं आती | इसलिये मनुष्यादि शरीरमें जीव व्यवद्वार करना 
नयाभास है | 








दूमरा नयाभास-.. 
अपरोपि नयाभासों भवति यथा मलेस्‍्प तस्य सतः। 
करो भोक्ता जीवः स्थादपि नोकसंकमंकूलेः ॥ ५७२ ॥ 
अर्थ--आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, लैनसवर्गणा, मनोवरगणा ये चार वर्गणायें जब 
आत्मासे सम्बन्धित होती हैं, तब वे नोकमंके नामसे कहीं जातीं हैं, और कार्माणवर्गणा लब 
आत्मासे सम्बन्धित होकर कमेरूप-ज्ञानावरणादिरूप परिणत द्वोती है तब वह कमके नामसे 
कही जाती है | ये कम और नोकर्म पुदुरुकी पर्याय हैं, अतएव थे भू हैं। उन मूर्त कर्म 
नोकरमका जीव कर्ता तथा भोक्ता है. ऐसा कहना दूसरा नयामास है। भावाथे--भीव जअ- 


अध्याय। ] सुबोधिनी टीका । [ १७६ 


मूर्तस्वकूपबाला है, वह अपने शानादिभावोंका ही कर्त्ता मोक्ता हो सक्ता है, उसको श्ञानादि- 
भावोंका कर्ता भोक्ता कहना भी व्यवहार ही है। परन्तु जो उसे भूल पदार्थोका कत्तो भोक्ता 
व्यवहार नयसे बतलाते हैं उस विषयमें आचार्य कहते हैं कि वह नय नहीं किन्तु नयाभास है| 
नयामास ये है--- 

नासाससश्वमसिडं स्पादपासिडान्ततो नयस्थास्थ । 

सदनेकत्वे सति किल॑ गुणसंक्रातिः कुतः प्रसाणादा ॥५७१॥ 

गुणसंकालिझले यदि कत्तो स्थात्कर्मणअआ सोक्तास्मा। 

सर्वस्थ सर्वसंकरदोषः स्पात सर्वेशल्थदोषथ ॥ ५७४ ॥ 

अथे--मूरतकर्मोका जीवको कर्त्ता मोक्ता बतलानेबाला व्यवहार नय नयाभास है यह 

बात असि नहीं है कारण ऐसा व्यवहार नय सिद्धान्तविरुद्ध है । सिद्धान्तविरुद्धताका भी 
कारण यह दे कि जब कम और जीव दोनों भिन्न २ पदाथे हैं तब उनमें गुणसंक्रमण किस 
प्रमाणसे होगा ? अथीत्‌ नहीं होगा तथा बिना गुणोंके परिवत्तेन हुए जीव, कर्मेका कर्ता 
भोक्ता नहीं होसक्ता, यदि बिना गुणोंकी संक्रातिके ही जीव कमेंका कत्तो भोक्ता होजाव 
तो सब पदार्थोमें सर्वेसंकर दोष उत्पन्न होगा | तथा सर्वशून्य दोष भी उत्पन्न होगा। 
भावाये-यदि नीवके गुण पुद्ठलमें चले जाय तभी जीव पुद्ठलका कर्ता भोक्ता हो सक्ता है । 
कपड़ा बुननेवालेके कुछ गुण वा सब गुण उस कपड़ेमें आबें तभी वह बुननेवाला उस कृप- 
डेका कर्त्ता कहा जासक्ता है। अन्यथा कपड़ेमें उसकी कतृता क्या आई ? कुछ भी नहीं 
केवल निमित्तता है | यदि विना गुणोंका संक्रमण हुए ही जीवमें पुद्छका कतृत्व माना जाय 
तो सभी पदार्थ एक दूसरेके कर्त्ता होसक्ते हैं | ऐसी अवस्थामें धर्मादि द्रव्योंका भी जीवमें 


कतृत्व सिद्ध होगा | 
अमका! कारएु«-- 


अर्यश्न अमहेतुर्जी वस्था शुडपरणातिं प्राप्य । 
कर्मस्थं परिणमले स्वयमपि सूर्तिमश्यतो द्रव्यस्‌ ॥ ५७५ ॥ 
अधै--जीव कर्मोका कर्त्ता है, इस भ्रमका कारण भी यह है कि जीवकी अशुद्ध 
प्रिणतिके निमित्तसे पृद्नलद्वव्य-कार्मोण वर्गंणा स्वय (उपादान) कर्मरूप परिणत होजाती है। 
भावाय-जीवके रागहरेष भार्वोके निमित्तसे कामोण वर्गणा करे पर्यायको धारण करती है। 
इसीलिये उसमें जीवक्तताका भ्रम होता है । 
समाधान--- 
इृद्मञ समाधान कर्सा यः कोपि सः स्वभायस्थ । 
परमभावस्थ न कर्ता सोक्ा वा तमप्निसिशप्ताओपि ॥५७६ ॥ 
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कथे--उस अमका समाधान यह है कि जो कोई भी कर्ता होगा बह अपने स्तमाक्‍का 
ही कही होम | उसका निमित्त कारण मात्र होनेपर भी कोई परमावका कर्ता अभक्ष भोकता 
नहीं होसक्ता है । 
इं हान्तृन--- 


अवति स यथा कुलालः कत्तो भोक्ता यधात्मसावस्थ | 
ने तथा परभावस्य चर कक्तो भोक्ता कदापि कलझास्य ॥५७आ५। 
अथे--झुम्हार सदा अपने स्वभावका ही कर्त्ता भोक्ता होता है वह परभाव-कलशका 
कत्ती भोक्ता कभी नहीं होता, अर्थात्‌ कलशके बनानेमें वह केवल निमित्त कारण है। नि- 


मिश्र मात्र होनेसे यह उसका कत्तो भोक्ता नहीं कहा नासक्ता। 
उसीका उल्लेख--- 


तद्भिज्ञानं च यथा मवति घटो झसिकास्वमावेन | 
अपि मण्मयों घटः स्थान्न स्थादि घट! कुलालमयः ॥५७८॥ 
अथे--कुम्हार कलशका कर्त्ता क्यों नहीं है इस विषयमें यह दृष्टाम्त प्रत्यक्ष है. कि 
घट मिट्टीके स्वभाववाला होता है, अथवा मिट्टी स्वरूप ही वह होता है, परन्तु घट कमी 
कुम्हारके स्वभाववाला अथवा कुम्हारस्वरूप नहीं होता है। भावार्थ--जब घटके भीतर 
कुम्हारफा एक मी गुण नहीं पाया जाता है तव कुम्हारने घटका क्या किया ? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं किया, केवल वह उसका निमित्त मात्र है। 
लोक ध्यवद्दर भिध्या है-- 
अथ चेद्धटकर्सासों धटकारों जनपदोक्तिलेशोथम । 
बुवीरों भवतु तदा कानो हानियदा नयाभासः ॥५७९॥ 
अर्थ--यदि यह कहाजाय कि लोकमें यह व्यवहार होता है कि घटकार-कुम्हार 
झटका बनानेवाला है; सो क्यों ! आचार्य कहते हैं कि उस ब्यवह्रक्ो होने दो, उससे हमारी 
कोई हानि नहीं है परन्तु उसे नयाभास समझो, अर्थात्‌ उसे नयाभास॒ समझते हुए बराबर 
व्यवह्दार करो हससे हमारे कथनमें कोई बाधा नहीं आती है। परन्तु यदि उसे नय समझने 
याझा लछोकव्यवहार है तो वह मिथ्या है | 
तीसरा नयाभास-.- 
अपरे वहिरात्मानों मिथ्यावादं वदन्ति दुर्मतय:। 
_पदवधेपि परस्मिन्‌ कत्ता भोक्ता परोषि भवति यथा ॥९८०॥ 
अथ--भऔर भी खोटी बुद्धिके धारण करनेवाले मिथ्याद्टी पुरुष मिथ्या बातें कहते 
हैं। मेसे-शो पर पदार्भ सर्वया दूर है, जीवके साथ जो बेंा हुआ भी नहीं है उसका भी 
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ली कैती मोक्ता होता है। ऐसा वें कहते हैं। 
.. संवेधोदयमावानव गृहृघनघान्य कलश्रपुत्रॉश । 
श्वेयसिहं करोति जीपो शुनक्ति वा सं एवं जीवशध ॥५< शत 
अंपे--लातावैदनीय कमेंके उदयसे होनेवाले नो घर घन, धान्य, स्त्री, पुत्र भादि 
श्रभीव निर्णीव पदार्थ ( स्थावर जेगम सम्पत्ति ) हैं उनका मीव ही स्वयं कर्सा है और बही 


मनौब उनका भोक्ता है। 
शक्षकार-..- 


नलु सति शहवनितादी मवंति सुख प्राणिनामिशाध्यक्षात्‌ । 
अखति थ तत्र मे तदिद तत्तत्कसों स एवं लड्शोक्ता ॥ ५८२॥ 
अरथे--बह वात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि धर, खली आदिंके होने पर ही मीवोंको सुख 
होता है उनके अमासमें उन्हें सुख भी नहीं होता। इसलिये मीव ही उनका कर्त्ता है और 
वही उनका भोक्ता है! अर्थात्‌ अपनी सुख सामग्रीको यह जीव स्वयं संग्रह करता है और 
स्वयं उसको भोगता है। 
उत्तर्‌>- 


सत्य वेषबथिकमिदं परमिह तदूपि न परश्र सापेक्षम्‌ । 
सति बहिरिर्थेपि यतः किल केषाथिद्सुलादिद्ेतुत्वात्‌ ॥९८३॥ 
अथे--यद बात ठीक दे कि घर वनितादिके संयोगसे यद संसारी भीब सुख सम- 
हमे लगता है परन्तु उसका यह सुख केवल वेषयिक-विषयजन्य है। वास्तविक नहीं है। 
सो भी धर, स्री आदि पदाथोकी अपेक्षा नहीं रखता है। कारण घर खत्री आदि बाह्य पदा- 
थोके होने पर भी किन्हीं पुरुषोंको सुम्बके बदले दुःख होता है, उनके लिये वही सामग्री 
दुःखका फारण होती है| 
खाराशु-न- 
इद्मत् तात्वय भवतु स कसोथ वा घ मा भवतु। 
ओर स्वश्य परस्थ थ पथाकथथिचिदात्मकों जीवः ॥५८४॥ 
अथे---यहां पर सारांश इतना ही है कि जीव जपना और परका यज्ञ कर्यचित्‌ कर्सा 
हो अथवा भोक्ता हो अथवा मत हो परन्तु वह चिदात्मक-चेतन्य स्वरूप है। भावाये-भीष 
सदा अपने मा्ोका ही कत्तो भोक्ता है। परका नहीं। 
चौथा नयभास- 
अथसपि व भमपालासो सवति सिथो पोध्ययोघसम्वन्धः 
काम शेपरर्त था शामगर्त शेयसेतदेव यथा /५८५॥ 
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अर्थ---परस्पर ज्ञान और शेयका जो बोध्यवोधरूप सम्बन्ध है, उसके कारण शानको 
शेयगत-क्षेयका धम मानना अथवा शेयको ज्ञानगत मानना यह भी नयाभास दे | भावाथे- 
ज्ञानका स्वभाव है कि वह हरएक पदार्थंको जाने परन्तु किसी पदार्थकी मानता हुआ भी 
वह सदा अपने ही स्वरूपमें स्थिर रहता है, वह पदार्में नहीं चछा जाता है और न वह 
उसका धम ही हो माता दे | तथा न पदार्थका कुछ अश ही ज्ञानमें आता है, नो कोई 
इसके विरुद्ध मानते हैं वे नयाभास मिथ्याज्ञानसे ग्रसित हैं । 
हृशंन्त- 
चक्षू रूप पदयति रूपगत॑ तन्न चक्षुरेव यथा । 
ज्ञान शेयमवेति च झेयगत वा न भमवति तज्ज्ञानम्‌ ॥५८३॥ 
अभे-निस॒ प्रकार चक्षु रूपको देखता है, परन्तु वह रूपमें चला नहीं जाता है । 
अथबा रूपका वह धमम नहीं हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान श्ेयपदाथंकों नानता है परन्तु 
वह ज्ञान शेयमें नहीं जाता है अथवा उसका धर्म नहीं हो जाता है | 
इत्यादिकाथ वहवः सन्ति यथालक्षणा नयाभमासाः । 
लेषासयमुदेशों मवति विलक्ष्यों नयान्नयामासः ॥९८»॥ 
अर्थ--कुछ नयाभासोंका ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके सिवा और भी बहुतसे 
नवाभस्त हैं जो कि वेसे ही लक्षणोंवाले हैं| उन सब नयाभासोंका यह उद्देश्य--आशय 
नबसे बिरुद्ध है। इसीलिये वे नयाभास कहे जाते हैं। भावार्थ-नयोंका जो स्वरूप कहा गया 
है उससे नयाभासोंका स्वरूप विरुद्ध है | इसलिये जो समीचीन नय है उसे नय कहते 
है और मिथ्या नयको नयाभास कहते हैं। 
शा क[२-. 
ननु स्वेतो नयास्ते कि नामानोथ वा कियन्तश् | 
कथमिव सिथ्याथोस्ते कथमिव ले सन्ति सम्पगुपदेश्या: ॥९८८॥ 
भये--सम्पूर्ण नयोंके क्या २ नाम हैं और थे समस्त नय कितने हैं, तथा कैसे थे 
मिथ्या अर्थक्ी विषय करनेवाले होमाते दें और कैसे यथार्थ पदार्थको विषय करनेवाले होते 
हैं ! अर्थाद केसे वे ठीक २ कहे नते हैं जौर केसे विरुद कहे जाते हैं 
उत्तर, ( नयबादके भेद ) 
सत्य यावदनन्ताः सन्ति गुणा वस्तुतों विदोधासूया! 
तावन्तो नयवादा वरचोबिलासा विकल्पात्या! ॥ ५८९ ॥ 
अपि निरपेक्षा मिथ्यास्त एव सापेक्षका नया; सम्यकू। 


अधिनाभावस्ये सति सामान्यविशेषयोश्य सापेक्षात्‌ ॥५९०॥ 
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अबे--दात्तब्में. जितने: भी. बर्तुके अनन्त विशेष गुण हैं उतने ही नयवाद्‌ दें, 
तथा जितनी भी वचनविवक्षा है वह सब नयवाद है। कारण विशेष गुर्णोका परिशान और 
वलनविकर्प दोनों ही विकल्मात्मक. हैं। विकल्पक्मनको ही नय कद्ते हैं, तथा जो निरपेक्ष 
नय हैं वे ही मिथ्या नय हैं। जो दूसरे नयक्री अपेक्षा रखते हैं वे. नय यव्ार्थ नय हैं, 
क्योंकि सामान्य विशेषात्मक ही पदार्थ हे । इसलिये सामान्य विशेष दोनोंझें परस्पर अवि- 
नाभाव होनेसे सापेक्षता है । भावाथे--.बस्तुमें जितने भी युण हैं वे सब निप्त समय 
विवक्षित किये माते हैं उस समय नय कहलाते हैं | इसलिये ज्ञानकी अपेक्षासे अनन्त नय 
हैं, क्योंकि मितना भी भेदरृप विज्ञान है सब नयवाद है | वचन तो नयवाद सुसिद दे। 
यहांपर विशेष युणोंका उछेख इसलिये किया गया दे कि शुद्धपदार्थके निरूपणमें तदगुण ही 
नय कहा गया है | तदगुण विशेष ही हो सक्ता है तथा निरपेक्ष नयको मिथ्या इसलिये 
कहा गया है कि तय, पदार्थके विवक्षित अशका ही विवेचन करता है, निरपेक्ष अवस्थामें 
वह विवेचन एकान्तरूप पड़ता है, परन्तु पदार्थ उतना ही नहीं है जितना कि वह विवेचित 
किया गया है। उसके अन्य भी अनंत धर्म हैं। इसलिये वह एकान्त विवेचन या ज्ञान 
मिथ्या है। यदि अन्य धर्मोकी अपेक्षा रखकर किसी नयका प्रयोग किया नाता है तो वह 
समीचीन प्रयोग है, क्योंकि बह सापेक्ष नय बस्तुके एक अशकों तो कहता है परन्तु पदार्थको 
उप्त अंशरूप ही नहीं समझता है। इसलिये सापेक्ष नय सम्मकू नय है। निरपेक्ष नय 
मिथ्या नय दै। 
सापेक्षत्व॑ नियमादविनामावस्त्वनन्यथासिद्ध: । 
अधिनवामायोपि यथा थयेन पिना जायते न तत्सिडि।॥ ५९१५॥ 
असामान्य विशेषमें परस्पर सापेक्षता इसलिये है कि उनमें निममसे अविनाभाव 
है । उनका अविनाभाव अन्यथा सिद्ध नहीं दे अर्थात्‌ और प्रकार नहीं बन सक्ता है। अवि- 
माभाव उसे कहते हैं कि मिसके विता जिसकी सिद्धि न हो। भावाथथ॑-सामान्यके विना 
विश्ेष नहीं सिद्ध होता है भर विशेषके विना सामान्य नहीं सिद्ध होता दे। भतएवं हन 
दोनोंमें अविनामाव है | परस्पर अविनाभाव होनेके कारण दी दोनोंमें सापेक्षता है | 


सयोक नास-« 
हलक: ८ संडीकयंद खतो ब्रम्नामा था गुणों विद्यषात्मा | 
ल्ासानो नया यथाम्नाथात्‌ ॥ ५९२॥ 
अधे--निस दृत्यका जिस नामदाका विशेष ग्रुण कद्दा जाता है, उम्र गुणकी पर्या- 
योक्ो विक्य ऋरनेवाक्मा अथवा उम्र गुणको विषय फरनेवाला नेश्र भी आगमके अनुप्तार 


उसी नामसे कहा माता है | इसी प्रकार भितने भी गुण विवक्षित किये जाते हैं वे मिस २ 
पूः ९३ 
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नाभवाले हैं उनको प्रतिपादन करनेबाले या जाननेबाले नय भी उन्हीं ना्मोंसे कदे माते दें। 
इृष्टास्त- न 
अस्तित्व नाम गुण: स्थादिति साधारण: सतस्तस्यथ । 
तत्पयायश्व नयः समासतोस्तित्वनय हति वा॥ ९९१॥ 
अर्थ--द्वव्यका एक सामान्य गुण अस्तित्व नामवाला दै, उस अस्तित्वको विषय 
करनेवाला नय भी संक्षेपसे अस्तित्व नय कहलाता है। 
कतैत्व जीवगुणोस्व्वथ वैभाविको5थवा भाव; । 
तत्पयीयविशिष्टः कर्तृत्वनयों यथा नाम ॥ ५९४ ॥ 
अबे--जीवका कर्दृत्व गुण है, अथवा उसका वह वैमाविक भाव दै, उस्त कर्टृत्व 
पर्यायको विषय करनेवाला नय भी कर्तृत्व नय कहलाता है। भावाये-कठेत्व गुणको 
विषय करनेवाला नय भी कतृत्व नय कहा जाता है, और क्रोध कतृत्व, मान कतेत्व, ज्ञान 
कृत्व आदि पर्यायोंको विषय करनेवाला नय भी उसी नामसे कद्दा जाता दे | 
अनया परिपाठ्या किल नयचक्रं यावद्स्ति बोडव्यम्‌ । 
एकैक धरम प्रति नयोषि चफैक एवं सवति यतः ॥ ५९५ ॥ 
अर्थ--जितना भी नयचक्र है वह सब इसी परिपाटी (शैली)से जान लेना चाहिये, 
क्योंकि एक २ धर्मके प्रति नय भी एक २ है। इसलिये वसतुमें जितने धर्म हैं नय भी 
उतने और उन्हीं नामोंवाले हैं। 
सोदाहरणो यावाज्नयो विशेषणविशेष्यरूपः स्यात्‌ । 
व्यवहारापरनामा पर्यायार्थों नयो न द्रव्याथेः ॥ ५९६ ॥ 
अधे--नितना भी उदाहरण सहित नय है और विशेषण विशेष्यरूप नय दै वह 
सब पर्यायाथिक नय है, उसीका दूसरा नाम व्यवहार नय है। उदाहरण पूर्वक विशेषण 
विशेष्यको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिक नय नहीं है। भावार्थ-नो कुछ भी भेद विव- 
क्षासे कहा जाता दै वह सब व्यवहार अथवा पर्याय नय है। ५ 
अश्चत-॑ 
ननु चोक्तलक्षण इति यदि न व्रव्याधिको 
को5सो द्रव्याधिक हति हा महा ्लाजिमाहरा जाय हे 
अयै--यदि उपर्युक्त लक्षणवाला द्र॒व्याथिक नय नहीं है तो फिर द्रव्यार्थिक बे 


कौन है ! इसप्रकार किसीने आचार्यंसे प्रश्न किया, प्रश्नानुततार 
2 हक अब आचार्य द्रव्याधिक नयका 
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द्रन्याथिक नयका स्वरूप। 
व्यवहारः प्रतिषेध्यस्तस्थ प्रतिषिधकथ परमार्थः । 
व्यवहारभातिषेषः स एवं निश्चयनयस्थ वाच्यः स्थात्‌ ॥५९८॥ 
अर्ग--व्यवद्दार प्रतिषेष्य है अर्थात्‌ निषेध करने योग्य है, उसका निषेध करनेवाला 
निश्चय है | इसलिये व्यवद्ारका निषेध ही निश्चय नयका वाच्य-अर्थ है। भावाथे-जो 
कुछ भी व्यवहार नयसे कहा जाता है वह सब हेय-छोड़ने योग्य दै। कारण नो कुछ 
व्यवहार नय कहता है वह पदार्थेका स्वरूप नहीं दै, पदार्थ अभिन्न-अखण्ड-अवक्तव्यरूप 
है। व्यवहार नय उसका भेद बतलाता दै | पदार्थ अनन्त गुणात्मक दे, व्यवहार नय उसे 
किसी विवक्षित गुणसे विवेचित करता है। पदाथे सामान्य विशेषात्मक है, व्यवहार नय उसे 
अशरूपसे ग्रहण करता है, इसलिये जो कुछ भी व्यवहार नयका विषय दे वह सब निषेध 
करने योग्य है वह निषेध ही निश्चय नयका विषय है | जसे-व्यवहार नय गुणगुणीमें भेद 
बतलाता है निश्चय नय कहता है कि 'ऐसा नहीं है”। व्यवहार नयमें मो कुछ विषय पड़ता 
है उसका निषेध करना ही निश्चय नयका वाच्याथे है। 
दुष्ट्रार्तृन्न्न्_न 
व्यवहारः स यथा स्पात्सद्द्रव्ध ज्ञानवांश्व जीवो वा। 
नेस्पेतावन्मानश्रो मवति स निश्चयनयों नयाधिपतिः ॥५९९॥ 
अधथे--व्यवहार नय विवेचन करता दे अथवा मानता है कि द्रव्य सत्रूप है, नि- 

श्रय नय वतलाता है कि नहीं । व्यवहार नय बतलाता है कि जीव ज्ञानवान्‌ है, निश्चय 
नय बतलाता है कि नहीं | इस प्रकार न-निषेधको विषय करनेवाला ही निश्चय नय है, 
और वही सब नयोंका शिरोमणि है । भावार्थ-व्यवहार नयने द्रव्यको सत्स्वरूप बतलाया 
है, परन्तु निश्चय नय इसका निषेध करता दे कि नहीं, अर्थात्‌ पदार्थ ऐसा नहीं है। का- 
रण-सत्‌नाम अस्तित्व गुणका है, पदार्थ केवल अस्तित्व गुण स्वरूप तो नहीं है किन्तु अ- 
नन्त गुणात्मक है हसलिये पदार्थों सदात्मक बतलाना ठीक नहीं है। इसीलिये निश्चय 
नय उसका निषेध करता है | इसी प्रकार मीवको ज्ञानवान कहना यह भी व्यवहार नयका 
विषय है । निश्चय नय इसका निषेध करता है कि नहीं, अर्थात्‌ जीव ऐसा नहीं है, क्योंकि 
जीब अनन्तगुणोंका अखण्ड पिण्ड है, इसलिये बे अनन्तगुण अभिन्न प्रदेशी हैं। अभिन्नतामें 
गुण गुणीका भेद करना ही मिथ्या है इसढिये निश्चय नय उसका निषेध करता है। नि- 
श्रय सब व्यवह्वारके समान किसी पदार्थका विवेचन नहीं करता दै किन्तु जो कुछ व्यवद्वार 
नयसे विवेचन किया जाता है अथवा भेद्रूप जाना जाता दे उसका निषेध करता है। यदि 
बह भी किसी विषयक बिवेलन करे तो वह भी मिथ्या ठदरेगा | कारण-जितना भी विवे- 


१९०] पश्चाध्याथी | [ अर्थम 


चन है वह सब अशरूप है इसलिये वह मिथ्या है | अतएवं निश्चय नय कुछ न कहकर 
केवल निषेध करता है | शड्ढा हो सक्ती है कि जब निश्चय नय केवल निषेध ही करता है 
तो फिर हसने' कहा क्या! इसका विषय क्या समझा जाय॑! उत्तर-न-निषेध ही इसका वि- 
भय है। इस निषेषसे यही ध्वनि निकलती है कि पदाये अवक्तण्य स्वरूप है। परन्तु उसकी 
अकवक्तव्यताका प्रतिपॉदेन फरनां भी वक्तव्य ही 'है। इसलिये अंतिपादन मात्रफा निषेष 
“करना ही 'उप्तकी अव॑क्तध्यताका सूचक है | अतएव निश्चय नय नयाधिपति है। 
'शब्गकार«»-- 
अनु शोक्त लक्षणभिह नयोस्ति सर्वोपि किल विकल्पासत्मा । 
'लब्हि चिकलपासावात्‌ कथमस्य नयत्वभिद्भिति चेत्‌ ॥६००॥ 
अर्थ--यह बात पहले कही जा चुकी दे कि सभी नय विफल्पात्मक ही होते हैं। 
नयका लक्षण ही विकल्प है| फिर इम द्रव्याथिक नय-निश्चय नयमें विकश्प तो कुछ पड़ता 
ही नहीं है। क्योंकि उक्त नय केवल निषेधात्मक हे | इसलिये विकश्पका अभाव होनेसे इस 
नयको नयपना ही कैसे आवेगा! अर्थात्‌ इस नयमें नयका लक्षण ही नहीं माता है | 
द्रव्याथिक नय भी शिकल्यात्मक है-- 
लन्न यतोस्ति नयस्वं नेति यथा लक्षितस्थ पक्षरपात्‌ | 
पक्षग्राहदी च नयः पक्षस्प विकल्पमानश्नत्वात्‌ ॥ ६९०१ ॥ 
' अर्ग--उपयुक्त शैका ठीक नहीं है। क्योंकि 'द्रव्याथिक नयमें भी न ( निषेषात्मक ) 
यह पक्ष आता ही है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि द्रव्याथिक नमका वाच्य “न! 
है अर्थात्‌ निषेध है। यह निषेध ही उसका एक पक्ष है और पक्षका ग्राहक ही नय होता 
है, तथा पक्ष ही विकस्पात्मक होता दे। भाव/थ-नयका लक्षण विकल्प बतलाया गया है। 
द्रव्यार्यिक नयमें निषेघरूप विकल्प पड़ता ही है, अथवा किसी एक पक्षके ग्रहण करनेवाले 
' ज्ञानको अबवा उसके वाचक वाक्यकों भी नय कहते हैं। द्रव्याभिक-निश्रय नयमें निषेध- 
कैप पक्षका ही ग्रहण होता है। मिस प्रकार व्यवहार नय किसी धर्मका प्रतिपादन करनेसे 
: विकश्पात्मक है उसी प्रकार व्यवहार नयके विषयभूत पदार्थका निषेध करने रूपका प्रति- 
पादन करनेसे निश्चय नय भी विकस्पात्मक ही है। इसलिये नयका लक्षण निश्चय - मयमें 
झुंधरित ही है। 
तैथे।- न 


- ब्रेतिषेध्यो विधिरूपो मवाति विकल्‍प: स्वयं 'विकल्पत्वाल्‌ । 
“प्रतिषेषकों विकल्पो भवति तथा शा स्वयं निषेधात्मा॥ ६०२॥ 
अर्थ--निस प्रकार प्रतिषेध्य विधिरूप है और स्व 'विकल्परूप होनेसे विकल्पात्मक 











ल्पाय । ] सुनोधनी टीका [ १०१ 
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है। उत्ती प्रकार- औ निषेशात्मक/विकस्परूप दे । मावाये-मेसे प्रश्निवेष्यमें वि- 
भिरृम पक्ष होनेसे बह दिकम्पात्मक है मेसे प्रतिषेषकर्में निवेधरूप पल हजेसे बह श्री 
'विंकल्पात्मक दे | 

हृष्ठ/स्त--- 


तह्कक्षणमप्रि ल यथा स्पादुपयोगो विकल्प एवेति। 
' अर्थालुपधोगः /किल वाचक हृद्द,निर्विकलपस्थ ॥:९०३ ॥ 
अधाक्षलिपरिणमन ज्ञानस्प स्थात फिकोपयोग हि । 
नाथाक्तिपरिणिमन,जस्प स्पादसुपयोग एवं यथा ॥.१०४॥ 
'ेति निष्वेधात्मा प्रो नाकुपयोगः सवोषप्रक्षयात्‌ । 
अध्ाकारेण बिना नेतिनिषेघायकोधझल्पत्वात्‌ ॥ १०५ ॥ 

अभे--प्रतिषेधक भी विकश्पात्मक है इस बातको ही इन इलोकों द्वारा स्पष्ट कि 
जाता है। पदार्थक्रा उपयोग ही तो विकल्प कहा जाता है, तथा प्रदार्थक्रा अनुपयोग निर्बि- 
फल्प कहा जाता है, तथा ज्ञानका पदार्थाकार परिणमन होना ही उपयोग कहलाता है, 
उसका अर्थोकार परिणमन न द्वोना अनुपयोग कहलाता है | जब उपयोग अनुपयोगकी ऐसी 
व्यवस्था है तब द्वव्याभिक नयमें 'न” इत्याकारक नो निषेधात्मक बोध है वह भी निषेध 
ज्ञानरूप पक्षसे विशिष्ट होनेसे अनुपयोग यहीं कहा जा सक्ता है। किन्तु उपयोग ही है, 
क्योंकि उपयोग उसीको कद्ते हें कि जिस ज्ञानमें पदा्थोकार परिणमन हो | यहां पर भी 
अथोकार परिणमनके बिना न” हत्याकारक निषेधात्मक ज्ञान नहीं हो सक्ता है। परन्तु द्रव्या- 
थिक नयमें निषेधरूप बोध होता है । इसलिये निषेघाकार परिणमन होनेसे द्रव्याथिक नय 
भी उपयोगात्मक है और उपयोगकी ही विकश्प कहते हैं। 

भावार्य--करिसी पदाभको ज्ञान विषय करे इसीका नाम उपयोग है। बही 
उपयोग विकल्पात्मक बोध कहा जाता है। जिस प्रकार व्यवहार नयके विषयभूत 
पदाधोको विषय करनेसे वह नय उपयोगात्मक होनेसे विकल्पात्मक है, उसी प्रकार उस 
नयके विषयभूत पदाथोका निषेध करने रूप पदार्थंकरो विषय करनेसे द्वव्यथिक नय भी उप- 
थोगात्मक होनेसे व्किल्पात्मक है। व्यवहार नयमें विधि विषय पड़ा है, यहां पर निषेष 
“ कियय पड़ा दे। विषय ब्रोप्रसे व्यगहारके समान बह सी खाली नहीं दे। इसह़िये, इन्पभनिक 
नयमें नमका लक्षण सुघटित ही है । 

+जीयो/झानशुण+-स्पादयोलोक पिता: सयो. नासौ | 
' केति निेधासात्वाद्धोरो के विना नयो. नासो ॥६०६ ॥ 


१८९१ ] पश्चोध्यायी । [ प्रथम 


अथे--जिस 'प्रकार जीव ज्ञान गुणवाला है, यह नय (व्यवहार) अर्थालोकके विना 
अर्थात्‌ पदार्भको विषय करनेके विना नहीं होता है, उसी प्रकार' ऐसा नहीं है, यह नय 
(निश्चय) भी निषेधको विषय करनेसे अर्थालोकके बिना नहीं होता है! विषय बोधसे दोनों 
ही सहित हैं। हर 
२ करण 


स॒ यथा दाक्तिविशेषं॑ समीद्य पक्षश्रिदात्मको जीवः। 
ने तथेल्यपि पक्ष! स्थादर्भिन्नदेशादिक समीक्ष्य पुनः ॥ ९०७ ॥ 
अर्ग--जीवकी विशेष शक्तिको देख कर (विचार कर) यह कहना या समझना कि 
जीव चिदात्मक दे जिस्त प्रकार यह पक्ष है, उसी प्रकार मीवको अभिन्न प्रदेशी समझ कर 
यह कहना या समझना कि वैसा नहीं है, यह भी तो पक्ष है। पक्षग्राहिता उभयत्र समान 
है, क्‍्योंकि-- 
अथालोकविकल्पः स्पादुमयत्राविशेषतोषि यतः । 
न तथेत्यस्यथ नयत्वं स्थादिह पक्षस्प लक्षकत्वाच ॥ ६०८ ॥ 
अर्थ---अर्थका प्रकाश-पदार्थ विषयितारूप विकल्प दोनों ही जगह समान हैं। 
इसलिये वैसा नहीं है, हत्याकारक निषेधकी विषय करनेसे द्रव्याथिक नयमें नयपना है ही। 
कारण उसने एक निषेध पक्षका अवरुम्बन किया है | 
एकाड्रम्रहणादिति पक्षस्प स्पादिद्ांशधमेत्वम्‌ । 
न तथेति द्रव्याधिकनयोस्ति सले यथा नयत्वस्थ ॥ ६०९ ॥ 
अथ---पक्ष उसीको कहते हैं जो एक अंगको ग्रहण करता है। इसलिये “न तथा' 
इस पक्षमें भी अश धम्मता है ही। अतएव 'न तथा' को विषय करनेवाला द्रव्याभिक नय एक 
अंशको विषय करनेसे ,पक्षात्मक है । 
एकाड्त्वमसिड न नेति निश्चयनयस्थ तस्थ पुनः । 
४ वस्तुनि शक्तिविशेषो यथा तथा तद्विशेषशक्तित्वात्‌ ॥३१०॥ 
अथ--न, इस निषेषको विषय करनेवाले निश्रयनयमें एक्राइता असिद्ध नहीं है 
किन्दु सिद्ध ही है । मिस प्रकार कतुमें विशेष शक्ति होती है, उसी े 
शक्ति शी ही है। 208280%% 
“पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है, वही प्रमाणक़ा विषय है, तथा प्तामान्यांशञ 
द्ृष्याधिकनयका विषय है, विशेषांश पर्यायाथिकनयका विषय है | इसलिये विशेषके निषेध- 
रूप सामान्यांशकों विषय करनेवाले निश्चयनय-द्रव्याधिकनयमें एकाज्ता सिद्ध ही है | 





अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [ १८१६ 
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शकाकार-- 
नमु थ व्यवहारनपः सोदाहरणो यथा तथायमपि | 
भवयतु तदा को दोषो श्ञानाविकल्पाविद्देषतों न्यायात्‌ ॥६११॥ 
स यथा व्यवहारनयः सदलनेके स्थाच्यिदात्मकों जीवः । 
लद्तिरनयः स्वपक्ष बद्तु सदेक॑ चिदात्मवत्वितिचेत्‌ ॥३१श॥ 
अर्थ--निस्त॒ प्रकार व्यवहारनय उदाहरण सहित होता है, उस प्रकार 
निश्चवनय भी उदाहरण सहित माना जाय तो क्‍या दोष आता है?! क्योंकि जैसा 
ज्ञान विकल्प उदाहरण रहद्दित ज्ञानमें है, वेसा ही ज्ञान विकल्प उदाहरण सहित ज्ञान विक- 
एपमें है | इस न्यायसे निश्चय नयको सोदाहरण ही मानना ठीक है। उदाहरण सहित 
निश्चय नयको कहनेसे व्यवहार नयसे केसे भेद होगा, ! वह हस प्रकार होगा-जैसे व्यवहार 
नय सतको अनेक बतलाता है, जीवको चिदात्मक बतलाता है। निश्चय नय केवल अपने 
पक्षका ही विवेचन करे, मेसे सत्‌ एक है, जीव चित्‌ ही है। ऐसा कहनेसे निश्चय नय 
उदाहरण सहित भी होनाता है, तथा व्यवहार नयसे भिन्न भी होजाता है ! 
उत्तरुब्न्_ 
न यतः सड्डरदोषो भचाति तथा सर्वेशन्पदोषञअ। 
स यथा लक्षणमेदाल्ुष्पविभागोस्त्यनन्यधासिडः ॥ ६१३॥ 
अर्थ--शंकाकारकी उपयुक्त शंका ठीक नहीं है | ऐसी शंकामें संकर दोष और 
सर्पशुन्य दोष आता है। क्योंकि लक्षणके भेदसे लक्ष्यका भेद अवस्यंभावी है। भावार्थ-- 
सतको एक कहने पर भी सत्‌ लक्ष्य और उसका 'एक' लक्षण सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
भीवको चित्स्वरूप कहने पर भी जीव लक्ष्य और उसका चित्‌ लक्षण सिद्ध होता है। ऐसा 
रुक्ष्य लक्षणकूप भेद व्यवहारनयका दी विषय होसक्ता दे, निश्रयका नहीं, यदि निश्चयका 
भी भेद, विषय माना जाय तो संकरता ओर सर्वशून्यता भी स्वयं सिद दे। 
लक्षणमेकस्थ सतो पथाकथथश्ियथथा डिघाकरणम्‌ | 
व्यवहारस्थ तथा स्पाशदितरथा निश्चयस्थ पुनः ॥ 6१४ | 
अर्थ--व्यवहार नयका लक्षण यह है कि एक ही सतका जिस किसी प्रकार 
प्रेचीमाव करना, अर्थात्‌ सतमें भेद बतलाना व्यवहार नयका छुक्षण है, ठीक इससे उल्टा 
निश्रम नयका लक्षण दे, अर्थात्‌ सतमें अमेद बतछाना निश्चय नयका लक्षण है। 
निश्चय नयकों सोदाइरण माननेमें दोष--- 
अथ चेर्सदेकमिति वा चिदेष जीवोथ निश्चयों वद्ति । 
व्यवहारान्तमांघो भवति सदेकस्प तद्दिधापत्तेः ॥ ६१५॥ 


१८४ ] पचाध्यायी | [ प्रयम 
च्य्स्य्ल्ल्ल्ल्य्स्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्स्व्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स््ल्ल््््ि्िसःःाााथाधिइएडइ: 


अर्थ--यदि शंकाकारके कथनानुसार सतको एक माना जाय अथवा चित्‌ ही जीब 
माना जाय और इनको निश्चय नवका उदाहरण कहा जाग तो व्यवहार नवसे निश्चय नयमें 
कुछ भी भेद नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही उदाहरण व्यवहार नयके ही अन्तरमंत-(गित) 
हो गाते हैं। सतको एक कहनेसे भी सतमें भेद ही सिद्ध होता है, अथवा जीवको चित्स्व- 
रूष कहनेसे मी मीवमें भेद ही सिद्ध होता है| किस प्रकार ? सो नीचे कहते दैं- 
एवं सदुदाहरणे सलदष्य लक्षण तदेकमिति। 
लक्षणलध्पाविभागों मवति व्यवहारतः से नान्पन्र ॥ ११६९ ॥ 
अथवा चिदेव जीवों घदुदाहियतेप्पभेद्युटिसता । 
उक्तवद्आ्रापि तथा व्यवहारनयों न परमा्थः ॥ ९१७ ॥ 
अर्थ--शंकाकारने निश्चय नयका उदाहरण यह बतलाया है कि सत्‌ एक है, इसमें 
आचार्य दोष दिखलाते हैं- सत्‌ एक है, यहां पर सत तो लक्ष्य ठहरता है. और उसका एक 
यह लक्षण ठहरता है। इस प्रकारका लक्षण लक्ष्यका मेद व्यवहार नयमें ही होता है. मिश्रय 
नयमें नहीं होता । जिस प्रकार सत्‌ और एकमें लक्षण लक्ष्यका भेद होता है, उप्ती प्रफार 
नीव और चितमें भी होता है| जीव लक्ष्य और चित्‌ उसका छक्षण सिद्ध होता है। शका- 
कारने यद्यपि इन उदाहरणोंको अभेद बुद्धिसे बतलाया है, परन्तु विचार करने पर उदाहरण 
मात्र ही भेदजनक पड़ता है| इसलिये यह व्यवहार नयका ही विषय है, निश्चयका नहीं | 
क्योंकि जितना भी भेद व्यवहार है, सब व्यवहार ही है। 
एवं छुसिड्सकरदोषे सति सर्वेशून्यदोषः स्थाद। 
निरपेक्षस्थ नयत्वामावात्तकृक्षणायमावस्वालत्‌ ॥ ९११८ ॥ 
अर्थ--हस प्रकार दोनों ही नयोंमें संकरता आती है। संकरता आनेसे सर्वशुन्य 
दोष आता है, जो निरपेक्ष है उसमें नयपना ही नहीं आता, क्योंकि निरपेक्षता नयका 
लक्षण ही नहीं है। भावाय-निश्रय नयको भी सोदाहरण माननेसे व्यवहारसे उसमें कुछ 
भेद नहीं रहेगा दोनों एक रूपमें आजायंगे ऐसी अवस्थामें प्रमाण भी आत्मलाम न कर सकेगा 
इसलिये निश्रय नयको उदाहरण सहित मानना ठीक नहीं है। 
शह्ाकार-... 
नमु केवर्ल सदेव हि यदि वा जीवो विशेषनिरपेक्षः। 
भवति च तदुदाहरण्ण मेदा मावाशदा हि को दोषः ॥ ६ १९॥ 
अपि चैबं प्रतिनियत व्यवहारस्थावकाश एवं यथा। 
सदनेक॑ च सदेक जीवश्निदृव॒ब्यमात्मवानिति येल्‌ ॥ ९६२० ॥ 
अये--गदि सतको एक कहनेसे और जीवको चित्‌ रूप कहनेसे भी व्यवहार नयका 


भध्याय | ) छबोधती दीका । [१८९ 


ही विषय आजाता है तो निश्चय नयका उदाहरण केवल सत्‌ ही कहना चाहिये, अथवा 
मीब ही कहना चाहिये। सतका एकत्व विशेष ओर नीवका चित्‌ विशेष नहीं कददना चाहिये। 
सन्मात्र कहुनेसे अथवा जीव मात्र कहनेसे फिर कोई दोष नहीं रहता है। सन्मात्र और भीव 
कदनेसे मेद बुद्धि भी नहीं रहती है | व्यवहार नयका जवकाश्ष तो मेदमें द्वी प्रति 
नियत है मेसे यह कहना कि सत्‌ एक है, सत्‌ अनेक है, जीव चिदद्व॑व्य है, जीब आत्मवान 
है, यह भेदज्ञान ही व्यवहार नयका लक्षण है। निश्चय नयमें केवल सत्‌ अथवा जीव ही 
उदाहरण मान लेने चाहिये ! 
उत्तर 
ने यतः सदिलति विकल्पों जीव) काल्पनिक इति विकल्प | 
लशडमेविशिष्टस्तदानुपचयेते स यथा ॥ ६२१ ॥ 
अथे--शंकाकारका उपर्युक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्‌ यह विकर्प और 
जीव यह विकल्प दोनों ही काल्पनिक हैं। भिन्न २ घमौसे विशिष्ट होनेसे उन धमम बाले 
उपचारसे कहे जाते हैं, अर्थात्‌ जिस धमकी विवक्षा रकखी जाती है उसी ध्मसे विशिष्ट 
वस्तु कही जाती है। वह धममका उपचार इस प्रकार होता है---- 
जीवः प्राणादिमतः संज्ञा करण यदेतदेवोलति । 
जीवनगुणसापेक्षो जीवः प्राणादिमानिद्ास्त्थ्धांत्‌ ॥ ९२२ ॥ 
अथै--जो प्राणोंको धारण करनेवाला है उसीको जीव इस नामसे कहा जाता है, 
अथवा जो जीवन गुणकी अपेक्षा रखनेवाला है उसे ही जीव कहते हैं | इसलिये जीव मात्र 
कहनेसे भी प्राण विशिष्ट और जीवत्वगुण विशिष्टका ही बोध होता है । इसी प्रकार--- 
यदि था सादिति सत्सतः स्पात्संज्ञा सत्तागुणस्थ सापेक्षात्‌ 
लब्घ तद्नुक्तमपि सद्भावात्‌ सदिति वा शुणो द्रब्यम्‌ ॥ ९२३ ॥ 
अथे---अथवा सत्‌ यह नाम सत्तागुणकी अपेक्षा रखनेवाले (अम्तित्व गुण विशिष्ट) 
सत्‌ पदाधका है | इसलिये सत्‌ हतना कदनेसे ही विना कहे हुए भी अस्तित्व गुण अथवा 
अस्तित्व युण विशिष्ट द्व्यका बोध होता है। भावाये---यथपि सतमें यह विकश्प नहीं 
उठाया गया है कि वह द्रव्य है, अथवा ग्रुण दे तथापि वह विकल्प बिना कहे हुए भी 
प्त्‌ कहनेसे ही उठ जाता है, और नितना विकल्पात्मक-मेदविज्ञान है सब व्यवहार 
नयका विषय है | 
यदि थ दिरोषणझ्न+ तिकोच्यसात्न सुनिम्नयस्य थे; । 


हृव्य शुणो न य इतिवा व्यवहारणोपदोषः स्पाद॥६२४॥ 
पू० रे 


१८६ ] पत्चाघ्यायी । [ प्रभम 
च्य््च्य्स्च्च्स्य्स््य्य्य्य्स्स्च्य्स्स्स््य््स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्सस्स्स्स्य्य्यस्प्सस्स्््ल्त 


आर्थ--थदि विशेषण रहित विशेष्य ही केवल निश्चय नयका विषय माना जाय तो 
दृब्य और गुणकी ही सिद्धि होगी, पर्यायकी सिद्धि नहीं होगी, अथवा व्यवहारका ही 
लोप हो जायगा | यह एक बड़ा दोष है। 
सारांश-- 
तस्मादवसेयमिद यावदुदाहरणपूर्वको रूपः । 
ताथान्‌ व्यवहारनयस्तस्य निषेधात्मकस्तु परमाये; ॥ ९२५ ॥ 
अर्ध--इसडिये यह निश्चय करना चाहिये कि नितना भी उदाहरण पूर्वक कथन दे 
उतना सब व्यवहार नय है। उस व्यवहारका निषेधक ही निश्चय नय है। 
हशकाकार--- 
नलु च व्यवहारनयों भवति थ निश्चयनयों विकल्पात्मा । 
कथमाद्यः प्रतिषेध्यो सत्यन्यः प्रतिषिधकथ कथमिलि चेत्‌ ॥९२६९॥ 
अर्थ--व्यवहार नय भी विकल्पात्मक है और निश्चय नय भी विकल्पात्मक है 
फिर व्यवहार नय क्यों निषेध करने योग्य है, तथा निश्चय नय क्यों उसका निषेध 
करनेवाला है ! भावाये-जब दोनों ही नय विकल्पात्मक हैं तो एक निषेष्य और दूसर 
निषेधक उनमें केसा ! 
उत्तर 
न यतो विकल्पसाश्रमथोकूतिपरिणते यथा वस्तु । 
प्रतिषेष्यस्थ न हेतुअद्यथाथेस्तु हेतुरिह तस्थ ॥ १२७ ॥ 
अथे---उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि हरएक बस्तुमें उस वस्तुके अनुरूप 
अभौकार परिणमन करनेवाले शञानको ही विकल्प कहते हैं। वह विकल्प प्रतिषेष्यका हेतु 
नहीं है, किन्तु उसका कारण अयथार्थता है। भावाये--व्यवह्र नयके निषेषका कारण 
विकल्पात्मक बोध नहीं है विकल्पात्मक बोध तो निश्चय नयमें भी है किन्तु उसका अययाध् 
बोध है, अर्थात्‌ व्यवहार नय मिथ्या है इसी लिये वह निषेध करने योग्य है | इसी वातको 
नीचे स्पष्ट करते हैं । 
व्यवहार: किल सिथ्या स्वयमपि मिथ्योपदेशकश यत; । 
प्रतिषेष्यस्तस्मादिह सिध्यादश्टिस्तदर्थदछ्िश्न ॥ ६२८ ॥ 
अ्थ-_व्यवहार नय भिध्या है क्योंकि वह स्वयं ही मिथ्या उपदेश देता है | इस- 
ढिये वह प्रतिषेष्य निषेष करने योग्य है और उस 
अछान करनेवाला भी मिथ्यादृष्टि है । दर ने विधय एर दृष्टि देनेवाआ- 


अध्यांग । । झुबोमिनी जैका | [ १८७ 


निख्यय नय यभाये है- 
स्वयम्रपि भ्ूताथेस्वाइुबति स निभ्रयनयों हि सम्पक्त्वम । 
स्वादनुमवेकशस्पवाच्यार्थ: ॥९२९॥ 
यदि वा सम्परदशिस्तवृद्ष्टिः कार्यकारी स्थात । 
तस्सात्‌ स उपादेयोगनोपादेय स्तदन्यनथवाद्‌ः ॥ ९६३० ॥ 
अधथे--निश्चय नय यथार्भ विषयका प्रतिपादन करनेवाला है, इसलिये वह सम्यक्रूप 
है। यद्यपि निश्चमनय मी विकल्पात्मक है, तो भी वह विकल्प रहितसा प्रतीत होता है । 
यद्यपि वह न! इत्याकारक बचनसे कहा जाता है तो भी वह वचनागोचर ही नैसा प्रतीत 
होता है | निश्चय नयका क्या वाच्य है यह बात अनुभवगम्य ही है. अथात्‌ निश्चय नयके 
विषमका बोध अनुभवसे ही जाना नाता है| वचनसे वह नहीं कहा जाता, क्योंकि जो कुछ 
वचनसे विवेचन किया जायगा वह सब भेदरूप होंनेसे व्यवहार नयका ही विषय हो माता 
है । इसलिये वचनसे तो वह “न” निषेषरूप ही वक्तव्य है | अथवा उस निश्चय नयके 
विषयपर श्रद्धान करनेवाला सम्यग्दष्टि है और कही कार्यकारी है। इसलिये निश्चयनय ही 
उपादेय-प्राह्म है । अन्य मितना भी नंथवाद है सभी अग्राह्म-त्याज्य है । 
शकाक[२-- 
ननु थ व्यवशारनयों भवति स सर्वोपि कथमभूताथः । 
गुणपर्ययवद्दव्य यथोपदेशाफथानुमभूतेश्य ॥९३१॥ 
अथ किमभूताथेस्व दृब्याभावो5थ वा गरुणामावः । 
उसमयामभमावो वा किल तथोगस्पाप्यभावसादिति चेत्‌ ॥९१श॥ 


अर्थे--सम्पूर्ण ही व्यवहार नय किसप्रकार मिथ्या हो सक्ता है ? क्योंकि 'गुण- 
पर्येगवद्द्रव्यम्‌ , गुण पर्यायवाला द्वव्य होता है, ऐसा उपदेश (स्वेज्ञ व महषियोंका) भी 
है तथा अनुभवसे भी यही बात सिद्ध होती है। हम पूछते हैं (शकाकार) कि यहां पर क्या 
अमूतार्थपना है, द्रव्याभाव है अथवा गुणाभाव है। अथवा दोनोंका अभाव है, अथवा उन 
दोनोंके योग (मेल)का अभाव है | किसका अभाव है निमप्तसे कि “ गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌' यह 
कभन अभूता्थ समझा माय, यदि किसीका अभाव नहीं है तो फिर व्यबहार नय मिशथ्या 
क्यों! 





उुशच्चुरुू- 
सत्य न गुणामायों दृत्याभायों न नोसयाभावः । 
मे हि तथोगाभावो व्यवहारः स्थासथाप्यभूलाथे। ॥९११॥ 





“ £ अर्थ--ठीक दे, न युणका अभाव है, न द्रव्यका- अभाव है, न दोनोंका अमाष है, 
कर न उन दोनोंके बोगका अभाब है, तो भी व्यवहार नय मिथ्या ही दै। क्‍यों मिथ्या 
है! उसीके स्पष्ट करते हैं- 
, . हृदमन्न निदान किल गुणवद्द्रव्य यदुक्तमिह सूख्रे । 
अस्ति गुणोस्ति द्रव्य तथोगात्तादिह लब्धामित्यथोत्‌ ॥९३४॥ 
लद्सन्न गुणोस्ति यतो न द्रव्य नोभय न तथोगः । 
केवलमत्ैत सद्भवतु गुणों वा तदेव सद्द्रव्यम ॥ ११५)॥ 
अथ--व्यवहारनय मिथ्या है, इसमें यह कारण है कि जो सुत्रमें “ गुणवद्द्रव्यम्‌ 
कहा गया है, उसका यह अर्थ निकलता है कि एक कोई गुण पदार्थ है एक द्रव्य पदार्थ है, 
उन दोनेके योगसे द्रव्य सिद्ध होता है। परन्तु ऐसा कथन ही मिथ्या है। क्योंकि न कोई 
गुण है, न द्रव्य है, न दोनों हैं, और न उनका योग ही है, किन्तु केवल अंडेल सत्‌ है, 
वही सत्‌ गुण कदवछाओ अथवा वही सत्‌ द्रव्य कहलाओ | कुछ कहलाओ | 
ब्यवहारनय मिथ्या है-- 
तस्मान्यायागत इति व्यवहारः स्पान्नयोप्यभूताथेः । 
केवलमनुमावितारस्तस्प च सिथ्यारशो हतास्तेषि ॥ ६१६९ ॥ 
अथे--इसलिये यह बात न्यायसे प्राप्त हो चुकी कि व्यवहारनय अमभूतार्थ है। नो 
लोग केवक उसी व्यवह्दारनयका अनुभव करते रहते हैं वे नष्ट हो चुके हैं, तथा वे मिथ्या- 
इृष्टि हें शकाकार 


नतु चेव॑ चेन्नियमादादरणीयो नयो हि परमार्थः । 
किसकिशित्कारित्वादूव्यवहारेण तथाविधेन यतः ॥ ६३१७ ॥ 
अये---यदि व्यवहारनय मिथ्या ही है तो केवल निश्चयनय ही आदरणीय होना 
चाहिये। व्यवहारनय मिथ्या है इसलिये कुछ भी करनेमें असमर्थ है, फिर उसे सर्वधा कहना 
ही नहीं चाहिये ! 


उत्तर-वस्तु विचाराध व्यवहारनय भी आवश्यक है-... 
नैये यतो बलादिह विपतिपतौ व संत्रायापततोौ | 
वस्तुविचारे यदि वा प्रमाणमुभयावरूम्बि तज्ञ्ञानम्‌ ॥३३८॥ 
अथे--ऊपरकी शंका ठीक नहीं है, कारण किसी विषयमें विवाद होने पर अथवा 
किप्ती विषयमें संदेह होनेपर अथवा क्स्तुके विचार करनेमें व्यवहारनयका अवलम्बन 
बल्पूर्वक ( अवश्य ही ) लेना पड़ता है। नो ज्ञान निश्चयनय ओर व्यवहारनय दोनोंका 
अबलम्बन करता है वही ज्ञान प्रमाणज्ञान समझा जाता है | 


अध्योग। ) ” झुबोधिनी टीका । (१८९ 
आवाथे--विना व्यवहारनयका अवरूम्यन 'किये केवर' निश्चयनयसे शझानमें 
प्रमाणा ही नहीं आ प्क्ती है। विनां व्यवहारनयका अवलम्बन किये 
पदार्थंका विचार ही नहीं हो सक्ताहै, यह शंकां फिर भी की जा सक्ती 
है कि जब व्यवद्वारय मिथ्या है तो उसके द्वारा फिया! हुआ- बस्तु विचार 
भी मिथ्या ही होगा ! यद्यपि किसी अशमें यह शंका ठौक हो सक्ती है,- परन्तु कत यह है 
कि वस्तुका विचार बिना व्यवहारके हो नहीं सक्ता, बिना विवेचन किसे “यह केसे जाना 
भासक्ता है कि वस्तु अनन्त गुणात्मक है, परिणामी दै, इसलिये व्यवहार द्वारा बस्तुको मान 
कर उसकी यथार्थताका बोध हो जाता है | दूसरे शब्दोंमें यों कटना चाहिये कि यह जात्मा 
व्यवहारपूर्वक ही निश्चयनय पर आरुढ़ होता है, विवेचना वस्तुकी यथार्थता नहीं है, 
किम्तु विवेचनाके ढारा ही यथार्थताका बोध होता है इसलिये व्यवहार नय भी आदरणीय है। 
तस्मादाअयणीयः केषाश्ित्‌ स नंयः प्रसकृत्वात्‌। 
अपि सविकल्पानामिव न श्रेयो निर्विकल्पषोधयलाम ॥३६१९॥ 
अर्थू--इसलिये प्रसंगवश किन्हीं २ को व्यवहार नय भी आश्रयणीय ( आश्रय 
करने योग्य ) है। वह सविकल्पक बोधवालंके लिये ही आश्रय करने योग्य है। सबिकल्पक 
बोधवालकिे समान निर्विकल्पक बोधवालोंके लिये वह नय हितकारी नहीं है। भावाथे-- 
सविकल्पकबोध पूर्वक जो निर्विकल्पंक बोधको पा चुके हैं, फिर उन्हें व्यवहारनयकी शरण 
नहीं छेनी पडती है निश्चय नयकी प्राप्तिके लिये ही व्यवहारका आश्रय लेना आवश्यक है | 
शबहाकार-- 7 ०5 
ननु थ समीहितसिडि! किल चैकस्साक्षवार्कथं न. स्पात्‌ | 
विप्रतिपत्तिनिरासो वस्तुविचारश्य निश्चयादिति चेत्‌ ॥६४०॥ 
अर्थ---अपने अमीष्टकी सिद्धि एक ही नय ( निश्चय ) से क्‍यों नहीं .हो..नाती है, 
विवादका परिहार और वस्तुका विचार भी निश्चयसे ही हो नायगा इसलिये केवल निश्चयनय 
हीमानलो | लक 
उत्तरेब्+ 5 


नैये यतोस्ति मेदी5निर्वेचनीयों जयः स- परमार.) 
तस्माततीर्थस्थितये श्रेपांव कश्ित्‌ स वायव्‌कोपि ॥ है ४१ ॥ 
 अथे--ऊपर नो शंक्त की गई दे वह टीक नहीं है क्योंकि दोनों अयोंगें भेद है । 
निश्रय नय अनिरभेचनीय है, उसके द्वारा पंदांथेका विवेजन नहीं किया ज्य-सकताक इसलिये 
चर्म अथवा दर्शनकी स्थितिके लिये अर्थात्‌ वस्तु स्वभावको माननेके लिये कोई बोलनेबाला 
भी नय-व्यवहार नय हितकारी है | 





१९० ] पश्चाध्यायी । [ प्रब॑मे 
प्य्म्स्स्स्स्य्य्न्य्य्य्स्य्स्य्व्च्य्प्स्य्य्य्स्य्श्प्य्य्स्सस्य्स्य्ल्स्य्स्ल्ल््ल्ल्ल्ल्च्ड्ल्िििटिटडिपसयए 


शेकाकार-.... 
ननु निश्चयस्थ वाचये किमिति यदालस्ब्य बसेते शानम्‌ । 
सर्वेविशेषामावे5त्यन्तामावस्य वै प्रतीतत्वात्‌ ॥ ६४२ ॥ 
अथे--निश्रय नयका क्या वाच्य (विषय) है कि निसको अवलम्बन करके शान 
रहता है ! सम्पूण विशेषके अभावमें निश्चयनयसे अत्यन्ताभाव ही प्रतीत होता है। 
भवाप-.निश्रयनय जब किसी विशेषका अबलूम्बन नहीं करता है तो फिर उसका कुछ 
भी विषय नहीं है, वह फेवर अभावात्मक ही है । 
उत्त्रण्णण 
हृदसश्र समाधान व्यवहारस्थ च नयस्थ यद्राच्यम | 
स्ेविकल्पाभावे तदेव निश्चयनयस्थ यद्राच्यम्‌॥ १४१॥ 
अर्थभ--ऊपरकी शंकाका यहांपर यह समाधान किया जाता है कि नो कुछ व्यवहार 
नयका वाच्य है उसमेंसे सम्पृण विकह्पोंको दूर करनेपर जो वाच्य रहता है वही निश्चय 
नयका वाच्य है। 
दृष्टान्तूण्नल 
अस्त्यन्न च संदष्टिस्तणाप्रिरिति वा यदोका एवापिः । 
स्वेविकल्पाभावे तत्संस्पशादिनाप्यशीतत्वम ॥ ९१४४ ॥ 
अथे--निश्चय नयके वाच्यके विषयमें यहांपर अम्रिका दृष्टान्त दिया जाता है- 
अग्नि यदि तृणकी अग्नि है तव भी अग्नि ही है, यदि वह कण्डेकी अग्नि है तो भी वह 
उष्ण अग्नि ही है, यदि वह कोयलेकी अग्निहै तो भी वह उष्ण अग्नि ही है | इसलिये उस अग्नि- 
मेंसे तृण, कण्डा (उपला) कोयला आदि विकल्प दूर कर दिये जायें तो भी वह स्पर्शादिसे उष्ण ही 
प्रतीतहोगी। भावाथ--ठृणकी अग्नि कहना ही वास्तवमें मिथ्या है, निप्त समय तृण जब्नि 
परिणत है उस समय वह तृण नहीं किन्तु अग्निहे | मिस्त समय अग्नि परिणत नहीं द्दै 
उस समय वह तृण दे अग्नि नहीं है | इसलिये तृणादि विकल्पोंकों दूर कर देना ही ठीक 
है। परन्तु अग्निरूप सिद्ध करनेके लिये पहले ठृणादिका व्यवहार होना भी आवश्यक है। 
ठीक यही इष्टान्त निश्चयनयमें घटित होता है । जो व्यवहारनयका विषय हे बह 
विकर्पात्मक है, उसमेंसे विकस्पोंको दूर कर जो वाच्य पड़ता दे वही निश्चयनयका विषय 
है। निश्चयनय गुणदव्य पर्यायकुप मेदोंको मिथ्या समझता है | गुणात्मक -असखण्हपिण्ड ही 
विश्वमनयका विषय है। वह अनिरवेचनीय है | इसीलिये व्यवहार नयके विषयको निषेषद्वाग 


कह दिया जाता है। निषेध कहनेसे उसका अभावात्मक 
शुद् द्रव्य समझनत चाहिये। "या नहीं सगहना चाहिये किन 
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दशकाकार --- 
नतु चैये परसमयः कर्थ स निश्चयनयावलंवी स्पात्‌ । 
जविशेषादषि स यथा प्यवहारनयावलंबी यः ॥ ६४५ ॥ 
अथा---नो व्यवह्ारनयका अवलम्बन करनेवाला है, वह जिस प्रकार सामान्यरीतिसे 
मिथ्यादृष्टि है उस्ती प्रकार नो निश्चयनयका अवरूम्बन करनेवाला है वह मिथ्यादृष्टि क्यों 
है ! अर्थाह व्यवहारनयके अवलम्बन करनेवालेको मिथ्यादृष्टि कहा गया है, सो ठीक परंतु 
निश्चयनयावरंबीको भी मिथ्यादृष्टि ही कहा गया है सो क्यों ? 
उसर---- 
सस्य॑ किन्त विज्ञेषो मवति स खुब्मो शुरूपदेश्यत्वात्‌ | 
अपि मिश्रयनथपक्षादपरः स्वात्मालुभूतिमद्िसा स्थासत ॥६४९॥ 
अर्थ--ठीक दै, परन्तु निश्चयनयसे भी विशेष कोई है, वह सूक्ष्म है, इसढिये वह 
गुरुके ही उपदेश योग्य है । सिवा महनीय गुरुफे उसका स्वरूप कोई नहीं बतला सक्ता। 
यह विशेष स्वात्मानुभूतिकी महिमा दे जोकि निश्चयनयसे भी बहुत सूक्ष्म और मिन्न है । 
उभमये णय॑ विमणिम जाणह णपरं तु समय पडिवडो। 
णदु णयपक्‍्ल गिण्हदि कियियि णयपक्‍्खपरिहीणो ॥ १॥ 
इत्युक्सत्लादापि सविकल्पत्वात्तथानुभूलेशव । 
सर्वोपि नयो यावात्र परसमयः सच नयावलंबी ॥ ९४७ ॥ 
अधै--नविश्वय नयावलूम्बीको भी मिथ्यादृष्टि कहा गया दे इस विषयमें उक्त गाभा 
भी प्रमाण है। उसका अर्थ यह है कि जो दो प्रकारके नय कहे गये हैं उन्हें सम्यम्दष्टि 
जानता तो है परन्तु किसी भी नयके पक्षकों ग्रहण नहीं करता है, वह नय पक्षसे रहित है। 
है | इस गायारूप सत्रसे यह नात सिद्ध हो चुकी कि सम्बग्दष्टि निश्चय नयका भी अवब- 
रूम्बन नहीं फरता है। दूसरी बात यह है कि निश्चय नयको भी आचायेने सबविकल्पक 
बतराया है और मितना सविकश्प ज्ञान है उसे अमभूतार्थ बतलाया है मेसा कि पहले कहा 
गया है यथा-“ यदि वा शानविकल्पो नयो विकल्पोसत्ति सोप्यपरमा्भेः” इसलिये सबिकर्प- 
जानात्मक होनेसे मी निश्चय नय मिथ्या सिद्ध दोता है, तभा जछुभवनें भौ यदी बात आती 
है कि मितने मी नय हैं सभी फर समय-मिथ्या हैं, तथा उन नयोंका अवलम्बन करनेबाला 
भी मिथ्यादृष्टि है ! 
स्वात्मानुभूतिका स्वरूप--- 


स यथा सति सविकल्पे मवाति स निञ्रयनयों निषेधात्मा । 
ने विकलपो न निषेधों मवति चिदात्सानुभूतिसा् च॥९४८॥ 


१ ९१ ] पश्चाष्यायी | [ प्रथम 


““ अंद---वह स्वात्मानुमूतिकी महिमा इसप्रकार है च्ट्शातिकी महिमा इसमकार है कि. सविकरपशान होनेपर निश्चय 
नय उस विकश्पका निषेध करता है। परन्तु लहां पर न तो विकश्प ही है और न निषेष 
ही है वहां पर चितृत्मानुभूति आत्र है। ह 


इंष्टान्त--- 
इष्टान्तोपि च महिषध्यानाविष्ठटो यथा हि कोपि नरः | 
महिषोयमई संस्पोपासक हति नयावलम्वी स्पात्‌ ॥ ६९४९ ॥ 
चिरमचिर था यावत्‌ स एव दैवात्‌ स्वयं हि लहिषात्मा। 
महिपस्पैकस्प यथा. भवनान्‌ सहिषासुभूतिसाज स्थात॥९५०॥ 
अग--स्वात्मानुभूतिके विषयमें दष्टान्त भी है, नेसे-कोई पुरुष महिषके ध्यानमें 
आरुड़ है। ध्यान करते हुए वह यह समझता है कि यह महिष (मैंसा) है और में उसकी 
उपासेनी 'सेवा-ध्यान) करनेवाला हूं। इसप्रकारके विकस्पको लिये हुए जब तक उसका ज्ञान 
है। तंब तंक वह नयका अवरूम्बन करनेवाला है। बहुत कार तक अथवा जह्दी ही ध्यान करते २ 
मिस संमंय वेह देव वश # स्वयं महिषरूप वन जाता है तो उस समय वह केवल एक 
महिष॑का हीं अनुभव करता है, वही महिषानुभूति है। भावारथ-मद्विषका ध्यान करनेवाला , 
जब तक यह विकल्प करता है कि यह महिष है में उसका उपासक हे तब तक तो वह विक- 
स्पात्मक नयके अधीन है, परन्तु ध्यान करते २ निस्त समय उसके ज्ञानसे यह श्वययुक्त 
विकल्प दूर हो जाता है केवल महिष रूप अपने आपको अनुभवन करने रूगता है उसी 
समय उसके महिषानुभूति होती है। इस प्रकारकी अनुभूतिमें फिर उपास्य उपासकका भेद 
नहीं रहता है आत्मा 'मिसे पहले ध्येय बना कर स्वयं ध्याता बनता है, अनुभूतिके समय 
ध्यांता ध्यैयका विकल्प नहीं रहता है किंतु ध्याता स्वयं ध्येयकूप होकर तन्‍्मय हो जाता है 
इसीलिये स्वामुभूतिकी अपार महिमा है] 
बह ॥ दाष्टीन्त- 


स्वात्मध्यानाविष्टस्तथेह कश्मिन्नरोपि किल यावत्‌ | है 
अर्थमेहमांत्मा स्वथाभिति स्थामसुमविताहमस्पनयपक्षः ॥ ९७१॥ 
चिरंसाबिर या देवात्‌ से एव यदि निर्विकल्पश्व स्पात्‌ ! 
स्वयर्मासमेस्यतुमवनात्‌ स्पादियमात्मानुभूतिरिह तावत ॥ ६९८५२ ॥ 
'7अर्था---उसी ग्रकार यदि कोई पुरुष अपने आत्माके ध्यान करनेमें आरूद है, ध्वान 
करते हुए वह विकत्प उठाता है कि में यह आत्मा हूं और मैं ही स्वयं उसका अनुभवन 
# देवयद्यका आशय यह न पद विको ब 
हे, किश्द॒ यह है कि इलोदयक के व्याश इस हो लग 








छुबोधिनी टीका । ( १९६ 


करनेदाडा हूं, मबतक उसके ऐसा बिक्पात्मक गोछ हैं तव तक उसके नय पक्ष है। बहुत 
काक तक अथवा नहदी दी देववश बी आत्मा यदि निविकश्प होशाय, भर्थात्‌ "मैं उपा- 
सक हूं भौर मैं दी स्वयं उपात्य हूं, इस उपात्य उपासक विकश्पकों दूर कर स्वयं भात्मा 
निम आस्मामें तन्‍्मय दोजाय तो उस समय वह आत्मा स्वात्मानुमवन करने रूग जाता है| 
ओ स्वात्मानुभवन है ब्रही स्वात्मानुभूति कड़छाती है। भावार्थ--कविवर दौरूतरामनीने 
छहद्ाकार्में इसीका आश्यय लिया है । वे कहते दें कि 'नहां ध्यान ध्याता ध्येयको न विकल्प 
वच भेद न नहां आदि” अर्थात्‌ निम्त आत्माजुभूतिमें ध्यान क्या है, ध्याता फ्ौन है, ध्येय 
कौन है यह विकल्प ही नहीं उठता है, और न मिसमें वचनका ही विकल्‍प है। निश्चय 
नयमें भी विकल्प दे इसी लिये सम्यग्दष्टि-स्वात्मानुमूतिनिमम्न उसे भी छोड़ देता है, 
इसीलिये 'णयपक्‍्ख परिहीणो” अथौत्‌ सम्यग्दष्ठि दोनों नय पक्षोसे रहित है ऐसा कहा गय| 
है। जहां विकल्पातीत, बचनातीत आत्माकी निर्विकल्प अवस्था दे वहीं स्वात्मानुमूति विज्ञान 
है। वह निश्चयनयसे भी बहुत ऊपर है, बहुत सूक्ष्म है, उस अलौकिक आनन्दमें निमम्म 
महत्माओं द्वारा ही उसका कुछ विवेचन होसक्ता है, उस आनन्दसे बंचित पुरुष उसका 
मभार्थ स्वरूप नहीं कह सक्ते हैं | मिसने मिश्रीको चल लिया है वही कुछ उसका स्वाद 
किन्हीं शब्दोंमें कद सक्ता है । निसने मिश्रीको सुना मात्र है वह विचारा उसका स्वाद कया 
बतला सक्ता है, इसी ढिये स्वात्मामूतिको गुरूपदेश्य कद्दा गया है | 
सारांश-- 
तस्माद्ृव्यवहार हव प्रकृतों नास्मासुभूतिहेतुः रयातू । 
अयभहमत्य स्वासी सदवदहयम्भाविनों व्रिकल्पत्वात्‌ ॥९५१॥ 

अर्थ-- इसलिये ध्यवद्ारनयके समान निश्चयनय भी आत्मानुभूतिका कारण नहीं है। 
क्योंकि उसमें भी यह आत्म। दे, में इसका स्वामी हूं, ऐसा सत्‌ पदार्थमें अवश्यंभावी विकह्य 
उठता ही दे | 

शक्वाकार-- 


ननु केवलसिह निश्रयनयपक्षों यदि विषक्षितों भवति। 
व्यवद्याराशिरपेक्षों भवाते तदात्मानुमूतिदेतुः स। ॥ ६५४ ॥ 
अयथे---यदि यदांपर व्यवहार नयसे निरपेक्ष केवल निश्चयनयका पक्ष दी विवक्षित 
किया शाय तो वह आत्मानुभूतिका कारण होगा ! 


उुशसुरृब्-न्‍क 
औैकमसंमवदोधायतो न कथ्रिन्यों हि निरपेक्षः । 
सति च विधो प्रतिषेधः प्रतिषेषे सति विषे! प्रसिडत्वात्‌ ॥१५५॥ 


पू ९५ 


१९४ ] पश्चाष्याथी । 

अग्रे--ऊपर जो शंका की गई है वह ठीक नहीं दे कारण वैसा माननेमें असभव 
दोष आता है। कोई भी नय निरपेक्ष नहीं हुआ करता है, न हो सक्ता है। क्योंकि विधिके 
होनेपर प्रतिषेधका होना भी अवश्यंभावी है, और प्रतिषेषके होनेपर विधिका होना भी 
प्रसिड है। /यांथ-- नय वम्तुके एक अशको विषय करता है, इसलिये वह एक-विवक्षित 
अशका विवेचन करता हुआ दूसरे अेशकी अपेक्षा अवश्य रखता दै | अन्यधा निरपेक्ष 
अवस्थामें उसे नय ही नहीं कह सक्ते। विधिकी विवक्षामें प्रतिषेधकी सापेक्षता और प्रतिषेषकी 
विवक्षामें विधिकी सापेक्षताका होना आवश्यक दे | इसलिये व्यवहार और निश्चयनयमें परस्पर 
सापेक्षता ही है। 





शकाकार-+-- 
ननु चल व्यवहारनथो मवति यथाइनेक एव सांच्ात्वात | 
अपि न्श्चयों नयः किल तबदनेको 5५ चैककस्स्विति चेत्‌।६१५६ 
अरथ--जिस प्रकार अनेक अंश सहित होनेसे व्यवहारनय अनेक ही दे, उसी प्रकार 
व्यवहारनयके समान निश्चयनय भी एक एक मिलाकर नियमसे अनेक है ऐसा माना नाय तो ! 
उत्तर-- 
नैवे यतोस्त्यनेकों नैकः प्रथमोप्यनन्तघरमंत्वात्‌ । 
न तथेति लक्षणस्वादस्त्येको निश्चयों हि नानेकः ॥९५७॥ 
अर्थ---उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है, कारण व्यवहारनय तो अनन्तधमोत्मक होनेसे 
अनेक है, वह एक नहीं है । परन्तु निश्चनय अनेक नहीं है, क्योंकि उसका लक्षण 'न तथा? 
है अथीत्‌ जो कुछ व्यवहारनय कहता है उसका निषेध करना, कि (पदार्थ) वैसा नहीं है । 
यही निश्चयनयका लक्षण है, इसलिये कितने ही धर्मोके विवेचन क्यों न किये माय, सबोंका 
निषेध करना मात्र ही निश्चयनयका एक कार्य है अदएव वह एक ही है। 
हष्ठान्त- 
संदृष्टिः कनकत्व ताज्रोपाधेनिंदत्तितों यादक। 
अपर तदपरमिद्द वा रुफ्मोपाधेनिदशितस्ताइक्‌ ॥६५८॥ 
अथे--निश्चयनय क्यों एक है इस विषयमें सोनेका दृष्टान्त भी है। सोना तावेंकी 
उपाधिकी निवृत्तिसे जैसा है, वेसा ही चांदीकी उपाधिकी निवृत्तिसे मी है, अथवा जीर 
और अनेक उपाधियोंकी निदृत्तिमे भी वेसा ही सोना है, अर्थात्‌ सोनेमें जो तावो, पीतल, 
चौंदी, कालिमा तादि उपाधिया हैं वे अनेक हैं परन्तु उनका अभाव होना अनेक नहींद , 
किसी उधाधिद्ा अभाव क्यों न हो वह एक अत ही रहेगा । हरपुक उपाधिकी निमृत्ति 
सोना सदा सोना ही रहेगा। 


पुबोषिनी टीका । [ १९५९ 


3०८५९ 3७८७३ च मा ५ अपर पता 3 जिन ऑन पका पक पजन न 


निश्रयनयकी अनेक कह्नेवाझे ठीक नहीं ईैं-- 
एतेन हतात्ते थे स्वात्मप्रज्ञापराधत्त: केचित। 
अप्येकनिञ्थ पनयमनेकमिलि सेवयन्ति यथा ॥३५२९॥ 
अर्थ---हस कथनसे वे पुरुष खण्डित किये गये मो कि अपने श्ञानके दोषसे एक 
निश्चय नयको अनेक समझते हैं। कोई कोई अज्ञानी निश्चय नयके इसम्रकार भेद कहते हैं 


शुददव्याथिक इति स्थादेकः शुडनिश्वयों नाम । 
अपरो5शुडर्द्रव्याथिक इति तदशुटनिश्वयों नाम ॥६६०॥ 
अथे---एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय दे, उसीका नाम शुद्ध निश्चय नय है। दूसरा अ- 
शुदद्धव्याधिक नय है उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है। ऐसे निश्चय नयके दो भेद हैं। 


इत्यादिकाश वहवो भेदा निश्चयनथस्थ यस्थ मते | 
सहि भिथ्यादष्टित्वात्‌ सवेश्ञाज्ञानमानितों नियमात्‌ ॥६६१॥ 
अर्थ--और भी बहुतसे भेद निश्चय नयके जिसके मतमें हैं वह मिथ्यादष्टि है। 

हसीलिये वह नियमसे सर्वेजुकी आज्ञाका उलइ्नन करता दै, अर्थात्‌ निश्चय नयके शुद्ध अ- 
शुद्ध आदि भेद कुछ भी नहीं हैं ऐसा मैन सिद्धान्त है, वह केवल निषेधात्मक एक दै। 
जो उसके भेद करता दे वह सर्वेशकी आज्ञाका उलड्डन करता है। अतएव वह मिथ्यादृष्टि है [* 

इद्मन्न तु तात्पयेमाधिगन्तव्यं चिदादि यबस्तु। 

व्यवह्ारनिश्चया भ्पासविरुड यथात्मशुध्यर्थम्‌॥ ६६२ ॥ 

+ पश्माध्यायीकारका निरूपण स्वलमयकी अपेक्षाते है इसी लिये दूसरीने जो झुद्ध द्रब्या- 
पिंक अश्ुद्ध द्रब्यार्थिक भेद किये हैं उनकों इन्होंने व्यवहारनयभें ही गार्भित किया है। आरूाप-- 
पद्धतिकारने कोधादि भावोंको आत्माके भाव अश्युद्ध द्वव्याधिक नयसे बतलाये हैं, तथा 
आत्माके दर्शन शानादि गुण हैं यह भेदसपेक्ष कल्पना भी उक्त प्रग्यकारने अशुद्ध द्व्यार्थिक 
नयते बतलहाई है, अथवा भीमल्रेमिचन्द्र ।तैद्धान्त चक्रवर्तीने द्वब्यसंग्रइमें रागादि भावोंका कर्ता 
लीवको अधुद्ध निश्चयनयतते कहा है । पश्मध्यायीकारने क्रोघादि भावोंको अनुपचरित-भपदूत 
व्यवहारनय तथा उपचरितं-अवकूत व्यवह्दारनयसे बतराया है, तथा जीवड़े श्ञ नदशनादि 
गुण हैं यह कथन सदभूत व्यवहारनयसे किया है। यह इतना बड़ा भेद केवछ अपेक्षाका 
भेद है | पंचाध्यायोकारणे स्वत-यकी अपेक्षासे निरूणण रिय। है। स्वृतमयकी अपक्ष ते जीवके 
कोषादि मात्र कहना वाल्तवर्मे मिथ्या है। वृह्षमहहेसे विचर करनवाछोंका टमीऊ कथन ए.5 
ही प्रतोत दति हैं। क्‍योंकि सबें # कथन अपेक्षा भेदसे है । नये वेभ व हूं भ्श्ञा पर ने १२ 
है। जो कथन ए5 इछ्दितत मिध्या प्रतीत होता है वही दूमये दृेत ठ.. «हा आओ है। 
इसकिरें बिता तय विभाशंद्रे उमले जेन भ्ंकी वयायताक़ा ग्रेष हो हो नहीं धकता | 





१९६ ] पश्माष्यायौ । 
ड--+८2न्‍5लवयविय य्िचच व चचभचचिच्च्भप्य्ष्चाच् चम्मच 
अधे---यहां पर इतना ही तात्पय दै कि नीवादिक जो पदार्भ हैं वे आत्मशुदधिके 
लिये तभी उपयुक्त होसके हैं जग कि वे व्यवहार और निश्चय नथके द्वारा अविरुद रीतिसे 
जाने जाते हैं। 
अपि निमश्नयस्थ नियत हैतुः सामान्यमाश्रमिद वस्तु! 
कलमात्मासिंडिः स्यात्‌ कमकलेकावसुरुबोधात्मा ॥ ९९९ ॥) 
अर्थ--निश्चम नमफा कारण भियमसे सामान्य मात्र वस्तु है। फल आत्माकी सिद्धि 
है। निश्चय मगसे गत्तु नोध करने पर कर्म कलंकसे रहित शानवाला जात्मा हो माता है। 
प्रमाणका श्वरूप कश्नेंकी  अतिकशा--- 
उक्तो व्यवहारनयस्तद्शु नयो निम्बयः पृथक पृथक्‌। 
युगपद्दर्य थ मिलितं प्रमाणमिति लक्षण चष्पे ॥ ९९४ ॥ 
अर्थ--ब्यवहार नयका स्वरूप कहा गया, उसके पीछे निश्चय नयका भी स्वरूप 
कहा गया | दोनों ही नय भिन्न २ स्वरूपवाले हैं। जब एक साथ दोनों नय मिल जाते हैं 


तभी वह प्रमाणका स्वरूप कदलाता है। उसी प्रमाणका लक्षण कहा जाता है। 
प्रभाणका स्वरूपन«» 


विधिपूर्वः प्रतिषेधः प्रतिषेधपुरस्सरों विधिस्त्वनयों! । 
मैश्री प्रमाणमिति था स्वपराकारावगाहि यज्ज्ञानम्‌ ॥९९५॥ 
अथै--विधिपूर्वक प्रतिषेध होता है | प्रतिषेध पूर्वक विधि होती है | विधि ओर 
प्रतिषेध इन दोनोंकी मो मेजी है वही प्रमाण कद्दलाता है अथवा स्व परको माननेवाला 
भो ज्ञाम दै वही प्रमाण कहलाता है | 
स्पष्टीकरण» 
अयमथो॑विकलपो ज्ञान किल लक्षण स्वतस्तस्थ | 
एकपिकल्पो नयसादुमयविकल्पः प्रसाणमिति घोधः ॥६६९॥ 
अथे--ऊपर मो कह्दा गया है उसका खुलासा इस प्रकार है। अर्थाकार-पदार्भाकार 
परिणमन करनेका माम ही अर्थ विकल्प है, यही ज्ञानका रक्षण है | वह ज्ञान जब एक 
विकश्प होता दै अर्थात्‌ एक अंह्को विषय करता दे तब वह नयाधीन-नयात्मक ज्ञान क- 
हृलता है, और वही ज्ञान नव उमय विकश्प होता है अर्थात पदार्थके दोनों अशोंडो 
विषम करता दे तब वह प्रमाणकूप ज्ञान कहलाता है। थावार्थ-पदार्थमें सामान्य और 
विशेष ऐसी दो प्रकार की प्रतीति होती है । यह बददी है, ऐसी अनु त प्रतीतिको 
सामान्य अति कहते हैं, तथा विशेष २ पर्यायात्मक प्रतोतको विशेष पतीति 
कहते हैं | सामान्म विशेष प्रतीति पदार्थमें सभी दोस्ती है जब कि वह सामाष्यं 
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६७ जी ५ परी काने 


्ख््य्य्य्ख्््यय््य्श 
विशेषात्मक ही | इसलिये मिड होता |ै कि पदाभ उनवात्मक है। (सामास्यविशेषार्मा 
तंद्भों विषयः) ऐसा सूत्र भी है, अथोत्‌ बदार्थके सामान्य अशको विषम कस्नेबाक्ा द्रष्या- 
बिक नय है| उसके विशेषांशको विषय करनेवाका पर्बायाथिक नय है। कोनों अंशोक्रो 
युगपत्‌ (एक साथ) विषम करनेवाला प्रमाण शान है। उभयात्मक पदार्थ हो ग्रभाणका 
विषय है | 


शहाकार--- 
नलु चारत्येकबिकल्पोप्यचिरुडो अयविकल्प एवास्ति 3 
कथमिय तदेकसलये विरुडसायबयोचिंकल्पः स्वात ४९६७॥ 
अथ चेदस्ति विकल्पी कम्रेण युगपत्रा कलाशाय्यः । 
अथ थेत्‌ कमेण नय हति भपति न नियसासप्रसमाणमिलिदोधः /१९८॥ 
युगपशथेद्थ न मिथो विरोधिनोयौॉगपर्थ स्पात्‌ । 
इृशष्टिविरुडल्वादूपि प्रकादातमसोमेयोरिति बेत्‌ ॥ ९३९ ॥ 
अर्थ---एक विकल्प भी अविरुद्ध उभय (दो) विकश्पवाला हो सक्ता है। अर्थोत्‌ 
अविरोधी कई धर्म एक साथ रह सक्ते हैं | परन्तु एक समयमें विरुद्ध दो भार्षोका विकल्प 
किस प्रकार होसक्ता है ! यदि एक साथ विरुद्ध दो विकर्ष होसक्ते हैं तो ऋमसे हो सक्ते 
हैं या एक साथ उन दोनोंका हट पूर्वक प्रयोग किया मासम्तक्ता है ! यदि कहा जाय कि 
विरोधी दो धर्म ऋमसे होसक्ते हें तो वे ऋमसे होनेबाले घमे नय ही कहे नामेंगे, प्रमाण वे 
नियमसे नहीं कदे जासक्ते, यह एक बड़ा दोष उपस्थित होगा | यदि कह जाय कि वे दोनों 
धरम एक साथ होसके हैं तो मह बात बनती नहीं, कारण विरोधी धमे एक साथ दो रह 
नहीं सक्ते | दो विरोधी धर्म एक साथ रहें इस विषयमें मत्यक्ष प्रमाण्से विरोध आता है। 
जैसे प्रकाश और अन्धकार दोनों ही विरोधी हैं । वे क्या एक साथ रहते हुए कभी किसीने 


देखे दें ! 
विरोधी घर्म भी एक साथ रह सके हैं--- 
न थतो युक्तिविशेषाक्रुगपद्ृदशिपिरो धिनामस्ति । 
सदसदनेकेथामिश मावामावश्ुवाशुवाणाश ॥ ९७० ॥ 
अर्थ... ऊपर की हुई शह्ढा ठीक नहीं है, कारण सुक्ति विशेष्से विरोधी धर्मोकी भी 

एक साथ वृत्ति रह सक्ती है| सत्‌ असत्‌ , भाव अभाव, नित्य जनित्य, मेद अभेद, एक 
अनेक आदि अनेक धमोको एक पदार्थमें एक साथ दृत्ति रहती है। भावार्थ--यत्रपि स्थूछ 
इछ्चिसि सत्‌ असत आदि धर्म विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु सूक्ष्म डछ्ठिसे सापेक्ष विचार 
करनेपर जो पिरोधी धर्म हैं बे भी अविरोधी प्रतीत होने लाते हैं। अयका थपि वे क्तिर्धी 








१९८ ] पद्दाष्यायी । 


स्-्--->ंििटिििटिचिटल्‍ट्ट््स्स्सस्सस्सस्स्स््स्टि 
भी बने रहें तो भी पदार्थका यह स्वभाव है कि वह परस्पर विरुद्द धर्मोको भी एक समयमें 
घारण करे, इसका कारण द्रव्य और पर्याय है | द्वव्यदष्टिसे पदार्थ सदा सत्‌ रूप है, भावकृप 
है, नित्य है, अभिन्न है, एक है, परन्तु वही पदार्थ पर्यायदृष्टिसे असत्‌ है, अभावरूप है, 
अनित्य है, भिन्न है, अनेक है। ग्रन्थान्तरमें कहा भी दै-समुदेति विलय मच्छति 
भावो नियमेन पर्ययनयेन, नोदेति नो विनश्यति द्रव्यनयालिज्ञितो नित्यमू, अर्थात्‌ 
पदार्थ पर्यायद्ष्टिसे उत्पन्त भी होता है तथा नष्ट भी होता रहता है, परल्तु 
द्रव्य दष्टेसे न उत्पन्न होता है औरन नष्ट होता है। स्वामी समन्तभद्राचार्यने 
भी कहा है--“सत्सामान्यात्तु सर्वेक्य एथग्द्रव्यादिभेदतः। भेदामेदविवाक्षायामसाधारणहेतुवत्‌”॥ 
अर्थात्‌ निस प्रकार असाधारण हेतु पक्षधर्मादि भेदोंकी अपेक्षासे अनेक है और हेतु सामान्य- 
की अपेक्षासे वही देतु एक है | उसी प्रकार पदार्थ भी द्वव्यमेदकी अपेक्षासे भिन्न है-अनेक 
है, परन्तु वही पदार्थ सत्‌ सामान्यकी अपेक्षासे अभिन्न-एक है | इसलिये पदार्थ कर्थचित्‌ 
भेदाभेद विवक्षासे एक अनेक भिन्न अभिन्न आदि धर्मोवाला एक ही समयमें उठहरता है । 
बिना अपेक्षादृष्टिसे उन्हीं दो धर्मामें विरोध दीखता है, अपेक्षादष्टिका परिज्ञान करनेसे 
उन्हींमें अविरोध दीखने लगता दै। 
अयमर्थो जीवादौ प्रकृतपरामझोपूर्वक ज्ञानम । 
यदि वा सद्भिज्ञानं यथा हि सोयं बलाददयासाशि ॥६७१॥ 

अथै--ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका यह अर्थ दे कि जीवादि पदा्थोमें व्यव- 

हार और निश्चयके विचारपूर्वक जो ज्ञान है वही प्रमाण ज्ञान है। अथवा पहदार्थमें नो 
प्रत्यमिशान दे वह प्रमाण ज्ञान है जैसे-यह वही है, इसप्रकारका ज्ञान एक वस्तुकी सायान्य 

विशेष दोनों अवस्थाओंको एक समयमें ग्रहण करता है। 
इृष्ठान्तन-- 


सोर्थ जीवविशेषो यः सामान्येन सदिति वस्तुमयः । 
संस्कारस्थ वशादिह सामान्यविशेषज्ञ भवेज्ञानम ॥६७२॥ 
अर्थ--वही यह जीव विशेष है जो सामान्यतासे सन्मान्न-वस्तुरूप था। उमर 
सत्पदारमें संस्कारके वशसे सामान्यविशेषात्मक ज्ञान हो जाता है | भावाथे-सामान्य इृष्टिसे 
वत्तु सन्मात्र प्रतीत होती है। विशेष दृष्टिसे वही विशेष पदा्रूप प्रतीत होती है। जो 
जीव पदार्थ सन्मात्र प्रतीत होता है | वहां जीवरूप (विशेष) भी प्रतीत होता है। निस 


समय सन्मात्र और जीवरूप विशेषका बोध एक साथ होता है बही सामान्य विशेषको 
करनेवाछा प्रमाण ज्ञान है | *७७ 











पुनोधिनी टीका । [ १९९ 


अस्थ्युपयोगि ज्ञान सामान्यविशेषयों! सम सम्यकू | 

* आदच्नोस्थानीयात्‌ तस्थ प्रतिबिस्थमाश्रतो उन्यस्थ ॥९७१॥ 

अये--एक साथ सामान्यविशेषका उपयोगात्मक ज्ञान भले प्रकार हों सक्ता है। 
जैसे-दपेणसे उसमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब यद्यपि (कर्थचित्‌) भिन्न है। तथापि उस प्रति- 
बिस्वका और दुर्षणका एक साथ बोध होता है । भावाथे--जो अनेक प्रकारका चित्र ज्ञान 
होता है वह भी अनेकोंका युगपत्‌ ही होता है इसलिये सुगपत्‌ सामान्य विशेषका उपयोगी 
ज्ञान दोता है यह सर्व सम्मत है | रे 

[र--- 


ननु बैय नययुग्म व्यस्त नय एवं न प्रमाण स्थात्‌। 
तदिह समस्त योगालू प्रमाणमिलि केवल न नयः ॥ ९७४ ॥ 
अंथ--दोनों ही नय जब भिन्न २ प्रयुक्त किये जाते हें तब तो वे नय ही हैं, 
प्रमाण नहीं हैं. और वे ही दोनों नय जब मिलाकर एक साथ प्रयोगमें छाये नाते हैं तब 
यह केवल प्रमाण कहलाता है, नय नहीं कहलाता है? भावा१-या तो नयकी सिद्धि होगी 
या प्रमाणकी सिद्धि होगी। नय प्रमाण दोनोंकी सिद्धि नहीं होसक्ती है ! 
प्रमाण नर्योसे मित्र है--- 
तन्न यतो नययोगादातिरिकरसान्तरं प्रमाणमिद्म । 
लक्षणविषयेादाहतिदेतुफलाख्यादि भेद भिन्नत्वात्‌ ॥ ९७५ ॥ 
अर्थ---ऊपर जो शेका की गई दै वह ठीक नहीं है, क्योंकि नयोंके योगसे प्रमाण 
मिन्न ही वस्तु है, ममाणका लक्षण, विषय, उदाहरण हेतु, फल, नाम, भेद, आदि खरूप 
नयोंसे जुदा ही दै। उसीको नीचे स्पष्ट करते हैं। 
लख्नोरूं लक्षणमिद सवेस्व्माहक॑ प्रमाणमिलति। 
विषयों वस्तुसमस्ल निरंशदेशादिभूरुदाहरणम्‌ ॥१७३ ॥ 
अर्थ---प्रमाणका लक्षण सम्पूर्णपदार्थकों ग्रहण करना। प्रमाणका विषय--समस्त वस्तु 





हेतुस्तस्ववुभुत्सो! संदिग्धस्थाथवा थ बालस्थ। 
सार्थमनेक द्रव्यं हत्तामलकवद्वेतुकामः्य ॥ ९७७ ॥ 
अथे--तत्त्वके माननेकी इच्छा रखनेबाला जो कोई संदिग्ध पररुष अथवा मूखे पुरुष 
है उसकी एक साथ अनेक द्रव्यको हाथमें रफ्खे हुए आमलेके समान जाननेकी हृच्छाका 
होना ही प्रमाणका कारण दै। ह 
छह रकोकका अथे भाग छपी हुई प्रतित नहीं है ढ्िन्दू किखों हुरसि लिया गण है। 


२०० ] पक्षाघ्यायी । 





लंथा--ह 
रलसस्थालुभवः स्पात्समक्षामिव सर्ववस्तुजातस्प । 
कआख्या प्रमाममिति किल नेदः प्रत्यक्षमथ परोक्ष थ ॥६७८॥ 
अभे--सम्पूर्ण बस्तुमात्रका प्रत्यक्ष समान अनुभव होना ही प्रमाणका फल है। 
प्रमाणका नाम प्रमाण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष उसके दो भेद हैं। मावाये-- उपर्युक्त कथनसे 
प्रभाण और मर्बमें अम्तर सिद्ध दोगया | प्रमाण वस्तुके सर्वे धर्मोको विषय करता है। नय 
बस्तुके एक देशको विषय करता है| इसी बातकों सर्वाथसिडिकारने कहा है कि “ सकला- 
देशः प्रमाणाधीनम्‌, विकलादेशो नयाधीनम्‌” इसी प्रकार प्रमाणका लक्षण जुदा दे। एक 
गुणके द्वारा समस्त वस्तुके कंथनकों प्रमाण कहते हैं, प्रमाणसे जाने हुए पदार्थंके परिणाम 
विशेषके क्थनकी नंय कहते हैं | प्रभाणका फल समस्त वस्तुबोध है। नयका फक बस्तुका 
एकदेंश बोध है | शब्द भेद भी है | प्रमाण भोर नय ये दो नाम भी जुदे २ दें। प्रमाणके 
प्त्थेक्ष परोक्ष भादि भेद हैं | नंयके द्रव्य, पर्याय आदि भेद हैं | इसलिये प्रमाण और नय 
दौनीका ही ल्वकूप जुदा २ है| उनमेंसे किसी एकका छोप करना सर्व छोपकफे प्रसंगका 
हेतु है। नयके अभांवमें प्रमोणे व्यवस्था नहीं बन पत्ती है, और प्रमांणके अभावमें नय 
व्यवस्था भी नहीं बन सक्ती हे | 
प्रमाण भंयमें विषय भेदसे मेद है» 
शानविद्योधो नयं इति शानविशेषः प्रभाणमिलि नियमात्‌ । 
उमयोरन्तर्मंदी विषयाचिशेषान्न वस्तुतो भेदः ॥ ६७९ ॥ 
अथ--नय भी ज्ञानविशेष है, और प्रमाण भी ज्ञानविशेष है। दोनोंमें विषय 
विशेषकी अपेक्षासे ही भेद हे, वास्तवमें जानकी अपेक्षासे दोनोंमें कुछ भी मेद नहीं है | 
भावाथे-नय और प्रमाण दोनों ही श्ञानात्मक हैं परन्तु दोनोंका विषय जुदार२ है 
इसी लिये उनमें भेद है। अंब विषयमेदको ही प्रकट किया जाता है-- 
स यथा विंषयविदेषों हत्यैकांशों नयर्य योन्यतसः। 
सोष्यपरस्तदपर इृह निखिले विषयः प्रमाणआतंत्य ॥९८०॥ 
अर्थ--प्रमाण ओर गयमें विषयभेद इस प्रकार है-द्रव्यके अनन्त यरुणोमेंसे कोई 
सा विवक्षित अश नंका विषय है। वह अंश तथा और भी सब अंश अर्थात्‌ अनन्त 
शुलत्मक॑ समस्त ही वस्तु प्रमाणकी विषय है। 
आशंका और परिह्ार-- 
यदनेकनयसमद्दे संग्रहकरणादनकेघमंत्वम | 
तत्सद्पि न सदिब यतस्तदनेकत्व विरडघर्ममयम ॥ ६८१ ॥ 
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थयद्नेकांशाग्राहकामिह प्रभाणं न प्रत्यनीकतया । 
ध्रस्थुत मैश्री सावादिति नयलेदाददः प्रभिन्न स्थात्‌ ॥ ९८२॥ 
अर्भ--कोई ऐसी आशंका करते हैं कि जब वस्तुके एक अशको विषय करनेवाल्य 
नय है तो अनेक नर्योंका समूह होनेपर उससे ही अनेक धर्मता प्रमाणमें आभायगी, अर्थात्‌ 
प्रमाण स्व॑तन्त्र कोई ज्ञान विशेष न माना जाय, अनेक नयोंके समूहको ही प्रमाण कहा माय 
तो क्या द्वानि है ? आचाये उत्तर देते हैं कि यह आशंका किसी प्रकार ठीक सी मालम 
पड़ती है तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अनेक नयोंके संग्रहसे जो अनेक धम्मोका संग्रद 
होगा वह विरुद्ध होगा । कारण नय सभी एक दूसरेसे प्रतिपक्ष धर्मोका विवेचन करते हैं। 
प्रमाण नो अनेक अंशोंका म्रहण करता है सो वह विरुद्ध रीतिसे नहीं करता है । किन्तु 
परस्पर मेत्रीमाव पूबेक ही उन धर्मोको अहण करता है | इसलिये नयभेदसे प्रमाण भिन्न ही 
है। भाषाथे--प्रत्येक नय एक२ धर्को विरुद्ध रीतिसे ग्रहण करता है, परन्तु प्रमाण 
घस्तुके स्वीशोंको अविरुदतासे ग्रहण करता है। इसका कारण यह दे कि सब अंश्ोंको 
विषय करनेवाला एक ही ज्ञान है। भिन्न २ ज्ञान ही प्रत्येक अशको विवक्षतासे ग्रहण कर, 
सक्ते हैं। मेसे एक ज्ञान रूपको ही जानता है, दूसरा रसको जानता है, तीसरा गन्धकों मानता 
है, चौथा स्पशको जानता दै। ये चारों ही ज्ञान परस्पर विरुद्ध हैं क्योंकि विरुद्ध विषयोंको 
विषय करते हैं, परन्तु रूप, रस, गन्ध स्परी, चारोंका समुदायात्मक मो एक ज्ञान होगा वह 
ज़व्रिद्ध ही होगा। यही दृष्टान्त प्रमाण नयमें सुघटित करलेना चाहिये। तथा पदार्थका 
नित्यांश उसके अनित्यांशका विरोधी है, उसी प्रकार अनित्यांश उसके नित्यांशका विरोधी 
है परन्तु दोनों मिलकर ही पदाथेस्वरूपके साधक हैं। इसका कारण यही है कि प्रत्येक 
पक्षका स्व॒तन्त्र ज्ञान हितीय पक्षका विरोधी है परन्तु उभय पक्षका समुदायात्मक ज्ञान परस्पर 
विरुद्ध होता हुआ भी अविरुड है। 
शा काक[२०--- 

नतु युगपदुच्यमाने नययुर्म तथ्यथास्ति नास्तीति। 

एको भद्अ! कथसयमेकांशग्राहको नयो नान्यत्‌ ॥ ६८३ ॥ 

अपि बास्ति न चास्तीति समसेकोंक्वा प्रमाणनाश्षः स्पात्‌ 

अथ च ऋमेण यदि वा सर्वस्प रिपुः स्वयमझे स्वनाशाय ॥ ९८४॥ 

अथवा5वक्तव्यमयो वक्‍तुसशक्यात्समं स चेद्धज़प । 

पूृर्वापरवाधायाः कुतः प्रमाणात्प्माणामिह्ठ सिड्येत्‌ ॥ ९८५॥ 

इृद्मा) पक्‍तुमयुक्तं वक्ता नय एव न प्रमाणमिहद | 

खलाविनाशाय यतो5वक्तरि किल चेद्वाच्यतादोषः ॥ १८९ ॥ 

पृ २६ 


१०१२ ] पच्चाघ्यायी | [ प्रघम 
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अर्थ-'स्थात्‌ अस्ति नास्ति” यह एक साथ कहा हुआ नययुग्म एक भव कहलाता है। यह मंग 
एक अशका ग्रहण करनेवाला नय कैसे कहा जा सक्ता है, इसमें 'अस्ति नास्ति! ऐसे दो अश आलुकेहं 
इसलिये यह प्रमाण क्यों नहीं कहा नाता दै ! दूसरी बात यह भी है कि 'अस्ति नास्ति/ ये एक साथ कहे 
जातेहं तो फिर प्रमाणका नाश ही हो जायगा | कारण अस्ति नास्तिकों एक साथ कहनेवाला 
एक भंग ही है उसीसे कार्य चल जाता है फिर प्रमाणका लोप ही समझना चाहिये, अथवा 
यदि यह कहा जाय कि अस्ति नास्ति ऋमसे होते हैं तो यह कहना अपने नाशके लिये खर्य 
अपना शत्रु दै। कारण क्रमसे दोनेवाला भंग दूसरा ही है, अथवा यदि यह कहा नाय 
कि अस्ति नास्ति एफ साथ कहा नहीं मा सक्ता इसलिये वह अवक्तव्यमय भेग है तो ऐसा 
माननेमें पूर्वापर वाधा आती है | किस प्रमाणसे किस प्रमाणकी सिद्धि हो सक्ती है! अर्थात्‌ 
यदि एक साथ कथन अवक्तव्य है तो प्रमाणकी सिद्धि करनेवाछा कोई प्रमाण नहीं रहेगा 
क्योंकि प्रमाण तो अवक्तव्य हो जायगा। यदि यह कहा जाय कि बोलनेवाला नय ही होता 
है, प्रमाण नहीं, तो ऐसा कथन भी मूलका विधात करनेवाला है क्योंकि प्रमाणको अवक्तों 
( नहीं बोलनेवाला ) मान लेने पर अवाच्यताका दोष आता है ! 
उत्तर-- 
नै यतः प्रमाणं मंगध्वंसादमंगबोधवपु: । 
'मड्भग त्मको नय इति यावानिह तदेशाधमेत्वात्‌ ॥९८७॥ 
अथे--ऊपर की हुई शंका ठीक नहीं है। क्योंकि प्रमाण भेगज्ञानमय नहीं है किन्तु 
अभंगज्ञानमय है, भंगज्ञानमय नय होता है, कारण जितना भी नय विभाग है सभी वस्तुके 
अशधमको विषय करता है। इसलिये -- 
» स यथास्ति च नास्तीति च क्रमेण युगपच्च वानयोभड्र। । 
अपि वाथवक्तव्यभिदे नथो घिकल्पानत्तिक्रमादेव ॥६८८॥ 
अर्थ-स्थात्‌ अस्ति स्यात्‌ नाम्ति” इनका ऋमसे होनेवाला अथवा युगपत्‌ होनेवाला भंग, 
भंग ही है, अथवा अवक्तव्यरूप भी मेग ही है। इन सब मंगोंमें विकल्पका उछंघन नहीं है इसलिये ये 
सभी भेग नय रूप हैं। भावाय-स्यादस्ति स्थान्नास्ति ये दोनों क्रमसे मिन्‍न २ कहे जायें तो 
पहला दूसरा भेग होता है यदि इन दोनोंका क्रमसे एक साथ प्रयोग किया माय तो तीसरा 
मंग 'स्थादस्ति नास्ति' होता है | यदि इन दोनोंका अक्रमसे एक साथ प्रेयोग किया जाय 
तो 'अवक्तव्य' चौथा भेग होता है | इसलिये ये सब नयके ही भेद हैं और वे सब अं- 





न मूठ पुस्तनमे तमयोह्त, ऐसा पाठ है, उसका अर्थ आत्मा है ऐसा होता है परूतु 
वह अथ यहां पर पत'पर सम्बन्ध न होनेते ठोक नहीं जैंचता इसलिये संशोधित पुस्तक 
उपयुक्त 'स यथात्ति! पाठ लिखा गया है। 


अंध्योय | ] धुबोधिनी टीका | ( ३०६ 


किया माता है- 
तत्रास्ति च नाश्वि समे संगस्पास्येक्बर्मता नियमात्‌ । 
न पुनः प्रमाणामिव किल विददधधर्सद्याधिटरूदत्वम ॥९८९॥ 
अथे--उन भंगोंमें 'स्यादस्ति नास्ति यह एक साथ बोला हुआ भंग नियमसे एक 
धर्मवाला है। वह प्रमाणके समाब नहीं कहा ना सक्ता क्योंकि प्रमाण एक ही समयमें दो 
विरुद्ध ध्मोका मेत्रीभावसे प्रतिपादन करता है | उस प्रकार यह भंग विरुद्ध दो धर्मोका 
प्रतिपादन नहीं करता दे किन्तु पहले दूसरे भंगकी मिली हुईं तीसरी ही अवस्थाका प्रति- 
पादन करता है इसलिये वह ज्ञान भी अंज्रूप ही है। 
अयमर्थश्वार्थथशादूथ च विवक्षावशात्तदेशत्वम्‌ । 
युगपदिद कथ्वमान क्रमाज्लेयं तथापि तत्स थथा ॥६१०॥ 
अथ---ऊपर कहे हुए कथनका यह आशय है कि प्रयोननवश अथवा विवक्षावश 
युगपत्‌ क्रमसे कहा हुआ जो भंग है वह अशरू। है इसलिये वह नय ही है। 
अस्ति स्वरूपसिडेनोस्ति च परखू्पासिड्यमावाचच । 
अपरस्योभयरूपादितस्ततः कथितमस्ति नास्तीति ॥ ९१९१ ॥ 
अधे---वस्तुमें निनरूपकी अपेक्षासे अस्तित्व है, यह प्रथम भंग है | उसमें पर 
रूपकी अपेक्षासे नास्तित्व है, यह दितीय भंग है | तथा स्वरूपकी अपेक्षासे अस्तित्व 
पररूयकी अपेक्षासे नास्तित्व ऐसा तृतीय भंग उभयरूपकी अपेक्षासे अस्ति नास्ति रूप 
कहा गया है। अर्थात्‌ (१) स्थादस्ति (२) स्याज्ञास्ति (३) स्थादस्तिनास्ति | ये तीन भंग 
स्वरूप, पररूंप, स्वरूप पररूपकी, अपेक्षासे ऋमसे जान लेमे चाहिये | प्रमाणका स्वरूप 
इन भंगोंसे जुदा ही है--- 
उरूँ प्रमाणदशशनमास्ति स योय॑ हि नास्तिमानथेः । 
अवतीदसुदाहरणं न कथशिदे प्रमाणतोउन्यश्र ॥ ९९२ ॥ 
अभे---प्रमाणका नो स्वरूप कहा गया है वह नयोंसे जुदा ही है वह इस प्रकार 
'है-नो पदार्थ अस्तिरूप है वही पदार्थ नास्तिरूप है। तृतीय भंगमें स्वरूपसे अस्तित्व 
और पररूपसे नास्तित्व क्रमसे कहा जाता है प्रमाणमें दोनों धर्मोका प्रतिपादन सप्कारमें 
प्रत्यमिजश्ञानकूपसे कहा जाता है। जो अस्ति रूप है वही नास्ति रूप है, यह उदाहरण 
प्रमाणको छोड़कर अन्यत्र किसी प्रकार भी नहीं मिल सक्ता है, अर्थात्‌ नयों द्वारा ऐसा 
कक किया जा स्क्ता | नयोंसे युगपत्‌ ऐसा विवेचन क्यों नहीं हो सक्ता ? उसे दी 
स्पष्ठ करते दै-..... 


३०४ ] पश्चाध्यायी। [ प्रथा 
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लद्भिज्ञानं हि यथा वक्तुमशक्यात्‌ सम॑ नयस्थ यतः । 
अपि तुयो नयमंगस्तक्त्वावक्तव्यतां अतस्तस्मात्‌ ॥ १९३ | 
अथै--उसका कारण यह है कि नय एक साथ दो धम्मोका प्रतिपादन करनेमें अस- 
मर्थ है । इसलिये एक साथ दो धर्मोके कहनेकी विवक्षामें 'अवक्तव्य/ नामक चौथा भंग 
होता है । यह भंग भी एक अशात्मक है। जो नहीं बोला जा सके उसे अवक्तव्य कहते हैं 
एक समयमें एक ही धर्मका विवेचन हो सक्ता है, दो का नहीं । 
परन्तु-- 
न पुनवेरुमहाक्य युगपडमेद॒य प्रमाणस्थ । 
ऋमचत्ती केवलमिह नयः प्रमाण न तबद्हि यस्मात्‌ ॥ ६९९४ ॥ 
अथे--परन्तु प्रमाणके विषयभूत दो धमे एक साथ कहे नहीं जा सक्ते ऐसा नहीं 
है, किन्तु एक साथ दोनों धम कहे जाते हैं । क्रमवर्ती केवल नय है, नयके समान प्रमाण 
क्रमवर्त्ती नहीं है, अर्थात्‌ प्रमाण चतुर्थ नयके समान अवक्तव्य भी नहीं है और तृतीय नयके 
समान बह क्रमसे भी दो धमोका प्रतिपादन नहीं करता है, किन्तु दोनों धर्मोका समकारू 
ही प्रप्तिपादन करता है | इसलिये नय युम्मसे प्रमाण भिन्न ही है | 
यत्किल पुनः प्रमाणं वक्तुमलं वस्तुजातमिह यावत्‌। 
सदसदनेकैकमथो नित्यानित्यादिकं च युगपद्ति ॥ ९९५ ॥ 
अथे--वह प्रमाण निश्यसे वस्तु मात्रका प्रतिपादन करनेमें समर्थ है, अभवा सत्‌ 
असत्‌ एक अनेक, नित्य अनित्य, इत्यादि अनेक धमोका युगपत्‌ प्रतिपादन करनेमें प्रमाण 
ही समर है। गा 
प्रमाणक॑ ४4६-७ 
अथ तद्डिधा प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्षमथ परोक्षश्र । 
असहायं प्रत्यक्ष भवति परोक्षे सहायसापेक्षम्‌ ॥ ९९६ ॥ 
अथै--प्रमाणरूप ज्ञानके दो भेद हैं, (१) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष | जो ज्ञान किप्तीकी 
सद्दायताकी अपेक्षा नहीं रखता बह प्रत्यक्ष है, और नो ज्ञान दूसरोंकी सहायताकी अपेक्षा 
रखता है वह परोक्ष है। भावाये-नो ज्ञान विना इन्द्रिय, मन आलोक आदि सहायताके 
केक्क आत्मासे द्ोोता है बह प्रत्यक्ष है, और जो ज्ञान इन्द्रियादिकी सहायतासे होता है 
बह परोक्ष दे । 
प्रत्यक्षके मेद्‌-.- 
म्त्यक्ष दिविर्ध तत्सकलप्रत्यक्षमक्ष्य शानस्‌ । 
क्षापोपशमिकसपरं देशप्रत्यक्षमक्षय क्षयि च ॥६९५॥ 


अंध्याय । ] पुबोधनी दीका | ( ३०५ 
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अये--मत्यक्ष दो प्रकारका है (१) सकल प्रत्यक्ष (२) बिकल प्रत्यक्ष । जो अक्षय- 
अविनाशी जान है वह सकह प्रत्यक्ष है। दूसरा विकल प्रत्यक्ष अथात्‌ देख्न प्रत्यक्ष क्मोके 
क्षयोपशमसे होता दै। देश प्रत्यक्ष कर्मोके क्षणसे नहीं होता है, तथा यह बिनाशी भी है। 
खकूल प्रत्यक्षका स्वरूप 
अथमर्था यज्ज्ञानं समस्तकमेक्षयोद्धव॑ साक्षात्‌ । 
प्रत्यक्ष क्षापिकमिद्मक्षातीत खुर्ख तदक्षायेकम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
अथै--स्पष्ट अर यह दे कि जो ज्ञान समस्त कम्मोके क्षयसे प्रकट होता है तथा जो 
साक्षात्‌-आत्म मात्र सापेक्ष होता है वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान 
क्षायिक है, इन्द्रियोंसे रहित है, आत्मीक सुख स्वरूप दे, तथा अविनश्वर है। भावाथ-आवरण 
और इन्द्रियों सहित नो ज्ञान होता है वह पूण नहीं होसक्ता, कारण जितने अशमें उस 
ज्ञानके साथ आवरण लगे हुए हैं उतने अशमें वह ज्ञान छिपा हुआ ही रहेगा। नैसा कि 
हम लोगोंका ज्ञान आवरण विशिष्ट है इसलिये वह स्वल्प है । इसी प्रकार इन्द्रियों सहित 
ज्ञान भी पृर्ण नहीं होसक्ता है। क्‍योंकि इन्द्रिय और मनसे जो ज्ञान होता है वह द्रव्य, क्षे- 
श्र, काल, भावकी मयौदाको लिये हुए होता है, साथ ही वह क्रमसे होता है, इसलिये जो इन्द्रि- 
योँसे रद्चित तथा आवरणसे रहित ज्ञान है वही पूर्ण ज्ञान है। वह ज्ञान फिर कभी नष्ट भी 
नहीं होसक्ता है और उसी परिपूर्ण ज्ञान-केवल ज्ञानके साथ अनन्त अक्षातीत आत्मीक 


सुख गुण भी प्रकट होनाता है। 
देश प्रत्यक्षका स्वरूप--- 


वेशप्रस्पक्षमिहाप्यवाधिसनःपयेय थ यपज्ञ्ञामम । 
देश नोहइन्द्रियमन उत्थात प्रत्यक्षमितरनिरपक्षात्‌ ॥ ६१९९ ॥ 
अथें---अवधिज्ञान, मनःफ्येयज्ञान ये दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। देश मत्यक्ष इन्हें 
क्यों कद़ते हैं। देश तो हसलिये कहते हैं कि ये मनसे उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष इसलिये कहलाते 
हैं कि ये इतर इन्द्रियोंकी सहायतासे निरपेक्ष हैं । भावाथे---अवधि और मनःपर्यय ये दो 
श्ञान स्पर्शनादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं होते हें, केबल मनसे# उत्पन्न होते हैं इसलिये ये देश 
प्रत्यक्ष कहलाते हैं । 

# गोमहसारके « इंदियपोइंदियजोगादि पेक्खिसु उज्ममदी होदि णिलेक्खिय विउजमदी 
ओह गा हेददि णिममेण ”” इस गायाके अनुसार ऋभुमति खनःपर्यय इन्द्रिय नोइन्द्रियकी तहा- 
बदासे होता है परन्तु विपुलमति मनःपर्यय और अवधिड़ान दोनों ही इन्द्रिय मनकोी सहायताते 
नहीं होते हैं | ऋजुमति इंहामतिशानपूर्वक ( परुम्षप ) दोता है । इसलिये उसमें इन्द्रिय 
मनकी सापेक्षता समझी गई है | पद्मचाध्यायीकारने अवधि मन:पयेय दोनोंमें ही म्नकी सापेक्षता 
बतकाई है । यह सब सापेक्षता वाह्मपेशझासे है, साक्षात्‌ तो आत्ममात्र तपेश्न ही दोनों हैं | 
थापि सिम्ततीय है । 











व 


२७० ई | पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
परोक्षका स्वरूप--- 
आशभिनिषोधिकषोधों विधयविषधिसल्िकषेजस्तस्मात्‌ । 

मवति परोक्षे नियमाद्पि च मतिपरस्सर शुतते ज्ञानम्‌॥२००॥। 
अधथे--आभिनिबोधिक बोध अथौत्‌ मतिज्ञान पदार्थ और इन्द्रियोंके सन्निकर्षेसे 
होता है इसलिये वह नियमसे परोक्ष है, और मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है, वह भी 
परोक्ष है । भावाध-स्थूल वर्समान योग्य क्षेत्रमें ठहरे हुए पदार्थको अभिमुख कहते हैं, और 
जो विषय जिस इन्द्रियका नियत है उसे नियमित कहते हैं | इन्द्रियोंके द्वारा जो शान 
होता है वह स्थूल पदार्थका होता है, सूक्ष्म परमाणु आदिका नहीं होता दै। साथ ही 
योग्य देशमें (मितनी निकटता या दूरता आवश्यक है) सामने स्थित पदार्थथा ज्ञान होता 
है । और चक्लुका रूप विषय नियत है, रसनाका रस नियत है ऐसे ही पांचों इन्द्रियोंका 
नियत विषय है| इनके सिवा जो मनके द्वारा बोध होतादे वह सव मतिज्ञान कहलाता है। 
अभिमुख नियमित बोधको ही आभिनिवोधिक बोध कहा गया है। यह नाम इन्द्रियोंकी 
मुख्यतासे कहा गया है। मतिज्ञान परोक्ष है श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता 
है. तथा मनकी अपेक्षा मुख्यतासे रखता है इसलिये वह भी परोक्ष है। 
इतना विशेष है कि जो मतिज्ञानकी विषय विषयीके सन्निकर्ष सम्बन्धसे उत्पन्न बतलाया गया है 
उसका आशय यह है कि स्पशन, रसन, घाण, ओ्रोत्र ये चार इन्द्रियां तो पदार्थका सम्बन्ध कर 
बोध करती हैं, परन्तु चक्षु और मनये दो इन्द्रियां पदार्थकों दूरसे दी मानती हैं । नतो इनके 
पास पदार्थ ही आता है और न ये ही पदार्थके पास पहुंचती हैं । मनसे हजारों कोशोंमें 
ठहरे हुए पदा्थोका बोध होता दै। इसलिये वह तो पदाथका विना सम्बन्ध किये ही ज्ञान 
करता है यह निर्णीत है। चक्षु भी यदि सम्बन्धसे पदार्थका बोध करता तो नेत्नमें लगे हुए 
अंजनका बोध स्पष्ट होता, परन्तु चक्षुसे अति निकटका पदाथे नहीं देखा जाता है। पुस्तक 
को यदि चक्षुके अति निकट रख दिया जाय तो चक्लु उसे नहीं देखता है। दूसरी वात 
यह भी दे कि नेत्रको खोलते ही सामनेके वृक्ष चन्द्रमा आदि सर्बोको वह एक साथ ही 
देख लेता है, यदि वह पदार्थोका सम्बन्ध करके ही उनका बोध करता तो नैसे स्पशन 
इन्द्रिय जैसा २ स्पश करती दे बैसा २ ही क्रमसे बोध करती है उसी प्रकार चक्लु भी पहले 
पासके पदा्थोकों देखता, पीछे दूरवर्ती पदार्थोकों क्रससे जानता । एक साथ सबोंका बोध 
सम्बन्ध माननेसे कदापि नहीं बन सक्ता है| तीसरी वात यह है कि यदि पदा्थोके सम्बन्धसे 
ही चक्षु पदाथोका बोध करता तो एक बड़े मोटे काचकै भीतर रक्‍्खे हुए पदाथोको चक्लु 
नहीं देख सक्ता, परन्तु कितना ही मोटा कांच क्‍यों न हो उसके भीतरके पदाथौका चझु 
बोध कर हेता है | यदि इसके विपक्षमें यह कहा जाय कि शब्द निम्न प्रकार मित्तिका 
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प्रतिबन्ध रहते हुए भी दूसरी ओर ठहरे हुए मनुष्यके कानमें चला जाता है उसी प्रकार 
चक्ु भी कांचके भीतर अपनी किरणें डाल देता है। परन्तु सूक्ष्म विचार करनेपर यह 
विपक्ष कथन खण्डित हो जाता है। शब्द विना खुला हुआ प्रदेश पाये 
बाहर जाता ही नहीं है। मकानके भीतर रहकर हम भित्तिका प्रतिबन्ध समझते 
हैं परन्तु उसमें शब्दके बाहर निकलनेके बहुतसे मार्ग खुले रहते हैं मेसे- 
किवाड़ोंकी दरोरें, खिड़कियोंकी सर्दे झरोखे आदि | यदि सर्वथा बन्द प्रदेश हो तो शब्द 
भी बाहर नहीं जाता है । पानीमें ड्रब जानेपर यदि बाहरसे कोई मनुष्य कितना ही नोरसे 
क्यों न चिल्लावे परन्तु पानीमें ड्रबा हुआ मनुष्य उसका शब्द नहीं सुनता है यह अनुभव 
की हुईं बात है | यदि शब्द प्रतिबन्ध रहनेपर भी बाहर चला जाय तो भित्तिके भीतर 
धीरे २ बात करनेपर क्‍यों नहीं दूसरी ओर सुनाई पड़ती है । इसका कारण यही है वह 
शब्द वगेणा वहींपर दीवालसे टकराकर रद्द जाती हैं | इसलिये चक्षु पदाथेसे सम्बन्ध नहीं 
करता है किन्तु दूरसे ही उसे जानता है | मन भी ऐसा ही है। इन दोनोंके साथ संबंधका 
अर्थ योग्य देश प्राप्त करना चाहिये | * 
चारें ही शान परोक्ष है-« 
छाञ्मस्थावस्थायामावरणेन्द्रियसहायसा पेक्षम्‌ । 
यावज्ञ्ञानचतुश्यमर्थात सर्वे परोक्षमिववाच्यम्‌ ॥ ७०१॥ 
अथे--छद्मस्थ-अल्पज्ञ अवस्थामें जितने भी ज्ञान हैं-मत्रि, श्रुत, अवधि, मनःपयेय 
चारों ही आवरण ओर इन्द्रियोंकी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं। इसलिये इन चारों ही 
ज्ञानोंको परोक्षेके समान ही कहना चाहिये | अर्थात्‌ मतिश्रुत तो परोक्ष कहे ही गये हैं 
परन्तु ३ मनःपयेय भी इन्द्रिय आवरणकी अपेक्षा रखते हैं. इसलिये वे भी परोक्ष 
। ः 
५ अवधिमनःपर्येयविद्द्वैतं प्रत्यक्षमेकदेशत्वात्‌ । 
केवलमिद्सुपचारादथ थय विवक्षावज्ञान्न चान्व्धोत्‌ ॥ ७०२॥ 
अथे--अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ये दो ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष कहे गये हैं, 
परन्तु इनमें यह प्रत्यक्षता विवक्षावश केवल उपचारसे ही घटती दे। वास्तवमें ये प्रत्यक्ष नहीं है। 
लत्नोपचारहेतुयेया मतिश्ञानमक्षज नियमात्‌ | 
अथ तस्पूने श्ुतमपि न तथावधिचित्तपर्यय ज्ञानम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
# नेयायिक तथा वैशेषिक दर्शनवाके चक्षुके प्राप्यकारी अथात्‌ पदार्थोँके पास जाने- 
बाढा बतढाते हैं परन्तु ऐसा उनका मानना उपयुक्त युक्तियोंसे स्वंधा बाधित है । चक्षुको 


प्राप्यकारी माननेंते और भी अनेक देष अति हैं जिनका विस्तृत वर्णन प्रमेयकमरू मार्तंण्ड- 
में किया गया है | 
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अर्ब--उपभारका कारण भी यह है कि मिस प्रकार सतिश्ञान नियमसे हन्ँिय- 
क्ष्य शान है, और उप मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान भी इन्त्रियजन्य है। उस प्रकार अवधि 
और मंन्ः पेय ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं दे इसीछिये अवधि और मनःपर्येय उपचारसे प्रत्यक्ष 
कहे जाते हैं । 
यरस्थादवग्रहेहावायानतिधारणा परायशम । 
आर्य झान॑ टयमिह यथा तथा नैव चान्तिम क्तम ॥ ७०४ ॥ 
अग्र--अवग्रह, ईहा, अवाय धारणाके पराधीन निप्त प्रकार आदिके दो ज्ञान होते 
हैं उस प्रकार अन्तके दो नहीं होते । 
दूरस्थानथोनिह समक्षमिव वेति हेलया यस्मात्‌ | 
केवलमेव मनःसादवधिसनः पर्ययदरय श्ञानम्‌॥ ७०५ ॥ 
अर्थ--अवधिज्ञान और मनःपर्ययशान केवरक मनकी सह्ययतासे दूरवर्त्ती पदा्थोको 
कौतुकके समान प्रत्यक्ष जान लेते हैं । 
मतिश्रुत भी मुख्य प्रत्यक्षके समान प्रत्यक्ष हैं-- 
अपि किंवाभिनिवोधिकवोधहैल तदादिस यावत्‌ । 
स्वात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्ष तत्समक्षमिव नान्यत ॥ ७०९ ॥ 
अथै--विशेष वात यह दे कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये आदिके दो ज्ञान मी 
धात्मानुभूतिके समय प्रत्यक्ष ज्ञाके' समान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ओर समयमें नहीं। 
भावाये--केवर स्वात्मानुभवके समय जो ज्ञान होता है वह यद्यपि मतिज्ञान दे तो मी वह 
वैसा ही प्रत्यक्ष है मेसा कि आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । किन्तु--- 
तदिह बैतमिदं चित्स्पर्शादीन्द्रियविषयपारिग्रहणे । 
व्योमाथवगसकाले मवति परोक्ष न समक्षमिह नियमात!।७०७॥ 
अर्थ--वे ही मतिज्ञान श्रुतज्ञान जब स्पर्शादि इन्द्रियंके विषयोका (मानसिक) 
बोध करने लगते हैं तब वे नियमसे परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष नहीं | . 
शााक[२७०-- 
ननु चाथे हि परोक्षे कथामेव खत्रे क्ृतः समुद्देशः । 
की उस परोक्षमिव सम्मवत्येतत्‌ ॥७०८॥ 
-- आधे परोक्षम इस सृत्रमें मतिज्ञान श्रुतज्ञाकको परोक्ष बतलाया गया 
तथा परोक्षका रक्षण भी इन दोनमें सुधटित होता दै इसलिये ये दोनों ज्ञान परोक्ष हे 
फिर उन्हें स्वानुभूतिके समय मत्यक्ष क्यों बतराबा जाता है! भावार्थ-आगम प्रमाणसे 
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भी दोनों शान परोक्ष हैं तथा इन्द्रिय और मनकी सहांबतासे उत्पन्न दोनेके कारण भी 
मतिश्रुत परोक्ष हैं फिर ग्रन्थकार स्वात्मानुभूति कालमें निरपेक्ष ज्ञानफे समान उन्हें प्रत्यक्ष 
केसे क्सलाते हैं ! 


उस्ुर७-- 
सत्य वस्‍्लुविचारः स्पादतिशयवर्जितो5विसंवादात्‌ | 
साधारणरूपतया भवति परोक्ष तथा प्रतिज्ञाया; ॥७०९॥ 
ह₹ धम्यरदष्टेः किल सिथ्यात्वोद्यविनाशजा शक्तिः । 
कायिद्निवेधनीया स्वात्मप्रत्यक्षमेतद्स्ति यया ॥ ७१० ॥ 


अथे--ठीक है, परन्तु वस्तुका विचार अतिशय रहित होता है, उसमें कोई विवाद 

नहीं रहता। यद्यपि यह बात ठीक है और ऐसी ही सूत्रकारकी प्रतिज्ञा दै कि साधारणरूपसे 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, परन्तु सम्यग्दष्टिके मिथ्यात्व कर्मोद्यके नाश होनेसे 
कोई ऐसी अनिवेचनीय शक्ति प्रकट होजाती है कि भिसके ड्वारा नियमसे स्वात्म प्रत्यक्ष होने 
ढूगता है। भावाथे:-यद्यपि सामान्य रीतिसे मति श्रुत परोक्ष हैं तथापि दशनमोहनीयके 
नाश या उपशम था क्षयोपशम होनेसे सम्यग्दृष्टिके स्वात्मानुभवरूप मतिशान विशेष जत्पन्न 
होजाता है वही प्रत्यक्ष है, परन्तु स्वात्मानुभवकों छोड़ कर हतर पदाथोंके ग्रहण काहमें उक्त 
ज्ञान परोक्ष ही है। इसका कारण--- 

लद॒भिज्ञानं हि यथा शुदसरवात्मानुभूतिसमयेस्मिन । 

स्पद्देनरसनघार्ण चछुः श्रोश्न च नोपयोगि समतम्‌ ॥ ७११ ॥ 


अथे--हसका कारण यह है कि इस शुद्ध स्वात्मानुभवके समयमें स्पर्शन, रसन, 
प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाचों इन्द्रियां उपयोगात्मक नहीं मानी गईं हैं | अथात्‌ शुढ- 
आत्मानुभक्के समय इन्द्रियनन्य ज्ञान नहीं होता है, किन्तु-- 


केवलमुपयोगि सनस्तश्र च 'लवतीह तन्मनो देधा | 
द्रब्यमनों भावमनों नोहन्द्रियनास किल स्वार्थात्‌ ॥ ७११॥ 
अथे--केवढ मन ही उस समय उपयुक्त होता है। वह मन दो प्रकार है। ( ! ) 
ब्रव्यमन ( २) भावमन | मनका ही उसके अभौनुसार दूसरा नाम नो हन्द्रिय है। भावाथे 
भिस प्रकार इन्द्रियां बाह्य स्थित हैं ओर नियत विषयको जानती हैं उस प्रकार मन बाह्य 
स्थित नहीं दे तथा नियत विषयको भी नहीं जानता है। इसलिये वह्द ईषत्‌ (कम) इन्द्रिय 
दोनेंसे नोइन्द्रिय कहलाता दे। 


पूल २७ 
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द्रद्यमनों हत्कमले घनाड़गुलासंख्यभागमात्न यद्‌ । 
अखधिद्पि च भावसनसः स्वार्थग्रहणे सहायतामेति॥ ७१३ ॥ 
अथे--द्वव्यमन हृदय कमलमें होता है, वह धनाड़युलके असंस्यात मात्र भाग प्रमाण 
होता है | यद्यपि वह अचेतन-जड़ दे तथापि भाव मन जिस समय पदाथोंको विषय करता 
है उस समय द्रव्यमन उसकी सहायता करता है। भावार्थ-पुद्लकी जिन पौच वर्गणाओंसे 
जीवका सम्बन्ध है उनमें एक मनोवर्गणा भी है। उसी मनोवगेणाका हृदय स्थानमें कमलू- 
यत्‌ द्रव्य मन बनता है। उसी द्रव्य मनमें आत्माका हेयोए।उयरूप विशेष ज्ञान-माव मन 
उत्पन्न होता है | मिस प्रकार रूपका बोध आत्मा चक्षु धारा ही करता है उसी प्रकार 
आत्माके विचारोंकी उत्पत्तिका स्थान द्वव्यमन है | 
भसावमन--- 
लभावमन। परिणामों भवति तदात्मोपयोगमाजत्र या। 
लब्ध्युपयोगविद्वधिएं स्वावरणस्थ क्षयाफ्रमाच्य स्थात्‌ ॥७१४॥ 
अथ---भावमन आत्माका ज्ञानात्मक परिणाम विशेष है। वह अपने प्रतिपक्षी-आव- 
रण कमके क्षय दोनेसे लब्धि और उपयोग सहित क्रमसे होता है। भावाथे--कर्मोके क्षयो- 
पशमसे जो आत्मामें विशुदि-निरमेठता होती है उसे रूब्धि कहते हैं, तथा पदाथोकी ओर 
उन्म्ुख ( रुनू ) होकर उनके जाननेको उपयोग कहते हैं । विना लब्षिरूप ज्ञानके उपयो- 
गात्मक बोध नहीं हो सक्ता है, परन्तु लब्धिके रहते हुए उपयोगात्मक बोध हो या नहों, 
नियम नहीं है | मनसे जो बोध होता है बह युगपत्‌ नहीं होता है किन्तु ऋमसे होता है | 
स्पशेनरसनधणं चछुः श्रोत् च पश्चरं यादत्‌ । 
मूलेग्राहकर्मेक॑ म्तासृत्तेस्प वेदक॑ थ सन ॥७१५॥ 
अधथे--स्पशन, रसना, घ्ाण, चक्षु और क्रोत्र ये जितनी भी पाचों इन्द्रियां हैं 
सभी एक मूत्ते पदार्थेकों ग्रहणकरनेयाली हैं | परन्तु मन मूत और अमूर्त दोनोंको माननेवाला है। 
तस्मादिदसनवच्ध स्वात्मग्रहणे फिलोपयोगि मनः। 
किन्तु विशिष्द्शायां भवतीह मनः स्वयं ज्ञानम ॥०१६॥ 
अध---इसठिये वह वात निदोंष रीतिसे सिड होचुफी कि स्वात्माके ग्रहण करनेमें 
नियमसे मन ही उपयोगी है | किन्तु इतना विशेष है कि वह मन विशेष अवस्थामें अर्थात्‌ 
अमूर्त पदार्थके ग्रहण करते समय स्वयं भी अमूर्त ज्ञानकुप हो जाता है। भावार्थ-पहुछे 
कहा गया है कि स्वात्मानुमृति यद्यपि मतिज्ञान स्वरूप है अथवा तत्पूब॑क 
भी है | तथापि वह निरपेक्ष शानके समान प्रत्यक्ष हम सा अल 
शान रूप है| इसी वातकों यहां पर 
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स्पष्ट कर दिया गया है कि यद्यपि मतिश्रुत परोक्ष होते हैं तथापि वे हन्द्रिय और मनसे होते 
हैं, मन अमूतंका भी जाननेवाला है निप्त समय वह केवल अमूर्त पदार्थवो ही जान रहा 
है अर्थात्‌ केवल स्वात्माका ही ग्रहण कर रहा है उस समय वह मन रूप ज्ञान भी अमूतते 
ही है। इसीलिये वह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है । हन्द्रियां मू्त पदार्थका ही ग्रहण करती हैं 
इसलिये स्वात्म प्रद्मक्षमें उनका उपयोग ही नहीं है | इसीको पुनः स्पष्ट करते हैं:- 
नासिडमेतदुरू तदिन्द्रियानिन्द्रियो द्ववं सुत्नात्‌ । 
स्पान्मतिज्षाने यत्तत्पूवे किल भवेच्छुतशानम्‌ ॥ ७१७ 0 
अयमर्थों भावसनो ज्ञानविश्चिर्ट स्वयं हि सद्सूतेम । 
लेनात्मद्शोनामिह प्रत्यक्षमतीन्द्रियं कर्थ न स्थात्‌ ॥ 9१८ ॥ 
अथै--यह बात असिड भी नहीं है, सूत्रद्वारा यह वतलाया ना चुका है कि मतिज्ञान 
तथा उस मतित्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान दोनों ही इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होते हैं | हतना विशेष 
है कि भावमन विशेष (अमूत) ज्ञान विशिष्ट जब होता है तब वह स्वयं अमूते स्वरूप होनाता 
है। उस अमूर्त---मनरूप ज्ञानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष होता है इसलिये वह प्रत्यक्ष अती- 
निद्रय क्‍यों न हो ? अर्थात्‌ केवल स्वात्माको जाननेवाला नो मानसिक ज्ञान है वह अवश्य 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है | 
अपि चात्मसंसिडये नियत हेतू मतिश्रुती ज्ञाने । 
प्रान्त्यबयं बिना स्पान्मोक्षो न स्थाइते मतिबत्रेतम ॥ 3१९ ॥ 
अ्-....तथा आत्माकी भले प्रकार सिडिके लिये मतिश्रुत ये दो ही ज्ञान नियत 
कारण दें | कारण इसका यह है कि अवधि और मनःपर्वय ज्ञान्नोके बिना तो मोक्ष होजाता 
हैं परन्तु मतिश्ुतके विना कदापि नहीं होता। भावार्थ--यह नियम नहीं है कि सब 
ज्ञानोंके होनेपर दी केवलज्ञान उत्पन्न हो | क्रिसीके अवधि मनःपर्यय नहीं भी दवोते हैं तो 
भी उसके केवलज्ञान होनाता दे । परन्तु मतिश्रुत तो प्राणीमात्रके नियमसे होते हैं । इस- 
लिये सुमति सुश्रुत ये दो ह्वी आत्माकी प्राप्तिमें मूल कारण हैं। अतएव मिथ्यात्वके अनु- 
दयमें विशेष मतिज्ञानद्वारा स्वात्माका साक्षात्कार हो ही जाता है। 
शबड्ाकार-- 
ननु जैनानामेतन्मत सतेष्वेव नापरेषां हि। 
विप्रतिपसो बहवः प्रमाणभिद्मन्यथा बदन्ति यतः)॥ ७२० ॥ 
... वार्थ--सम्पूर्ण मर्तो्में मैनियोंके मतमें ही प्रमाणकी ऐसी व्यवस्था है, दूसरोंके यहां 
ऐसी नहीं है । यह विषय विवाद है, क्‍योंकि बहुतसे मत प्रमाणफा स्वरूप दूसरे ही 


११९] वच्चाष्यायी । 
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प्रकार कहते हैं । भावाथे--जैनियोंने उपर्युक्त कथनानुसार ज्ञानको दी प्रमाण मानकर उसके 
प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद किये हैं परन्तु अन्य दर्शनवाले ऐसा नहीं मानते हैं ! 
कोई वेदकों ही प्रमाण मानते हैं--- 
बेदाः प्रसाणमिति किल वदन्ति वेदान्तिनों विदामासाः । 
यस्माद्पौरुषेया। सान्ति यथा व्योम ते स्वतः सिडा; ॥ ७२१ ॥ 
अर्थ-- श्ञानाभासी ( मिथ्याज्ञानी ) वेदान्त मतवाले कहते हैं कि बेद ही प्रमाण हैं । 
और वे पुरुषके बनाये हुए नहीं है, किन्तु आकाशके समान स्वतः सिद्ध हैं। अर्थात्‌ जिस- 
प्रकार आकाश अनादिनिधन स्वयं सिद्ध है किसीने उसे नहीं बनाया दे उसी प्रकार वेद 
भी अनादिनिधन स्वयं सिद्ध हैं । 
कई प्रभाकरणकों प्रमाण आनते ईं---- 
अपरे प्रमानिदान प्रमाणमिच्छन्ति पण्डितस्मन्धा। । 
समयन्तिसम्धगनुमवसाधनमिह यत्पमसाणमिति के चित्‌ ॥२२२॥ 
अथे---दूसरे मतवाले (नेयायिक) अपने आपको पण्डित मानते हुए प्रमाणका स्वरूप 
यह कहते हैं कि जो प्रमाका निद्वान हो वह प्रमाण है अर्थात्‌ प्रमा नाम प्रमाणके फलका है। 
उस फलका जो साधकतम कारण है वही प्रमाण है ऐसा नेयायिक कहते हैं | दूसरे कोई 
ऐसा भी कहते हैं कि नो सम्यग्ज्ञानमें कारण पड़ता हो वही प्रमाण है। ऐसा प्रमाणका 
स्वरूप माननेवालॉमें वेशेषिक बोड आदि कई मतवाले आजाते हैं मो कि आछोक, पदार्थ, 
'सनजिकर्षोंदिको प्रमाण मानते हैं। 
हत्यादि वाविरन्दे! प्रभाणमालध्यते यथाराचि तल । 
आप्तामिसानदग्वैरलब्धमानैरतीरिद्रियं वस्तु ॥ ७२३ ॥ 
अथ---जिन्‍्दोंने अतीन्द्रिय वस्तुके स्वरूपको नहीं पहचाना है, जो वृथा हो अपने 
आपको आप्तपनेके अभिमानसे जला रहे हैं ऐसे अनेक वादीगण प्रमाणका स्वरूप अपनी 
इच्छानुसार कहते हैं । 
बेदम्तादिवादियोके माने हुए, प्रमाणोंमिं दूषण- 
प्रकृतमलक्षणमेतछ॒क्षणदो पैरघिष्ठित यस्मात्‌ । 
स्पाद्विचारितरम्पं विचारयमाणं स्वपुष्पवत्सर्थम_॥ ७२४ ॥ 
अथ--निन प्रमाणोंका ऊपर उल्लेख किया गया है वे सब दूषित हैं, कारण मो 
प्रमाणका लक्षण होना चाहिये वह लक्षण उनमें जाता ही नहीं है और जो कुछ उनका 
लक्षण किया गया दे वह दोषोंसे विशिष्ट (सहिल) है तथा अविचारित रम्य है | उन समस्त 


घुबोचिनी टीका । [ ११६ 
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* प्रमाणेकि लक्षणोंपर विचार किया जाय तो वे आकाशके पुष्पोके समान माद्म होते हैं । 
अर्थात्‌ असिद ठहरते हैं । क्यों ! सो आगे कहा गया है |-- 
शान ही प्रमाण है-- 
अधथायथा कथशि्लञानादन्यञ्न न प्रमाणत्व् । 
करणादि बिना ज्ञानादचेतन कः प्रभाणयलति ॥ ७५५ ॥ 
अर्थ--अर्थात्‌ किसी भी प्रकार ज्ञानको छोड़कर अन्य किसी जड़ पदार्भमें प्रमणता 
आ नहीं सकती है | बिना ज्ञानके अचेतन करण, सल्रिकर्ष इन्द्रिय आदिको कौन प्रमाण 
समझेगा ? अथोत्‌ प्रमाणका फल प्रमा-अज्ञान निवृत्तिरूप है, उसका कारण भी अक्षन 
निवृत्तिरूप होना आवश्यक है इसलिये प्रमाण भी अज्ञान निवृत्ति ज्ञानस्वरूप होना चाहिये। 
जह पदार्थ प्रमेय हैं वे प्रमाण नहीं हो सकते हैं, अपने आपको जाननेबाला ही परका 
ज्ञाता हो सकता है जो स्वये अज्ञानरूप है बह स्व-पर किसीको नहीं जना सकता है। 
इसलिये करण आदि जड़ हैं वे प्रमाण नहीं हो सकते, किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है । 


तन्नान्तरलीनत्वाज्ज्ञानसनाथ प्रमाणमिद्मिति चेत्‌ । 
ज्ञान प्रमाणामिति यत्पकूल न कथ प्रलोयित ॥ ७२६ ॥ 
अधथ--यदि यह कहा जाय कि करण आदि वाह्य कारण हैं उनमें भीतर माननेवाला 
ज्ञान ही है इसलिये ज्ञान सहित करण आदि प्रमाण हैं, तो ऐसा कहनेसे वही वात सिद्ध 
हुई कि जो प्ररृतमें हम (मेन) कह रहे हैं अथोत ज्ञान ही प्रमाण है। यही बात सिद्ध 
होगई । भावाये-प्रमाणमें सहायक सामग्री प्रकाश योग्यदेश, इन्द्रियव्यापार, कारक साफल्य, 
पदार्थ सान्निध्य सन्षिकष आदि कितने ही क्‍यों न ह्वोजाओ परल्तु पदार्थका बोध करनेवाला 
प्रमाण ज्ञान ही पड़ता है उसके बिना सभी कारण सामग्री निर्थक है। 
श का क (-- 
ननु फलभूत झान तस्य तु करणं भवेत्पमााणमिति । 
श्ञानस्प कृताथेस्वात्‌ फलवस्वमासिडमिदामेति चेत्‌ ॥७२०७॥ 
अधथ- ज्ञानको प्रमाणका फल मानना चाहिये, उसके कारणको प्रमाण मानना चाहिये | 
यदि ज्ञानको ही प्रमाण मान लिया जाय तो ज्ञानका प्रयोजन तो हो चुका फिर फल कया 
होगा! फिर फू असिडढ ही होगा । भावाथ--हंकाकारका यह अभिम्राय दै 
कि प्रमाण और प्रमाणका फल दोनों ही जुदे २ होने चाहिये और प्रमाण फल सहित ही 
होना चाहिये | ऐसी अवस्थामें ज्ञानकों प्रमाणका फल और उस ज्ञानके कारण (करण-गड़) 
को प्रमाण मानना ही ठीक दे, यदि ऐसा नहीं माना जाय और ज्ञानकों ही प्रमाण माना 
आग तो फिर प्रमाणका फल क्या ठहरेगा ! उसका अभाव ही द्वो मायगा ! 





११४ | पश्चोध्यायी । 
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उच्षर- 
मैये यतः प्रमाण फर् च फलवच तत्स्वर्य ज्ञानम्‌ । 
इशष्टियंथा प्रदीपः स्वयं प्रकाइयः प्रकाशकअथअ स्थात्‌ ॥४२4ा। 
अरथ--ऊपर की हुईं शेका टीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण, उसका फल, उसका कारण 

स्वयं ज्ञान ही है। निस प्रकार दीपक स्वयं अपना भी प्रकाश करता है और दूसरोंका भी 
प्रकाश करता है, अथवा दीपक स्वयं प्रकाश्य (मिस्का प्रकाश किया जाय) भी है और वही 
प्रकाशक है | भावथथ-दीपकके दृष्टान्तके समान प्रमाण भी ज्ञान ही है, प्रमाणका कारण भी 
ज्ञान ही है और प्रमाणका फल भी ज्ञान ही है। ज्ञानसे भिन्न न कोई प्रमाण है और न 
उसका फल ही है | यहां पर यह शंका अभी खड़ी ही रहती है कि दोनोंको ज्ञानकूप 
माननेसे दोनों एक ही हो जायंगे, अथवा फल शून्य प्रमाण और प्रमाणशुन्य फल हो 
जायगा, परन्तु विचार करनेपर यह शंका भी निर्मूल ठहरती है, मेन सिडान्तमें प्रमाण और 
प्रमाणका फल सर्वेथा भिन्न नहीं है। किन्तु कथश्वित्‌ भिन्न है, कथश्वित्‌ भेदमें ज्ञानकी पूर्व 
पर्याय प्रमाणरूप पड़ती है उसकी उत्तर पर्याय फलरूप पड़ती दे | क्योंकि प्रमाणका फल 
अज्ञान निवृत्ति माना है तथा हेयोपादेय ओर उपेक्षा भी प्रमाणका फल है। जो प्रमाणरूप 
ज्ञान है पही ज्ञान अज्ञानसे निवृत्त होता है और उसीमें हेयोपादेय तथा उपेक्षा रूप बुढि 
होती है। इसलिये ज्ञान ही प्रमाण और ज्ञान ही फक सिड्ध हो चुका। साथ ही प्रमाण 
और प्रभाणका फल दोनों एक हो जायेंगे अथवा फल शून्य प्रमाण हो जायगा, इस शंकाका 
परिहार भी हो चुका। 

उक्त कदाधचिदिन्द्रियमथ च तदर्थन सप्निकर्षयुतम्‌। 

भवाति कदाचिउल्ञान श्रिविध करणं प्रमायाश्व ॥ ७२९ ॥ 

पूरे पृथे करण तत्र फर्ल चोत्तरोत्तरं शेयम्‌। 

न्यायात्सि डमिदं चित्फलं थ फलवच तत्त्वर्य शानम्‌ || ७३० ॥ 

अथे--कभी हन्द्रियोंको प्रमाण कहा गया है, कभी हन्द्रिय और पदार्थके सत्रिकपेको 

प्रमाण कहा गया है, कभी ज्ञानकों ही प्रमाण कहा गया है। इस प्रकार तीन प्रकार प्रमा 
(अमाणका फल)का करण अथात्‌ प्रमाणका परम साधक कारण कह्या गया है। ये तीनों ही 
आत्माकी अवस्थायें हैं| पहली इन्द्रिरक्षप अबस्था भी आत्मावस्था है, सच्रिक विशिष् 
अवस्था भी आत्मावस्था है | तथा ज्ञनावत्था भी आत्मावस्था दै, अर्थात तीनों ही ज्ञान 
हैं। इन तीनोंमें पहला पहछा करण पड़ता है और आगे आगेका फल पड़ता है। खरे 
मह बात न्यायसे सिद्ध हो चुक्री कि ज्ञान ही फल है और ज्ञान ही प्रमाण है । 
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लञ्नापि यदा करणं ज्ञान फलसिडिरस्सि नाम तदा । 
आधविनाभावेन चितो हानोपादानबुदिसिडित्वात्‌ ॥ ७३१॥ 
अथे--उनमें भी जिस समय ज्ञान करण पड़ता है, उस समय अविनाभावसे 
आत्माकी हान उपादान रूपा बुद्धि उसका फल पड़ता है अर्थात्‌ पूर्व ज्ञान करण और उत्तर 
ज्ञान फल पड़ता है और यह बात असिद्ध भी नहीं है। 
नाप्येतद्प्रसिरं साधनसाध्यद्यों: सदृष्ठान्तात्‌ । 
न विना ज्ञानास्‍्यथागों सुजगादेवों स्गाय्युपादानम ॥ ७३२॥ 
अथे--साधन भी ज्ञान पड़ता है और साध्य भी ज्ञान पड़ता है यह बात असिद्ध 
नहीं है किन्तु दृष्टान्तसे सुसिद्ध है। यह बात ग्रसिद् है कि ज्ञानके बिना सर्पादिका त्याग 
और माला आदि इष्ट पदाथ्थोंका ग्रहण नहीं होता है। 
भावा्थ---प्रमाणका स्वरूप इस प्रकार है-“ हिताहितग्राप्तिपरिदहारसमर्थ हि प्रमाण 
ततो ज्ञानमेव तत्‌ ” हित नाम सुख और सुखके कारणोंका है, अहित नाम दुःख और 
दुःखोंके कारणोंका है। जो हितकी प्राप्ति ओर अहितका परिहार करानेमें सम है वही 
प्रमाण होता है । ऐसा प्रमाण ज्ञान ही हो सक्ता है। क्योंकि सुख और सुखके कारणोंका 
परिज्ञान तथा दुःख और दु.खके कारणोंका परिज्ञान सिवा ज्ञानके जड़ पदाथोसे नहीं हो 
सक्ता है, श्ञानमें ही यह सामथ्ये दे कि वह सपोदि अनिष्ट पदार्थों ग्रहण रूप बुद्धि करावे 
इसलिये प्रमाण ज्ञान ही हो सक्ता दै | तथा फल भी ज्ञान रूप ही होता है यह बात प्रायः 
सर्वे सिड है | कारण प्रमाणका फल अज्ञान निवृत्तिरूप होता है। ऐसा फल ज्ञान ही हो 
सक्ता है, जड़ नहीं। 
डक्क प्रसाणलक्षणमिह यदनाहंत कुवादिभिः स्वेरम्‌ । 
सलक्षणदोषत्वात्तस्स लक्षणामासम्‌ ॥ ७१३ ॥ 
अर्थ--जो कुछ प्रमाणका लक्षण कुबादियोंने कहा है वह आहत ( मेन ) लक्षण 
नहीं है, किन्तु उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक कहा है, उसमें लक्षणके दोष आते हैं इसलिये वह 
लक्षण नहीं किन्तु लक्षणाभास है । भावाथ--अव्याप्ति, अतिव्यात्ति, असंभव ये तीन लक्षण 
के दोष हैं, नो लक्षण अपने लक्ष्यके एक देशमें न रहे उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं, जो 
लक्षण अपने लक्ष्यके सिवा अलक्ष्यमें भी रहे उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं नो लक्षण अपने 
लक्ष्यमें सवंधा न रहे उसे असेमव दोष कहते हैं | इन तीन दोषोंसे रहित लक्षण 
ही लक्षण कहलाता है, अन्यथा वह लक्षणामास है | प्रमाणका जो ढक्षण अन्यवादियोंने 
किया है वह हन दोषोंसे रहित नहीं है यही बात नीचे कद्दी जाती है-- 
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स्‌ यथा चेत्मसाण लक्ष्य तक्कक्षण प्रसाकरणम्‌ । 
अव्यात्तिको हि दोषः सदेश्वरे चापि तद्योगात्‌ ॥ ७४४ ॥ 
अंग्रे--यदि प्रमाण रक्ष्य है, उसका प्रमाकरण रक्षण है तो अव्याप्ति दोष आता है, 
क्योंकि ईंधवरमें उस रक्षणका सदा अभाव रहता है । भावार्थ--नैयायिक ईश्वरकफो प्रमाण 
तो मानते हैं वे कहते हैं 'तन्मे प्रमाण शिव इति' अथीत्‌ वह इईरवर मुझे प्रमाण है । परन्तु 
वे उस ईश्वरको प्रमाका करण नहीं मानते हैं. किन्तु उसका उसे अधिकरण मानते हैं । 
उनके मतसे ईश्वर. प्रमाण है तो भी उसमें प्रमाकरण रूप प्रमाणका लक्षण नहीं रहता । इस- 
लिये लक्ष्यके एक देश-ईश्वरमें प्रमाणका लक्षण न जानेसे अव्याप्ति दोष बना रहा | 
तथा 
योगिज्ञानेपि तथा न स्पात्तछक्षणं प्रभाकरणम्‌ । 
परमाण्वादिष्ठ नियमान्न स्पात्तत्सन्लिकषेश् ॥७१५॥ 
अथे--इसी प्रकार जो लोग प्रमाकरण प्रमाणका लक्षण करते हैं उनके यहां योगि- 
योंकि ज्ञानमें भी उक्त रक्षण नहीं जाता दे, क्योंकि उन्हीं लोगोंने योगियोके ज्ञानकों दिव्य 
ज्ञान माना है वह सूक्ष्म और अमूत पदाथोंका भी प्रत्यक्ष करता दे ऐसा वे स्वीकार करते 
है परन्तु परमाणु आदि पदार्थो्में इन्द्रिय सज्रिकष नियमसे नहीं हो सक्ता है। भावाथे-- 
इन्द्रियसज्षिकर्ष अथवा इन्द्रियव्यापार ही को वे प्रमाकरण बतलाते हैं, यह सल्निकर्ष और 
व्यापार स्थूल मूत पदा्थीके साथ ही हो सक्ता है, सूक्ष्म परमाणु तथा अमूत धर्माधर्म, और 
दृरबर्ती पदार्थोका वह नहीं हो सक्ता है, इसलिये सज्निकर्ष अथवा इन्द्रियव्यापार-प्रमाकरणको 
प्रमाण माननेसे योगीनन सूक्ष्मादि पदाथोका प्रत्यक्ष नहीं कर सक्ते परन्तु वे करतेहें ऐसा वे मानते 
हैं इसलिये योगीननोंमें उनके मतसे ही प्रमाकरण लक्षण नहीं जाता है यदि वे योगियोंको 
प्रमाका करण स्वये नहीं मानते हैं तो उनके मतसे ही प्रमाणका लक्षण अव्याप्ति दोषसे 
दूषित हो गया | क्योंकि उन्होंने योगियोंके ज्ञानकों प्रमण माना है। 
वेद भी प्रमाण नहीं है--- 
वेदाः प्रमाणमन्न तु हेतु: केवलमपौरूषेयत्वम । 
आगमगोचरताया हेतो रन्पाश्निता दहेतुत्वम्‌ ॥ ७३६ ॥ 
अभे--बैदको प्रमाण माननेवाले बेदान्ती तो केवल अपौरुषेय हेतु द्वारा उसमें 
प्रमाणता छाते हैं | दूसरा उनका हेतु आगम है, आगम प्रमाणरूप हेतु अन्योन्याश्रय दोष 
जानेसे अह्ेतु हो जाता है। भावाध-वेदको अपोरुषेय माननेवाले उसकी अनादितामें 
प्रवाह नित्यताका हेतु देते हैं, वह प्रवाह नित्यता क्या शद्दमाजमें है या विशेष आनुपूर्बी- 
रुप नो शब्द वेदमें उल्लिखित हैं उन्हींमें है ! यदि पूर्व पक्ष स्वीकार किया माय तब तो: 
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मितने भी शब्द हैं सभी वेदिक हो जांयगे, फिर वेद ही क्यों अपौरुषेय (पुरुषका नहीं बनाया 
हुआ) कहा जाता है ! यदि उत्तर पक्ष स्वीकार किया जाय तो प्रश्न होता दै कि उन विशेष 
आनुपूर्वीरूप शब्दोंका अर्थ किसीका समझा हुआ है या नहीं ! यदि नहीं, तय तो विना 
ज्ञानके उन वेद वाक्योमें प्रमाणता नहीं आ सकती है, यदि किसीका समझा हुआ है तो उन 
वेद वाक्योंके अर्थवो समझानेवारा-ध्याख्याता सर्वज्ञ है या अश्पज्ञ ! यदि सर्वज्ञ है तो 
बेदके समान अतीन्द्रिय पदा्ोके जाननेवाले सर्वश्के वचन भी प्रमाणरूप क्‍यों न माने जायें, 
ऐसी अवस्थामें वेदमें सर्वज्ञ पुरुष रुत ही प्रमाणता आती है इसलिये उसका अपौरुषेयत्व प्रमाण 
सुचक नहीं सिद्ध होता। यदि बेदका व्यास्याता अल्पज्ञ है तो उस बेदके कठिन२ वाक्योंका 
उलटा भी अथ फर सकता है, क्योंकि वाक्य स्वये तो यह कहते नहीं हैं कि हमारा अमुक अर्थ 
है, अमुक नहीं है, किन्तु पुरुषोंद्वारा उनके अथोका बोध किया माता है। यदि वे पुरुष जज 
और रागादि दोषोंसे विशिष्ट हैं तो वे अवश्य कुछका कुछ निरूपण कर सकते हैं। कदाचित्‌ 
यह कहा जाय कि उसके व्याख्याता अल्यज्ञ भी हों तो भी वेदोंके अर्थकी व्याख्यान परम्परा 
बराबर ठीक चली आनेसे वे उनका यथार्थ निरूपण कर सकते हैं, ऐसा फहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ठीक परम्परा चली आने पर भी अतीन्द्रिय पदा्थोमें अल्पशोंकी संशय रहित 
प्रवृत्ति (व्याख्यानमें) नहीं हो सकती है, दूसरी बात यह है कि यदि वेदार्थ अनारिपरम्परासे 
ठीक चछा आता दे तो मीमांसकादि भावना, विधि, नियोगरूप भिन्न २ अर्थ प्रतिपत्तिको 
क्यों प्रमाण मानते हैं ? इसलिये वेदको अनादि परम्परागत-अपीरुषेय मानना प्रमाण सिद्ध 
नहीं है। वेदको अनादि माननेमें ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रकार वर्तमान कालूमें 
कोई बेदोंको बनानेवाला नहीं है उस प्रकार मूतकार और भविपष्यत्‌ कालमें भी कोई नहीं 
हो सकता है| परन्तु यह कोई युक्ति नहीं है, विपक्षमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि 
जैसे वत्तमानमें श्रुतिका बनानेवाला कोई नहीं है वैसे भूत भविष्यत्‌ कालमें भी कोई नहीं 
हो सकता दे, अथवा जैसे वर्तमानकालमें वेदोंका कोई जानकार नहीं है वैसे उनका नान- 
कार भूत भविष्यत्‌ कालमें भी कोई नहीं हो सकता दे इसी प्रकार ऐसा कहना भी कि 
बेदका अध्ययन वेदाध्यायन पूर्वक दे वर्तमान अध्ययनके समान, मिथ्या ही है। कारण 
विपक्षमें भी कहा जा सकता दे कि भारतादिका अध्ययन भारताध्यायन पूर्वक 
है | वत्तेमान अध्ययनके समान | इसलिये उपयुक्त कथनसे भी वेदमें अनादिता 
सिद नहीं होती है।यदि यह कहा जाय कि वेदके कर्ताका स्मरण नहीं 
होता है इसलिये उसके कत्तोका अभाव कह दिया जाता है ऐसा कहना भी बाधित है क्योंकि 
ऐसी: बहुतसी पुरानी वस्तुएँ दें मिनके कत्तोका स्मरण नहीं होता है, तो क्‍या वे भी अपौ- 
रुषेय मानी सायंगी स यदि नहीं तो वेद ही क्‍यों बेसा माना जाय £ तथा वेदके कर्ताका 
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स्मरण नहीं होता ऐसा सब वेदानुयायी मानते भी नहीं हैं। पिटकन्नयमें वेदके कत्तोका कुछ 
लोग स्मरण करते ही हैं। इसलिये वेद पुरुष छुत नहीं है यह बात किसी प्रकार नहीं बनती 
कुछ कालके लिये यदि वेदको अपौरुषेय भी मान लिया जाय तो भी उसमें सर्वेशका अभाव 
होनेसे मरमाणता नहीं आती है। सर्वज्ञ वक्ताके मानने पर 'भर्मे चोदनेव प्रमाणम्‌, अर्थात्‌ 
धमेके विषयमें वेद ही प्रमाण है यह बात नहीं बनेगी, क्योंकि सर्वज्ञका वचन भी प्रमाण 
मानना पड़ेगा, तथा सर्वज्ञ उसका वक्ता मानने पर उस वेदमें पूर्वापर विरोध नहीं रह सकता 
है, परन्तु उसमें पूर्वापर विरोध है, हिंसाका निषेध. करता हुआ भी वह कहीं हिसाका 
विधान करता है तथा एक ही वेदका एक अंश एक वेद।भुगयी नहीं मानता है बह उसे 
अप्रमाण समझता हुआ उसीके दूसरे अशको वह प्रमाण म/नता है, निसे वह प्रमाण मानता 
है उसे ही तीसरा वेदानुयायी अप्रमाण मानता है। यदि वह सर्वेज्ञ वक्तासे प्रतिपादित 
होता तो इस प्रकार पूवोपर विरोध सर्वथा नहीं होसकता है इसलिये वेदमें प्रमाणता किसी 
प्रकार नहीं आती । 
बेदके विषयमें यह कहना कि उसके कत्तीका स्मरण नहीं होता इसलिये वह अनादि 
अपौरुषेय है, इस कथनके विषयमें पहली बात तो यह है कि नित्य वस्तुके विषयमें 
ऐसा कहना ही व्यथ है, नित्य वस्तु नो होती है उसमें न तो उसके कर्त्ताका स्मरण 
ही होता है न अस्मरण (स्मरणका न होना) ही होता है किन्तु वह अकर्वृक होती है 
यदि यह कहा जाय कि बेदकी सम्प्रदाय ( वेदका वर्णक्रम, पाठक्रम, उदात्तादिक्रम ) का 
विच्छेद नहीं है इसीलिये यह कद्दा जाता है कि उसके कत्तोका स्मरण नहीं होता 
है तो यह कथन भी ठीक नहीं है, बहुतसे ऐसे वाक्य हैं जिनका विशेष प्रयो- 
जन न होनेके कारण उनके कर्ताका स्मरण नहीं रहा हे, साथ ही वे अनवच्छित्र चले 
आ रहे हैं मेसे-बटे २ वैश्रवणः वृक्ष वृक्षमें यक्ष (कुबेर) रहता है। तथा “चत्वरे २ 
ईश्वरः । परवेसे पर्वते रामः सर्वत्र भधुसूदनः। साते भवतु सुप्रीता देबी गिरिनिवासिनी, विद्यारंभ 
करिप्यामि सिद्धिमवतु मे सदा ” अर्थात्‌ घर २ में ईश्वर है, पर्बत परव॑तमें राम है, सर्वत्र 
कृष्ण है, तेरे ऊपर पार्वती देवी प्रसन्न हों, मैं विद्यारंम करूंगा, मेरी सदा सिद्धि हो, हत्यादि 
अनेक वाक्य अविच्छिल्न हैं, परन्तु उनको वेद वादियोंने भी अपौरुषेय नहीं माना है। 
दूसरी बात यह है कि वेदके कर्त्ताका अभाव क्षिप्त प्रकार क॒द्दा जा सक्ता है पौराणिक छोग 
वेदका कर्त्ता अह्माको बतलते हैं | वे कहते हैं “ कि वक्रेम्यो वेदास्तस्थ विनिसुताः ” अर्थात्‌ 
ब्रह्माके मुखोंसे वेद निकले हैं | “यो वेदांश्र प्रहिणोति, इत्यादि वेदवाक्य ही वेदके कर्त्ताको 
सिद्ध करते हैं | सबसे बड़ी वात यह दे कि उसमें ऋषियोंके नाम भी आये हैं। इसडिये 
या तो वेदवादी उन ऋषियोंको अनादिनिधन मारने या बेदको अनांदि न मानें । दोनोंमेंसे 
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एक वात ही बन सक्ती है, दोनों नहीं | इस कथनसे यह वात भलीभांति सिद्ध है कि 
बेदोंकी प्रमाणताकी पोषक एक भी सदुक्ति नहीं है। इन सब वातोंके सिवा वेदबिहित अथो 
पर यदि दृष्टि डाली माय तो वे सब ऐसे ही असम्बद्ध नान पड़ते हैं कि जैसे दशदाड्िमादि 
वाक्य असम्बड्ध होते हैं। वेदोंका अथे पूवोपर विरुद्ध और असमअस है, वेदोंकीं अप्रमाण- 
ताका विशेष निदशन करनेके लिये प्रमेयकमल मार्तण्ड और अष्टसहसीको देखनाचाहिये। 
एवमनेकविध स्थादिह मिथ्यामतकदम्धरक यावत्‌ । 
अनुपादेयमसारं इडेः स्थादादवेदिमिः समयात्‌ ॥ ७३७ ॥ 
अथै--इसप्रकार जितना भी अनेक विध प्रचलित मिथ्या मतोंका समूह है वह सब 
असार है, इसलिये वह शाख्ानुसार स्याह्टादवेदी-शृद्ध पुरुषों द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। 
निक्षेपोंके कहनेडी प्रतिशा--- 
उक्त प्रसाणलक्षणमनुभवगम्ध यथागमज्ञानात्‌ । 
अधुना निश्लेषपद संक्षेपाल्ु्यते यधालध्षम ॥ ७३८ ॥ 
अर्थ--आगमज्ञानके अनुसार अनुभवमें आने योग्य प्रमाणका लक्षण कहा गया | अब 
संक्षेपसे निक्षेपोंका स्वरूप उनके लक्षणानुसार कहा जाता है। 
शब्बु।का २... 
ननु निक्षेपो न मयो नच प्रमाण न चांशकं तस्य । 
पृथगुददेशयत्वादपि पृथगिव लक्ष्य स्वलक्षणादितिचेत्‌ ॥ ७३९ ॥ 
अथे--निक्षेप न नय है, और न प्रमाण है, न उसका अंश है, नय प्रमाणसे निशक्षेपका 
उद्देश्य ही जुदा है | उद्देश्य जुदा होनेसे उसका लक्षण ही जुदा है, इसलिये लक्ष्य भी स्वतन्त्र 
होना चाहिये ? अरथीत निक्षेप नय प्रमाणसे जब जुदा है तो उनके समान हसका भी स्वत्तन्त्र 
ही उश्लेख करना चाहिये ! 
निक्षेपका स्वरूप ( उत्तर ) 
सत्य गुणसाक्षेपो सविपक्ष! स थ नथः स्वपक्षपतिः । 
य इृद गुणाक्षेपः स्थादुषयरितः केवल स निश्षेप: ॥ ७४० ॥ 
अथे--नय तो गोण और मुस्यकी अपेक्षा रखता है, इसीलिये वह विपक्ष सहित है। 
नय सदा अपने ( विवक्षित ) पक्षका खामी है अथीत्‌ वद्द विवक्षित पक्ष पर आरूढ़ रहता है 
और दूसरे प्रतिपक्ष नयकी अपेक्षा भी रखता है, निक्षेपमें यह बात नहीं दे, यहां पर तो गौण 
पदार्थमें मुख्यका आक्षेप किया जाता है, इसलिये निक्षेप केवल उपचरित दै। भावार्थ--नय 
और निक्षेपका स्वरूप कहनेसे ही शंकाकारकी शेकाका परिहार होमाता है। सबसे बड़ा भेद 
तो इनमें यह है कि नय तो शान विकल्परृप है और निक्षेप पदाथोमें व्यवहारके लिये किये 








१२० ] पश्चांप्यायी । [ प्रपमे 
हुए सेकेतोका नाम है। वह संकेत कहीं पर तदुण होता है और कहीं पर अतदुण द्ोता है। 
नय और निक्षेपमें विषय विषयी सम्बन्ध है, दय विषय करनेवाला ज्ञान है, और निक्षेप उ- 
सका विषय मूत पदार्थ है| इसलिये नयोंके कहनेसे ही निश्षेपोंका विवेचन स्वयं होजाता है, 
अतएव इनके स्वतन्त्र उछेखकी आवश्यकता नहीं है | फिर भी यह शंका होसक्ती दै कि 
जब निक्षेप नयका ही विषय है तो फिर चार निक्षेपोंका स्वतन्त्र विवेचन सूत्रों द्वारा ग्रन्थ- 
कारोंने क्‍यों किया है ! इसके उत्तरमें इतमा कहना दी पर्याप्त है कि केवल समझानेके अ- 
भिप्रावसे निक्षेपोंका निरूपण किया गया है, अन्यथा विषय भूत पदार्थों ही वे गर्मित हैं। 
दूसरे भिन्न भिन्न व्यवहार चलाना ही निक्षेपोंका प्रयोगन है इसलिये उस प्रयोननको स्पष्ट 
करनेके लिये ग्रन्थकारोंने उनका निरूपण किया है। 
इस इलोकमें “गुणाक्षेप:” पद आया है, उसका अथी चारों निश्नेपोमें इसप्रकार घटित 
होता है---नाम गोण पदाथेमें अर्थात्‌ अतदुण पदार्थमें केवल व्यवहारार्थ किया हुआ आश्षेप। 
स्थापनामें-अतद्गुण पदार्थमें किया हुआ गुणोंका आशक्षेप | द्रव्यमें-भावि अथवा भृत तदुणमें 
बत्तेमानवत्‌ किया हुआ गुणोंका आक्षेप | भावमें-वत्तेमान तदुणमें किया हुआ वर्त्तमान गुणोंका 
आप्षेप | इसप्रकार गौणमें आक्षेप अथवा गुणोंका आक्षेप ही निश्षेप है | 
नाम, स्थापना, द्वव्य ये तीन निश्षेप द्वव्याथिक नयके विषय हैं। भावनिक्षेप पर्या- 
थाधिक नयका विषय दे | अन्तर्नयोंकी अपेक्षासे नाम निक्षेप समभिरूड़ नयका विषय है 
स्थापना और द्रव्य निक्षेप नेगम नयका विषय दे | भाव निक्षेप ऋजुसृत्र तथा एवंभूत नयका 
विषय है | 
निक्षेप: स चतुर्धा नाम ततः स्थापना ततो द्रव्यम । 
भावस्तक॒क्षणमिह मवति यथा लक्ष्यतेप्चुना चाधोत॥9४१॥ 
अर्थ--निक्षेप चार प्रकार है-(१) नाम निक्षेप, (२) स्थोपना निक्षेप (३) द्व्य 
निक्षेप (४) भाव निक्षेप | अब इन चारोंका लक्षण कहा जाता है । 
वस्तुन्यतन्नुण खलु संज्ञाकरणं जिनो यथा नाम । 


सो5पे तत्समरूपे तहुडिः स्थापना यथा प्रतिमा ॥७४२॥ 
अर्थ--किसी वस्तुमें उसके नामके अनुसार गुण तो न हों, केवल व्यवहार चलानेके 
लिये उसका नाम रख देना नाम निक्षेप हैं | जेसे किसी पुरुषमें कर्मोके नीतनेका गुण सर्वभा 
नहीं है, वह मिथ्यादष्टि है उसको बुलानेके लिये 'जिन' यह नाम रख दिया जाता है । 
किसती समान आकारवाले अथवा असमान आकारवाले पदार्थमें गुण तो न हों, 
परन्तु उसमें गुणोंकी बुद्ध रखना और उसका 'यह बही है” ऐसः व्यवहार करना स्थापना 
निक्षेप है। नेसे-अतिमा, जेसे पार्श्रनाथकी प्रतिमाको मंदिरमें हम पूजते हैं, यद्यपि प्रतिमा पुरु 
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बाकार दै परन्तु है पाषाणकी। उस पावाणकी प्रतिमामें उन पाइ्वनाथ भगवानके जीवकी जो 
कि अनन्तगुण घारी--अह्दन हैं (थे) स्थापना करना और व्यवहार करना कि यह प्रतिमा ही 
पाइवेनाथ है स्थापना सिक्षेप है। भावार्थ-उपसुक्त उदाहरण तदाकार स्थापनाका है। चावल 
आदि में नो पहलेक्षरहन्तकी स्थाप्रना की जाती थी # वह अतदाकार स्थापना है। अथवा शर्त- 
रंजके मोहरोंमें नो घोड़े हाथी पयादे आदिकी स्थापना की जाती है वह अतदाकार स्थापना है। 
यध्षपि नाम और स्थापना दोनों ही अतहुण (गुण रहित) हैं, तथापि दोनोंमें अन्तर 
'है। नाम यदि किसीका जिन रक्‍्खा गया है तो उसे मनुष्य केवल उस मामसे बुलावेंगे। 
“जिन!की जो पूज्यता होती है, वह पूज्यता वहां पर नहीं है। परन्तु स्थापनामें मिसकी स्था- 
पना की जाती है, उसका जैसा आदर सत्कार अभवा पूज्यता और गुण स्तन होता है पैंसा 
ही उसकी स्थापनामें किया जाता है। नेसी मिन (अरहन्त) की पूज्यता मूल मिनमें है वेसी 
ही उनकी स्थापित मूर्तिमें भी है। बस यही अन्तर है। 


ऋजुनयनिरपेक्षतया, सापेक्ष भमाविनेगमा दिनयः । 
छपम्मयस्थोी जिनजीवो जिन इव मान्यो यथात्र तदृद्॒त्यम्‌ ॥७४श॥ 


अभ-- ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षा नहीं रखनेवाला किन्तु भा्षिनेगम आदि नयोंकी अपेक्षा 
रखनेवाला द्रव्य निक्षेप है। मैसे-छद्मस्थ जिनके नीवको पताक्षात्‌ निनके समान समझना। भावार्थ- 
द्रव्य निक्षेप तदुण होता दे, परन्तु पदार्थमें नो गुण आगे होनेवाछे हैं अथवा पहले हो चुके हैं 
उने गुणोंवाला उसे वत्तेमानमें कहना यही द्रव्यनिक्षेप है मैसे महावीर स्वामी सर्वेश होनेपर 
जिन कहलाये थे, परन्तु उन्हें अल्पज्ञ अवस्थामें ही मिन कहना, यह भावि द्रव्य निशक्षेप 
है तथा महावीर स्वामीको मोक्ष गए हुए आम २४४०४ वर्ष बीत गये परन्तु दिवालीके 
दिन यह कहना कि आज ही महावीर स्वामी मोक्ष गये हैं, भूत द्रव्यनिक्षेप है। द्वव्यनिश्षेप 
बत्तमान सुणोंकी अपेक्षा नहीं रखता दै, इसलिये वह ऋजुसूत्र नयका विषय नहीं दे किन्तु 
मूत और भावि नेगम नयका विषय है। 
लत्परयायथों भाथो यथा जिन: संसंवच्व रणसैंश्थितिकः । 
चातिचतुष्ठयराहितो ज्ञानचतुष्टययुतों हि दिव्यवपु: ॥ ७४४ ॥ 
# यहांपर इतना और समझ छेना चाहिये कि हमलछोग प्रतिदिन जो पूजाके पहिले 
आहान, स्थापन, सल्लिघिकरण करते हैं यह स्थापना स्थापनानिक्षेप नहीं हे क्योंकि उसमें 'यह 
बहा है! ऐसा संकल्प नहीं किया जाता वह तो पूजा या आदरसत्कारका एक अंग है जो कि 
पूजामे अवश्य करीष्य हैं यदि ये आह्वान आदि पूजाके एम्रय न किये जायें तो पूजामँ उतने 
ही अंग बम समझे जाते हैं। 
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अपधे-वर्णमानमें नो पदार्थ मिस पर्योय सहित हैं उसी पर्योयवारा उसे कहना भाव 
निक्षेप है| मैसे समवशरणमें विरानमान, चार घातियाकर्मोसे रहित, अनन्त दशेन, अनन्त ज्ञान, 
जनन्तझुख, अनन्तवीर्य, इस ज्ञानचतुष्टय (अनन्त चतुष्टय) से विशिष्ट, परम औदारिक शरी- 
रबाले अरहन्त-जिनको मिन कहना । भावार्भ--भावनिक्षेप, वत्तेमान तहुणवाले पदाथका 
बसेमानमें ही निरूपण करता है इसलिये वह ऋजुसूत्र नय और एवंभूत नयका विषय है । 
यदि शब्दकी वाच्य मात्र पर्यायका निरूपण करता है तब तो वह एवंभूत नयका विषय है, 
और यदि पदार्थकी समस्त अर्थ पर्यायोंका वत्तेमानमें निरूपण करता है तो वह ऋजु सत्र 
नयका बिबय है [# द्वव्यनिक्षेप और भाव निक्षेप दोनों ही तहुण हैं तथापि उनमें कालमेदसे 
भेद है। 
दिड्लमाशन्रमन्न कथितं व्यासादपि तचतुष्ठ चावत्‌। 
प्रत्येकमुदाहरणं ज्ञेयं जीवादिकेषु चार्थेषु ॥ ७४५ ॥ 
अभथे---यहांपर चारों निक्षेपोंका डिड्मात्र (संक्षिप्त) स्वरूप कहा गया है | इनका 
विस्तारसे कथन और प्रत्येकका उदाहरण जीवादि पदाथोमें सुधटित जानना चाहिये । दूसरे 
ग्रन्थमें भी सोदाहरण चारों निक्षेपोंका उल्लेख इस प्रकार है-- 
णाम जिणा जिण णामा ठवणजिणा निणिंदपडिमाए | 
दन्वजिणा निणनीवा भावजिणा समवसरणत्था॥ १ ॥ 
अयथे---जिन नाम रख देना नाम जिन कहलाता है। निनेन्द्रकी प्रतिमा स्थापना 
जिन कहलाती है। जिनका जीव द्रव्यनिन कहलाता है और समवशरणमें विराजमान 
निनेन्द्र भगवान्‌ भाव जिन कहलाते हैं। 
प्रतिशा--- 
उ्क गुरूपदेशान्नयनिक्षेपप्रमाणमिति तावत। 
द्रब्यगुणपर्येयाणासुपरि यथासंभव दधाम्यघुना ॥ ७३४६ ॥ 
अधथे--मुरु (पूर्वाचार्य) के उपदेशसे नय, निक्षेप और प्रमाणका स्वरूप मैंने कहा | 
अब उनको द्रव्य गुण प्योयोंके ऊपर यथायोग्य में ( ग्रन्थकार ) घटाता हे | भावार्थ---अब 


नी जिन जी न ऊ। 


# कुछ छोग्ोंसे ऐसी शंका भी सुननेमें आती है कि मावनिश्षेप, ऋजुसूत्र नय और एजंभूत 
नय, इन तीनोंमे क्‍या अन्तर है, क्‍योंकि तीनों ही वर्शमान पदार्थकरा निरूपण करते हैं | ऐसे 
छोगोंकी शेकाका परिहार उपर्युक्त कथनसे भलीभांति होजाता है हम लिख चुके हैं कि निश्केप 
ओर नयोंमें तो विबयविषयीका भेद है। ऋजुधूत अर्थनय है, एजंभूव शब्दनम है अर्थात्‌ 
कडुदूज नय पद्ार्यकी वर्तमान समस्त अर्थ पर्यायोंकों अहण करता है, और एवंभूत-कोके हुए 
पुन्दकी वा्य मात्र वर्तवान करियाकों प्रदण करता है, इसलिये दोनोंमे महान्‌ अन्तर है | 
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अन्थफार नय प्रमाणको निक्षेपों पर घटाते हैं । पदले वे द्वव्याथिक और प्यौयाथिक दोनों 
नयोंका विषय बतलावेंगे पीछे प्रमाणका विषय बतलावेंगे । 
द्रव्यार्थिक पयायार्थिक नयोंका विषय | 
तस्वभनिवंचनीय शुझुअव्याथिकस्प सपति सतस्‌। 
गुणपर्ययवद्द॒व्य पयोयार्थिकनयस्य पक्षोज्यम्‌॥ ७४७ ॥ 
अथे--तत्त्व अनिवेचनीय है अर्थात्‌ बचनके अगोचर है। यह शुद्ध द्रव्याथिक नय 
का पक्ष है। तथा तत्त्व (द्रव्य) गुण पर्योयवाला है यह पर्यायार्थिक नयका पक्ष है। भावाथे-- 
तत्त्वमें अमेदबुद्धिका होना द्वव्याथिक नय और उसमें भेदबुद्धिका होना पयोयाथिक नय है। 
प्रमाणका विषय--- 
धद्दिमनिवेचनीय खुणपर्येयवत्तदेव नास्व्यन्यत्‌ । 
शुणपरयेयवरद्यदिदं तदेव तर्वे तथा प्रमाणमिति ॥ ७४८॥ 
अथे--जो तत्त्व अनिवेचनीय है वही गुण पर्यायवाला है, अन्य नहीं है तथा नो 
तत्त्व गुण पर्यायवाला है, वही तत्त्व है, यही प्रमाणका विषय है। भावाथे-वस्तु सामान्य 
विशेषात्मक है | वस्तुका सामान्यांश द्रव्याथिकका विषय है। उसका विशेषांश पर्योयाथिकका 
विषय है, तथा सामान्य विशेषात्मक-उभयात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है | प्रमाण एक ही 
समयमें अविरुद्ट रीतिसे दोनों धरमोको विषय करता है | 
भेद अभेद पक्ष-- 
यदृद्॒व्य तन्न गुणो योपि गुणस्तन्न द्रव्यामिति चार्थात्‌ । 
पयोयोपि यथा स्थादऋज्ञनयपक्षः स्वपक्षमात्रत्वात्‌ ॥७४९॥ 
यदििदं द्रव्य स छुणो योषि गुणो द्ृव्यमेलदेकाथोत । 
लदुमयपक्षे दक्षो विवाक्षितः प्रमाणपक्षो 5यम्‌ ॥ ७५० ॥ 


अथै--जो द्वव्य है, वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, तथा जो द्रव्य 
युण है. वह पर्याय नहीं है । यह ऋजुसूत्र नय ( पर्यायाथिक ) का पक्ष है क्योंकि भेद पक्ष 
ही पर्यायानिक नयका पक्ष है) तथा जो द्रव्य है वही गुण है, जो गुण है वही द्रव्य है | 
गुण द्रव्य दोनोंका एक ही अथे है। यह अमेदपक्ष द्रव्याथिक नयका पक्ष है तथा भेद और 
अमेद इन दोनों पक्षोमें समभे विवक्षित म्रमाण पक्ष है । 
प्रथनादानभछशिए्ट निक्षेपों नयविशेष हव यस्सात्‌ । 
तदुद्दारणं नियमाद्स्ति नयानां निरूपणावसरे ॥७५१॥ 
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अर्था---नय और प्रमाणके समान निश्षेपोंका स्वतन्त्र निरूषण करना व्यय है, क्योंकि 
निक्षेपोंका उदाहरण नयेकि विवेचनमें नियमसे किया गया है| 


एक अनेक पक्षन-« 
अस्त द्रब्यं शुणो5थवा पर्योयरतत्श्नयं मिथो5नेकम। 
व्यवहारैकविशिष्टो नयः स वाधउ्नेक्सशको न्यायात्‌ ॥७९१॥ 
अधै--द्वव्य, अथवा गुण अथवा पर्याय, ये तीनों ही अनेक हैं । व्यवहार विशिष्ट 
यही नय अनेक संशक कहलाता है, अर्थात्‌ व्यवहार नाम पर्यायका है पर्याय विशिष्ट अनेक 
अनेक पर्यायाथिक नय कहलाता है । 
एक सदितलि द्रव्य गुणो 5थवा पर्ययो5थवा नाम्ना । 
इलरबयमन्यतरं लब्धसनुक्कं स एऋनपथपक्षः ॥७५३॥ 
अथे--द्रव्य अथवा गुण अथवा पयोय ये तीनों ही एक नामसे सत्‌ कहे नाते हैं। 
अर्थात्‌ तीनों ही अभिन्न एक सतरूप हैं। एकके कहनेसे बाकीके दो का विना कहे हुए ही 
ग्रहण हो जाता है। यही एक नयका पक्ष है अर्थात्‌ एक पर्यायाथिक नयका पक्ष है। 
न द्व्य नापि गुणों नच पर्यायों निरंशदेशत्वात्‌ । 
व्यकं न विऋल्पादपि शुडहव्याथिकरय मतमेतत्‌ ॥७४५४॥ 
अथे--न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है और न विकल्पद्वारा ही प्रकट है किन्तु 
निरंश देशात्मक (तत्व) है| यह शुद्ध द्रव्याधिक नयका पक्ष है। 
द्रव्यगुणपर्ययाख्यैयेदनेक सादिमियते हेतो! । 
लद॒भयमनेशत्वादेक॑ सदिति प्रमाणमतमेतत्‌ ॥७२५॥ 
अथे--कारण वश जो सत्‌ द्रव्यगुण पर्यायोंके द्वारा अनेक रूप मित्र किया जाता 
है वही सतू अंश रहित होनेसे अभिन्न एक है | यह एक अनेकात्मक उभयरूप प्रमाणपक्ष है। 
अत्ति नारिति पक्ष-« 
अपि चास्ति सामान्यमात्रादधवा विशेषमात्रत्वात्‌ । 
आविवक्षितो विपक्षो पावदनन्यः स तावदत्ति नय। ॥७५६॥ 
अ्य---वस्तु सामान्यमाज्से है, अथवा विशेषमात्रसे दै। जब तक विपक्षनय 
अविवक्षित (गौण) रहता है बतक अनन्यकूपसे एक अस्ति नय ही प्रधान रहता है। 
नास्ति थ तदिह विदेषेः सामान्यस्पाविषक्षिताथां वा। 
सामान्यौरितरस्य व गौणररे साति भवति नास्ति नयः ॥७५७॥ 
अर्थ--वस्तु सामन्यकी अविवक्षामें विशेष्वपसे नहीं है, अथवा विशेषक्ी 
अविवक्षामें सामान्यरुपसे नहीं है यहां पर नास्ति नय ही प्रधान रहता है। 
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द्रब्धाजिकनधपश्षादस्ति न खर्वं स्रूपतोषि ततः 
नच नास्ति परस्वरूपत सर्वेविकल्पाति् यली वस्तु ॥ ७५८॥ 
अर्थ--द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे वस्तु स्वकूपसे भी अस्तिरूप नहीं है, क्योंकि 
सर्व विकल्पोंसे रहित ही वस्तुका स्वरूप है। 
यदिदे नास्ति स्वरूपामावादस्ति स्वरूपसद्भावात्‌। 
तद्वाच्यात्ययरचिते वाच्य सब प्रमाणपक्षस्थ ॥७०९॥ 
अगे---मो वस्तु स्वरूपाभावसे नास्तिरूप है और नो स्वरूप सद्भावसे अस्तिरूप 
है वही वस्तु विकश्पातीत (अवक्तव्य) है | यह सब प्रमाण पक्ष हैं, अर्थात्‌ पर्यायाथिक 
नयसे अध्तिकृूप और द्वव्याथिक्र नयसे विकल्पातीत तथा प्रमाणसे उभयात्मक वस्तु है। 
नित्य अनित्य पक्ष-- 
उत्पयते विनद॒यति सदिलि थघधारस्व प्रतिक्षणं यावत्‌ | 
व्यवहार विशिश्टो5पे नियतसनित्यो नयः प्रसिड३ स्थात्‌॥ ७६० ॥ 
अथे---सतू-पदार्थ अपने आप प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। यह 
प्रमिद्ध व्यवहार विशिष्ट अनित्य नय अर्थात्‌ अनित्य व्यवहार (पर्योयार्थिक) नय है । 
नोत्यत न नहयति ध्रुवमरिति सत्त्यादनन्यथाहत्तेः । 
व्यवहारन्तभूतो नथ। स नित्योप्पनन्य दरणः स्पात्‌ ॥ ७६१४ 
अर्थ--स्रत्‌ न तो उत्पन्न होता है ओर न नष्ट ही द्वोता है, किन्तु अन्यथा भाष 
न होनेसे वह नित्य दै। यह अनय शरण (स्वपक्ष नियत) नित्य व्यवहार नय है। 
न विनश्यति वस्तु यथा वस्तु तथा नेच जायले नियमात्‌।७६२। 
स्विलिसेति न केवलमिह भवति स निम्न वनयस्यथ पक्षश्थ | 


अथ---मिपम्तप्कार वस्तु नष्ट नहीं होता है, उस प्रकार वह नियमसे उत्पन्न भी 
नहीं होता है, तथा ध्रुव भी नहीं है| यह केवल निश्चय नयका पक्ष है।भावाथ-उत्पाद, 
व्यय, प्रौव्य तीनों ही एक समयमें होनेवाली सतकी पर्यायें हैं। इसलिये इन पयोयोंको पर्या- 
याथ्िक नय विषय करता है, परन्तु निश्चय नय सर्व विकल्पोंते रहित वस्तुको विषय करता है। 
यदिदं नास्ति विशेषे) खाम्रान्यस्थाविवक्षया तदिदस 
उन्‍्मआत्सासान्वैरात्ति सदेलस्ममाणमविज्ञेषधात्‌ ॥ ७5३ ॥ 
अधे--मो वस्तु सामान्यकी अविवक्षामें विशेषोंसे नहीं है, वही वस्तु सामान्यकी 
विवक्षासे है, बद्दी सामान्य रीतिसे प्रमाण पक्ष है। भावायै-विशेष नाम पर्यायका दे, पयायें 
पृ २६ 


२१२६ ] पश्चाध्यायी | [ प्रचप्र 


पा. लीचटीवलीटी अीषिती हू #% 
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अनित्य होती हैं। इसलिये विशेषकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य है, सामान्यकी अपेक्षा वह 
नित्य भी है । प्रमाणकी अपेक्षा वह नित्यानित्यात्मक हे। 
माव अभाव पश्च--- 
अभिनवभाव परिणतेयोय वस्तुन्यपूवेसमयोयः 
हति यो वदसि स कश्वित्‌ पर्योयार्थिकनश्रेष्वभावनयः ॥७६९४॥ 
अर्थ---नवीन परिणाम धारण करनेसे वस्तुमें नवीन ही भाव होता है, ऐसा जो 
कोई कहता है वह पर्यायाथिक नयोंमें अभाव नय है | 
वरिणममानेपि तथा भूतमांवैर्विनहयमानेपि । 
नायमपूर्वो सावः पर्योयार्थिकविशिष्टभावनयः ॥०७६५॥ 
अर्थ--वस्तुके परिणमन करनेपर भी तथा उसके पूर्व भावोंकेविनष्ट होनेपर भी वस्तुमे 
नवीन भाव नहीं होता दै किन्तु मैसेका तैसा ही रहता है, वह पर्यायाथिक भाव नय हे | 
शुदद्रव्यादेशादमिनवभावों न सवेतो वस्तुनि। 
नाप्यनमिनवश्ञ यतः स्थादभूतपूर्वो न ख्ूतपूर्वों वा ॥9३९॥ 
अर्थ- --शुद्ध द्रव्याथिक नयसे वस्तुमें स्वेथा नवीन भाव भी नहीं होता है, तथा 
प्राचीन भाव भी नहीं रहता है, क्‍योंकि वस्तु न तो अभूतपूर्व है और न भृतपूर्व है। 
अर्थात्‌ शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टिसे वस्तु न नवीन है ओर न पुरानी है किन्तु जेसी है वमी ही है। 
अभिनवभावैथदिदं परिणममाने प्रतिक्षण यावत | 
असदुत्पन्न नहि तत्सन्नष्ठ वा न प्रभाणमतमेतत्‌ ॥०8७॥ 
अथ्े---जो सत्‌ प्रतिक्षण नवीन २ भावोंसे परिणमन करता है वह न तो असन्‌ 
उत्पन्न होता है और न सत्‌ विनष्ट ही होता है यही प्रमाण पक्ष है । 
इत्यादि यथासम्मवस्तक्तामिवानुक्तमपि च नथचक्रम 
मोज्य यथागमादिह प्रत्येकमनेकभावयुतम्‌ ॥9६८॥ 
थ--इत्यादि अनेक धर्मोको धारण करनेवाला और भी नयसमूह जो यहां पर नहीं 
कहा गया है, उसे भी कहे हुए के तुल्य ही समझना चाहिये, तथा हर एक नयको आगमके 
अनुसार यथायोग्य (जहां जेसी अपेक्षा हो) घटाना चाहिये। 








ऊ भष्तः सिद्धेअर्थः | 
सुवोधिनी हिंदी भाषाटीका 


पच्चचाध्यायी । 
उत्तरार्द वा दूसरा अध्याय- 


सामान्य सद्गुण द्रव्य पर्येय व्ययोत्पादन भौव्यवी, 
व्यवहार निश्चय नय कथनकी अनेकांत प्रमाणकी | 
अतिविशद्धव्थाख्या हो चुकी पृर्वाद्धेमें अब ध्यानसे 
सम्यत्तवकी व्याग्ब्या पदों भर हरो सम्यगृज्ञानसे ॥| 


सिर््ध विदेषवदडस्तु सत्सासान्य स्वतो यथा | 
नासिडो धातुसंशोपि काश्ित्‌ पीतः सितो5परः ॥१॥ 
अथै--मिप्त प्रकार वह्तुका सामान्य घर्म स्वयं सिद्ध है उसी प्रकार वत्तुका विशेष 
धर्म भी स्वत सिद्ध है। जिममें सामान्य धर्म पाया जाता है उसीमें विशेष धर्म भी पाया 
जाता है यह बात असिद्ध नहीं हैं | निस् प्रकार किसी वत्तुकी “धातु” संज्ञा रखदी जाती है 
यह तो सामान्य है, चांदी भी धातु कहलाती है, सोना भी धातु कहलाता है इसलिये धातु 
शब्द तो सामान्य है परम्तु कोई धातु पीढी है ओर कोई सफेद है। यह पीड़े और 
सफ़ेदका भो कथन है वह विशेषकी अपेक्षाते है। 
भावाथे--संसारमें जितने पदाथे हैं समीमें सामान्य धरम भी पाया जाता है और 
विशेष धर्म भी पाया जाता है। वस्तुको केवल सामान्य घर्माली मानना अथवा केवल 
विशेष पर्मदाढ़ी मानना यह मिथ्यात्व है। यदि सामान्य तथा विशेष दोनों रूपोंसे भरी 
बल्तुका स्कछप माना जाय, परन्तु निरपेक्ष माना जाय, तो कट भी मिथ्या ही दै। 
इसलिये ह एक दूसेरेकी अपेक्षा लिये हुए सामान्य विशेषात्मक उभयस्वरूप 
ही | बातको प्रमाणक्ा विषय बतलाते हुए स्वामी मामिक्यनंदि 
साचायने भी कह हे कि “ सामान्यविशेषात्मा तद्थो है !” रप्का आंशय 
यह है कि ह्ष्य पर्याय स्वरूप उमयात्मक ( सामास्य विशेषात्मक ) ही ब्तु प्रभाणका विषय 
है केक्ट द्त्य रूप या केक पर्याय रूप नयका विक्य है और वह नय वस्तुके एक देशको 
क्विय करता है। प्रभाण सम्पृश्ठ इस्तुकी विषय करता है, इृश्लिये वल्तुका पृणे रूप द्रव्य 
पर्यायात्मक है । इसी कारण द्रव्य इध्सि बंस्‍्तु सदा रूती है उसका कमी नाश नहीं होता 


हि, ४ 


२] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


च्म्च्््भ्ख््््य्य्म्प््स्स्म््स्म्स्ल्म्भ््््य्य्््य््स्स्स्स्स्स्य्ड 
परन्तु पर्याय इष्टिसे वह्तुका नाश हो जाता है क्योंकि पर्याय ष् | एक्सी नहीं रहती उत्तरो- 
त्तर बदरती रहती हैं। द्रव्यंपयोयकी अपेक्षासे ही वस्तु केंबचित्‌ नित्य और क्ंचि, 
अनित्य है । 





सामान्य विशेषमे अंतर-- 

बहुव्यापकर्मवेतत सामान्य सदृशत्वतः 
अधस्त्यल्पन्यापकों यस्‍्त विशेष सैटंशलरं: ॥ २ ॥ 

अथे--सामान्य बहुत वस्तुओंमें रहता है । क्‍योंकि अनेक वस्तुओंमें रहनेवाले समान 
धमकी ही सामाम्य कहते हैं। विशेष बहुत वस्तुओंमें नहीं रहता, किंतु खासत२ वस्तुओंमें 
जुदा जुद्दा रहता है। नो बहुत देशमें रहे उसे व्यापक कहँते हैं और जो थोड़े देशमें रहे उसे 
व्याप्य कहते हैं । सामान्य व्यापक है. और विशेष व्याप्य है । 

भावापे--सामान्य दो प्रकारका है । एक तिरक्‌ सामान्य, दूसरा ऊश्बेता सामान्‍्य। 
वस्तुओंके समान परिणाम (आकार) को ही तिंयक्‌ सामान्य कहते है । जिम्त प्रकार काली, 
पीली, नीली, सफेद, चितकवरी, खण्डी, मुण्डी आदि सभी तरहकी गौओमें सबका एकसा 
ही गौरूपी परिणमन है इसलिये समीको गो कहते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो काली गौका 
परिणमन कालीमें ही है। पीलीका पीढीमें ही है । इमीतरह सभी गौओंका परिणमन जुदा 
जुदा है। परन्तु जुदा जुदा होनेपर भी ममान है इसलिये उस ममानताक कारण सबोकोा गो 
शब्दसे पुकारते हैं । हमीका नाम गोत्व सामान्य है। समान परिणामको छोड़कर गोन्व जाति 
और कोई वस्तु नहीं है । 

पूव और उत्तर पर्यायमें रहनेवाके द्रव्यको ऊर्ध्यता सामान्य कहते हैं। निस प्रकार 
कि एक मिट्टीके घड़ेको फोड़ देनेसे उसके दो टुकड़े हो माते हैं। फिर छोटे छोटे अनेक 
ईुकड़े हो जाते हैं ! उन टुकड़ोंकी धूलि हो जाती हैं। इसी प्रकार और भी कई अक्स्थाये 
हो जाती हें परन्तु मिट्टी सब अवस्थाओंमें पाई जाती है। 

. इस इलोकमें “ सदशत्वतः ” ऐसा जो सामान्यक्ी व्यापकतामैं हैत दिय 

नैयायिंक दुशनमें मानी हुई सामान्य जातिका निराकरण करता है। कर मद कह 
जांतिकों एक स्वतंत्र पदार्थ माना है उसे नित्य और व्यापक भी मानो है, वे छोंग सामा- 
न्यको दो प्कोससे मानते हैं। एक महासता, दूसरी अवान्‍्तर (अत) तत्ता। मंहातत 
के शुण कर्म नीनोंमें रहती है अवान्नर सत्ताये बहुतमी हैं। संमारमाके सभी अंडे ऐंक 
हर जे है और वह नित्य है ऐसा उनका पिंद्वोत है पस्त यह पिद्धत युक्त 


है] 
! 
हर 


। 
१ 


यदि सभी घटोंमें एक ही घटत्व जाति मानी जाथ तो बह र्मीकी तरह एकरूपस धीरे 
दे गज के जाथ तो वह र्मीकी तरहएं 
ऐसी अव्थामें जहां बट नहीं है वहां भी वह पाई नाथगी और उसके सइसे 


केयाय। | वो िकीदीका। टीका । [ 


बसे मित्र पदाये भी पट बृहलाने छमगें इप्ठी प्रकार उसके नित्य मानस घट्का कमी 
नाझ नहीं होना चाहिये। झ्म्ी तरह और भी अनेक दोष आते हैं इसलिये उस्तुके सुहृश 
परिणमनकों छोड़कर उससे मित्र सामान्य नामक कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। 

बिना व्यक्तिके सामान्यसे कोई प्रयोगन भी तो नहीं विरढ्ता है । गौसे ही दूध दुह॑ 
जाता है । गोत्वसे दूध कोई नहीं दृह सकता है । इसी बातको स्वामी विद्यानंदिने अष्ट 
सहस्रीमें लिखा है कि ५ न खल़ स्वात्मना सामान्य वाच्य तत्मतिष्त्तेरथक्रियां प्रत्यनुपयोगात 
नहि गोत्व॑ वाहदोहादी उपग्रुन्य॒ुते ” इसलिये स्वलन्त्र गोत्व जाति कोई चीज नहीं हैं। 
केवल समान धमकी ही सूर्मान्य सुम्रझना चाहिये । 

इसी प्रकार विशेष भी दो प्रकार है एक पर्याय दूधरा व्यूतिरिक । एक द्वव्यमें ऋमसे 
होने वाह़े प्रिणामोंकों पर्याय कहते हैं । मिम प्रकार आत्मामें कमी हु होता है कभी 
विवाद होता है कभी दुःख़ होता है, कभी सुख होता है । 

एक पदार्यक्री अपेक्षा दूसरे पदामें जो विलक्षण परिणाम दै उसे व्यत्रिक कहते 
हैं । निप्त प्रकार गौसे भिन्न परिणाम भैसका होता है । पुस्तकसे भिन्न परिणाम चौकीका है, 
इसी लिये गौसे कैप जुदी है तथा पृत्तकसे चौकी जुदी है 

मिस्त भ्रकार # साम्तान्य स्वतन्त्र नहीं है। इसी प्रकार विशेष भी कसतुके परिणम॒न 
विशेषको छोड़ कर और कोई वस्तु नहीं है । जो छोग सर्वथा विशेषको द्वब्यसे मिन्न ही 
मानते हैं वे भी युक्ति और अनुभवसे शून्य हैं । 

विद्येष द्वव्योंक्ा स्वरूप-- 
जीवाज़ीवृषिश्ेषोस्ति हव्याणां शब्दतोथथंतः 
जीवः स्थादजीवोप्पचेदनः ॥ ३ ॥ 

अथे--दन्यके मूलमें दो भेद हैं नीब द्रव्य और अनीब द्रव्य । ये दोनों भेद शब्दुकी 
अपेक्षासे भी हैं और अरथकी अपेक्षासे भी हैं। जीव ओर अनीव ये दो बाचकर रूप शब्द हैं। 
इनके वाच्य भी दो प्रकार हैं एक करीब ओर दूसरा अज्ञीव । इस प्रकार श्ुक्धकी अपेक्ासे 
दो भेद हैं। अधेकी अपेलये मरी दो भेद हैं । जिससे ज्ञान दशनादिक गुण पाये जांय, वह 
जीव द्ृब्य . ज्ञान दह़ेत आदिक गुण न पाये जांय वह अनीब द्वल्य है। 

--“ जिसियूमित्ता सद्द 3५86६ होंति परमत्था फल लत पी 

हैं उतने ही उनके बाच्य रूप अर्थ भी होते हैं। जीक, अनीब ये दो श्नब्द | । 
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्््सयरफरमनक मम ्म्गप्ययस्स््स्स्प््प्सि 
अजीब रूप द्रव्य इनके अर्थ हैं। सामान्य रीतिसे दो ही द्र॒न्य हैं एक जीव और दूसस 
अनीब, परन्तु विशेष रीतिसे अनीक्के ही पांच भेद हैं-पृदठ धर्म, अधर्भ, आकाश और 
काल । इस प्रकार कुछ छह द्रव्य हैं। इनमें जीव द्रव्य तो ज्ञान दशन वाला है. बाकीके द्रव्य 
जाने दशन रहित ( जह़ ) हैं । इसीलियि जीवको छोड़कर सत्र अनीवमें महण कर 
हियि जाते हैं। 
जीव अजीबकी सिद्धि-- 
नासिडं.सिडद॒ष्टान्ताच्येतनाव्वेतनद्वयम्‌ । 
जीवदपु्घेटादिभ्यो विशिष्ट कथमन्यथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जीव और अनीव अथवा चेतन और अचेतन ये दो पदार्थ हैं यह बात 
असिद्ध नहीं है प्रसिद्ध दृशन्तसे जीव और अनीब दोनोंकी सिद्धि हो ;नाती है । यदि नीष 
और अजीब दोनोंको जुदे जुंदे न मानकर एक रूप ही मान लिया जाय तो जीते हुए शरीर- 
में और घट वश्र आदिक जड़ पदार्थोमें प्रत्यक्ष अन्तर दीखता है वह नहीं दीखना चाहिये 
इस प्रत्यक्ष भेदस हो भीव ओर अजीवकी भिन्न भिन्न सिद्धि हा जाती है । 
भावाथे--यथपि आत्मा अनन्त गुणात्मक अमून पदार्थ है। इसलिये उपका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सक्ता है। तथापि अनादिकालसे मूर्त कर्मोका सम्बन्ध होनेसे संसारी आत्मा शरीरमें 
अनुमान प्रमाण ओर स्वानुभवसे जाना जाता है। प्रत्यक सेमारी आत्मा जमा दरीर पाता है 
उसी प्रमाण रहता है। जिस्त शरीरम आत्मा है वही शरीर जीवित शरीर कहलाता है । 
जीवित शरीरमें जो जो क्रियाये होती हैं व ही क्रियाये आत्माकी पिद्धिमें प्रमाण हैं! किसी 
बातके विषयम प्रश्न करनपर ठीक ठीक उत्तर मिलनेस तथा सम्रझ पूर्वक काम करनेसे, चतुरता 
पूरक बालनेसे आदि सभी बातोंसे भर प्रकार सिद्ध होता है कि शरीर विशिष्ट आत्मा जुदा 
पदाथ है. और घट पटादिक जड़ पदार्थ जुद हैं । 
जीव सिद्धिमें अनुमान-- 
हक जीवः खुस्वादीनां संवेदनसमक्षतः | 
यो नैवेसन जीवोस्नि स॒प्रसिडों यथा घटः ॥ ५ ॥ 
ण है लक हे २ ॥न सुखादिकोक़ा स्वमंवेदन ज्ञानही प्रमा- 
३25 मं हैं परना है वह जीव भी नहीं है, निम्त प्रकार कि एक कड़ा | 
: आावाधे--मैं खुली हूं अध्वा मे दुःसी है, इस पका आत्पामें मानमिक् स्वसंवेदन 
(ज्ञान) मत्यक्ष होता है। सुख दुःवका अनुफ्त्र ही आत्माको जइसे भिन्न मिद्ध क हे 
घट वर आविक जड़ पदार्थोमें सुख दुःखक़ी प्रतीति नहीं होती है हम मद्ध करता है। 
हँ | इस व्यत्रिकि व्याप्तिसे ससत दुःखादिफका अनुभव ई के ब्र जीव भी नहीं 
पु ॒ करनेवाला जीष फ्दा्थ सिद्ध होता है । 





अध्यांप । ] घुषोषिनी टीका । जि, 


हति देतुसनाथेन प्रत्यक्षेणावधारितः । 
साध्यो जीवस्व्वासिद्यथमजीवश् ततोडन्यथा ॥ ९॥ 
अर्थ--नीवः अस्ति स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात्‌ ” पूर्वोक्त इ्लोकके अनुसार इस अनुमानसे 
जीवकी सिद्धि होती है। ऊपरके अनुमान वाक्यमें स्वसंवेदन हेतु प्रत्यक्रप है। जीवका 
अस्तित्व (सत्ता) साध्य है। जिसमें पृवोक्त स्वसंवदन प्रत्यक्ष रूप हेतु नहीं है वह जीवसे 
भिन्न अजीब पदाये हू। 
मूर्त तथा अमूतत द्वव्यका विषेचन- 
मसला मलेपिशेषश्ञ दव्याणां स्थाज्षिसगेतः। 
मृत स्पादिन्द्रियग्राह्यं तदग्राच्यममसर्तिमत्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ--छहों द्रव्योंमें कुछ द्रव्य तो मूतत हैं और कुछ अमूर्त हैं द््योंमें यह मूंत 
और अमूर्तका भेद स्वरभावसे ही दे किसी निमित्तस किया हुआ नहीं है । नो इन्द्रियोंसे माना 
जाय उसे मूर्त कहते हैं और जो इन्द्रियोंके गोचर न हो उसे अमूर्त कहते हैं। 
भावाथ--द्रत्योंमें मूत और अमूत व्यवस्था स्वाभाषिक है। निसमें रूप, रस, गन्घ, 
और स्पर्श पाया जावे उसे ही मूत कहते हैं | इसी लिये दूधरी रीतिसे मूतका लक्षण यह 
बतलाया है कि जो इन्द्रियोंसे ग्रहण हो सके वही मूत है मूतद्र्यके उपयुक्त दोनों लक्षण अविरुद् हैं। 
वास्तवमें वही इन्द्रियोंसे म्हण हो सकता है जिसमें कि रूप, रस, गर्ष, स्पर्श पाया जाता है। 
क्योंकि इन्द्रियोंके ही विषय, रूप, रस, गन्ष, स्पश पड़ते हैं। चक्षुका रूप विषय है, रसनाका रप् 
विषय है, नाकका गन्ध विषय है, स्परीनन्द्रियका स्पश विषय है । कर्णन्द्रियका विषय 
शब्द भी रूप रस गन्ध स्पशात्मक ही है | इसलिये विषय विषयीकी अपेक्षासे ही मूर्तका 
लक्षण इन्द्रिय विषय कहा गया है। नो इन्द्रियगोचर है वह तो मूर्त अवश्य है परन्तु 
नो इंद्रियगोचर नहीं है वह भी मूर्त है मैसे कि पृद्ुल्का एक परमाणु । इंद्वियगोचर होनेमें 
स्पूछता कारण है परमाणु सूस्‍्ष्म है इसलिये वह इंद्रियगोचर नहीं है। परंतु वही परमाणु 
एथूछ सकंधरमं मिल जानेसे स्थूछ रूपमें परिणत होकर इंद्रियगोचर होने लगता है । हां स्परी- 
तादि प्रत्यक्ष परमाणु अबस्थामें भी हो सकता है। इसलिये इंद्रियगोचरता मूतेमात्रमें ्यापक 
है नो इंद्रिययोचर नहीं है वह अमूर्त है । 
मूतकी तर अमूर्त भी यथार्थ हें 
ने पुनवोस्तव मतेममल स्थादवास्तवम्‌ । 
.. सवशून्यादिदोषाणां साप्षिपातासथा सति ॥ ८॥ ु 
अर्---मूर्त पदार्थ ही वास्तविक है अमूर्त पदाथे वास्तविक नहीं है यह बात भी 
नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे सब पदार्थेकी शून्यताका प्रसंग आ जायगा । 
मावाये---कितमे ही एरुप प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थोको ही मानते हैं परोक्ष पंदार्थोको 


क। _पगायी।_ _ _ कह | [ दूं 
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नहीं मानते । परंतु परोक्ष पदायेक्ि स्त्रीकृए किये बिना पदा्थोक्षी व्यकृस्पा डी रहीं बन हक 
फोक्ष पदार्थोकी सूत्ता अनुमान और आयुममे मात्ी जाती है। अविनाभाबी हेतुसे अलुमा 
प्रधान प्रात्रा जावा है और स्वासमबत, आंवंडयुक्ति तथा अवाधकपवेश्न आगम प्रमाण मान 
जड़ा है। 
मृतक ढक्षण--- 
स्पश्ञों रसअ गन्धञ वर्णोप्मी मर्तिसंज्काः । 
तथ्योगान्मतिमद्द्॒व्य॑ तद्योगादस्यार्तिमत ॥ ९ ॥ 
अर्थ--रूप, रस, गरध, वका नाम ही मूर्ति है। निम्मम मूर्ति पाई जाय वही 
मृत द्रव्य कहलाता है और निसम रूप, रप्त, गनध, वर्णरूप मूर्ति नहीं पाई जाय वही 
अमूर्त द्वव्य कहलाता है । 
भावार्थ--पहलमें रूप, रस, गन्व वर्णेूप मूर्ति पाई जाती है इसलिये वह मूर्त कह- 
छाता है । बाकी द्वब्यों्ें उपग्रेक्त मूति नहीं पाई जाती इसडिये व अमूर्त हैं | 
मूतका ही इन्द्रिय प्रद्यक्ष होता हूं 
नासंसबं भ्रवदेतत्‌ प्रत्यक्षानुभवाथथा । 
सक्षिकर्षोस्ति वर्णादरिन्द्रियाणां न चेतरैः ॥ १० ॥ 
अथे--करदरयोंका *रूपादिकके साथ ही सम्बन्ध होता है और दूधेर पदाबोंके साथ 
नहीं होता यह बात >संमतर तहीं है. किन्तु प्रत्यक्ष और अउभवसे सिद्ध है। 
अमृत पदार्थ है इसम क्‍या प्रमाण है ? 
त्रत्वम्रताथेसद्भावे कि प्रमाण वदाद्य नः । 
यव्ित्राप्री न्ियाकेणां सन्निकषोत्‌ ग्वपृष्पवत ॥ ११ | 
अग्रे--यहां पर शझ्ाकार कहता है कि अमूर्त प् मी हैं इसमें क्या प्रमाण है - 
क्योंकि मितत्रे पदार्थ हैं उन सबका इन्द्रियोंके साथ धम्ब््ध होता है। अमूर्त पदा्थक्रा ईद! 
थोक ताथ सम्कश्न नहीं होता है इसलिये उमका मानना ऐसा ही है मिस प्रकार कि आकू 
शके फूलोंका मानना | 
रे > ०] ह 
भावाथे--निप् प्रकार आकाशके फूल बस्तवर्म कई पद नहीं है, इसलिये उनका 
इन्द्िय प्रत्यक्ष भी नहीं होता । इसी प्रकार जब अमूर्त पदार्थ भी कोई वास्तविक पदाथ नहीं 
है, यदि अमूत पढ़ा बास्तवमें होता तो घट वत्न आदि पदायोंकी तरह उसका भी इम्द्रिप 
प्रत्यक्ष होता । 
, हूँ मूर्दिशन ददाय।.... 5720७ ८2 कक 


अंपाप।]..... पघुोगीशेंका।  . . [७ 
यहांफर शह्लकारका आशय यहाँ है कि मिंते कीथोका इच्िय प्रत्यक्ष होता है 
वे ही तो वास्‍्तवमें हैं उनसे अठेग कीह फीप नहीं है | ै 
| | शकाकरिका 87 २५४ उंसई..._ 
नव यतः खंखादीनां संवेदनसमक्षतः। 
नासिर्ड वास्तव तत्न कित्वसिडं रंसांदिमत ॥ ११ ॥ 
अंथे--अमूर्त पंदायकी संत्तामें कोई प्रमाण नेहीं है ऐसा शेक्कारका केंहेना ठीक 
नहीं है । क्योंकि सुख दुःखादिकर्का ससबदेन होंनेते आत्मा मंडे प्रकार सिद्ध है सुख दुःखा- 
दिकका्रेत्यक्ष करनेंवीह्ा आत्मा असिद्ध नहीं है परन्तु उसमें रूप, रंप्त, गन्वें, स्पेशी मॉनिसा 
अपि्व है । 
बास्तवमें इन्द्रियज्ञान मलिन ज्ञान है और इसीलिये यथार्थ दृष्टिसे वह परोक्ष हैं। उसके 
विषय भी बहुत थोड़ा और मोटा है। सुक्ष्म फार्थोद्मा विशद बोध अतीन्द्रिय प्रत्यक्षत्ते ही 
होता है। इसलिये निनकरी इन्द्रिय ज्ञान होंता है वे ही पढ़ा ठीक हैं 4्की कछ नहीं, ऐसा 
प्रानना किसी तरह युक्ति सड्गत नहीं है | # 
आत्मा स्सादिकसे मिन्न ह-- 
तथथा तदसज्ञानं स्वयं तन्न रसादिमत | 
यस्माउनज्ानं रुस्बे दुःस्व यथा स्पां्र तथा रसः ॥ रैर२ ॥ 
अथ--उपरके इडो$में रह्तादिक आत्मासें मित्र ही बतलये हैं । उप्ती बातको यहाँपर 
खासा करते हैं। आत्मामें नो रसका ज्ञान होता है वह ज्ञान ही है । रप्त ज्ञान होनेसे ज्ञान 
रसबाल नहीं हो नाता है क्योंकि रस पृहुलका गुण है कह जीषमें किप तरह आसकता है 
यदि रस भी आत्मामें पाया जाता तो निप्त प्रकार ज्ञान, खुख, दुःखक़ा अनुमष होनेसे ज्ञानी 
मुँखी दुःखी आत्मा बन नाता है उसी प्रकार रेसमयी भी होजाता परन्तु ऐसा नहीं है । 
सुखदुःखादिक शानसे भिन्न नहीं है-- 
नासि्द खुखदुंःलादि शांनानथोन्तरं यतः । 
शेसेनस्थात् सुख दृःस शामोद्न्यन्न न काचित्‌ ॥ रे४ ॥ 
अध---सुल दुःख औदिक मी भा्षे हैं मे शोब्से अमिल हैं अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप ही 
हैं। क्योंकि वेतन मार्दों में ही सुल दुःखका अहुभव होता है झौनकी छोड़केर अस्यत्र कहीं 
छुस दुःखादिकका अनुभव नहीं हो सक्ता _ 
+जे जेग इकिय परशिकिकी हे मानते है ऊमेके कलीक गत जतकां्दिकिकी भी पिडि 


नहीं हो उत्ती है जनैदीरिंकका अरिडरेंटॉ जन्व॑जेनक उम्बस्त भी नहीं बनेता। 
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सुखादिक अजीवम नहीं ईं-- 
न पुनः स्वैरसआरि खुरख॑ दुःख चिदात्मनि। 
आचिदात्मन्यपि व्याप्त वणादी तद्सम्भवात्‌ ॥ १७ ॥ 
अथे--ऐस्ा नहीं है कि सुख दुःख भाव जीव और अजीब दोनोंमें ही खतम्त्रतासे 
व्याप्त रहे | किसु ये भाव जीवके ही हैं | वर्णादिकमें इन मार्बोका होना असंभव है । 
भावाथ--द्वव्योंमें दो प्रकारके गुण होने हैं सामान्य और विशेष । सामान्य गृण स- 
मान रीतिसे प्तमी द्रव्योंमें ताये नाते हैं परन्तु विशेष गुर्णोमें यह बात नहीं है । वे मिम द्वश्यके 
"होते हैं उसीमें अप्ताधारण रीतिसे रहते हैं दृबरमें कद्मापि नहीं पाये जाने । छुल दुःखादिक 
भीष द्रव्यके ही असाधारण वैमाविक तथा स्वाभाविक भाव हैं। ससहिये वे जीव द्वव्यको छोड 
कर अन्य पद आदिक में नहीं पाये ना प्कते | 
साराश-+ 
तत; सिर चिदात्मादि स्थादमते तदर्थवत्‌ । 
प्रसाधितसुस्वादीनामन्यथा 5नुपपत्तितः ॥ १६ ॥ 
अथ--इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि आत्मा आदि अमू् पढ़ा भी वाम्त- 
विक हैं इनको न माननेसे स्वानुभव पिद्ध मुखदु:ख आदिक़ी प्राप्ति नहीं हो मकती । 
शड्।कार-- 
नन्‍्वसिडडं खुस्वादीनां सतिमत्वादसालिमत । 
तथथा यद्रसज्ञानं तदसो रमवद्यतः ॥ १७ ॥ 
तलन्मतैत्वे कुतस्त्यं स्थादसर्स कारणादिना 
यत्साधनाविनाभूल साध्य न्याथानतिक्रमात्‌ ॥ १८ || 
अर्थ--छुल दुःख आदि मूर्त हैं इसढ़िये उनको अमूर्त मानना अध्िद्ध है। जैसे 
सका ज्ञान होता है वह रस खरूप ही है क्योंकि वह ज्ञान रसबाहा है इसी तरह मुखा- 
दिकमें मृतेता पिद्ध हो नाने पर बिना कारण उनमें अमूर्तता क्रिस तरह आ प्रकती है! 
अविनाभावी साधनसे ही साध्यकी पिद्धि होती है ऐसा न्‍्यायका सिद्धांत है। 
भावाथ--शक्ञाकारका अमिप्राय है कि निप्त प्र्थका ज्ञान होता है वह ज्ञान उप्ती 
रूप हो जाता है। मिस समय ज्ञान रूप, रस, गन्ध स्पशको जान रहा है उम्र समय ज्ञान रूप 
रस गन्ध स्पर्शात्मक ही है । | 
उत्तरनब 
नैवे यतो रसायथे ज्ञानं तन्न रसः स्वयम्‌ । 
सर्थाज्ञानसस्त स्पान्मतै सतोपचारत: ॥१९ ॥ 


श्रध्याय | सुबोधिनी टीका । [ ९, 


जज -+सक-+>न००> सन न 
६७७७ ७३ चञत५ट पु. ५ धत ५ट रत कक काया चमक आय का कामकाज अप सका इक का 


अर्थ--ऊपर नो शक उठाई गई है वह ठीक नहीं है। क्योंकि नो रसादि पदाथोका 
ज्ञान होता है वह सखये रस रूप नहीं हो माता अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान ही रहता है और वह, 
अमूर्त ही है। यदि उप्त ज्ञानको मूर्त कहा जाता है तो उस समय केबल उपचारमान्न ही 
सम्नना चाहिये 
भावाथे--यदि जिप्त पदार्थक्रा ज्ञान होता है वह सये उस्ती रूप होनाय तो-देव 
या मनुष्य जिप्त समय नारकियोंके स्वरूपफा जीन करते हैं तो क्या उस समय वे 
नारक सरूप हो नाते हैं ! इसलिये ज्ञान परपदापेकों जानता है परन्तु उ9 पाये रूप खय्य- 
नहीं होनाता । नो क्षयोपशम ज्ञान है वह मी वास्तव दृष्टिसे अमूर्त ही है । क्योंकि आत्मा- 
का गुण है । ज्ञान मूर्त पदार्थोकों विषय करता है इसलिये उसे मू्त मानना यह केबल मूर्त- 
का उपचार है।। ज्ञानमें कोई मूर्तता नहीं आती है। 
ज्ञानकी मूर्त माननेमें दोष- 
न पुनः सर्वथा मरते ज्ञानं वणादिमद्यतः । 
स्वसंवेद्याद्य भावः स्पातज़डत्वानषड़लः ॥ २० ॥ 
अथे--ज्ञान उपचार मात्रसे तो मू् है परन्तु वाम्तवमें मूत नहीं है। वह वर्णादिकको 
विषय करनेवाला है इसीलिये उप्तमें उपचार है। यदि वास्‍्तवमें ज्ञान मूत हो नाय तो पद्ठलकी' 
तरह ज्ञानमें जड़पना भी आ जायगा, और ऐमी अवस्था स्वसंवेदन आदिकका अभाव ही 
हो मायगा। 
भावाथे--जहांपर मुख्य पदार्थ न हो परन्तु कुछ प्रयोनन या निमित्त हो वहांपर 
उप्त मुख्यक्रा उपचार किया जाता है। मिसिप्रकार छाग बिलीकों सिंह कह देते हैं। बिली 
यद्यपि सिंह नहीं है तथापि ऋरता, आकृति आदि निमित्ताश बिलीमें सिंहहा उपचार कर 
लिया जाता है। उसी प्रकार वर्णादिके आकार ज्ञान हो जाता है इसी लिये उस ज्ञानकों 
उपचारसे मूते कह देते हैं, वास्तवर्में ज्ञान मूत नहीं है अन्यथा वह मड़ हो जायगा | 
निश्चित सिद्धाम्त- 
तसमादर्णादिशन्धात्मा जीवाचष्यथोस्त्यमार्तिमान्‌ । 
स्वीकतेज्य; प्रमाणाददा स्वानुभूलेयंधागसात्‌ ॥ २१ ॥ 
अथे--इसलिये वर्णादिकसे रहित मीवादिक पदार्थ अमूर्त हैं ऐसा उपयुक्त प्रमाणसे 
स्वीकार करना चाहिये अथवा स्वानुभवसे स्वीकार करना चाहिये। आगम भी इसी बातकों 
बताता है कि वर्णादिक परद्वल्के गुण हें ओर बाकी जीवादिक पांच द्रव्य अमूतत हैं । 
लोक और अलेकका भेद- हि 
लोकालोकविशेषोस्ति द्व्याणां लक्षणायथा । 
पबकूदव्यात्मा. स छोकोस्ति स्पादलोकस्ततो5न्यथा ॥ रे२े ॥ 


डक २ 
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अर्ध--द्रव्योंके रुक्षणकी अपेक्षासे ही ठोक और अछोकका विमाग होताहै । नहां 
पर छह द्रव्य पाये जाय अपवा जो छह क्रय स्वरूप हो उसे लोक कहे हैं। और महा, ५8 
दब्प नहीं पाये जाय उस अलोक कहने हैं । 
भावाव--छोक शब्दका यही अर है कि / लोक्यन्ते पटादार्था यत्र अस्ती छोकः ! 
अधीत्‌ जहांपर छह पदार्थ पाये माय या देख जाये उसे ठोक कहते हैं । नहांपर छह पदापे 
नहीं किसु क्रेवल आकाश ही पाया माय उसे अलोक कहने हैं। तात्पय यह है कि सभी 
द्रत्योंका आश्रय आकार द्रव्य है । जिस आकाझमें अन्य पांच द्रव्य हैं उसे छोकाकाश कहते 
हैं और जहां केवल आकाश ही है, उसे अछोकाकाश कहते हैं । एक आकाशके ही उपा- 
घिमेदसे ( निमित्त भेदसे ) दो भेद हो गये हैं । 
अडोकका स्वरूप-- 
सोप्यलेको ने शुन्योरित षड्भिद्रेग्येरशेषतः । 
व्योमसात्रावशेषत्वादव्योमात्मा केवर्ल भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ--जो अलछोक है वह भी छह द्वव्योंस सर्वथा शून्य नहीं है। अलोकमें मी छह 
द्र्योमेंसे एक आकाश द्रव्य रहता है इसलिये अलोक केवल आकाशस्वरूप ही है । 
भावाथे--अछोक भी द्वव्य शून्य नहीं हे किन्तु आकाश द्रव्यात्मक है | 
पदाथमें विशेषता-- 
क्रिया भावविशेषास्ति तपासन्वर्थतो यतः । 
भावकियादयोपताः केचिद्धावगताः पर ॥ २४ ॥ 
अग्रे--उन छहों द्रव्योंमें दो भेट हैं । कोई ढ.य तो भावात्मक ही हैं और ऋेई 
आवाह्मक भी हैं तथा क्रियात्मक भी हैं । 

५ आवाधे--नों पढ़ाथ महा एके रहो हैं. गिनमें हठन चठते क्रिया नहीं होती-अे 
पदाष तो भावरूप है, और के पदाथ कमी शत भी रहते हैं और कमी किया भी करने हैँ 
वे भावस्वरूप भी हैं और किया स्वरुप भी हैं । तात्पन यह है कि निन यदाशथमिं करियावती 
शक्ति है उनमें क्रिया होती है, निन पदार्थोमें क्रियावती शक्ति नहींहै उनमें हहन चहन 
रूप क्रिया सहीं होती है। वे केवल भाववती शक्तिवाऱे कहलाते हैं। 


|] 


कोई महाशय जिन पदाथोमें क्रियावती शक्ति कहीं 'शक्ति है हम 
अपरिणामी न स्रमझ ठेवे | परिणगद तो मंदा प्भी का का 
तरहका होता है, निम्तमें वस्‍तुके प्रदेशों एक देशसे दूधा देश हो अर्थात्‌ स्थानसे स्थानान्तर 
हो उसे तो क्रियारूप परिगमन कहते हैं और जिपमें प्ररेशोंका तो हठन चलन न हो पर 
पहली अवल्यास दूसरी अफ्स्था हो जाय उसे भाव परिणाम कहते हैं, शशस्लके करे 


संकर । सुबोधिनी टीका-। [ ११ 


श्ष््क्््य््म्च्य््म्य्श्ख्च्ल्य््च्श्च््स्स्य्स्स्च्य्य्य्य्ख्य्प्य्च्च्य्च्यख्य्य्य्ख्ट्स्ट्स्च्स्ट्डिधि 
झा: ऊक्ाको के लोनिये, कलमका टूट जाना तो उसका. क्रियारूप परिणयन 
और विना किसी-हरकतके रक्‍खी हुई नवीन कलमका पुराना-हो जाना परिणाम है। निश्किल- 
भाकोंकें इसी! प्रकाश्का परिणमनर होता है। 
भाषवतों और क्रियाबती शक्तिवाले पदार्थोंक नासम-«७- 
अआचवकक्‍्नन्‍थो-कियावन्तो दावेलो जीवपुठ्वली । 
तो: का दोघललुध्क॑ थे पड़ेने मावसंसक्ृताः ॥ २० ॥ 
अधे-+«मीव और पुद्ठ ये दो दट्य भावत्राल भी हें ओर क्रिय्ाबाले- भी हैं.। तथा 
जीक , पृढ़क ओर शेम चारों द्रव्य भाव सहित हैं । 
भावाय--जीव ओर पुद्ठलमें तो क्रिया और भाव दोनों शक्तियां हैं। परन्तु, पर; 
अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य केवठ भाव शक्ति वाले ही हैं। इन चारोंमें क्रिया 
नहीं होती, ये चारें ही निष्किय हैं । 
क्रिया ओर भावक्का लक्षण-- 
तश्न किया प्रदेशानां परिस्पंदश्धलात्मकः । 
मावस्लत्परिणामोरित धारावाह्मकवस्तुनि ॥ २६ ॥ 
अमै-- प्रदेशोंके हिडने चलनेको क्रिया कहते हैं और भाव परिणामकों कहते हैं 
जो कि प्रत्येक वस्तु में धारावाही ( बराबर ) से होता रहता है । 
भावाधे---प्रदेशोंका एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाना आना तो क्रिया कहलाती है 
ओर कहहुमें जो निष्किय भाव हैं उन्हें भाव कहते हैं। इसका खुलासा चोबीसर्षे शोकमें 


कर सुके हैं। 
परिणमन सदा द्वोता है-- 


नासंअवबाभिदं यस्मादर्था: परिणातिनो5निश । 
लखन केचिलत्‌ कदाचिक्ा प्रदेशवलनात्सकाः ॥ २७ ॥ 
अधे-- यह बात असिद्ध नहीं है कि पद्माथ प्रति्तण परिणमन काते रहते हैं । उल्नी 
परिणय कभी २ किन्हीं किन्हीं पदार्थोके प्रदेश भी हलन 'घिलन करेंते हैं । 
भावाथ---समी पदा4 निरूतर एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्था तो बढछते ही 
रहते" हैं. पलतु कमी जीव और पुद्ठलमें उनके प्रदेशोंकी हलन चरून रूप क्रिया भी होती है। 
अन्थकारकी प्रतिश्चा--- 
तथप्राश्ाधिचिद्हव्यदेशना रम्यते मया । 
युकग्राशमानुश्रतिस्यः पू्बाचायोनतिकमात्‌ ॥ रेट ॥ ह 
जमे--यम्क्तार- कहते हैं कि भन हम चेतन द्ृत्यके विषयमें ही व्याख्यान कोये । 
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' ही कुछ हप कहेंगे वह हमारी निनकी कंत्पना नहीं समझना चाहिये, किन्तु युक्ति, आगम, 
अंबुभव और पृर्वाचायोंके कपनके अनुकूल ही हम कहेगे । इनसे विरुद्ध नहीं । 
भावाथै--पदार्थकी सिद्धि कई प्रकारसे होती है। कोई पदार्थ युक्तिमे सिद्ध होते हैं, 

कोई अनुभक्से सिद्ध होते हैं, और कोई आगमसे सिद्ध होते हैं। प्रग्थकार कहने हैं कि नो 
हम चेतन पदाथ ( जीव ) का स्वरूप कहेंगे उसमें युक्ति प्रमाण भी होगा, आगम प्रमाण भी 
होगा, और अनुभव प्रमाण भी होगा। साथ ही पके महर्षियोंकी विवेधना (कथन ) से 
अविरुद्धता भी रहेगी। इसलिये जब हमारे कथनमें युक्ति, आगम, अनुभव और पूर्वाचायकि 
कथनसे अविरुद्धता है तो वह अग्राह्म किसी प्रकार नहीं हो सकता । इस कबथनसे आचायन 
उत्सूत्रता और अयुक्तकथनका परिहार किया है । 

हि सप्त तत्वाम जीवकी भुख्यवा--- 

प्राशदेश्यः स जीवोस्ति ततना5जीवस्ततः क्रमात ! 
आख्रवादा यतस्तेषां जीवोधिष्ठानमन्वयात्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्य---पहले जीवतत्त्वका निरूपण क्रिया जाता है फिर अनीव तत्वका किया जायगा । 

उसके बाद ऋमसे आखब, बंध, सेवर, निजरा, मोक्षका कथन किया जायगा। जीवका निरुपण 
सबसे प्रषपम रखनेका कारण भी यही है कि सम्पूण तत्वोंका आधार मुख्य रीतिसे जीव ही 
पड़ता है सातों तत्वोंगें जीवका ही सम्बन्ध बढ जाता है। 

*. भावाथे--वास्तव इृप्टिसि विचार किया जाय तो सातों ही तत्व जीत द्वव्यकी ही अब- 
सथा विशेष है। इस लिये सातों तस्वोंमें नीवतत्व ही मुख्यता रखता है इसलिये सबसे प्रथम 
उसीका कथन किया जाता है । 








जीव निरूपण-- 
अस्ति जीवः स्वतस्सिडो5नावनन्तोप्पसारतिमान । 
ज्ञानायनन्तधमादि रूढत्वाट्द्रव्यमव्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
अये--नीव द्रव्य स्वतः मिद्ध है। इसकी आदि नहीं है इसी प्रकार अन्त भी नहीं 
है। यह जीव अमूत है, ज्ञान, दशन, सुख, वीर्यादिक अनन्त धर्मात्मक है इसी लिये यह 
माशरहित क्रय है । 
भाषार्थ--चार्वाक या अन्य कोई नास्तिक कहते हैं कि जीव द्रव्य 
है किन्तु पंच्रभूससे मिलकर बन जाता है । इसका खंडन करनेके हिये आचदन घ न 
पद दिया है। यह दब किसीसे किया हुआ नहीं है किस अपने आप पिद्ध है इसी लिये 
हसेक्री न आदि है और न अन्त है। पुहुल द्रष्यकी तरह इसकी रुपादिक मूर्ति भी नहीं है । 
यह द्वैल्य ज्ञागादिक अनन्त गुण स्वरुप है । गुण नित्य होते हैं इस ढिये जीव द्रत्य मी मि- 
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तय है इसका कमी भी नाश नहीं होता है केवट भवस्था भेद होता रहता ह्ै। 

४ फिर भी जीवका ही निरूपण--- 

साधा रणगुणोपितोप्पलाधारणधर्म नाक । 
विश्वरूपोप्यपिद्वस्थः सर्वोपेक्षो पि सवोवित्‌ ॥ ३११ ॥ 

अथ--यह जीब माधारण गुण सहित है और असाधारण गुण सहित भी है। 
विश्व ( जगत्‌ ) रूप है परन्तु विज्लमें ठहरा नहीं है। सबसे उपेक्षा रखनेवाला है, तो भी 
फ़नका माननेत्राला है । 

भावाथ--यहांपर आचार्यने साहित्यकी छग दिखाते हुए जीवका स्वरूप कहा है । 
विरोधालक्वारमें एक बातकों पहले दिखलाते हैं फिर उससे विपरीत ही कह देंते हैं परन्तु 
वास्तवमें वह विपरीत नहीं होता । केवल विपरीत सरीखा दिखना है। जैसे यहांपर ही जीवका 
स्वरूप दिखाते हुए कहा है कि वह साधारण धर्मत्राछा है तो भी अप्ताधारण पर्मवाढा है। 
जो साधारण धमवाठा होगा वह असाधारण पर्मवाला कैसे हो सक्ता है ऐस्ता विरोध सा 
दिखता है परन्तु वह विरोध नहीं है केवह अलेकारकी झलक है। यहां पर साहित्यकी न 
मुख्यता है और न आवश्यक्रता है. इसलिये उस छोड़कर इलोकका आशय लिखा जाता है। 

प्रत्येक द्ब्यमें अनन्त गुण होते हैं अथवा यों कहना चाहिये कि वह द्वव्य अनन्त 
गुण स्वरूप ही है। उन गुणोंमें कु साधारण गुण होते हैं और कुछ विशेष गुण होते हैं। 
जो समान रीतिसे सभी द्रत्योंमें पाये जांय उन्हें साधारण गुण कहते हैं। इन्हींका दूसरा 
नाम सामान्य गुण भी है। और जो खास २ कस्तुमें ही पाये जांय उन्हें विशेष गुण कहते 
हैं। जीव द्वत्यमें सामान्य गुण भी हैं ओर विशेष गुण भी है। अस्तित्व, प्रमेयत्व, मरदेशत्व 
आदिक सामान्य गुण हैं। ये गुण समान रीतिसे सभी द्रब्योंमें पाये जाते हैं, ओर ज्ञान, 
दूर, सुख, बीय आदिक जीवके विशेष गुण हैं, ये जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं पाये 
जाते । इसलिये मीवमें साधारण गुण और विशेष गुण दोनों हैं । लोक असंख्यात प्रदेशी हे 
और नीब भी छोकके बराबर अप्तख्यात प्रदेशी है इसलिये यह जीव विश्तरूप है। अर्थात्‌ 
होक सरूप है तथापि छोकमरमें 5हरा हुआ नहीं है किन्तु लोकके असंख्यातवें भाग स्थानमें 
है। अपवा ज्ञानकी अपेक्षा विशरूप है पसुतु विश्वसे जुदा है। यह जीव सब पदार्यासे 
उपेक्षित है अर्थात्‌ किसी पदार्थसे इसका सम्बन्ध नहीं है तथापि यह जीव सब पदार्थोको 

जोननेवाहो है।... 

जी 2 कल फिर भी जौवकां स्वरूप--- 
अंसेख्याशेप्रदेशोपि स्पाद्खण्डप्रदेशवान्‌ 


५५ 
शर्वहव्यालिरिक्तोपि कर 


|. 5” ' सर्द सम्मष्ये संस्वितोषि च ॥ १२ ॥ 
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_. ५” अव--पह जीव असेरूफ्त प्रदे्वनाता है। तथापि अखण्ड द्रव्य है अर्मात शक 
प्रेश् सब अभिन्न हैं तथा सम्पूर्ण वर्योंसे यह मिन्न है तथापि उनके बीचमें स्थित है। 
हा फिह भी जीवक़ा स्वरुप- 
अन्न शुब्लयादेशाब्छूटब्ेकविधोषि य! | 
स्थाददिधा सोपि पत्मायास्पुक्कासुकतप्रमेदतः ॥ २३ ॥ 
अथे--शुद्ध नयकी अपेक्षासे यह जीव द्रव्य शुद्ध्वरूप है, एक रुप है, उसमें मेद 
कल्पना नहीं है, तथापि पर्याय दृष्टिसे यह जीव दो प्रकार है एक मुक्त जीव दूसरों 
अमुक्त जीव | 
भाज्भ--निश्चय नय उसे कहते हैं जो कि वस्‍्तुके स्वाभाविक मावक्रो अहण को 
| और व्यंव्रहार नय वस्तुकी अशुद्ध अवस्थाकी ग्रहण करता है। जो भाव पर निमित्तसे होते हूँ 
उन्हें ग्रहण करनेवाला ही व्यवहार नय है। निश्चय नयसे जीवमें किमी प्रकारका भेद नहीं है 
इसलिये उक्त नयसे जीव सदा शुद्ध स्यरूप है तथा एक रूप है, परन्तु कमेजनित अवस्थाके 
भेदसे उच्ी जीवके दो भेद हैं । एक संस'री, दूसरा मुक्त । मो कर्मोगरात्रि महित आत्मा है 
वह संसारी आत्मा है और नो उस कर्मापाषिस रहित है वही मृक्त अथवा मिद्ध आत्या 
कहलाता है। ये दो भद कर्मोपाधिस हुए हैं। और कर्मोप्राषि निश्चयनयसे जीवका स्वरूप 
नहीं है. इसलिये जीवमें द्रव्य इृष्टिसे भेद नहीं किन्तु पर्याय दृष्टिस भेद है । 
ससारी जीवका स्व्रूप-- 
बड़ा यथा स संसारी स्थादलब्धस्वरूपवान । 
सूर्छितोनादितोष्टाभिज्ञोनाद्रादतिकसेमिः ॥ ४४ ॥ 
अधे--मों आत्मा कर्मोसे बंधा हुआ है वही संमारी है। संसारी आत्मा अपने 
यथा स़रूपस रहित है ओर अनादिकालसे ज्ञानावरणीय आदिक आठ कमोसे मूकित 
हो रहा है । 
पवाये--आत्माका स्कढप शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दशन, शुद्ध वी आदि अस्त 
गुणात्मक है। ज्ञानावरणीय आदि कर्मोने उन गुणोंको ढक दिया है। इन्हीं आठों कमेंमिं मो 
मोहनीय कम है उसने उन्हें विपरीत स्वरा बना दिया है। इसी हिये संग्रारी आत्मा असझ़ी 
ह्वभावका अनुमान नहीं करता है | जब्र यह दोष और आवरण मद आत्मासे हर जो. है 
तब वही आत्मा निन शुद्धरूप अनुभव करने छाता है। 
जीव कर्मका सम्बन्ध अनादिसे है. 
24४ कक स जीवात्मा यथानादिश्व. पुशलः । 
5 दि; स्पात्‌ सस्जन्धों जीव सर्सणों! ॥ ३५ ॥ 
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सेप--यह शीपाला भी अनादि भीर पुंदल ली अनोदि है। हरहिये दौनोंका 
अगर कप बन्‍ध भी भनादि है । 
भवाथे--जीव और कर्मका सम्बन्ध अनाठि कास्से'है। यदि इनका सम्बन्ध सादि 
ऑंधति किप्ती काल विशेषसे हुआ माना जाने तो अनेक दोष आति!हैं। इसी आकको ग्रन्थकार 
हकंपे आगे दिखलते हैं । 
क्ष्यी रणादिसम्वन्ध: फाकोंगलससिम!ः । 
अन्यथा दोषणएव स्पादितरेशरसंश्रथः ॥ ३९ ॥ 
अथे--मीव और कर्म दोनोंका सम्बन्ध अनादि काछसे चठा आरहा है। यह सम्ब- 
स्थ उस्ती प्रकार है शिस प्रकार कि कनक्रपावाणका संम्पन्ध अनाड़िकाढीन होता है। यदि 
मौँव पृटूलका सम्बन्ध अनाठिसे म माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष आता है। 
भावा्य--एक पत्थर ऐसा होता है जिसमे सोना मिला रहता है, उसीकों कनक- 
पाषाण कहते हैं । कनकपापाण खानिसे मिला हुआ ही निकड्ता है। जिम प्रकार सोनेका 
और पत्थरका हमेशासे सम्बन्ध है उमी प्रकार जीव और क्रपेका भी हमेशासे सम्मन्धहै | यदि 
ज्ञीव कर्मफा सम्बन्ध अनादिसे न माना जावे तो अन्योन्‍्याश्रय दोष आता है। # 
अन्योन्याभय देोष- 
तथ्था यदि निष्कमों जीवः प्रागेव तादशः । 
बन्धाभावेध शुडेपि बन्धश्रेनश्नेहासिः कथम्‌ ॥ ३७॥ 
अथे---यदि जीव पहले कर्मरद्धित अर्थात्‌ शुद्ध माना जाय तो अन्‍्ध नहीं हो सकता, 
ओर यदि शुद्ध होनेपर भी उसके बन्ध मान लिया जाय तो फिर मोक्ष किस प्रकार हो सकती है * 
आक्रथे---आत्माका कमके साथ जो बन्ध होता है वह अशुद्ध अवस्थामे होता है। 
ग्रद्वि कर्ेनन्धसे पहले आत्माको झुद्ध माना जाय तो बखख नहीं हो सक्ता ? क्योंकि बन्‍्ध 
अड्युद्ध परिणामोंस ही होता है | इसलिये बन्ध होनमे तो अशुद्धताकी अध्श्यकता पढ़ती 
है और अशुद्धतामें बन्चक्री आवश्यकता प्डती है । विधा एवशन्चके शुद्ध आत्मामें अशुद्धता 
भा रहीं सकती | अदि क्िता बन्धके खुद्ध आत्मामें भी अछ्लुद्धता आने छगे तो जो आत्मार्ये 
दाह ूुहीं हैं अर्मात्‌ स्विद्ध हैं वे मी फिर जझुद्ध हो जायवी और अशुद्ध होनेपर क्घ भी करती 
झोंईी। कर को संस्री और एक्त जीवमें कोई अन्तर रहीं रहेगा । झकिये बच्मकूप कार्यके ढिये 
मुझुक्वा आस, काजकी आवश्यकता "है. ओर अध्ुद्धवा छूप कार्यके लिये अवृकाध रूप 
कारणकी आवश्यकता है। विना पूर्व कमके अंधे हुए अल्लुक्ष्ा किप्ती प्रकार-तहीं आासकती 
2 कहे बाजी परशर एके दूसरेकी अपेक्षा रहनेसे अस्योन्याभय दोष आता है। इस 
रेपेकी संराके एक पद्ामेकों मी तिंद्वि भी हो पाती । 
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: है।( इसलिये अशुद्धतामें बन्चकी और बन्धमें अशुद्धताकौ अपेक्षा पढ़नेसे एक भी सिद्ध 
नहीं होता, बस यही अन्योन्याश्रय दोष है। यदि नीव कर्मका सम्बन्ध अनादि मात्रा 
जाय तो यह दोष सवा नहीं आता । 

दूसरी बात यह है कि सादि सम्बन्ध माननेसे पहले तो शुद्ध आत्ममें बन्ध हो 
नहीं सक्ता क्योंकि विना कारणके कार्य होता ही नहीं । थोडी देरके लिये यह भी मान 
लिया जाय कि बिना राग्रेष रूप कारणके शुद्ध आत्मा भी बन्ध करता है तो फिर विना 
कारणसे होनेवाला वह बन्च किप्त तरह छूट सक्ता है ” यदि रागद्रेपरूप कारणोंस वन्ध 
माना माय तब तो उन कारणोंके हटनेपर अन्धरूप कार्य भी हट जाता है। परन्तु बिना 
कारणसे होनेवाला बन्ध दूर हो सक्ता है या नहीं ऐमी अव्स्थामें उसका कोई नियम नहीं 
है। इसलिये मोक्ष होनेका भी कोई निश्चय नहीं है | इस तरह सादि बन्ध माननेमें और भी 
अनेक दोष आते हैं । 
पुद्लकों शुद्ध मननेमे दोप-- 
अथ चेस्पुद्वलः शुडः सर्वेतः प्रागनादितः । 
हेलोर्विना यथा ज्ञान तथा क्रोधादिरात्मनः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--यदि कोई यह कहे कि पद अनादिसे सदा शुद्ध ही रहता है, ऐसा कहने 
वालेके मतमें आत्माके साथ कमोका सम्बन्ध मी नहीं बनेगा। फिर तो बिना कारण मिप्त 
प्रकार आत्माका ज्ञान स्वाभाविक गृण है उमी प्रकार क्रोधादिक मी आत्माके स्वाभाविक 
गुण ही ठहेंगे। 
भावाथे---एद्लकी कर्म रूप अशुद्ध पर्यायके निमित्तसे ही आत्मामें क्रोमादिक होते 
हैं ऐसा माननेसे तो ऋषादिक आत्माके स्वभाव नहीं ठहरते हैं । परन्तु पहुलको शुद्ध मान- 
नेसे आत्मामें विक्वार करने वाढा फिर कोई पदाथ नहीं ठहरता । ऐसी अवम्थामें क्रोधादिक- 
का हेतु आत्मा ही पड़ेगा और क्रोध मान माया छोम आदि आत्माके स्वभाव समझे जांयगे 
यह बात प्रमाण विरुद्ध है । 
एवं बन्धस्थ नित्यत्वं हेतोः सद्भावताप्थवा । 
द्रव्याभावों गुणामावे क्रोधादीनामद्शनात्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे--यदि पृद्लकी अनादिसे शुद्ध माना माय ओर शुद्ध अक्स्थामें भी उसका 
आत्मासे बन्ध माना जाय तो वह बन्ध सदा रहेगा, क्योंकि शुद्ध पृद्छ रूप हेतुके पद्धाः 
वकी कौन हटानेवाहा है : पृद्ठलकी शुद्धता स्वाभाविक है वह महा भी रह पत्ती है 
और हेतुकी सत्तामें कार्य भी रहेगा ही । * ४ है, 
यदि बन्ध ही न माना जाय तो  ज्ञानकी तरह क्रोधादिक भी आत्म 
ठहेंगे ” वही दोष नो कि पहले इछोकर्मे कह चुके हैं फिर भी आता है और गयी 
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आमाका शुभ स्वीकार करनेमें दूसरा दोष यह आता है कि मिन २ आत्माओंमें क्रोषादिकका 
अंगाव हो चुका हैं उन २ आत्माओंका भी अभाव हो जायगा। क्योंकि जब क्रोधादिककी 
गुण मान चुके हैं तो गुणके अभावमें गुणीका अमाव होना स्वतः सिद्ध है, और यह बात 
देखनेमें मी आंती है कि किन्हीं २ शांत आत्माओंमें क्रोधादिक बहुत थोड़ा पाया जाता है । 
योगियोंमें अति मन्‍्द पाया जाता है, ओर बारहवें गुणस्थानमें तो उसका सर्वथा अभाव है। 
इसलिये अशुद्ध पद्रलका अशुद्ध आत्मासे बन्च मानना ही न्याय संगत है । 
खाराश-- 
तत्सिडः सिडसम्बन्धो जीवकर्मोमयोर्मिथः । 
सादिसिडेरसिडत्वात्‌ असत्संदशष्टितश्य तत्‌ ॥ ४० ॥ 
अथै---इमलिये जीव और कर्मका सम्बन्ध प्रमिद्ध है और वह अनादिकराछसे बन्‍्धच 
रूप है यह बात सिद्ध हो चुकी । जो पहले शझ्लाकारने नीव कर्मका सम्बन्ध सादि (किसी 
समय विशेषसे) सिद्ध किया था कह नहीं सिद्ध हो सका । सादि सम्बन्ध माननेसे इतेरनर 
(अन्योन्याश्रय) आदि अनेक दोष आते हैं तथा दृष्टान्त भी कोई ठीक नहीं मिंख्ता । 
भावाथे---कनक पाषाण आदि दृष्टान्तोंसे नीव कर्मका अनादि सम्बन्ध ही सिद्ध होता 
है। यहां पर यह शह्ला हो सकती है कि दो पदार्थोका सम्बन्ध हमेशासे कैसा ? वह तो 
किसी खास समयमें जब दो पदार्थ मिलें तभी हो सक्ता है / इस शक्ढाका उत्तर यह है कि 
सम्बन्ध दो प्रकारका होता है, किन्हीं पदा्थीोक्रा तो सादि सम्बन्ध होता है। नेप्ते कि 
: मकान बनाते समय ईटोंका सम्बन्ध सादि है। और किन्‍्ही पदार्थोक्रा अनादि सम्बन्ध होता है, 
जैसे कि कमक पापाणका, अथवा जमीनमें मिली हुई अनेक चीनोंका, अथवा बीन और 
बृक्षका, अथवा जगदव्यापी महास्कस्थका अथवा छुमेह परवेतका | इसी प्रकार नीव और 
कमेका सम्बन्ध भी अनादि है । 
जावकी अज्जुद्धताका कारण---- 
जीवस्थाशुडरागादिमावएनां कर्म कारणम्‌ । 
रागादिभावाः प्रस्युपकारिवत्‌ ॥ ४१ ॥ 

'. अथे--जीवके अशुद्ध रागादिक भावोंका कारण कर्म है, उस कर्मके कारण जीवके 
समगादि भात्र हैं। यह परस्पस्‍्का कार्यक्रारणपन ऐसा ही है जैसे कि कोई पुरुष किसी प्रुषका 
उपकार करें दे तो बंद उपकृत पुरुष भी उसका बुला चुकानेके लिये उपकार करनेब्राेका 
प्रत्युपकार करता है 

ओवर्ध-+-यह संसारी आत्मा अनादिं कॉछसे कमोंका चन्‍ध कर रहा है, उस कमे 
सन्धमें कारणे आत्माके रामदरेष भाव हैं। रागद्रेषके निमित्तसे ही संसारमें मरी हुईं कार्माण 
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आशिक अग्रवा विलसोपचर्योको यह आत्मा #लींचकर अपना सम्बन्धी बना ढेता है । 
किक: इक्बोर कि अम्सि तपा हुआ हछोहेका गो अपने आप्तपाप्त भरें हुए नह 
सबक अपनेमें प्रविष्ट कर छेता है। निन पृ वगेणाओंको यह अशुद्ध नीवात्या 
खींचता है वे ही ,व्णाये आत्माके प्ताथ एक क्षेत्रावगाह रूप ( एकमएक ) से बेंप जाती 
हैं । बंध समयसे उन्हीं वर्गशाओंकी कर्मरूप पर्याय हो नाती है। फिर कालान्तरमें 
उन्हीं बांधे हुए कर्मोके निमित्तते चारित्रके विमाव भाव रागद्ेष बनते हैं. फि! उन रागड्रेष 
भावोंसे नवीन के बंधते हैं| उन कर्मोके निमित्तस फिर भी राग्द्ेष उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार पहले कर्मांसे रागद्रेप और रागेपसे नवीन कम होते रहद़े हैं । यही परस्परमें 
कार्य कारण भाव अनादिसे चला आता है। 

इसी बातकों नीचेके कस पुष्ट करते हैं-- 


पूवेकर्मादयाहृावो भावात्यत्यअसंचयः । 

तस्थ पाकात्पुनमांवों भावाहन्धः पुनस्ततः ॥ ४२ ॥ 

एवं सनन्‍्तानतो5नादिः सम्बन्धों जीवकर्मणोः । 

संसार: स च दुर्मोच्यो विना सम्पग्दगादिना ॥ ४३ ॥ 

अर्थभ--पहले कमके उदयसे रागड्रेप-भाव पेदा होते हैं, उन्हीं रागद्रप भांति नवीन 

कर्मोंका संचय होता है, उन आग्रे हुए कमोंके पाक ( उदय ) से फ़िर राग्फरष 
भाव बनते हैं, उन भावोंसे फिर नवीन कर्मेका बन्ध होता है, इसी प्रकार ख्ाहकी अपेक्षा 
जीब और कर्मका सम्बन्ध अनादिसे चछ्य आया है। इसी सम्बन्धक्ा नाम संतार है, अर्थात 
लीबरकी राग्हेष रूप अशुद्ध अक्थाका ही नाम संसार है। यह संप्तार विना सम्कदशत 
आदि भावोंके नहीं छूट सक्ता है |: की 
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* क्मके लींचनेंमे योग कारण है और आये हुए कमेंड़े रिया अगमा। सो 
मेके स्थिति अनु 
कपायथ कारण है। कह "की 2 कक 
इसका अमिप्राय यह है कि जबतक सम्यर्दर्शन नहीं 

शन नहीं होता तबतक भिथ्या आध्यादे 
स्वामाबिक भावोंकों ढक़े रहता है अथवा यो कहना चाहिये कि वह कि # भावोंडो हे 
विपतेत सुपर परिणमा देता है। उन भावेकि विपतेत होने किए मे ढसे खाते हैं और 
उस कमंक़े उदयले फिर रागदेय रूप विपरीत भाव होते हैं फरंतु ख्र वह ग्रिष्याल नह भेका 
सम्पम्दर्शन प्रगट हो जाता है तब वे भाव विपरीत नहीं होते दित्ु अपने है 


& इसडिये फिर उनसे नये कमोंका आना भी ब॑ भाड़ है “को 
ते ने के के कर जे रण ये गज कि कप 
व ४ गा रन | ह ै 


_अय।] 3 उनोषिनौदौका। 
भाप. तिरंगे संसार ” परिश्रमणका नाम॑ संसार है। चोरों गतियोमें जीगे उत्पत 
है।तः रहता है इसीको संसार कहते हैं । इस परिभ्रमणका कारण कम है। जैसा कर्मका उदय 
हीता हैं उसाँक भंतुसार गति, आयु, शरीर आदि अवत््थायं मिठ्ठ जाती हैं । उस कर्मका 
भी करण आत्मा राग्हरिष भाव हैं। इसलिये संसारके कारणोंको ही आचायेने संसार कहा 
है। यह संसार तभी छूट सक्ता है जब कि संसतारके कारणोंको हटाया नाय | संसारके कारण 
मिध्यादरीन, अविरति, प्रमादं, कषाय और योग, ये पांच हैं । इन पाचोंके प्रतिपक्ती माव भी 
पाँच हैं। मिथ्यादंशनका प्रतिपक्षी सम्थग्दशन है | इसी प्रकार अवेरतिका विरतिमं।व, 
प्रमादका अमप्रमत्तभाव, कैंषायद्रा अकपायभाव, और योगका अयोगमाव प्रतिफ्षी है । 
जब ये सम्यग्दशनादिक भाव आत्मामें प्रगट हो जाने हैं तो फिर इस जीवका सेसार भी 
छूट जाता है । 
न केवर्ल प्रद्शानां बन्धः सस्वन्धसाश्रतः । 
सोपि भमावैरशुडैः स्पात्सापेक्षस्तदूदयोरिति ॥ ४४ ॥ 
अथ--आत्मा और कर्मका जो बन्य होता है, वह केवल दोनोंके सम्बन्ध मात्रसे 
ही नहीं हो नाता है, किन्तु आत्माके अशुद्ध भावोंस होता है और वह परम्पर्र(दोनोंकी 
अपेक्षा भी रखता है । 

--बन्ध दो प्रकारका होता है । एक तो ठो कलुओके मठ हां जाने मांत्रसे 
ही होता है। जैसे कि सुखी ईटोंको परम्पर मिलानेसे होता है। सूखी ईटोंका सम्बन्ध 
अंकश्य है, परन्तु धनि्ट सम्बन्ध नही है । दूसरा ईटोंक़ा ही वह॑ सम्बन्ध जो कि चूनेंके 
हगानेसे वे सन ईटें एककबर्म हो जाती हैं । यद्यपि यह मोटा दृष्टान्त है तथापि एक देरेंमे 
घनिष्ट सम्बन्ध पेट ही है। दूसरा दृ्ठानत जल और दूधका भी है। इसी प्रकार जीव 
और कर्मको सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध जीव और कर्मके प्रदेशोंके एक रूप हो जाने पर ही 
होता है । इस सम्बन्ध कारण आत्माके अशुद्ध भाव ही हैं। कम सम्बन्ध और अशुद्ध 
मांग-इन दोनोगें परस्पर अपेक्षा है, अर्थात्‌ एक दूसरेंम परस्पर कार्य कारण भाव है । 

बन्धका मुझ कारण--- 
अचरकान्तीपकाकंछ सचीवरशदूबयोः पृथक ! 
सिधों बस्थाधिकारिणी 0 ४५ ॥ 
जर्ये--निही पैकार चुस्थके प्रत्परम सुईकी सौँचनेकी शक्ति है उसी प्रकार जीव और 
पदक देने शैभाकिंकी कमा एक शाक्ति है नो कि दोनोमे परस्पर बंन्धका कारण है। 
मर. मिं६ पैदार चुस्नके पत्थरमें खींचनेकी शक्ति है उसी प्रकार ठोहेगें सोचे 
गानेकी शक्ति है। यदि दीगोंगे खोंचने और शींबे जानेकी शक्ति नमानी जाय तो 


हैः पेश्वाध्यायी । [ दूसरा 
लपटटलियिलनीलनतियटयाद ५: जी शथपर फहझ "तहत तीन 
ऋम्मक पत्करकें सिवा पीतरु चांदी आदिसे लकड़ी पत्थर भी खिचने चाहिये । इसलिये 
भाननो पढ़ता है कि दोनोंमें ऋपसे वींचने और खिंचनेकी शक्ति है। उसी प्रकार मीकमें 
करके बांधनेक्ी शक्ति है और कर्ममें जीवके साथ बंधनेकी शक्ति है। जब जीव और कम 
दोमोंमें कप्से बांधने और बंघनेकी शक्ति है तब दोनोंका आतपक्षेत्रमें बंध हो जाता हैं। 
आज्मामें ही बांपनेकी शक्ति है इसलिये आत्मामें ही कम आकर बध जाते हैं। नीव और 
परहछ ही अपनी शुद्ध अवस्थाकों छोड़कर वर््र रूप जशुद्ध अकस्‍पथामे क्यों आते हैं ” परम 
अधर्म आदिक द्वव्य क्यों नहीं अशुद्ध होते । उ्मका यही कारण है कि वैमाविक नामा 
गुण जन दो (नीव, पूल) द्रल्योंमें ही पाया जाता है इसलिये इन ठोम ही विकार 
होता है, शेष द्रत्योंमें नहीं हाता । 


बन्ध तीन प्रसारका होता ६--- 


अथेतास्राविधो बन्धों भावद्रव्योभयात्मकः ॥ 
प्रत्येक तदडरय यावसूतीयों 2न्द्जः क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 
अथै--वास्तवर्मं बन्ध तीन प्रकारका है। भावतव ठरव्यन्रव ओर उमयत्रष । उनमें 
भाव धन्च और द्रव्य बन्व तो अलग अछा स्वृतन्त् है, परन्तु तीसरा नो उमयवन्ध है 
वह जीव झादि. पृद्र दोनोंके मेल्से होता है। 
भावाथे--बन्धका लक्षण है कि “ अनेकादार्थानामेक वबुद्धिननकसम्बन्धविशेषो 
बल्ब. ” अर्थात्‌ अनेक पदार्थोंमे एकत्ल बृद्धिका उत्पन्न करनेवाले सम्बन्धका नाम बन्‍्ध है | 
यहांपर बंध तीन प्रकारका बतढाया गया है उसमें उमय बन्ध तो जीवात्मा और परुछ-क्, 
इन दोनोंके सम्बन्ध होनेसे होता है। बाकीका नो दो प्रकारका बस है वह इन्द्र नहीं 
'है किन्तु अछग अहग स्वृंत्र है। भावबन्ख तो आत्माका ही उभाविकर ( अशुद्ध ) भाव है 
ओर द्रव्य बन्ध परह़लफा वह स्कत्व है जिममे कि वन्य होनेकी शक्ति है। रन दोनों प्रकारके 
अलग अलग बन्धोंमें भी ण्कत्व बुद्धिको पा करनेबाछा वन्त्रका लक्षण जाता ही है। क्योंकि 
रागात्मा जो भावबंध है वह भी वास्तवमे जीव ओर पुद्लका ही विकार है यह राग पर्याय 
मीष ओर पृद्ठल दोनोंके योगसे हुईं है । आत्मांशकी अपेक्षासे राग पर्याय जीवकी 
गाती दे भौर पद्रलांशकी अपेक्षासे वही पर्याय पृदुलकी बतलाई जाती है। रागपर्याय दोनोंकी 
है इसका अथ यह नहीं है कि जीव पृद्लात्मक हो जाता है अथवा पृहुल जीवात्मक 
हो जाता है किसु दोनोंके अशेकि मेल्से रागपर्याय होती है। नो द्रव्य बन्‍्ध है वह भी 
अनेक परमाणुओंका समुदाय है तथा उभय क्यमें तो कपका रुक्षण स्पष्ट ही है। हे 


ऊपर कहे तीनों प्रकारके कयोंका स्वहप कन्‍थकार ज़रय्य॑ आगेफे 'अकसे प्ाट करते हैं..... 


जैश्यांव | ] सुबोपिनीटीका। हम 3. 
खषच:252कटउ्डटिफेसिडिसिडफिटडडसडडिट टट: : :ड :यिडटपजपदय 
आयबस्थ ओर प्रव्य बन्वका स्वरूप--- 
रासार्मा साववन्धः स जीववन्ध हति हटूतः । |, 
डग्ये पौद़लिकः पिण्डो बन्धस्तच्छक्तिरेव वा ॥ ४3 ॥ 

अंभ्े--नो आत्माका रागद्रेष रूप परिणाम है वही भावजन्ध कहराता है। उसीको 
जीवबर्ध भी कहते हैं। “ द्ृत्यकन्थ ' इस पदमें पढ़ा हुआ नो द्रव्य शब्द है उप्तका अर्थ तो 
बुदल पिण्ड है । उस पुद्ल पिण्डमें जो आत्माके साथ बन्ध होनेकी शक्ति है वही बन्‍्ष 
शब्डका अर्थ है । 
भावा्थ--आत्माका रागंद्पत रूप जो परिणाम है वह तो भाववन्ध है। ओर संसारमें 
भरी हुई वे पुद्ंछ बर्गणाय नो कि आत्मा$ साथ बध जानेकी शक्ति रखती हैं द्वव्य बस्ध 
कहलाती हैं । समी पढ़लोंमें आत्माक्रे साथ बन्ध होनेकी शक्ति नहीं है। परदुलके तेईस भेद 
बताये गये हैं | उनमें पांच बगणायें ऐसी हैं मिनसे कि जीवका सम्बन्ध है बाकी पदुलसे 
नहीं । वे बरगणायें आहार वर्गणा, तेमस वर्गेणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा, 
इन नामोसे प्रसिद्ध हैं। ये ही पांचों आत्माक साथ बँध होनेकी शक्ति रखती हैं । रागद्वेष 
क्या वस्तु है इस विवयको स्वयं ग्रम्यकार आगे छिखेंगे । 
उभमवय बन्ध- 
इतरेतरबन्धञ देशानां तद्दयोमिंथः । 
बन्ध्यवन्धकमावः स्पाह्ाववन्धनिमिसतः ॥ ४< ॥ 
अथे---भावबन्धके निमित्तसे पद्ल-कर्म ओर जीबके प्रदेशोंका नो परस्पर बन्ध्य-बन्धक 
भाव अर्थात्‌ एक रूपस मिल जाना हैं वही उमय बन्ध कहलाता है। 
भावाथे---नो बांधनेवाला है वह बन्धक कहलाता है। ओर जो बंधनेवाला है वह 
बन्थ्य कहलाता है। जब बांधनेवाला आत्मा और बंधनेबाला कर्म, दोनों मिल जाते हैं तभी 
मन्ध्य बन्मक भाव कहकाता है। इसीका नाम उमय बन्ध है । आत्माके प्रदेश ओर क्मके 
प्रदेश, दोनों एक क्षेत्रावगाही अर्थात्‌ एक रूपसे मिल जाते हैं उसीको उमय बन्ध कहते हैं। 
यह करम भी राग द्वेप रूप भाव बन्वके निमित्तसे ही होता है। 
जीव ओर कर्मकी सता--- 
आाप्यसिरूं स्वतस्सिडेरस्लित्व॑ जीवकर्मणोः । 
स्वानुभवग मेयुर्तेवों समझ्ञोपलब्धितः ॥ ४९ ॥ 
* अबै---जीव और कमेकी सत्ता भी अंसिद्व नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है। गीव भी 
स्वतः लिद्ध है शरीर कर्म भी स्वतः सिद्ध है । अथवा जीव और कर्मकी सत्तामें अनेक युक्तियां 
हैं मो कि जगने अगुभवसें जाती हैं, अपना जीव और कर्मकी सत्तामें प्रत्यक्ष प्राण मी है। 


पन्नाध्योथी । [ दूँकेरं 


; | हलवा ०० ््््िडि७अ्ियकमए, 
८ अआार्ष--उगरके इटोक द्वारा जीद-कर्मका मिला हुआ उमय बच बतढाया है, 
शक विषय यदि कोई शैक्ता के कि उमय बन्ध क्रिप तरह हो मक्ता है / उस हक 
भा आजाये कहते हैं कि जीव और कर्म दोनों ही अनेऊ अनुभव पृण यृक्तियोंसे सिद्ध 

| दीनींकी सेता स्वये सिद्ध है। दोनो ही प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध है। 
दोनोकी सिद्धिमे प्रत्यक्ष प्रभाण--- 
अहम्पत्यथवेचत्त्वाजीवस्पास्तित्वमन्वयात्‌ । 
एको द्रिद्र एको हि आऔमानिति च कण; ॥ ५० ॥ 
अथे--हस शरीरके भीतर “ में है, मे ह " ऐमा जो एक प्रकारका ज्ञान होता 
रहता दे उप्त ज्ञानस जाना जाता है कि उम शरीरक भीतर जीवरूप एक वस्तु स्वतस्त्र है। 
अथवा में-में इस बोधसे ही जीवात्माक्रा मानसिक प्रत्यक्त रवय होता €। तसी प्रकार कोई 
दुरिद्र है, कोई धनाढ्च है कोर्ट जन्वा है को. गृगा है गति सरक प्रक्रार्फे नीवोके ठेखनेसे 
कर्मका बोध होता है । 
भवाथे--यदि जात्मा शरीरसे भिन्न स्यत. सिद्दजयतस्थ पढार्थ ने होता तो 
शरीरसे भिन्न “ मै-में ”' ऐसी अन्तर्मयाकार ( अभ्यन्तर उचन ) ग्रतीति कमी ने होती । 
यदि कम न होता तो जीवोंम * कोई सुखी कोई दु खी. आदि भेद कमी न पाया जाता। 
हि , जीप क्‍्मंका सम्म्व-- 
यथास्तित्व स्वतः सि्ध संथागोपि तथानयों! । 
कतभोक्त्रादिभावानामन्यथानुपपत्तितः ॥ ० १॥ 
अर्थ---जिप्त प्रकार जीव ओर कमक़ा अग्ति्व (पत्ता ) खत पिद्ध है उम्ी 
प्रकार इन दोनोंक़ा सयोग भी स्वत पिद्ध हैं। यदि जीव कर्मफा सम्बन्ध नही माना नाय 
तो जीवमें क्र्तापना तथा भोक्तापना नहीं आ त्क्ता | 
भावार्थ-- जीव और कर्मका कार्य हम प्रत्यत्त खत है इसलिये नजीब कर्मके 
सम्बन्धम हमको कोई शका नहीं रहती, यदि नीब कर्मका अनाठिकालीन प्रनिष्ट मम्बन्ध 
होता तो जीव कम करनेवाला और के यानुसार फछ भोग 
जिप्तार फंड भागने वाला कमी सिद्ध न होता । 
शब्ढाक[२-. 
ननु मूलिभंता मूर्तो बध्यते उयणुकादियत्‌ 
मार्तिमस्कसेणा बन्‍्धों नास्तस्य स्फुर्ट चितः ॥ ५ 
के कद २॥ 
६ै। को कै करू सबक दे कट गरिण कही कह का 
॥ देगशुक दी परमाणु भोक 
भमूहफी कहने हैं। दोनों ही परमाणु भूत 


आध्छोष । ] छुबोभिनी टीका । [ २३६ 
हैं ही छिय्ले उत दोचोंका मिलकर दरंणुक कहहाता है। परन्तु सूखे कमसे असर 


आत्माका क्‍न्‍्ध कभी तहीं हो सक्ता ! 
उ्सरू०- 
मै ग्तः स्वतः खिड़ः स्वभाकोतकंगोचर 
तस्मावह्वेति नाक्षेप चेत्परीक्षां भर स्रेड्रेति ४ ५४ ४ 
अथे---कर्मका नीवात्माके साथ बनध नही हो प्क्ता है शेसी शह्षा कमा डी 
नहीं है । क्योंकि जीव्र-कर्सफ्ा बच अनादिसे स्थ्य मिद्ध है यह एक स्वागराज्िक् बात है 
ओर स्वभाव किसीका कैसा ही क्यों न हो, उसमे किप्ती प्रकारकी रक्षा तरह झे सकती । 
जीव कब्का बन्च अनादिकाल्‍से हो रहा है यह अशुद्ध जीवात्माका स्व॒मान्र ही है. जोर 
कर्मका भी यह स्वभाव है कि वह अशुद्ध जीवात्मासे संयुक्त हो जाता है तथा जीवकी 
अश्ुद्धता अनादि काल्से है, इसत्रिये इस स्वाभाविक विषय आक्षेप कड़ा स्वर्थ है। यदि 
कोई इस बातकी ( जीव-कर्मका बय केमे हुआ ) परीक्षा ही करना चाहे तो उम्र अनादि- 
कालीन बधरूप स्वमावकी परीक्षा भी हो सकती हे । 
स्वप्ाषका उदाहरण 
अग्नेरीष्णप यथा लक्ष्म न केनाप्यर्जिल हि तत्‌। 
एवं विधः स्वभावादा न चेत्ट्पशन स्वृद्यताम ॥ ५४ ॥ 
अथ -जिस्त प्रकार अग्निका उ'ग रण है। उह फ़िसीने कहीसे लाकर नहीं ख़खा 

है। इस प्रकारका अग्निका ग्वभाव ही है रि वह गर्म रहती है। यदि कोई यह शंका करे 
कि अम्नि क्यों गम है “ तो इसका उत्तः यही हो सक्रता है कि अम्निका स्वभाव ही 
ऐसा है । “ऐसा सखमाव क्यो €" यदि ऐसी तर्कगा उठाई जाय तो यही कहना पडेगा कि 
नहीं मानते हा तो छूकर देग्वछो, स्पश करनस हाथ जलन लगता है इस ढिये अम्नि गर्म है। 
यह निर्शीत अप्निका त्वमाव ही हे । 


दाइन्त -- 


तृधाज्ञाति! स्व॒तो बत्धो जीयपुद्लक 
कुतः केन कृतः कुज़ प्रशोग्े व्योमपुप्पदत ॥ १५॥ 
अर्थ---निस प्रकार अग्निमे रथ सिद्ध उष्णता है, उसी प्रकार कर 
कमेंका भी अनादिसे छुपे सिद्ध बच हो रहा है। निस प्रद्धार अलुनुके 
ही उप्ती प्रकाह शीष और कुमके कु्धूमें भी! किसी प्रकारकी 
रह हे प्री | फिर यह बन्द कहांसे हुआ * किसने क़िया कहा किया ” आदि 
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चरम नमक नमन नम लक न्न्लन्तप्ल्लम्टन्प्पि्प्य्््यथ्थक्य्यि््य्ि्ललज्जड चर 
प्रश्न आकाशके एष्पकी तरह सर्मथा निष्फठ है। जिस प्रकार आकाशके एप्प नहीं ठहरते 
उस्ती प्रकार यह प्रश्न भी नहीं ठहरता। 
चेद विभुत्सास्तिचित्ते ते स्थात्तथा वान्यथेति वा । 
स्वानुभूतिसनाथेन प्रत्यक्षेण विरश्यताम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
अधथै--कर्मोका जीवके साथ बन्ध है अथवा नहीं है ” है तो किम प्रकार है ! 
इत्यादि जाननेकी यदि तुम्हारे हृदयमें आकांक्षा है तो स्वानुभूति प्रत्यक्ष विचार लो । 
, आवार्थ--जिस समय आत्मामें स्वानुभव होने छगेगा, उस समय टन बातोंका स्वयं 
परिज्षान हो जायगा | 
अंमूर्त आत्माका मूर्त पुद्रछके साथ किस प्रकार सम्बन्ध होता € इसीका खुठास। किया जाता है-.. 
अस्त्थमूले मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च वस्तुतः । 
मयादिना सम्र्लेन स्यथात्तत्पाकानुसारि तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथ--वास्तवमें मतिज्ञान और श्रतज्ञान-दोनों ही ज्ञान अमूत हैं. परन्तु मूर्त मद्य 
आदि पदाथके योगसे उन ज्ञानोंका परिणमन बदल जाता है । 
भावाथे--मतिज्ञान और श्रतप्वान दोनों ही आत्माके ज्ञान गुणकी पर्यायरूप हैं। 
आत्मा अमूत है इसलिये ये दोनों भी अमूर्त ही हैं. परन्तु जब कोई आदमी महिरा भंग 
आदि मादक पदार्थोका पान कर छेता है तो उमर आठमीका ज्ञान गृण नष्ट हो जाता है, 
मदिरापान करनेवाला मनुष्य वहोश हो जाता है। यह बेहोशी उसी मूत मदिरक निमित्तसे होती है। 
इस कथनसे आत्माका मूर्त कमेसे किस तरह बंध हो जाता है ” उम प्रश्नका अच्छी तरह 
निराकरण हो जाता है। 











डउसीका स्पष्टा4- 
नासिडे तत्तथायोगात्‌ यथा दृष्टोपलब्धितः । 
विना मद्यादिना यस्मात्‌ तबिशिएष्ट न तददयम ॥ ५८ ॥ 
अथे--मदिराके निमित्तसे ज्ञान मंद हो जाता है यह वात अमिद्ध नहीं है किन्तु 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। क्योंकि मदिरा आदिके विना मतिज्ञान, श्रृतज्ञान मूर्छि। नहीं होने । 
भावाथे--विना मदिराके ज्ञान निर्मल रहता है और मद्य पीनेसे मूढित हो नाता है 
इसलिये अमूर्त ज्ञानपर मूर्त मद्रिका पूरा असर पड़ता है। 
वास्तवर्म शान अमूत है-- 
अपि चोपचारतो झूते तू्चा शानदर्य हि यत्‌ । 
न तश्त्त्वाद्यधा ज्ञान वस्तुसीन्नोडनतिक्रमात्‌ ॥ ५० ॥ 
अधे--मतिज्ञान और अ्रतज्ञान कर्यचित्‌ मूर्त मी हैं, फरन्‍तु उक्त दोनों ज्ञानोमे मूर 
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पता उफ्यारसे है, वास्तव नहीं है । तत्वहडिसे देखा जाय तो ज्ञान अमूते ही है और 
अमूते ज्ञान सूंत कमी नहीं हो सक्ता है क्योंकि वध्तुकी सीमाका कभी नहीं हो 
सक्ता है। नो मूतत है वह सदा मूतत ही रहता है और मो अमूर्त है बह' सदा अमूर्त ही 
_> रहता है। इसकिये मतिज्ञान श्रुतज्ञान आत्माके गुण हैं वे वास्तवमें अमूर्त ही हैं केवठ 
उपचारसे मूत कहलाते हैं 
शान मूर्त भी है--- 
नासिडम्ापचारोय मसूते यक्तस्वतोषि थे । 
वैयित्रयावस्तुशक्तीनां स्वतः स्वस्थापराधतः ॥ ३० ॥ 

अथ--भतिज्ञान, श्रुतत्ञानको वास्तवर्म अमूर्त कहा गया है और उपचारसे मूते 

कहा गया है, उस्त उपचारको कुछ न समझ कर या असिद्ध समझ कर जो कोई उक्त ज्ञानोंको 
सर्वथा अमूर्त ही समझने हों उनके लिये कहा जाता है कि मिस उपचारसे उक्त ज्ञानोंकों 
मूतत कहा गया है वह उपचार भी असिद्ध नहीं है किन्तु सिद्ध ही है। दूसरी तरहसे यह भी 
कहा जा सक्ता है कि वास्‍्तवमें मी उक्त ज्ञान मूत हैं। यहां पर कोई शंका करे कि वास्तबमें 
अमूर्त पदार्थ मूर्त कैसे हो गया ? इसके लिये आचार्य उत्तर देते हैं कि वस्तुओंकी शक्तियां 
विचित्र हैं किप्ती शक्तिका कैसा ही परिणमन होता है ओर किसीका कैसा ही | आत्माका 
_ ज्ञान गुण अमूरत है वह मूत कैसे हो गया ओर कत्तुशक्तिका ऐसा विपरिणमन क्यों हुआ ? 
इसमें किसीका दोष नहीं है, स्वये आत्माने अपना अपराध किया है जिमसे उसे मूर्स बनना 

पड़ा-है । 

मावाथे--““ मुख्याभावे सति प्रयोजने निर्मित चोपचार: प्रवर्तते ” जहां पर मूल 

पदारष मे हो परन्तु किसी प्रकारका प्रयोजन उससे सिद्ध होता हो अथवा वह किसी कार्यमें 
निमित्त पढ़ता हो तो ऐसे स्थल पर उपचारसे उसकी पत्ता स्वीकार की जाती दै। जैसे 
.. किसी बालकमें तैजस्त्व गुण देख कर उसे अम्नि कह देते हैं वास्तवमें वह अम्नि नहीं है क्योंकि 
, उसमें ऊष्णता आदि गुण नहीं है तथापि तैनस्त्व गृणके प्रयोननसे उसे अभि कहते हैं इस 
डिये शह अभ्िकरा उपचार बाहकमें सर्ववा व्यर्थ नहीं है किन्तु किसी प्रयोगन बश 
क्रिया गया है। इसी प्रकार कहीं पर निमित्त बश उपचार होता है। ज्ञानमें नो मूतताका 
उपचार किया गया है कह करके निमिसते है । दुर्सर-कर्मका आत्माके साथ अनादि कालसे 
अति पनिष्ट प्रकन्त्र होनेसे आत्माका विपाक ही वैत्ा होने लगा है, इसलिये कहना पढ़ता 
है कि आत्मा भूर्त हैं। भूततामें एक हेतु यह भी है कि आत्माने अपना निम स्वभाव 

छोड विवा है। . . 
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8 अ जीवका प्रस्शिपरन--- 
अआभयरलनाद्स्िकिस्प सलः स्वामायिकी जिया । 
. दैलआविकी किया कारित पारिणसिकक्ादितः हे देर ॥ 
.... अरषे--कवादि छिद् सता रखतेवाज़े इस जीवात्माके दो अक्ारकी किया होती है। 
एक स्वामाविकी क्रिया और दूसरी वैभाविकी क्रिया । यह दोनों प्रकारकी क्रिया शाक्तिबोकि 
परिणमनशील होनेसे होती है । 
भावाये--सम्पूर्ण शक्तियां परिणमनशील हैं, एक अवघ्थाको छोड़कर दूसरी अवस्थाको 
धारण करती रहती हैं। परिणमनके कारण ही जीवात्मामें स्वभाव परिणमव और विमाव 
परिणमन-दोनों प्रक्रारका १रिणमन होता है। 
बेभाविकी शक्ति आत्माका गुण है--- 
न पर स्पात्परायसता सतो वैभाविकी क्रिया । 
यस्मात्सतो सती हशाक्तिः कतुमन्यैने शाकयतल | ९२ ॥ 
अथे--यदि कोई वैभाविक शक्तिको पराधीन ही समझे, तो उसके लिये आचार्य 
कहते हैं कि वैमाविक शक्ति आत्माका ही निज गुण है क्योंकि जिप्तमें नो गुण नहीं है 
बह दूसरोंसे नहीं आ सक्ता | 
भावाथे--आत्मामें अन्य गु्णोकी तरह एक वैमाविक्र गुण भी है उसी वैभाविक 
गुणका विभाव परिणमन और स्वभाव परिणमन होता है। यदि वैभाविक गुण आस्माक्रा निन 
गुण न होता तो आत्मामें विभाव-स्वभात्र रूप परिणमन भी नहीं हो सकता। 
शझ्टाकार--- 
नमु वेभाविकमायाख्या क्रिया चेत्पारिणालिकी । 
स्वामाविक्याः क्रियायाअ कः दोषों हि विधशेषमाक ॥ ९६ ॥ 
अथे--रंकाकार कहना है कि यदि वैभातिक नामकी शक्ति ही परिशषन शौक है 
तो उसीका विभाव और स्वभाव परिणमन होगा । फिर स्वभाक्क्की शक्तिमें क्या विशेषता 
बाकी रहेगी ? 
फिर भी शंकाकार»-« 
अपि चार्थ परिच्कोदि ज्ञान स्व लक्ष्णे चितः ।, 
शैयाकारकिया चास्व कुतो वैस्ाक्की किया ॥ ६४ ॥ 
अश्षे--शीक्ाकारफा अऋहना है क्कि पदार्थको जाननेबारा जो साव है वह इस मीक्ष- 
त्माका निम उक्षण है। उस ज्ानमें जो झेयके आकार क्रिया होती है कह किया वैनाबिकी 
कैसे कही जा सक्ती हे ? 
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आवाधे-- पत्र 'छोकले शंकाकारते वैमामिक शंक्तिकगी अनुपवीणी समहकर उड़ा ही 
दिया है । बह कक्ष्ता है कि केमाबिक उसे ही कहते हैं कि जो पर नििक्ले हो, शान भी 
शेय पदार्थके निश्चिसलें उतत शेयके आकरारको धारण करता है, परन्तु शेयाकारको भार 
करनेवारा ज्ञान वैभाषिक किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता है 
इसी दांकाकों भीचेके स्टोक्स स्पष्ट करते हैं--- 


सस्माणयथा चंटीकृत्या चरह्माम थे तदचेटे । 
मचाकूत्था तथबाशान झार्न क्षामं मे सम्भव ॥ ९५ ॥ 
अंबर--शेकाकार कहता है कि मिस समय शेयके निर्भित्तसे ज्ञान शेयाकार ही जाता 
है, उत्त समय ज्ञान ज्ञान ही रहता है, वह सेव नहीं हो माता | दृष्टान्तकें लिये धठज्ञानकों 
ले लीजिये । जिस सथय ज्ञान घशकार होता है उस समय घंट्शान ज्ञान ही तो है, वह 
धट ज्ञान घट नहीं बन जाना । हत्सी प्रकार मदिराके निमित्तस जो ज्ञान मथाकार अर्थात्‌ 
मलिन तथा मूर््ित हा जाता है, वह भी ज्ञान ही है, ज्ञान मदिरामय (विकारी) कभी नहीं 
हो सकता है । 
भावाथे--शकाकारकी दृष्टिसे वभाविक परिणमन काई चीज नहीं है । वह कहता है 
कि सि्॑त समय मदिराके निमित्तमे ज्ञान मालिन्य रूपसें आता है उस समय वह ज्ञान ही तो 
है, चाहे वह किसी रूपमें क्‍यों न हा । शेकाकारने ज्लेयके मिमित्तसे बदलनकाके ज्ञानमें 
कुछ भी अन्तर नहीं समझा है सम लिये उसके कथनानुसार स्वाभाविक शाक्ति ही मामना 
खसाहिये । वेभाबिक्र शक्तिकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
उक्तर्‌ब--- 
नेवं यतो विक्रेधोरित बडावराबबोजयोः । 
सोहकभाद्सो बरूः ल्वाइथजअश्तद्स्वपात्‌ ॥ ६९ ४ 
अगै---हो पहछे शेकराकारकी तरफसे यह कंहा गया था कि मरदिराके निमित्तसे 
बदुकी हुआ ज्ञान भी क्ञान ही है और शेयाकार होनेवाला मी ज्ञान ही है, ज्ञानपना 
दोमोंमें मान है । इसके उत्तरमें आचार कहते हैं कि यहे बात नहीं है क्योंकि विना किमी 
आप्य भिभिसके (केवल शेंयके 'मिमिततते) शेयाकार होनेषाडे शानमें ओर भौँदिरोके निमित्तसे 
बदरने बाड़े झञानमें बहुत अन्तर है। मदिशकें निर्मिशुति मो खान बदला है पह ज्ञान बलिन है, 
कुल झानमें ककार्मता नहीं है। बपार्थता उसी जानें है मो कि क्सुको अधार्थ रीतिसे 
ग्रहण काता है। नो कोच केक्क शेयके निमिशसे लेयाकार होता है वह बस्‍्तुकी यथा प्रहेण 
करती है. इसलिये दोनों जञानोमें बढ़ा जतर है । 


ईंट | क्ोध्यायी ! [ दूछी 
स्ल्य्ल्लेड्टलललकललललललललललसन्खलटस्नरा्न््य्टिििविव््यिय़थिच्य््य्य्य्य्स्य्य्स्स्च्प्प्स्स्प्म्प्म्प्पस्ट 





*  झुसी भार जीवोंका ज्ञान दो प्रकारका है, एक बद्ध ज्ञान दूसरा अब ज्ञान। जो 
. ज्ञान मोहनीय कर्मसे ढका हुआ है अर्थात्‌ निसके साथ मोहनीय कम छगा हुआ है उसे तो 
बढ़ अथात्‌ बैंधा हुआ ज्ञान कहते हैं ओर नो ज्ञान मोहनीय कर्मसे रहित हो चुका है वह 
ज्ञान अबद्ध कहलाता है | घढ़ और अबद्ध ज्ञानमें बड़ा अन्तर है । 
उसी अन्तरकों नीचे दिखलतते हैं--- 
सोहकमांढत ज्ञान प्रत्थथ परिणासि यत्‌ । 
इछानिश्ठार्थेंसयोगात्‌ स्वयं रज्यद्बिषयथा ॥ ९७ ॥ 
अथे--मोहनीय कर्मसे जो ज्ञान आवृत हो रहा है वह निम्त २ पदाथकों जानता है 
उसी २ पदार्थमें इष्ट ओर अनिष्ट बुद्धि होनेसे स्वयं रागद्रेष करता है । 
भावाथे--क्दथ्पि प्रस्येक पदाथको क्रम २ से जानना एसी योग्यता ज्ञानमें ज्ञानाव- 
रणीयके निमित्तसे होती है, परन्तु दृष्टरूप या अनिष्टरूप जैसे पदार्थ मिलते हैं, उन पदार्थोमें 
गागद्रेष रूप बुद्धिका होना यह बात ज्ञानमें मोहनीय कर्मके निर्मित्तत आती हैं । 
अबद्ध शावका स्वरूप-- 
तञ्न झानसघर्ड स्थान्भोहकमोलिग यथा । 
क्षायिक शुडमेवैलल्लोकालोकाबव मासकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अये--जिस ज्ञानके साथ मोहनीय कर्मका सम्बन्ध नहीं रहा है वह अबद्ध ज्ञान 
कहलाता है। ऐसा ज्ञान परम शुद्ध क्षायिक्र ज्ञान है वही ज्ञान लोक अछोकका नाननेवाला है | 
भाषाथे--चार धातिया कर्मोका नाश करनेवाले तरहवें गुणस्थानवर्ती अरहन्त 
भगवानके मो जगतका प्रकाश करनेवाला केवलज्ञान है वही अबद्ध ज्ञान है। 
क्षायिक ज्ञान अबद्ध क्यों है रो बतलाते हैं-. 
नासिं सिडदृछान्तात्‌ एतद्दछ्लोपलब्धितः । 
78033: ऐश न स्थात्तज्ले परात्मानि ॥ ६९ ॥ 
ज्ञान अबद्ध है, इ्ष्ट अनिष्ट रूप बुद्धि नहीं होती 
असिद्ध नहीं हैं किन्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम शीत और गर्मीका अनुभग॒करते हर 3 
हमें ठण्ड भी लगती है और गरमी भी लगती है, परन्तु दूसरा मनुष्य जो कि हमारे शीत 
उऊच्णका परिज्ञान करता है वह शीत उप्णका अलुभव नहीं करता है । 
भादाथे--हम किसी कप्टको भोग रहे हों तो दूमरा मनुष्य यह तो जानता है कि 
बहू कष्ट भोग रहा है परन्‍तु उसे कष्ट नहीं है। कप्यका होना और कश्टका ज्ञान होस 


इन दोनोंमें बहुत अन्तर है। सिद्धोंका ज्ञान सांपारिक पदाथोंकों तथा नरकादिक गतियोंको 


अध्याय । | धुबोधिनी टीका । [ २९ 


अज़्ककक्ररचमाखच्च््य्य्य्य्श्््ड्स््य्य्स्ट्स्ट्च्य्य्स्च्च््स्य्स्स्ट्स्स््््िि््स्ड््सिटललल 
शालता है परन्तु उन पदाथोमें किसी प्रकारकी रुचि अथवा अरुचिका उत्पादक नहीं हो 
सक्ता है। क्योंकि सच अथवा अरुचिका होना मोहनीयके निमित्तसे है बहां १९ मोहनीयका 
सर्वधा अभाव हो खुका है इससे भली भांति सिद्ध होता है कि जो मोहनीय कमसे 
सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान है वही बद्ध है ओर उससे रहित अबढ़ है । 
निःकप..... 
ललः सिख: खुद्छान्तों मसले आनकर्य यथा । 
अस्व्थमतलोपि जीवात्मा बड़; स्पान्मतेकमोमि! ॥ ७० ॥ 
अथे--हस लिये इतने कथनसे तथा मिराके ज्वलन्त उदाहरणसे यह बात भरे प्रकार 
सिद्ध हो गई कि निस प्रकार मतिज्ञान और श्रुत ज्ञान अमूर्त होने पर भी सूर्त हो जाते हैं । उसी 
प्रकार अमू्त भी जीवान्मा मूतिमान्‌ कर्मेसि बंध जाता है अथीत्‌ मूतत कर्मेके निमित्तसे 
अमूत आत्मा भी कथ्थंचित्‌ मूर्त हो जाता है । 
प्रस--- 
ननु बडत्व॑ कि नाम फिमशुडस्वसथेतः । 
वाचद्काथ संदिग्धों बोध्यः कश्विदिलि क्रमात्‌ ॥ 3१॥ 
अरथ--ऊपर कहा गया है कि जीव कर्मेसे बा हुआ है । यहां पर यह बतलाइये 
कि वद्धता कया बत्तु है ? तथा अशुद्धता भी वास्तवर्में क्या वस्तु है? जिस किसी अधिक 
बोलनेबालेकी इस विषयमें भदह है उसके सदहकों दूर कर उसे यथार्थ बोध करा दीजिये 


बन्धका स्वरूप--- 


अधथादैमाविकी शक्तियां सा चेदुपयोगिनी। 
तहुणाकारसंक्रातिबेन्धः स्पादन्यहेतुकः ॥ ७२ ॥ 


अभे--आत्मामें अन्य गु्णोक्री तरह एक वभाविक नामा शक्ति भी है । वह शक्ति 
जब उपयुक्त अवस्थामें आती है तब आत्माके गुणोंकी संक्रान्ति ( च्युत ) होती है। गुणोंका 
अपने स्वरूपसे ज्युत होना ही बन्च कहलाता है ओर वह बन्ध दूसेरके कारणसे होता है । 
आावाधे---नाग्केषके निर्मित वैभाविक झक्तिका परिणमन विभावरूप होता है। जो 
कैमाविक शक्तिका विभ्रावरूप परिणमन है वही परिणमन वैभाविक शक्तिकी उपयोगी व्यवस्था 
है। उसी अवस्पामें आत्मा अपने स्वरूपस गिर जाता है वही बन्धका यथा स्वरूप है। 
इसी बातकों सींचे स्पष्ट किया जाता है--- 
सतन्न कम भ देलुः स्थाच्छक्ति वेंमाविकी परम । 
मोपयोसोपि तस्किन्तु परायसं प्रयोजकम्त्‌ ॥ ७३ ॥ 


६8. 2 पद्चाध्यावी । [ दूसरा 


कज्ज््ल्््ल्वव्च्च्सिखिधिधिसित 
>. अफ-+-जात्माके गुशोकी उशति होने रूप नरम केवल वैमाविकी शक्तिही कारण नहीं है 
अवडदा उल्तका फेक्ट उपयोग भी कारण नहीं है किन्तु पराधीनता ही प्रयोजक है । 
जॉखर्स--यदि बन्थका कारण वैमाविक शक्ति ही हो तो बह शक्ति नित्य है-सक्ष 
आत्मा रहती है इस डिये आत्मामें सदा भन्‍ध ही होता रहेगा, आत्मा मुक्त कभी ग 
होगा । अथवा मुक्त आत्मा भी बंध करने रगेमा इस लिये केवल शक्ति ही बंधका कारण नहीं 
डहै। तथा केवल उपयोग भी नहीं है । उष्याग नाम शक्तिके परिणमनका है। वह उपयोग 
शक्तिकी स्वमाव अक्स्थायें भी होता है ओर विभाव अक्स्थामं भी होता है। यदि शक्तिका 
हुद्ध उपयोग भी बन्बका कारण हो तो भी वही दोष आता है जो कि ऊपर कहा जा चुका 
है। रहें लिये पृद्ंणके निमित्तसे जो वेभाविक शक्तिका विभाव रूप उपयोग है वही बन्ब॒का 
कारण है| हप कयमसे बन्च-कारणमें पृटुछकी भी मुख्यता ली गई है। इसी बरातको और 
भी स्पष्ट करते हैं । 
अस्ति वैमाविकी शक्तिस्तत्तदृढ्रब्यापर्जाविनी । 
सा चेडन्धस्थ हेतुः स्थादथान्मुक्तरसंभवः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--मीव ओर पुद्लका वेभाविक उपनीवी गृण है यदि वही बन्धका कारण हो 
तो भीवकी कभी मोक्ष ही नहीं हो सकती है । 
भवेारथ---जों गुण भाव रूप होते हैं उन्हींका उपनीवी गुण कहने हैं | ज्ञान, सुख, 
दंशैन, पौये, अस्तित्व, क्स्तुत्व आदि गुण सभी उपजीयी गुणह ये गुण अपनी सत्ता रखते 
हैं । इसी प्रकारका गुण वैभाविक भी है। नो गुण भावरुप न हों केवल कर्मोंके निमित्तसे 
होनेवाली अवस्थाका अभाव हो जानेसे प्रगट हुए हों उन्हें प्रतिनीबीगृण कहते हैं । जैसे गो- 
श्रके निमित्तसे आत्मा उच्च नीच कहलाता था । गोत्र कमके दूर हो मानेसे अब उच्च नीच 
नहीं कहलाता इसीका नाम अगुरंलबु है। वाम्तवर्में यह #अगुरुल्थु गुण नहीं है किन्तु गुर 
और हंशुपनेके अभावेकी ही अगुरलघु कहा गया है | यह भी आत्माका अभावात्मक पर्म 
है। वैमीविक आत्मोका संतरूप गुण है इसलिये वह बन्धका हेतु नहीं हो मक़ता । 
उपयोग भी बन्धका कारण नहीं है- 
उ्षधोगः स्वॉदृ्िव्यक्ति: झासेः स्वार्याधिकारिणी । 
सेव बन्वत्य दैतुओत सो बन्धः संमस्यताम ॥ ७६ ॥ 
अयथे>-शॉकिकी स्वरूपोत्मेंक व्यक्ताका नाम भी उपयोग है। यदि वही उपयोग 
बन्कका हेतु हो तो सभी बंध विशिष्ट हो नांयगे। ह 
के एक द्वध्य पैँक्य हैप न हों. आ कप शक्ष दी यु 77 7भजग--++> 
वृद्धि होती रहती है हे पियेकी उप्लीबी गुण दा है। काय हे जिसमे पद गुणी हानि 





अप्काय । ) सुबोधिनी टीका । [ ३१ 


शक्तिका अपने स्व्रूपको डिये हुए प्रगटषना शुद्ध अवस्थामें 
होता है। वह उक्त झकिका स्वनात परिशमन कहलाक्त है। यह स्वभाव फरिशमन बन्धका 
कारण नहीं है किन्हु वूसरा ही है। उसे ही बतरते हैं । 
तस्माशडेशुसामग्री सा्निप्ये सकृशणाकृलि! । 
स्वाकारस्य परायसा तथा बको5पफराथवान # ७३९ ॥ 
अक--इसछिये बन्धका कारण कलाप मिलनेपर यह स्वयं अपराधी आत्मा परतत्र 
होता हुआ बंध जाता है उसी समय आत्माके निन गुणोंका स्वरूप अपनी अकप्थाकों छोड़- 
कर विभाव ( विकार ) अक्स्थामें आ जाता है । 
आत्माकी पराधीनता भी अधिद्ध नहीं है- 
नासिर्ड तत्परायर्स सिडसंद्टितों यथा । 
शीलमसुष्णसियात्मानं कुद्देन्नात्माप्पनात्मवित्‌ ॥ »७ ॥ 
अथे--सप्तारी आत्मा कर्मोके परतन्त्र हे यह बात थी अख़िद्ध बढ़ीं हे। प्रसिद्ध 
इृष्टाग्ससे यह बात मिठ्ठ ह। जिम समय यह आत्मा उण्ड या गरमीका अनुभव करने लगता 
है उम्त समय यह मूस्ते आत्या अपनी आत्माको ही ठण्ड सस गरम सक्लले उसका है। यह 
मूर्खता इसकी कर्मोकी परतन्त्रतासे ही होती है । 
भीत और उच्ण क्या है ? 


लद्था खलेड़य्यस्थ शीलशोष्णों गुणोरिक्लि: । 
आत्मनभ्राध्यशलेस्प क्ीतोचष्णामु भयः कथित ॥ 3८ ॥ 
अथ--शीत और उष्ण दोनों मूर्तद्र्य ( पहल )के + गुण हैं। इन गुणोंका » 
कही २ अमूर्त आत्मामे भी अनुभव होता है । 
भावाथे--आत्मा यद्यपि अमृत है उसके न शीत है ओर न उष्ण है तथापि कमेकी 
परतन्जतासे यह आत्मा अपने आपको ही ठण्डा ओर गरम मानता है। 
शेकाक[र--- 
ब्रतु वेशामिकी शफित्तवा स्खाइून्यमोमल: । 
परपोधा[डिवा एि व स्पाह्ाश्ि ककाज्पक्ा | के ॥ 
अपे--हया देएइलिक शक्तिका तिपार रूम पक वूसरेके मिमरिकते की होता है 
दूपरेके बिना निमित्तके नहीं ही होहा ” अखा मेकरशिक सन्कि झल्तमें के का कही हे ! 
+ स्शहुकडी पर्फंश्ष । ९ औतारी जातक । 
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', -  झल्वे जित्या लथा दाक्तिः शाक्तित्वाच्छुडशाक्तिवत्‌ । 
अथान्यथा सतो नाहझाः झारीनां नाहातः कमात ॥ <4०॥ 
अपे--आचार्य कहते हैं कि वैभाविक शक्ति वास्तवमें है और वह नित्य है क्योंकि 
जो ९ शक्तियां होती हैं वे सन निल्य ही हुआ करती हैं जिस प्रकार आत्माकी शुद्ध शक्तियां 
ज्ञान दरशनादिक नित्य हैं उसी प्रकार यह भी नित्य है। यदि इम वैभाविक शक्तिको नित्य 
नहीं माना जाय तो सत्‌ पदार्थका ही नाश हो जायगा। क्योंकि शक्तियों ( गुणों )का 
समूह ही तो पदाथे है। जब शक्तियोंका ही क्रम ९ से नाश होने लगे तो पदार्थ भी अवश्य 
नष्ट हो जायगा । अंग नाशसे अंगीका नाश अवश्यंभावी है । इस डिये वेभाविक शक्ति 
आत्माका नित्य गुण है | 
अश्युद्वतार्मे देतु--- 
किन्तु तस्पास्तथामावः शुद्धादन्‍्पोन्यहेतुकः । 
तल्िमिसादिना शुड्ो भावः स्पात्केवल स्वतः ॥ <१ ॥ 
अप--किन्तु उस वैमाविक शक्तिकी शुद्ध अक्स्थास जो अशुद्ध अक्स्था होती है 
वह दूस्रेंके निमित्तते होती है । वह निमित्त जत् आत्मासे दूर हो नाता है तब उप्त शक्तिकी 
शुद्ध अवस्था हो जाती है। 
टृष्टान्त--- 
नासिडोसौ हि सिडान्तः सिझः संडष्टितों था । 
वन्हियोगाजलेंथोष्ण शीत तत्तद्योगतः ॥ ८२॥ 
अथे--दूसरेके निमित्तसे वेमाविक शक्तिका विभाव परिणमन होता है बिना निमित्तके 
उप्ती शक्तिक्रा स्वभाव परिणमन हो जाता है यह सिद्धान्त असिद्ध नहीं है। यह बात तो 
इृष्टान्त द्वारा भले प्रकार प्लिद्ध होती है । यथा अग्निके निमित्तम जल गरम हो नाता है, 
और अग्निके दूर होनेपर वही जल अपनी स्वाभाविक शीत अवस्थामें आ जाता है । 
फिर भी शड्ढडाकार--- " 
ननु चेव चैका शक्तिस्तदमावो दिविधों भवेत । 
एकः स्वाभाविकों भावों भावों वैभाविको5परः ॥ ८३ ॥ 
चेदवहय हि दे दाक्ती सतः स्तः का क्षतिः सताभ । 
स्वाभाविकी स्वभावेः स्वेः स्वैर्चिमावैर्चिमावजा ॥ ८४॥ 
सद्भावेयाप्यसड्भावे कर्मणां पुद्वलात्मनाम । 
अस्तु स्वाभावकी शक्ति: शुड़मोवैर्विराजिता ॥ ८५ ॥ 
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अस्तु वैभाविकी शाकेः संयोगात्पारिणामिकी 

ने स्थास्खा पारिणामिकी ॥ ८९ ॥ 
दृष्डयोगायथा यह वम्श्नतत्यास्मनात्मनि । 
दृष्ड्धोगादिना यह चि४र्ज वा व्यवत्तिष्ठते ॥ ८७ ॥ 


अवे--शझ्वाकार कहता है कि ऊपरके कयनसे यह बात सिद्ध होती है कि एक वैमाविकी 
नामा शक्ति है, उसी एक शक्तिकी दो प्रकारकी अवस्था होती हैं, एक स्वाभाविक अवस्था, 
दूसरी वैभाविक अवस्था । यदि ऐसा ही है अर्थात्‌ पदार्यमें स्वमाव-विभाव दोनों प्रकारके 
परिणमन होते हैं तो फिर पदार्थमें दो शक्तियां ही क्यों न मान ली जावे, इसमें पदार्योकी 
क्या हानि होती है ? एक शक्ति मानकर उसकी दो अवस्थार्य माननेकी अपेक्षा दो स्वतन्त्र 
शक्तियां मान लेना ही ठीक है । आत्माके स्वाभाविक भावोसे होनेवाली स्वाम्राविको शक्ति 
और आत्माके वैभाविक भावोंसे होनेवाली वैमाविकी शक्ति । इस प्रकार दोनों सिद्ध होती हैं। 

चाहे आत्मामें कर्मोंका सम्बन्ध हो चाहे न हो आत्माके शुद्ध भावों परिणमन 
करनेवाली स्वाभाविकी शक्ति सदा रहती है । वह शक्ति उन्हीं आत्माके अंशोंमें काम करती 
है नो शुद्ध हैं । तथा कर्मोका जब तक आत्मासे सम्बन्ध रहेगा तबतक वैभाविक शक्तिका 
परिणमन होता रहेगा, जब कर्मोका उदय न रहेगा अर्थात्‌ नन कम शान्त हो जांयगे उस्त 
समय उस वैभाविक शक्तिका परिणमन मी नहीं होगा, उस समय वह बेकार ही पड़ी रहेगी 
दृष्टान्त-कुम्हारके चाककों मबर तक दण्डका निमित्त रहता है तत्र तक वह चाक अपने आप 
घूमता है, परन्तु जब दुण्डका सम्बन्ध नहीं रहता तब वह चाक भित्तिमें बनाये हुए चित्रकी 
तरह अपने स्थानमें ही ठहरा रहता है। 

भादाभे--दाह्लकारका अभिप्राय इतना ही है कि आत्मामें एक स्वाभाविक शक्ति 
और एक कैमाविक शक्ति ऐसी दो शक्तियां स्वतन्त्र मानो । ये दोनों शक्तियां नित्य हैं, 
परन्तु आत्माके स्वाभाविक गुणोंमें स्वामाविकी शक्तिका परिणमन होता रहता है । कमके 
निमित्तते मब आत्माके गुर्णोका वेभाविक स्वरूप हो जाता है तब वैभाविक शक्तिका परिणमन 
होता रहता है। परन्तु कमोंके दूर होनेपर या अनुदय होनेपर वैभाविक शक्तिका परिणमन 
नहीं होता है।'... 

...शरह्लाकार दो दाक्तियां मानकर उन्हें नित्य मानता है तथापि उनमें परिणमन वह सदा 
नहीं मानता | उसके सिद्धान्तादुसार अब दो शक्डायें हो गई । एक तो एक शक्तिके स्थानमें 
दो झक्तियां स्वीकार करना। दूसरे झक्तियोंको नित्य मानते हुए मी उसमें सदा परिणमन 
नहीं मानना । इन्हीं दोनों बह्ाओंका परिहार नीचे किया लाता है--- 


० ५ 
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उतो-- 
बैच वाल पॉस्मतिम पीसिसाले संतेलिखिंलरन 
कर्य वैमार्यिफ शंसित सपोर्ट पोर्रिणपिंकों “८ ॥ 


अप कारका यह कहना कि वैंमाविक दीत्ति किसे कर्नोरविकिक चित्रकी तरह 
कूहरेक-परिणाम शुम्य रह मोती है, एेपा युक्ति-आगम शुत्य है। क्योंकि मितना भी 
शक्ति समूह है सब परिणमन शीछ है। पदार्थमे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है मों प्रतिशण 
अपनी अवृश्याको न बदेरूती हो । फिर वैमाविकी शक्ति परिणमन शी क्‍यों न होगी। न 
वह परिणमन शील है तो “ क्मौंके अलु॒दयमें चित्रेकी तरह परिणाम रहित हो जाती दै ”” 
ग्रह शाहाकारकी दाह्टा नितान्त व्यय है । 
और ऐसा भी नहीं है कि कोई शक्ति परिणमंनवोली हो और कई न हों, संभी 
शक्तियां परिणमम शील हैं, इसी बातकी नीचे दिखाते हैं-- 
शक्तिको परिणाम रहित मानने काई प्रमाण नहीं है--- 
परश्णिभास्मिका कांथिच्छसिशों पोरिणांमिकी । 
तंदेग्राइकप्रमांणेस्था5भावास्लेरश्यमावत) ॥ <९, ॥ 
अंथे---द्रव्यमें जितनी शक्तिया है समी प्रतिक्षण परिणमन करती रहती हैं । किसी 
शक्तिकी परिणमन शील माना नाय और किमीकोी नहीं माना जाय या कुछे कालके लिये 
परिणमंन शील माना नाय, इसमें कोई प्रमाण नहीं है ओर न कोई दृष्टान्त ही हैं। 
मोबार्थ--वस्तेमें दो प्रकारकी पर्याय कलश ४ अप पर्याय । 
प्रदेशवत्त्त गुणके विकारकों प्यज़ञन पर्याय कहते हैं, अर्थात्‌ प्रमग्र अंबल्था भेदकी 
व्यक्षत पर्याय कहते हैं । तथा उस द्वव्यमे रहनेवाल़े अनन्त गुर्णोकी पर्यायशी अंधे पर्याय 
कहते हैं । उक्त दोनों प्रकारकी पर्याय वहतुमें प्रति सम्रय हुआ कती हैं । 
फलितार्ष--.- 
तस्मादँमाविकी शक्ति: स्व स्वीमाविंकी मर्वेत । 
(परिणामास्मिको भारवेरभांवे कृंत्नकसाम ॥ ९० ॥ 
अथ---मब उपयुक्त क्‍्थनानुसार सभी शक्तियोंका परिणमन 
शक्तिकी भी प्रति परिणर्मन सिद्ध हो चुकी । इसलिये फलितीप यह हुआ 9 
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वैमापिक शुफ़िके ही अगर सर प ३8 औुज़यआ भेद हैं । 
गह्ठः, सिर्य सक्ो जाए न्यायाज्लाफिकर्ष पता 


$। 
जबूक्राकामिद्को जल अब जैसे युगंपशदोः ॥ ९१ ॥ 
बज --उपचेक्त कपक्से यह बात भरी आंति सिद्ध हो माती है कि पदा्गें भवस्थाके 
मेदसे दो शक्तियां हैं। यह द्वेत अवस्था भेदसे ही है, स्वायाविक और वैभाविक इन दो झक्ति- 
योंकी अपक्षासे गुगपत्‌ द्वैत नहीं है । 
भावार्थ एक समयुमें एकही पर्थाय होती है इस नियमसे वैमाविक शक्तिकी 
ऋमसे होनेवाछ़ी दोनों अकस्थायें वसतुमें रहती हैं । परन्तु कोई कहे कि स्वाभाविक और 
बैभाविक दोनों एक साथ रह जाय यह कभी नहीं हो सक्ता । क्योंकि यूदि एक साथ एक 
काछमें दोनों रह जांय तो वे ठो गृण कहे जायगे, फ्योर्ये नहीं कही मांय्गी | पर्याय तो एक 
समयमें एक ही होती है । इसलिये अवस्थानंदसे क्रमसे ही स्वाभाविक और वैभाविक दोनों 
अवस्था पायी जाती हैं। एक कालूमें नही । 


दोनोका एक समयमे मानुनेसे रोष-- 


यौगपड़े ऋइक् पेसतदकतर्म बग्मादृप्रि 
कायेकाइणुशेहआ जता साट़ज़शोभ्रफ़ोः ॥ ९२.॥ 
अथे--यथपि/ दैमाबिक श्रक्ति एक ही. है भोर उप्तकी दो ज़क़एपाये कमसे होती हैं 

यह घिद्धान्त है। वपि अवछ्या म्ेदसे जो ढ्वेत है अर्थात्‌ पर्वायकी अप्ेक्षासे नो स्वाभाविक 
और चैक्ाबिक दो भेद हैं इन भेदोंको एक साथ दी कोई स्द्रीकरार करे द्रो भी ड्रीक नहीं है । 
ऐसा ग्रावकेसे तक्लेक द्रोष भाते हैं । एक तो कार्य कारण भाव हतमें तही सहेगा क्लेंकि वैमा- 
विक अनइथा (पूरक ही स्वाभाविक अकस्था छोती है । जिम प्रकार अंसार पूर्वक ही 
कोल दोती।है। इस दिये लेप्र भोल भ्राप्तिम कारण है। जी प्रकार वेआतिक 
आत्यक़े क्ीता,स्वानाक्ति अक़त्पा भी कहीं हो सक्ती है। प्रक साथ मानेशें युह 
कहशालिभाव कहीं कोश । दूसरे कप कोर झोक्षक्ी भ्री क़वज्था नहीं चनेश्ी, कग्नोक़ि 
'ैकाहिंक/ आमनका उकगे आमोते हो कर्कृक ओ्ेसका होता सिद्ध होता है। परन्तु, एक 
ख़म करों काकपाड़ोकरी,झत्ता स्वीकार नदनेते कर अर ग्रोस शक साथ की आए होंदी। 
खुंबा अमकी फाओोे(हुए प्ोत की हो कहीं पक्तो, असि शत आक़ाकी बड़ी श्री 
मोक्ष वहीं होगी । रही शकको नीपे भी दिखाते हैं... 





३६ ] फ्चाप्यायी | [ दूसरों 
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मैकशक्ते डिघासावों यौगषयानुपत्तः । 
खति तत्र विभावस्य नित्यत्वं स्पादवाधितस ॥ ९है ॥| 
अधे--यद्ापि एक शक्ति ( वैमाविक ) के ही दो भेद होते हैं अर्थात्‌ एक ही शक्ति 
दो रूप घारण करती है। परन्तु एक साथ ही एक शक्तिके दो भेद नहीं हो सक्ते | यदि 
दोनों भेद बराबर एक साथ ही होने लगे तो वैभाविक अवस्था भी नियमसे सदा बनी रहेगी 
और वैभाषिक अवस्थाकी नित्यतामें आत्माका मोक्ष-प्रयात व्यप हो जायगा | इसलिये एक 
गुझ्की वैभाविक ओर स्वामाविक अवस्थाय ऋमसे ही होती हैं । एक काहमें नहीं होती । 
शड्ुकार--- 

ननु चानादितः सिद्ध वस्तुजातमहेतुकम्‌ । 

तथाजाते पर॑ नाम स्वतः सिडमहेतुकम ॥ ९४ ॥ 

लद्वश्यमवह्य स्पादन्यथा सर्वसड्डूरः । 

सर्वेशन्यादिदोषश् दुवारो निग्रहास्पदम्‌ ॥ ९५ ॥ 

लत; सिर्ड यथा वस्तु यर्किश्विश्विज्ड़ात्कम । 

लत्सवे स्वस्वरूपायेः स्थादनन्यगतिः स्वतः ॥ ९६ ॥ 

अयभर्थः कोपि कस्यापि देशमाज हि नाइनुते । 

द्रब्यतः क्षेत्रतः कालादड्ावात्‌ सीम्नोनतिक्रमात्‌ ॥ ९७॥ 

व्याप्यव्यापकभावस्य स्थादभावेषि मार्तिसत्‌ । 

द्रव्य हेतुर्विभावस्थ तरिक ततम्रापि नापरम ॥ ९८ ॥ 

वैभाविकस्य भावस्य हेतुः स्थास्सलिकर्षतः । 
तत्रस्थोप्यपरो हेतु ने स्थात्किया वतेति चेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अधे--शह्ाकार कहता है कि सभी पदार्थ अनादि सिद्ध हैं। पदाथोंकों पैदा करने- 

वाह कोई कारण नहीं है, वे समी अपने आप ही अनादि सिद्ध हैं। इसी प्रकार उनके 
नाम्र भी अनादि सिद्ध हैं । यद्यपि एक वस्‍्तुका पहले कुछ नाम जौर पीछे कुछ नाम मे ही 
हो जाय परन्तु वाच्यवाचक सम्बन्ध सदा ही रहता है। उस्लिये जिम प्रकार पदार्थ अनाकिसि 
हैं उसी प्रकार उनके वाचक नाम भी अनादिसे हैं। यह पदार्थों और उनके सहेतोंकी अब: 
दिता अबश्य अवश्य स्वीकार करनी पढ़ती है। यदि ऐसा न माना जाय तो “ सर्व सहर ” 
और ४ शुन्धता ” आदिक अनेक दोष आते है जो कि पदायोके नाशके कारण हैं। इसलिये 
यह बात भलीभौति सिद्ध है कि जो कोई भी चैतन्य या नह वस्तु है सभी अपने अपने 
स्वरूपकों हिये हुए हैं। उसके स्वरूपका परिवतेन (फेरफार) कमी नहीं हो सकता । उक्त 


आय  बॉबिनीटीका। ु पुबोधिनी हौंका । | ३७ 
» 
नहीं बियाह सकता है। सभी पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काक, भाव्डसे अपने २ स्व॒रूपमें ही स्थित 
हैं, यदि इन. भारोमेंसे किसी एककी अपेक्षासे भी पदार्थ दूसरे इलमें आजॉय तो वह अपनी 
सीमासे बाहर हों जॉय । कोई भी पदार्थ क्यों न हो अपनी सीमाका उछहन कभी किसी 
अझमें नहीं कर सकता। जब ऐसा नियम है तो क्या कारण है कि जीव ओर एद्ठरुमें व्याप्य 
व्यापक भाव सम्बन्ध न होनेपर भी सूर्तिमान्‌ पूछ द्ल्य भीबके वेभाविक भावोंमें कारण हो 
माता है। यदि विना किसी प्रकारके सम्बन्धके भी पृद्वलकम जीवके वेभाविक भावषमें कारण 
हो माता है तो उत्ती स्थलपर रहनेबाला धर्मादिक अपर द्रच्थमी जीवके बिकारंका कारण क्यों 
न माना जाय ! इसके उत्तरमं यदि यह कहा जाय कि सललिकर्ष-सम्ब्न्ध विशेष होनेसे 
पुद्टलद्व॒ब्य ही जीवके विमावका कारण होता है, धर्मादिक नहीं होते, तो भी यह दोष आता 
है कि उसी स्थानपर रहनेवाला सन्निकर्ष सम्जन्ध विशिष्ट विल्मोपचयरूप पृट्लूपिण्ड जीवके 
विकारका कारण क्यों नहीं हो जाता है ? 
उत्तर 

सत्यं बडमबर्र स्थायिदद्रव्य चाथ सूर्तिमत्‌ । 

स्वीयसम्बन्धिभिषेडमयरं परवन्धिनिः ॥ १०० ॥ 

बडावजस्वयोरस्ति विशेष: पारभार्थिकः । 

तथोजोस्पन्तरस्वेषि हेतुमडेतुशक्तितः ॥ १०१ ॥ 

अथे--आपने जो शंका उठाई है सो ठीक, परन्तु बात यह है कि सभी जीव 

पृद्ल बद्ध तथा अब्द्ध नहीं होते किन्तु कोई बढ्ध होते हैं और कोई अबद्ध होते हैं। 
संसारी जीव पूछ क्मोसे बँधे हुए हैं, मक्त नहीं। इसी प्रकार पुद्टल द्रव्यमें भी ज्ञानावरणीय 
आदि कर्म परिणत पुल द्रव्य ही जीकसे बंधे हुए हैं, अन्य ( पांच प्रकारकी वर्गणाओंको 
छोड़कर ) पृद्धछ नहीं। और मी जो बन्ध योग्य जीव व पृद्टल द्वव्य हैं, उनमें भी सभी 
जीव संतारकी सश्स्त कर्मबर्गणाओंसे एक साथ नहीं बंध जाते, और न समस्त कमवर्गणायें 
ही भत्येक जींवके साथ प्रतिसमय बंध जाती हैं, किन्तु निस समय जिस जीवके जैसी कपाय 
होती है उसीके योग्य कर्मोंसे जीव बंध जाता है अन्य प्रकारकी कषायसे बँधने योग्य कर्मोके 
स्राध नहीं बेंचता । इसलिये कोई पृठ्लद्रत्य नीषमें विकार करता है कोई नहीं करता । ऐसा 
भी नहीं है कि साख्यमतकी तरह पुरुष (नीवात्मों) को सर्वया शुद्ध मान लिया जाय ओर 
कम्बेंकी केवल प्रक्ृति (कर्म)का ही धर्म मान किया माय तथा बद्धनीब और भुक्तजीवमें 
वास्तव छछ अंम्तर -हीं न मोना जाय | और' ऐसा भी नहीं है कि किसी द्रव्यमें दूसरे 
इल्बेके सिमिलेते" निक्ार सर्वेवा हो ही नहीं सकता। ऐसा माननेंसे पदा्थोका निमित् 
नैसिसिक सम्बन्ध ही उड़जाता है। और निमित नेमित्तिक संगपके अभाक्‍्सें किसी कार्यकी 


भा्पेजी । [है 





कक भुकती है । शत लिये बद्ध मीष कर झुक्त बीबर वास्ततिक ओेद है । 
तह जींद ल्लोर पदकमे विम्रातीयएना कोने पर मी फररयर हस परक्मरक्ा ड्रिमितत 
किक्षितिक आव कहे गिक्से कि कप्तारी जीहोंकी कपायक्ला निमित्त प्राकर पद्ढढ कर्म 
जीलेकि [कम बकको प्राप्त हो जता है, और उन बच्चे हुए कमेकि पदिगताक काढ़मे 
जींस कग्फकादि रूप-जिक्वार उत्पन् हो जाते है। 
बढ़ और मुक्तका ख़रूप--- 
पड़ /खाइक़पो भोज! स्पादजकोप्यहटसो । 


आदुद्धहतता बन्धों न अन्धः प्रतिकूछयो: ॥ १०२ ॥ 
ख़िषे--कँधि हुए दो पढाधाकी अवस्था विश्लेषकों बढ्ध कहते है | हती प्रकार नहीं बंधे 
हुए दो फ़हापाकी अकथाको अबद्ध कहते है। बन्ध वही होता है जहा पर कि अनुछूलता 
होती है | प्रतिकूल पदार्थोवा बन्ध नही होता है । 
भावाथे--जहा अनुकूल योग्य सामग्री जर जाती है वही पर बन्ध होता है जहा 
योग्य सामग्री नही मिलती बहा कन्धकी योग्यता भी नहीं है । 
बन्ब-्भेद-- 
अर्थलख्िधिधों बन्पो आाच्य तद़क्षणं अ्मम्‌ । 
प्रत्येक तदृद़्यं यावसह्मीयस्तुच्यतेदधुना ॥ १०३ ॥ 
अर्थ--क्स्तवमे बन्ध तीन प्रकारका होता है मी हिये उन तोनोंके जुद जद तान 
भी है। तीनो प्रकारोके बृन्धोमे ठो बधोका स्वरूप तो एक एक स्वृतन्त्र है। फरन्‍्तु 
है बन्प॒का स्वुरुप जो कि दो के मिलनेसे होता है कहा जाता हे--- 
भूरे फहरे वुह्या ना चुका है कि भाव मन्‍्ध, द्रव्य बन्धर और उमय बन्द, इस 
खन्‍्धके तीन भेद है। उनम भाव अन्य और द्रव्य बच में तो मोटी रीतिस एक एक 
डक पढ़ता है । क्योकि राग द्वपादि भावही भाव ऋन्ध कहूछाते है इन प्ाबोंम आत्मा 
की ही मुख्यता रहती है। कर्मके निभित्तते आत्माक चारित्र गुणके विकारकों ग़ग द्वेष कहते 
। का हा पद ही चअ । 8 ये दोनो बन्ध तो फ्रयेक स्वतन्त्र हैँ 
! बन्च जो उसय बन्ध है वह आत्मा और पुद्ठल इन दो द्रष्योक॑: 
हे दो कक आप गज हे | 30003: 
खीडकक्रों मप्रोब॑न्धः सगन्सिष्त! आाररजाइकः । 
हक ४३ जीवबर्स है कम तत्‌ ॥ १०४ ॥ 
“रक्त एक छूसेकी अप्रशाड़ो ढिये हुए जो नीव और क्रो 
घऔैलही उम्नाकनन्व कहलाता है। नीव तो को दें हुआ है और कर्म शीड़ते कहुए है 





तहुणाकारसंलन्ति 
सॉज़ियेंश थ बंस्कती अल कल सरल ॥ १०५॥ 
अर्गे...जीवेसी गुणीका अपने सवृरूपेते बदलकर गा शी नाम 
वैमविक भाँति हैं। यहीं मौव्की मा कर्मके अन्य नर कार्रण है। और मावके 
मिमित्तसे होनेवाला वही कर्म उसी वैभोविक भांवके पैंटा कॉमैंकी संमिपगिका कार्रग है । 
भावाथे--कर्मोके निर्मिरर्त होनेवा्ी रागहँष रूप अस्िीकी' अ्वैस्थौका नाम ही 
वैमाविक है । वही पृद्/ेलीकी क्मरूप बनेनिमें कारण है। और वंह कम मी उस 
वैमाविक मावकी कारण हैं इसलिये इन दौनोंगें परेपर कोरेगेती २] इसी गातको 
नीचे स्पष्ट करते हैं-..- 
अथॉर्य यस्य कार्स तत्‌ कर्मणस्तेस्थ कारणम्‌। 
एको भावश्य केक बन्धोर्थ बन्द जः स्मूतः॥ १०६ ॥ 
अथे--उपर्युक्त कथनका यही आशय है कि निम कर्का यह वैभाविक भाव कार्य 
है, उसी कर्मका कारण भी है। इसलिये एक तो भाव और एके कर्म इन ठोनींसे ही उमय 
बन्ध होता है । 
मावाथे---यहापर यह शह्जा उपस्थित हों सक्ती है कि एक ही करमैका वैमाविक भाव कारये 
है और उसी एक कमेका कारण भी है | उसीका कार्य और उसीका करणवरह बॉल एक अंनेनने्ली 
प्रतीत होती है । परन्तु समातीयताको ध्यानमे रखनेसे यह शह्ला मर्वया निर्मेठ हीं जाती 
हैं। वैभाविक मषिकी जिस केसे पेदा किया है उसी कमेका कारण वेमॉविक भाव नहीं है 
किललु नवीन कमोके छिये वह कारण है । अर्थात्‌ वेबाविक भावते नवीन कर्म केंपेतें हैं 
और उन कमोंसि नवीन २ भाव पैदा होते हैं। सर्मो्तीयकी अपे्ार्स ही “ उसी केक 
कारण उसीका काये ” ऐसा कहां गया है । 
यदि कोई दूसरे समातीर्य कमको भी कर्मर्च प्मकों अपेक्षा एक ही कर्म सममकर 
झह्ठा उठाने कि स्वयं कौये और कही स्वयं कारंग केसे हो सक्ता है ” इस 
उसे! भी एंक ही पदार्की कस कौरेंगे मौव दिलाने वारि इशन्त द्वारा स्फुषट 


ः लयाउण्करी पथा चछुः स्वसप शैंकचरपु्णी । 
हाशाराफारसंकान्ते कार्य हलुए स्वर्थ ये तह । १०४७॥ 
अर्थ. मिस प्रकार द्॒त्म मुख देखगैसे पका प्रतिकिम्द दरों पढेता है। उस 


आने ग्रतिकिकेंते कारण स्वयं चल है, प्रतिकिन्न कार्य हैः। परन्तु वही चुके भाकारको 
भीरण करनेवाा चप्ुका प्रतिमिन्तर अपने दिखानेगें कारण भी है । 
-.', आशवे--जबर चुसे दर्पण देखते हैं तब चक्षुका आकार दर्षणमें पड़ता है। इसकिये 
: तो कह आकार चुका काये हुआ, क्योंकि च्ुसे पैदा हुआ है। परन्तु उसी 
अब चझुसे देखते हैं तन अपने दिखानेमें वह आकार कारण भी होता है । इसलियि एकही 
पदार्थमें काये कारण मावमी उपर्युक्त दृष्टान्त द्वारा सुधटित हो जाता है । 
अपि चाचेतन मले पौद्लं कम तथा | 
के. ७००७ कर कल ललभ9 कम कक ० के जी 
जीवभावपिकारस्थ हेतुः स्थादृद॒व्य कसे तत्‌ । 
लडेतुस्ताशिकारअ यथा प्रत्युयकारकः ॥ १०९ ॥ 
अर्ग--अचेतन, पौद्ठलिक, मूर्त दृत्य कम तो जीवके भावोंके विकारका कारण है। 
और उस द्रव्य कमका कारण वह वैमाविक भाव है । यह परम्पर कारणपना झसी प्रकार है 
कि मानों एक दूसरेके उपकारका परस्पर बदला ही चुकाते हों । 
इन दोनोंभें क्‍यों कारणता हुई ! 
चिडिकाराकृतिस्तस्प भावो वैभाविकः स्टतः । 
तब्रिमिसात्ृथरभूलोप्यथे; स्थात्तन्निमित्तकः ॥ ११० ॥ 
अर्थ---जीवकी शुद्ध अवस्थासे बिगड़कर नो विकार अवस्था है वही जीवका वैभा.. 
बिक माव है उसी वैभाविक भावके निमित्तसे नीवसे सर्वथा भिन्न भी पृहल हब्य उस वैभाविक 
भावके छिये निमित्त कारण होता है । 
भावाथे--यद्मपि पृदलकार्माण द्रव्य जीवसे सर्वथा भिन्र जड़ पदार्थ है, परन्तु जीवके 
कम भावोंसे वह खिंचकर कमेरूप हो जाता है। फिर वही जढ़कर्म चेतनके मावोंके बिगा- 
इनेमें कारण होता है । इसमें परस्परकी निमित्तता ही कारण है । 
ऐसा होनेमें भी उमयबन्ध दी कारण है--- 
तडि नोभयबन्धादे वहिषेटाशिरादपि | 
न हेतवों मपन्त्येकक्षेत्रस्पाप्यकडवलत्‌ ॥ १११ ॥ 
अथे--वह कर्म चेतन-भावोंके बिगाइनेका कारण हो जाता है इसमें भी उमयबन्ध 
ही कारण है। क्योंकि जब तक वह पृद्ठल द्रव्य कमेरूप परिणत न होगा तब तक बह आत्माके 
मार्दोकी बिकारी बनानेमें कारण नहीं हो सकता है। यदि बिना कमेरूप अवस्थाको भारण 
कियें ही पदक द्रव्य जीपके बिकार मा्वोका कारण हो जाय तो मीव़के साथ ही उसी झेषरमें 
विसकाउसे लगे हुए क्लिसोपचय भी कारण हो गांयगे, परत विलसोपतय पिकारमें कारण 
# भूल पुस्तक भी इस छोकक़े दो चरण नहीं मेछे |... 
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सती सही, किर्हु कर्म ही कारण हैं ओर कर्म अपस्था हदुतकी अभी होती है जग कि वह 
शभवक्तत सालों पलक ही भता है । 
आफ विलतोसपव कम्हें कही हैं कि नो बटक आभाव (कार्माण (काना) कीकषप 
वरिणत तो नहीं हुए हों किंतु आत्याके जातभत्र ही कर्मकप परिणत शोगेके किये सूसुल हों। 
इन बैड़त परभाकुभोसी कबरूप जबलवा हों है। गिल समप आत्मा रानहेपांदि कंपाय 
माफी बारण करता है टप्ती समय जन्य सैसारमें करी हुई कार्मोण कॉणार्य मपंभो ये 
विससोपचय सत्ता धारण करनेवाले परमाणु झट आत्माके साथ बैध जंतिं हैं। बंकोपर ही 
उनकी कर्म संता हो जाती है। उससे बहले ३२ कार्माण ( कम होनेके योग्य ) संज्ञा है । ये 
विससोपचथ आत्मासे बेंने हुए कबोले भी अक्ात शुओे हैं ओर मोद सबिसे भी अनन्त गृणे 
हैं। क्योंकि पहसे तो जात्माके साथ गंष हुए कर्म परमाशु ही अकशशाकत्त हैं । उन कमंरूप 
परमाणुओंमिंसे प्रत्येक परबॉचुके साथ अनस्तावम्त छुंश्ण परमाणु (किश्लोपकय) लगे हुए हैं। 
सकुइता-- 


लड़ फ्यरापिता भृत्ते स्वाद डश्वभकणाव । 
सह्कीण यथा मेरे स्पाइमेसत्सक्लोस्थतः ॥ ९१९ 
लधे--गात्मादी पड़वाकी अविभानॉपिनी जह्युद्ता भी उसी समय जा भाती है। 
कस रस जी अड्रैत आत्मा अभय फ्दाषके भिमित्तते ट्रैत हो 
जाता ई । 
शानाजे---भिश्त सबंध आत्मा कर्मसे बद्ध होता है उसी समय अशुड़ भी है। 
बिना अह्ुद्धताके गद्भता आ ही नहीं प्क्ती है। शसी भकार विगा अद्धतके अशुद्धता मी 
नहीं आ पी । इसशिये बहता और अशझ्ुद्धता ये दोनों अधिनामावित्री हैं। एकके बिना 
दूशश ग होने इस्तीकषा मम अगिनामाव है। वर्यपि आत्मा सके (अपने आप) अहैत अर्थात्‌ 
अशिल-एक है । तशानि जलुदुतको धारण करनेसे (१र फरातेके निशिसते ) वही आत्मा हैत 
अर्थात्‌ यो. खपतारी ( दुरंगा ) श्ना हुआ है । 
आत्मामें द्रिरुपता किक्र प्रकारकी है--- 


लञाध्वीशेषि यहतेले । 
वितीयकमस # रै रै३ ॥ 


अ्रं--आात्मा अशुद्ध अवस्थामें दविूूपता धारण करता है अ्धात्‌ 3छों दो प्रकारके 
अशीका मेक् हो माता है। यह दोनों ही प्रकका मे औपचारिक ( उपचारसे ) है। उत्‌ 
दोनों अह्ोमें शक अज्ष द्रो इवयं आत्मा ही है, भर छूलस उस्लकिसे दीनेवाला अ 
परपदार्षक है। 

हु ६ 


४२१ ] पश्चाध्यायी । ( दूपरा 
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: आशाये--आत्मा और कर्म, इन दोनोंके स्वरूपक़ा जब विकाररूप परिणमन होता 
है, दोनों ही मन्र अपने स्वरूपको छोड़ देंते हैं उसीका नाम अशुद्धता है। यह अशुद्धता 
व्यवहार हछिसे है। वास्तव दृष्टिसे आत्मा अमूर्त है। अश्युद्धता कम और आत्माका भाव 
दोनों हींके मेलसे होती है, इसलिये अशुद्धतामें दो भाग होते हैं । उन दोनों मा्गोका यदि 
बिचार कं तो एक भाग तो आत्माका है। क्योंकि अशुद्धता आत्माके ही गुणकी विकार 
अवस्था है परन्तु दूसरा भाग कर्मका है । इसी लिये रागढ्रेधादि वैभाविक अवस्थार्ये जीवात्मा 
ओर पृद्टक कम दोनोंकी हैं। 





इश्क कार-- 
« “मच चैंके सत्सामान्यात्‌ मैत॑ स्पात्सडिशेषतः । 
तडिशोयेपि सोपाधि निरुपाधि कुतोर्थतः ॥ ११४ ॥ 
आपिचाभिज्ञानसश्रास्ति ज्ञान यद्रसरूपयोः | 
न रूप न रसो ज्ञान ज्ञानसान्रमथाथेतः ॥ ११५ ॥ 
अथे--शझ्लाकार कहता है कि हर एक पदार्थकी दो अवस्थायें होती हैं। एक 
सामान्य अवस्था, दूसरी विशेष अवध्था । सामान्य रीतिसे पदाथे एक ही है, ओर विशेष 
सैतिसे दो प्रकार है। ऐसा विशेष खुल्मसता होने पर भी सोपाधि और निरुषाधि भेद कैसा * 
ओर ऐसा अनुभव भी होता है कि जो ज्ञान रस रूपका मानता है वह ज्ञान कहीं रूप, रस 
रूप स्वयं नहीं हो जाता है | वास्तव्ें ज्ञान ज्ञान ही है और रूप, रम पूद्ूल ही हैं । 
मआावाथे--शह्लाकारका अभिप्राय यह है कि सामान्य और विशेषात्मक उभय रूप 
पदाये है । सामान्य दृष्टिसे एक है ओर विशेष दृष्टिस उसमें द्विरूपता है, अर्थात्‌ द्रव्यार्थिक - 
नयसे पदाथ सदा एक है और पर्यायक्री अपेक्षासे वही पदार्थ अनेक रूप है। जब ऐसा 
सिद्धान्त है तो फिर अशुद्ध-आत्मामें नो ह्विरूपता है वह पर निमित्तसे क्यों मानी जावे ? 
ऊपर जो यह कहा गया है कि एक अश आत्माक़ा है और दूपरा पदक्का है यह कहना 
व्यय है। अशुद्ध आत्माकी जो द्विरूपता है वह आत्माकी ही विशेष अवस्था है। 
इस लिये आत्मामें मोपान्ति और निहपात्रि, ऐसे दो भद करना ठीक नहीं है, 
हम जानते भी हैं कि रूप रमादिको जाननेवाला ज्ञान उन रूपादि पदार्थोँसे सर्वथा जुदा है 


जाननेसे ज्ञानमें किसी प्रकारकी अशुद्धता नहीं आती है। शह्लाकारका अभिप्राय है कि 
अशुद्धता कोई चीन नहीं है ! आन 


उत्तर+- 
नै यतो विशेषोस्ति सबिकेषेषि वस्तुतः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्पां डाभ्यां वै सिडसाधनात्‌ ॥ ११६ ॥ 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [ ४३ 


अंथे--शह्ााकारका यह कहना कि ज्ञानमें अज्ञाना आती ही नहीं है। अथवा 
अशुद्धता कोई चींन ही नहीं है सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि पदार्थके सामान्य और विशेष ये 
दो भेद होनेपर भी छुछ और भी विशेषता है। वह विशेषता अन्वय, व्यतिरिकक्रे"क्वारा सिद्ध 
होती है। किस प्रकार ? सो नीचे दिखाते हैं-- ' 
तत्रान्यथों यथा ज्ञानमज्ञार्न परहेतुलः । 
अथाच्छीतमशीतं स्पावन्हियोगाडि वारियत्‌ ॥ ११७ ॥ 
अथ--“ यत्सस्वे यत्सत्वमन्वयः ” जिसके होनेपर जो हो इसीका नाम अन्कय है । 
पर पदार्थक्री निमित्ततासे ज्ञान अज्ञान हो जाता है यह अन्बय यहां पर ठीक बटता है। लिशत 
प्रकार ठण्डा जल अश्निके सम्बन्धस गरम हो जाता है। 
यह बात अठिद्ध भी नहीं ई-- 
नाखिडोसो हि दृष्टान्तो ज्ञानस्याश्ञानलः सतः । 
अस्स्यवस्थान्तरं तस्थ यथाजालप्रमातक्ष्वतः ॥ ११८ ॥ 
अथे-- यह दृष्टान्त अमिद्ध भी नहीं है। जिस समय ज्ञान अज्ञानरूपमें आता है 
उप्त समय पदाथकी यथार्थ प्रमिति नहीं हा पाती है किन्तु अवस्थानर ही हो जाता है। 
व्यत्तिरेक--- 
व्यतिरेकास्ट्यात्मविज्ञानं यथास्वं परहेतुतः । 
मिथ्यावस्था विशि्८ट स्पायम्रैव शुडमेव तत्‌ ॥ ११९॥ 
अर्थ--जिम प्रकार ज्ञानमें अन्बय घटता है उसी प्रकार व्यतिरिक भी घटता है । व्यतिर्क 
उसे कहते हैं कि जिसके न होने पर जो न हो। जिस प्रकार आत्याका ज्ञान दूसरेके निमिततसे 
मिथ्या-अबस्था सहित हो जाता है उप्ती प्रकार उस्त परहेतुके विना शुद्ध ही है। अर्थात्‌ 
कर्मके निमितसे ज्ञान अज्ञानरुप, ओर कर्मके अभावमें ज्ञान शुद्ध ज्ञानरूप रहता है। इसीका 
नाम अन्यय व्यत्तिरेक है | 
भायाथें--इस अन्दय व्यतिरिकसे आत्मामें अशुद्धता पर निमित्तते होती है यह बात 
अच्छी तरह बतल्ा दी गई है । जो बात अन्वय व्यत्रिकसे सिद्ध होती है वह अवश्यंभावी 
अथवा नियमितरूपसे सिद्ध स्वीकार की जाती है । इस लिये आत्माकी अश्ुद्धता अवश्य 
माननी पड़ती है । 











शुद्ध शाॉसमकफा स्वयरूप-- 
तथथा क्षायिक ज्ञानं साथे सर्वार्थभोथरम । 
शुरू स्वजातिमात्रत्वात्‌ अबर्ड निरुषाधितः ॥ ११० ॥ 
अधथे--सम्पूर्ण पदायोंका प्रत्यक्ष करनेवाछा मो ज्ञायिक ज्ञान ( केत॒लज्ञान ) है वह 
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है। कोंकि उसमें परनिनिसता नहीं है। वह केवक स्वस्वरुल ०३ कर 
झाब आपक् भी है। क्योंकि उसमें किशी पर पदार्यूप उनाषिका सम्कध नहीं है। 
अज्लुद्ध आनफा स्वर 
कब झानमक्षयारकर्णण्त॑ सलाम । 
आस्मजातेथ्युमेरेलइोे जाझ्ुकमकाशाल ॥ रेरे? | कमोंक 
कर्फ--सर्वे कति कमोंका उदवामावी सब होनेसे और उन्हीं सर जाति क्मोके 
: अकृध होयेशे सलयोफशबिक कहलाता है | यह क्षायोपज्ञनिक जान कर्म सहित है, क्योंकि 
क़कमोंसा आयी क्षण कहीं हुआ है । इसने यह ज्ञान अपने स्वरूपसे चुत है अतरव गद्ष 
कहलाता है तथा अशुद्ध भी है। 
शुद्धता त्म्म अक्ुदतत दोनों दी ठीक हैं-- 
नस्याच्छुदं तबाउऊल्कुरं शाम चेविति सर्वतः । 
न बण्के न फल लस्प बन्‍्लहेलोरखंभपवात्‌ ॥ १२२ ॥ 
अक--कदि कोई यह कहे कि क्वन न के झुद्ध ही है, ओर न अशुद्ध ही है, 
जैपा है केहा ही है । तो! उसके उत्तस्में यही कहा जा सक्ता है कि आत्मायें कप भी नहीं 
है, औन न उसका फल ही है। क्योंकि बन्चका कारण ही कोई नहीं है । 
भाषाथे --क्पका कारन अल्लुद्धता है यह बात पहले अच्छी तरह कही जा चुकी 
है। यदि अश्ुक्षक्तका न शना जह्त ते कब्द भी नहीं उहस्ता, ओर बन्यके अभावम अन्धका 
फल भी यहीं काला । 
अधयेह ग्वशतक्ा कापो कन्धों गाउवस्घ एव ये । 
मे शेषश्किलिशेसतां मिरविशेषार्यन्थभाक ॥ रे२३१ ॥ 
अक--कदे अज्ुक्ृताके बिना ही कप हे जाय तो फिर बन्‍्ध ही रहेगा। अन्‍्ध- 
अबन्ध अवस्थामें कभी नहीं आ सक्ता । ऐसी अक्स्थामें कोई भी जीव सम्पूर्ण रीतिसे मुक्त 
नहीं हो फ़कता । 
मापाके--यदि बन्‍्कका कारण अशुद्धता मानी जाय तक तो यह जात नहीं कनती 
कि कप ही सदा सहेक, अबन्क ले ही नहीं सक्ता । क्‍योंकि कारणके तद्भावमें ही कार 
होता है। कारणके न रहने पर कार्य भी नहीं रह सक्ता । जब तक अशुद्धता है तभी तक 
बन्ध रहेगा । अद्ुद्धताके अमावमें कपका भी अकाब अवश्यंभावी है । इसलिये अ्बद्भता 
माननी ही चाहिये । 
यवि जरके कोर क्र ही अधाद्धलकी शिद्धि हो छकी एमा कहा जाय तो इस 
झोफका दूधरा अप शुद्धौ्-जपक भी हो जाता है| वह इस प्रकार है कि यदि बा 
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ही मानी मावे, शुद्धता नहीं मानी जावे, तो सदा बल्ध ही रहेगा, अबन्ध कभी होगा 
ही नहीं । ऐसी अचस्थामें सभी आत्मायें बद्ध ही रहेंगी। मंक्त कोई मी कमी न होगा । 
इस लिये शुद्धता मी माननी ही पड़ती हैं । 
सारांक्ष--झुड्ता और जशुद्धता वोनों ही ठीक हैं। पहले आत्पा जशुद्ध रहता है । 
फिर तप आंदि कारणों द्वारा क्मोकी निर्मेस काने पर झुद्ध हो जाक है । न्‍मी कततको 
नीचेके 'छोकसे कतलाते हैं--- 
सा भूदा सर्वेतो बन्धः स्थादवन्धप्रसिडितः । 
नाजन्धः सर्वतः अयान बन्धकार्योपलब्धितः ॥ १२४ ॥ 
अथे--न तो सब आत्माओंके सदा बन्‍्ध ही रहता हैं, क्योंकि अबन्धकी भी प्रसिद्ध 
है अर्थात्‌ मुक्त जीव भी प्रसिद्ध है, तथा न स्वथा सदा अबन्ध ही मानना ठीक है क्‍योंकि 
बन्ध रूप काये अथवा बन्धका कार्य भी पाया जाता है । 
अबद्का दशन्त- 
अस्तिचित्सार्थसवथंसाक्षास्कार्यविकार भुक्‌ । 
अक्षयि क्षायिक मसाक्षादवर्क बस्धच्यत्यथास्‌ ॥ ?२०५।। 
अर्थ--सम्पूर्ण पदार्थोका साज्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) करनेक्ला, सदा अविनत्वर, एसा जो 
क्षायिक ज्ञान-केवल ज्ञान है वह निर्विकार है, शुद्ध है, तया कधका नाश होनेसे अबद्ध 
अधांत्‌ मृक्त है | 








भंदका! दृष्ठ[/२१--- 
बड़; सर्वोपि संसारकार्येत्वे वैप्शीस्थलः । 
खिक ओपशधि लखेतोरज्फ्वानुफ्फश्लितः । १२६१ | 
अनबे---खेपारी जीवोंका ज्ञाम बढ़ है, क्योंकि उत्के का्यमें विपरीतता पाई जाती है । 
इसलिके ज्ञान, उपाधि सहिई भी होता है यह बात अच्छी तरह' सिद्ध होती है। उपा्यि 
पदले यहां कर्मोपाधिका गहण करना चाहिये । यदि संसारियोंके ज्ञानकमों सोपाधि न माना जाने 
तो उसमे विपरीक्ता रूप हेतु नहीं बन सकता | 
फलितार्थ-- 
खिडलेलाक्ता शान खोपाधि निरुपाथि थ। 
तञजाशुर हि सोपाधि शुर्स तशिरपाधि यत्‌ ॥ १२७ ॥ 
कभमसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध छोती है कि साम दो प्रकाका है 
एक तो उपाधि सहित है. और दूसरा उपाधि सहित हैं। कर्मोपाधि सहित ज्ञान अशुद्ध है । 
कर्मोबाषिसे रहित शुद्ध है । 


४९ ] पश्चाप्यायी । [ दूसरा 
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शह्ाकार--- 
सनु करको विशेषोस्ति बडाबडरवयोडेयोः । 
अस््यनथोन्तरं यस्मादथोदेकवोपलब्धितः ॥ १२८ ॥ 
अर्थ--शड्भाकार कहता है कि बद्धता और अबद्धतामें क्या विशेषता है ! क्‍योंकि 
हम दोनों अवस्थाओं में कोई भी भेद नहीं पाते हैं अर्थात्‌ दोनों अकस्थाय एक ही हे 
उत्तर-- 
नें यतो विशेषोस्ति देतुमझेतुमावतः | 
कार्यकारणभेदादा दयोस्तछक्षणं यथा ॥ १२९ ॥ 
अथै--बद्धता और अबद्धताको एक ही मानना सर्वश्ा मिथ्या है। इन दोनोंमें हेतु 
और हेतमान्‌ अथवा का्यकारणके भदसे विशेषता है । 
भावाय--सक्त अवस्थाके लिये बद्ध अवस्था कारण है इसलिये बद्धता और अबद्धता 
दोनोंमें कार्य कारणका भेद है। अब उन दानोंका छक्षण कहा जाता है। 
बर्धका लक्षण-+ 
बन्धः परगुणाका रा क्रिया स्थात्पारिणासिकी । 
तस्थां सत्यामशुडत्व॑ तद॒ठयोः स्वग॒ुणच्युतिः ॥१३०॥ 
अर्थ--जीव और पद्लके गुणोंका परगुणाकार परिणमन होनेका नाम ही बन्ध है । 
जिस समय जीव और पद्टलमें पर गुणाकार परिणमन होता है उसी ममय उनमें अशुद्धत। 
आती है, अशुद्धताम उन दानोंके गुणोंकी च्यूति हो जाती है अर्थात्‌ दोनों ही अपने अपने 
स्वरूपको छोड़कर विकार अवस्थाको धारण कर लेते हैं। 
भावार्थ--जिस बन्धका स्वरूप यहां पर कहा गया है वह करमोंके रस दान 
कालमें होता है। जिस समय कर्मोका विपाक काल आता है उस समय आत्माका चारिय्र 
धुण अपने स्वरूपसे च्युत होता है और कर्म अपने स्वरूप»से च्युत हो जाते हैं। दोनोंकी 
मिली हुई रागद्रबात्मक तीसरी ही अवस्था उस समय हो जाती है। रागद्वेष अवस्था न केवल 
आत्माकी है ओर न केबल कर्मोंकी है, किस्तु दोनोंकी है । जिस प्रकार चुना और हल्दीकों 
साथ २ घिप्तनेस चूना अपने स्वरूपका छोड़ देता है ओर हल्दी अपने म्वरूपको छोड़ देती है, 
दोनोंकी तीसरी छाछ अबस्था हो जाती है। यह मोटा दृष्ठान्त है, इससे यह नहीं मम 
लेना चाहिये कि जीव पूद्लस्वरूप हो जाता हो अथत्रा पहल जीवस्वरूप हो माना 
% युद्वलमें अद्यद्वता पुद्लते भी आगो है और जीबके निमिसस भी आती है प्स्स्पु 
जीव अश्यदता पृदरलके निमिससे ही आती दै पुदलके स्थतन्त्र बन्धमे स्नर्थता और ऋश्वता 
कारण है उसीसे पुद्रलमें परगुणाकारता आती है। 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ ४७ 
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कपनका आशय यही है कि रागहेव जीव और प्रृद्वल दोनोंकी वैमाविक अवस्था है। जिस समय 
रागद्रेष जीवका बैमाविक भाव कहा जाता है उस समय उक्त कपनमें मीवांश ही विवक्षित 
होता है, अर्थात्‌ जीकके अंशोंकी अपेक्षासे राग्ट्रेबको जीवका ही. भाव कह दिया जाता है । 
इसी प्रकार पृदलके अंशोंकी अपक्षासे रागद्रेष कर्मोंका मी कहा माता है, और इसलिये 
उसका सिद्धोमे निषेध बतलछाया जाता हे, यदि रागठ्वेष भाव जीवका ही होता तो भिद्ठोंमें 
भी उसका होना अनिवाये होता । यदि यह कहा जाय कि प्रृद्वलके निमित्तते जीवका रागद्वेष 
भाव है तो यहांपर निमित्त कारणका ही विचार कर लेना चाहिये। निमित्तता दो प्रकारसे 
आती है, एक तो मूल पदार्भमें अपने गुण दोष न लाकर केवल सहायकपनसे आती है। 
जैसे-चकछा वलनके निमित्तते आंटकी रोटी बनना । रोटीमें चक्छा वेलनका निमित्त अवश्य 
है परन्तु चकला बेलनके गृण रोटीम नहीं आते हैं, केवल उनके निमित्तस आंटेमें एक आका- 
रसे दूसरा आकार हा जाता है । दूसरी निमित्तता अपनेसे उपकृत पदाथम अपने गुण वेनेसे 
आती है । मेसे-आटेम नमक । नमकके निमित्तत रोटीका स्वाद ही बदल जाता है। रामद्वेपमें 
पहले प्रकारकी निमित्तता तो कही नहीं जा सक्ती, क्योंकि वह तो गुण च्युतिमें कारण ही 
नहीं पड़ती है, इसलिये दूसरी ही माननी पड़ेगी, दूसरी निमित्तता स्वीकार करनेसे उक्त 
कथनमें विरोध भी नहीं आता है। राग्द्रेपम आंटद और नमकका दृष्टान्त केवल घनिष्ट सम्बन्ध 
ही घटित करना चाहिये विपरीत स्वादुके लिये कड़वी तूंती और दूधका दृष्टान्त ठीक है 
कडवी तूंबीके अंश मिलनेसे ही दूध विपरीत स्वादु होता है। 
अश्ुद्धता बन्धका कार्य भी है ओर कारण भी हे--- 
बन्धदेतुरशुटरत्वे हेतुमच्चेति निर्णेयः । 
यश्माइन्ध विना न स्थादशुडत्व कक्षयन ॥ १४१ ॥ 
अथे--जन्‍्धका कारण अशुद्धता है, और बन्धका कार्य भी है, क्योंकि बन्धके बिना 
अशुद्धता कमी नहीं होती । 
इस इलोकमें अ्चकी कारणता ही मुख्य रीतिसे बतलाई है। नीचेके श्छोक द्वारा 
बन्धकी कार्यता बतछाते हैं--- 
कार्यरूप: स बन्धोस्ति कमंणां पाकर्सनवात्‌ । 
हतुरूपमशुडरत्व॑ तन्नवाकर्षणस्वतः ॥ ११२ ॥ 
अधै--बन्व कार्य रूप भी है। क्योंकि कर्मोंके विषाक होनेसे होता है। अशुद्धता 
उसका कारण है। अशुद्धताके द्वारा ही नवीन २ कर्म खिंचकर आता है और फिर बन्धको 
प्राप्त होता है | 


४९ ै] पात्योबी।. | 
आय दुझ भी है जोर जंझेद मी रै-- 
' झुकामशारदेशावरिति झुडटोपि सरयतः । 
| हलक शजाबंडनपादिह ४ ११ ॥ 
अपे---झुडगव ( निश्चयनय ) से जीप वह्तपर्म शुद्ध है परन्तु व्यवहार नगसे मीव 
जुड़ नी है। व्येवहारण यह मीष क्मोसे बंधा हुआ भी है और मुक्त मी होता है इसकिये 
इसकी अहुद्धता भी असिद् नहीं है । 
निश्रय नये और व्यवहार मंग्रंध भेद-- 
एक; छोडनव! सर्वों मिटेन्डो निर्विऋल्षक! । 
वववहारनयो 5नेकः सह॒न्दः साविकत्पकः ॥ रेशेढे ॥ 
अथ---सम्फा शुद्धनय एक है पह मिईवन्द्र है, उममे किसी प्रकारका मेंद नहीं है 
केह निर्षिकल्प है अर्थात्‌ यह शुद्धनय न तो किसी दूसरे पदार्थले मिश्रित ही है और न इसमे 
किसी भैकार मेदकश्बना है इसीलिये इसका स्वरूप बतमातीत है । क्योंकि वचनेंद्वारा मितेना 
स्कहूप कहा भाष॑गां वह संब संण्टश: होगा, इसलिये वह कथन शुद्ध नथसे गिर जातो है | 
कर ब्यवहार गय शुद्ध नयसे प्रतिकूल है। वह अनेक है, उसमें दूसरे पदोर्थाका मिश्रण है, 
उसके अगैंक भेद हैं, वह सविकर्प है। इस नयंके द्वारा वस्तुका असंछी रूप नहीं कहा मां 
संक्ता । कहे मंबं वैस्‍्तुको खण्डश: प्रतिपादन करता है और इस नयसे वस्तुके शुद्धांशका 
कषन नहीं होता । 
झंद्ध और व्यवहार्से जाँवस्वरुप--- 
वाच्यः शुरूभयस्थास्थ शुटो जीवशिदात्मकः । 
शुडादन्यश्र जीवीधाः पदार्यास्‍्ते नव सखलाः ॥ १३५ ॥ 
अपे---शुद्ध नयकी अपे्षासे जीव सदा शुद्ध चैतन्य स्वकेप है, इस नयेसे जीव सदा एक 
और असेण्ड हरँगयें है, परन्तु व्यवहार नयसे जीव अनेक स्वरूप है । व्यवहार नंबकी अपक्षासे 
ही जीव, अजीव, आश्रव, अन्ध, मेँबर, निनेरा, मोक्ष, पृष्य और पाप ये नौ पदाथ कहलाते हूँ । 
भैवा्थे--ये नो फटा भी जीवकी ही अशुद्ध अकम्थाके भेद हैं। भंशद्ध नीव ही 
नो अवस्थाओंकोी धारण करता है इसी लिये व्यवहार नयसे नौ पढ़ा कहे गये हैं । 


शॉह्ाफोर--- 
ननु शुदभंयः साज्ञादश्तिशत्थकत्वशी वर । 
पका वांकवः किसन्येंग व्यपहारमदेन चेत ॥ १३६ 
-“सम्पतसवभोचर रुक शुद्ध नय ही है । इस डिये उसीका के 
बाकी व्यवहार नयसे क्या राम है * ५2206 


अध्याय । ] घुनोधिनी टीका । [ ४९ 


भाषथे--व्यवहार नय मिथ्या है। इसलिये उसके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है । सम्बन्दशवका विषय साज्ञात्‌ शुद्ध नय ही है । इस लिये उसे ही मानना चाहिये / 
उचरु-्-- 
सत्य शुरूनयः ओेयान्‌ न ओयानितरों नयः । 
अपि न्यायवलादस्ति नयः अयानिवेतरः ॥ १३१७ ॥ 
अथे--यह बात ठीक है कि शुद्ध नय उत्तम है, उसीसे वास्तविक क्स्तुबोध होता 
है ओर यह भी ठीक है कि व्यवहार नय वास्तविक नहीं है। परन्तु शुद्ध नयके समान 
अशुद्ध नय भी न्यायके बल्से मानना ही पड़ता है । 
भावाथ--शुद्ध और अशुद्ध ये दोनों ही प्रतिषकी हैं इसलिये शुद्ध कहनेसे ही 
अशुद्धका ग्रहण हो जाता है। अत: व्यवहार नय चाहे अयधार्थ ओर छामकारी न भी हो 
तथापि न्यायदृष्टिस मानना ही पड़ता है | दूमरी बात यह भी है कि व्यवहास्के विना 
स्वीकार किये निश्चय भी नहीं बनता है। यही बात नीचे बतखाते हैं- 


तद्यथानादिसन्तानबन्धपयोयसाश्रतः । 
एको विवक्षितों जीवः स्खता नव पदा अमी ॥ १३८ ॥ 
अथे--शक ही जीव अनादि सम्तान रूपसे प्राप्त बन्धर््यायकी अपेक्षासे जत्र कहा 
जाता है तब वही जीव नव पदार्थ रूपसे स्मरण किया जाता है । 
भावाथ---व्यवहार नयसे ही जीवका अनादि काल्से बन्ध हो रहा है और उसी 
बन्धकी अपेक्षासे इस एक नीवकी ही नो अवस्थायें हो जाती हैं | उन अवस्था विशेधोंका 
नाम ही नो पदार्थ है। इसीको नीचे पुनः दिखलाते हैं--- । 
किश्ष पर्योयधमोणो नवामी पद संज्ञकाः | 
उपराकिरुपाधिः स्पान्नात्न पर्याधमाश्नता ॥ १३१९ ॥ 
अथे--अथवा ये नौ पदाथे जीवकी पायें हैं । इतना विशेष है कि ये केवल 
जीवकी पर्यायें ही नहीं है किन्तु इन पर्यायोमें उपराग (कर्म) रूप उपाधि लगी हुई है। उपरा- 
गोषाधि सहित पर्यायोंको ही नौ पदार्थ कहते हैं । 
उपरागोषाधि असिद्ध नहीं है-- 
नाजासिडमुपाधित्वं सोपरक्तेस्तवा स्वतः । 
यतो नय पदव्याप्तमव्याप्त पर्यवेश्न लत ॥ १४० ॥ 
अथे---संसारी जीवके उपराग रूप उपाधि असिद्ध नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है। 


हुं 9 





६० ] 5]  ॒  € उप़ध्वयी। [ पूँसरा 


मल कलचपन तंज लत 77:27 
इसे उपाधिका सम्बन्ध इन नौ पेंदायी ( अशुद्ध नोवकी पर्यायों ) में ही है। जौवेकी सभी 
पर्यायोर्म नहीं है। क्योंकि जौवकी शुद्ध पर्यायमें इसका विहकुठ सम्बन्ध नहीं हैं। 
उपाधि मानने आर्वेश्यक इं--- 
सोपरक्षेरुपांधित्वान्नादरश्रेदिधीयतं। | 
क पंदानि नवामनि जीवः शुदोनु सूथते ॥ १४१ ॥ 
अँधे-5यवहार दृष्टिसे जीव उपराग-उपाधिवालछा है। यदि उपाधि हौनेसे उसका 
अनादर किया जाय अर्थात्‌ उसे न माना जाय, तो ये नोवकी नौ अवस्था भी नहीं हो 
प्क्ती हैं । सदा शुद्ध नीवका ही अनुभव होना चाहिये । अथवा नौ पदा्थके अंिद्ध होनेपर 
शुद्ध जीवका भी अनुभव नहीं हो सक्ता है। 
मावाथे--शुद्धता प्राप्त करनेके लिये अशुद्धता कारण है। यदि अशुद्धताकों स्वीकार 
न किया जाय तो शुद्धता मी नहीं हो सक्ती । ट्मलिये व्यवहार नथ%। मानते हुए ही निश्वय- 
मागेका बोध होता है । निन्‍्होंने व्यवहारकों सवेथा कुछ नहीं समझा है वास्तव वे निश्चय 
तक भी नहीं पहुंच सके हैं | व्यवहार ओर निश्चय नयके विषयमें पहले अध्यायमें इसी 
ग्रन्थमें बहुत खुलासा किया गया है। मंक्षिप्त स्वरूप यही पड़ता है कि व्यवहार नयका जो 
विषय है उसमेंसे यदि समी विकन्पजालोंको दूर कर दिया जाय तो वही निश्चय नयका 
विषय हो जाता है। 
भिप्त प्रकार तृणकी अम्रि, कण्डेकी अम्नि, कायलेकी अप्मि, पत्तोंकी अर, ये अम्नि 
विकल्प व्यवहार नयका विवय है। इसमेंसे मभी विकल्पोंकों दृर कर शुद्ध अभि स्वरूप लिया 
जाय तो निश्चयका वियय हो जाता है | इसलिये व्यवहार्कों सर्वथा मिथ्या समझना नितान्त 
भूल है। हां अन्तमें निश्चय ही उपादय अवश्य है । 
शे छा कार--- 
ननूपर शिरस्तीति किंवा नास्तीति तत्त्वतः । 
उभर नोलय किंवा तक्रमेणाक्ररण किम ॥ २१४२॥ 
अस्तीलि चेसदा तस्यां सत्यां कथमनादरः । 
नास्तीति चेद्सत्वेस्थाः सिडो नानादरों नयात्‌ ॥ १४६ ॥ 
सत्त्याउपरक्तो तस्पां नादेयाने पदानि वे । 
8 अल तयरंयानंधिकारतः ॥ १४४ ॥ 
असत्याऊुपे था नेवामति पदानिं च। 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ ६! 


है 3० अकन७ कर हरे 


उभूय॑ वेक़म्रेशेड सिडं व्याक्ादिप्रक्ितस 
8 दस 588 ६. हेय॑े शुरुेतर तदा ॥ १४६ ॥ 
कब पपकाद हाहेन का 
नि चला ॥ २४9 ॥ 
नैकस्पैकृपदे सती हे क्रिये बा ऋसंणी ततः 
घौगपणमसिं स्थादड्तादैलस्प का कथा ॥ १४८ ॥ 
लतो 5नन्यगतेन्यांयाच्छुडः सम्पक्त्वगोचरः 
लडाचकथआ यः कोषि वारूयः झुझजग्रोषि सा ॥ १४९ ॥ 
अर्थ--शंकाकार कहता है कि निश्चयनयसे (बास्तवमें) उपराग इस जीवात्यामें है या 
नहीं है / अभत्रा उपराग ओर अनुपराग (शुद्धता) दोनों है ” अथवा क्या दोनों ही नहीं है ” 
दोनों है तो ऋमसे हैं या एक साथ ” यदि वाह्तवमें उपराग है तो फिर उसमें अनादर (अग्राहाता) 
क्यों किया जाता है ” यदि वाम्तवर्म व्यवहारनयक्रा विषय भूत उपराग कोई क्सतु नहीं है, 
तो उममें अनादर मी सिद्ध नहीं होता । क्‍योंकि अनादर उसीका क्रिया जाता है जो कि 
कुछ चीम हो । जब निश्चय नथसे उपराग काई चीज ही नहीं है तो अनादर किसका ? 
दूसरी बात यह है कि यदि उपराग माना भी जाय तो भी नो पद्ार्थो्मे ग्राह्मता नहीं आती, 
क्योंकि शुद्ध पदाथके सिवाय दूसरी जगह नयका अधिकार ही नहीं है? ( शह्वकारकी यह 
शह्ढा केवल शुद्ध नयकों ध्यानमें रखकर ही की गई है) यदि उपराग नहीं माना जाय तब 
तो ये मीवके नो स्थान किसी प्रकार भी नहीं बन मक्ते हैं क्योंकि मिसका कारण ही नहीं 
है उसका कार भी नहीं हो मक्ता है | 
यदि शुद्धता और अशुद्धता ( उपराग) दोनोंहीको माना जावे, परन्तु ऋमसे माना 
जाबे तो भी स्यायसे शुद्ध मात्र ही उपादेय ( ग्राह्म) सिद्ध होगा, ओर शुद्धसे मिन्न अशुद्ध 
त्याज्य होगा ? 
यदि शुद्धता और उपराग नन्‍्य भशुद्धता, इन दोन्रेंको एक साथ ही स्ाना जावे तो 
भ्री दोनोंसे हमारा अभीष्ट सिद्ध न होगा, उस समय भी शुद्ध ही भाद्य होगा और जशुद्ध 
अप्नाह्म होगा 
एक बात यह भी है कि एक पदाथेके एक स्थानमें दो क्रियायें अफ्ा दो कम सह भी 
नहीं सकते हैं इसलिये जीवमें एक साथ शुद्धता और अशुद्धता नहीं बन सक्ती, फिर / दो 
नॉमिंसे झुद्ध ही आह होगा” इत्यादि दैताद्रैतकी कथा तो पीछे है। 
इसलिये अनन्य गति न्यायसे अर्थात्‌ अन्यत्र गति न होनेसे अकंबा घूम फिरकर वहीं 





५२ ] पश्चाध्यायी । | दूसरी 


आनानेसे शुद्ध ही एक पद मानना चाहिये, वही सम्यग्दरनका विषय है। उसी पदार्थका 
कहनेदाला यदि कोई नय है तो केवल शुद्धनय (निश्चयनय ) है ! 

भावार्थ--उपर्युक्त कपनसे शह्ाकारका अमिप्राय केवड शुद्धनयकों मानकर शुद्ध जी- 
वकी प्राह्मतासे है। उसकी दृष्टिमें व्यवहार नय सर्वया मिथ्या है, इसी लिये उसकी धप्टिमे 
८०३ १0 अशुद्धता भी कोई वस्तु नहीं है। आचार्य इसका खण्डन नीचे 


उच्तुर--* 
नेये स्वनन्यथासिडेः शुराशुडत्वयोदेयो: । 
विरोधेप्यविरोधः स्पान्मिथः सापेक्षतः सतः ॥ १०० ॥ 
अर्थ--शह्लाकारका उपयुक्त कथन ठीऊ नहीं है क्योंकि शुद्धता ओर अशुद्धता इन 
दोनोमेंसे क्रिसी एकको न माना जाय अथवा इन दोनोंका कास्े कारण भाव न माना जाय 
तो काम नहीं चल सक्ता । ये दोनों हीं अनन्यथा सिद्ध हैं अर्थात दोनों ही आवश्यक हैं । 
दोनोंके माननेमें अशुद्धता पक्षमें जा शझाकारन विरोध बतलाया है सो भी अविगेध ही है 
पदार्थ परस्परकी अपेक्षाकों लिये हुए हैं इसलिये विरोध नहीं रहता किन्तु अपेक्षाकृत भेदसे 
दोनों ही ठीक हैं । 
नासिडानन्यथासिडिस्तद्बयोरेकवस्तुतः । 
यब्िदोषेषि सासान्यमेकमार्ज प्रतीयते ॥ १५१ ॥ 
अथे-शुद्धता और अशुद्धता ये दोनों ही आवश्यक हैं यह बात भी असिद्ध नहीं 
है क्योंकि दोनों एक ही वस्तु तो पढ़ती हैं | उक्त दोनों ही भेद जीवकी अवस्था विशेष ही 
तो हे! इन भेदोंकी अपेक्षास जीव अनेक होनपर भी सामान्य रीतिस केवल एक हीं प्रतीत 
होता है । 








इसीका खुलछासा--- 
तद्था नव तक्तवानि केवल जीवपुद्लो । 
स्वद्वव्यायैरनन्यत्वादस्तुतः कठेकमंणों: ॥ १५२ ॥ 
ल्‍+अथे--बास्तवमें विचार किया जाय तो ये नो भी पदार्थ ( अशुद्ध-अवस्था ) केवड 
४: दो दन्य रूप ही पढ़ते हैं, और कर्ता तया कर्म ये वाम्तव्में अपने दृ्यादिकसे 
*. आवार्य--पहले शहाकारन यह कहा था कि शक वस्तु ही कर्ता और कर्म कैसे हो 
सक्ती है ? उसीका यह उत्तर है कि जीन कर्ता है और पुद्ठल कम है। करतेस्वे जीवसे अमित 
है और कर्मत्व पृदछ्से अभिन्न है। तथा टन दोनोंके मेल्से ही नो पढार्म होते हैं इसलिये 
दोनोंकी मिली हुई एक अवस्थामें कर्ता, कमके रहनेमें कोई विशेष नहीं रहता | 


अध्याय । ] धुबोधिनी टीका । [९६ 
तॉम्यामस्पत्न नैलेषां किजिव्ह॒ब्यास्तरं पृथक 
न प्रत्थेक॑ विशुडस्य जीवस्थ पुठ्ुलस्यथ थ ॥ १५०३ ॥ 
अर्थ--जीव और पृद्ठल, इन दो द्रब्योंकी छोड़कर नव पदार्थ और कोई दूसेरे द्रव्य 
नहीं है। अर्थात्‌ नौ ही पदार्थ जीव, पृदछको अवस्था विशेष हैं इनमें अन्य किसी क्ष्षका 
मे नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये नौ ही पदार्थ केक्ल शुद्ध जीवके ही हों अपवा 
केवछ पुद्ठलके ही हों । किन्तु दोनों ही के योगसे हुए हैं। इसी बातकों नीचे दिखाते हैं--- 
जीव ओर पुद्कछ इन दोनोंके हो नो पदार्थ है--- 
किन्तु सम्बद्योरेव तद्‌क्ष्योरितरेतरम्‌ । 
नैमिशिकनिभित्ताभ्यां भावा नव पदा असी॥ १५४॥ 
अथे--नैमित्तिक जीव और निमित्तकारण पुद्ठल, इन दोनेंके ही परस्पर सम्बन्धसे 
ये नो पदाथ हो गये हैं । 








ओीवका ही नो अवस्थार्म ई--- 
अर्थान्नचपदी भूय जीवश्चैकों विराजले । 
तदास्वेपि पर शुदस्तविशिष्टद्शारले ॥ १५५ ॥ 
अथे--उपयैक्त कथनका सारांश यही निकलता है कि यह जीव ही नो पदार्थ रूप 
होकर ठहरा हुआ है। यद्यपि पहले इछोकों द्वारा नीव और पृद्छ दोनों ही की अवस्था नो 
पदार्थ रूप बतलाई है । परन्तु यहां पर जीवके ही अवर्था भेद नो पदार्थोक्रों बतढाया है | 
इसका अभिप्राय यह है कि यहां पर निमित्तकारणको विवक्षित नहीं रक्खा है। पृदलके 
निमित्तसे जीबके य नो भेदे होते हैं । अर्थात्‌ अवस्था तो ये जीवकी हैं परन्तु पृद्रल निमि.- 
सकारण है इत्त लिये यहांपर निमित्त कारणकों अविवक्षित रबकर “ जीव ही नो पदार्थ रूप 
है” ऐसा कहा है। 
यश्नपि इन अवस्थाओंसे यह जीव अशुद्ध है तथापि इन अवस्थाओंसे रहित विचारनेसे 
केवल शुद्ध जीवका ही प्रतिभास होता है । 
भावाथे---अशुद्धताके भीतर भी शुद्ध जीवका प्रतिभास होता ही है । 
नासंभव मवेदेतत तदिधघिरुपलब्धितः । 
सोपरकेर भूतार्थात्‌ सिदं न्यायाददशनम ॥ १५६९ ॥ 
अर्थ--अशुद्धताके भीतर शुद्ध नीवका प्रतिमास होता है यह बात असिद्ध नहीं है। 
किन्तु अनेक प्रकारसे सिद्ध है। परन्तु अवथा उपाणिका सम्बन्ध हो जानेके कारण उस 
शुद्धताका दशन नहीं होता है।._ 
भावाथ--पद्वल्के निमित्तसे जो आस्मामें अशुद्धता-महितता आ गई है इससे हस 





$8 ] प्ाध्यायी। का | 


,/मलाहानमन्बन+ता. जरोए २०० | अपर पी ्यिक है फट लकी टविसीषल अजीज 2फ जज डक जी ड ली लड़ लत ड' 


आत्माका शुद्धरुप ढक म्रद्मा है। दो भी उपाधि रहित अ्स्‍्थाका ध्यान कवेसे अशुद्धताके 
सौतर भी शुद्धाक्माक़ा खबक्रोकन होता ही है | 
इृशन्तमाला--- 
सनन्‍्पनेफेत्र रष्टान्ता हेसपद्म जलाउसलाः । 
आदद्भास्फटिकाइमानों बोधवारिधिसेन्धतव्राः ॥ १५७ ॥ 
अधे--अशुद्धताके मीतर शुद्धताका ज्ञान होता है इस विषय अनेक उदाहरण हें 

उनमेंसे कितने ही दृशान्त वो ये हैं-सोना, कमठ, नल, अप्नि, दपषेण, म्फटिक पत्थर, ज्ञान, 
समुद्र ओर नमक रूवण) | 
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साोनेका इष्टान्च-- 
एक हेम यथानेकवर्णे स्पात्परयोगतः । 
लमसन्‍्तभिवोषेश्य पश्य तडेस केवलम ।। १५८ ॥ 
अथे--यद्यपि मोना दूसरे पदाथके निमित्तसे अनेक रूपोंक्ो थारण करना है। जसे 
कभी चांदीमें मिला दिया जाता है तो दूसंर ही रूपको घारण करता है. कमी पीतलमें मिला 
दिया जाय तो दृखेर ही रूपको धारण करता है इसी प्रकार ताबों, छांहा, अल्मोनियम, 
पडिय्रमम आदि पदार्थोके मम्बन्धसे अनेक प्रकार दीखना है, तथापि उन पदार्थों नहीं सा 
प्रमम्न कर उनकी उपक्षा कर दें तो केवल सोनेका स्वरूप ही दृष्टिगत होगा । 
भावाथे--दुपर पदार्थोके सेढस अनेक रूपये परिणत होनेवाछ भी सोनेमें अन्य पदा- 
थोंका ध्यान छोड़कर केवल मोनेका स्वरूप सचितवन करनेस पीतट आदिकसे मिन्न पीतादि गण 
विशिष्ट सोनमात्रका ही प्रतिभाम होता है । 
शड्ठा++ 
नचाशंक्‍्य सतस्तस्य स्पादुपेक्षा कर्थ जवात्‌ । 
सिड्ध कुतः प्रमाणादा तत्ससवं न कुलोपिया ॥ १५९ ॥ 
अथे--केवल सोनेके ग्रहण करनेमें दूसरे मिले हुए पद्ा्थक्री शीघ्र ही केसे उपेक्षा 
की जा सकती है? अथवा उम सोनेमें दूसंर पदाथकी मत्ता है या नहीं है “ है तो किस 
प्रमाणसे है / अथवा किस्ती भी प्रमाणस नहीं है ? इस प्रकारकी शंका करना ठीक नहीं है | 
क्यों ठीक नहीं है ? सो नीचे बतछाते हैं--- 
परिद्वार...... 
नानादेय हि तडेम सोपरक्तेरपाधिवत्‌ । 
तर्पागे सर्वश्रन्धादिदोषाणां सन्निपातनः ॥ १६० || 


, अष्वीय ।)........ मबोधिनी टीको। _ ,...... 2 [९५ 
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अथे--सोनेके साथ दूसरे पदार्थड् मे हो रहा है। मे होनेसे सोना अग्राह्म नहीं 
है । यदि उपाधिविशिष्ट सोनेका अहंण न किया जायें तो पवैशून्येती औदें अनेक दोषोंका 
समावेश होगा । क्योंकि बिना अशुद्धतोकें स्वीकार किये शुद्धेता मी नहीँ ठहैती । 
नें पंरीक्षाक्षम चैतच्छुर छोड़े यदां तंदी ।.. 
शुडूस्यानुपलव्धौ स्थार्कव्धिदेतीरंदशीनम ॥ १6ैं१ ॥ 
अँप--4ह कहना भी परीक्षाके योग्य नहीं है कि मित सेमंय सोनी दौद्ध है उस 
समय वह शुद्ध ही है। एसा माननेस शुद्ध सोनेका प्रतिंभाप्त मी नहीं हो सकेंगा । क्योंकि 
शुद्धता कारण अशुद्धा है। अशद्धतामें ही शुद्धता का प्रतिमाम होता है। अशुद्धताका 
अदर्शन (लोप) होनेसे शुद्धताकी भी छोप हों जायंगा । 
यदों तेडणमालियी हृइयते हैस केंवर्लेस । 
ने हदेयतें परोपाधिः स्वेष्ठें हंश्टेन हेस ततू ॥ १६२ ॥ 
अंथे--मिस ममय अनेझ रूपोंकी छिय हुए उस मिले हुए सोनेमें केवल सौंनेकी हमें 
दखते हैं तो उस समय दूसरे पदा्थोक्री उपाधिका प्रतिभाप्त नहीं करते हैं । उंस समय तीं 
अपना हृष्ट नो सोना है उसीका प्रत्यक्ष कर लेने हैं। 
भावाथ--मिले हुए सोनेमेंसे सोनेका स्वरूप विचारने पर केवर्क सोनेंकों ही स्वरूप 
झलक जाता है । उसे ममय उम सोनेऊे साथ जो दूमरें पदाथ मिले हुंएं हैं वे नहीं की तरह 
ठहर नाते हैं । ः 
फाहिताथ-+-- 
लतः सिर्ड यथा देस परयोगादिना पृथर्क | 
सिर तदणेमालायामन्ययोगेषि वस्तुतः ॥ १६३ ॥ 
प्रक्रियेयं हि संयोज्या स्वेदष्टान्तभूमिष् । 
साध्याथेस्थाविरीघेन सांघनाटंकरिवजुक॥ १६४ ॥ 
अर्थ--ताबौं, पीतल, चांदी आईदिसे मिंला हुआ भी सोना वाघ्तवेहष्टिसे विचार 
करनेपर दूरधरे पदार्थोंके मेल्सें रहित शुद्ध ही प्रतीत हो नाता है अर्थात्‌ अनेंक पदार्यीका मेल 
होनेपरे भी सोभेंका स्वरूप भिन्न ही प्रतीत हो जाती है। उसी प्रंकार प्रद्रलके निम्ितिसे नो 
ह आया हुआ भी जीवें; ( उसका स्वरूँप विवारने परे ) शुद्ध ही प्रतीत ही 
जाता है। 
जिस प्रकार सोनेको हृष्टान्त धॉटिते किये: गयीं हैं उसी प्रंकौर सं ईशेन्तोंको धटित 
करना चाहिये । वें ईैटटांन्त ही सोध्यायक सौंच अ्रोर्म रीतित तैपिनको बंडिनिक लिये भूषण 
स्वरूप हैं अंबीत्‌ साध्य साधनके ठीक ठीर परित्ञानके हिये ये हंशॉस्ते अत्युक्योगी हैं । 
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कमलका दृष्टास्त--- 
लोेयमर्स यया प्मपत्रमत्न तथा न तत्‌ | 
लदस्पूहयस्व मावल्वादर्थतो नास्ति पत्रतः ॥ २६९५ ॥ 
अर्थ--यधपि कमल जहमें मग्न है तथापि वह नहमें नहीं है वास्तव दृष्टिसे जलमें 
कमल नहीं है। क्योंकि उसका जलसे मिन्न रहनेका स्वमाव है। 
भावाये-- उसी प्रकार जीवात्माका स्वभाव भी वाहतवमें पृढ़लसे भिन्न है जिस प्रकार 
कि नलूमें डूबे रहने पर भी कम जल्से मित्र है। 
बे जलका दृशन्त--- 
सकदेभ यथा वारि वारि पहय न कर्दंसम्‌ । 
टइयले तदवस्थायां झुझं वारि विपड्भवत ॥ १९६ ॥ 
अथ--जो जल कीचढ़में मिल हुआ है, उस जरूमें भी यदि तुम जलका स्वरूप 
देखो, कीचड़का न देखो तो तुम्हें मिली हुई अव्स्थामें भी कीचइसे भिन्न शुद्ध जलकी ही 
प्रतीति होगी । इसी प्रकार जीवात्मा भी पुदलसे मित्र प्रतीत होता है | 
अभिका दृष्टान्त | 
आग्रियंथा तृणापक्‍्निः स्थादुपचारात्तणं दहन । 
नाप्रिस्तृण तृर्ण नाप्रिरभिर ग्रिस्कण तणम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अथ--जिस्त ममय अप्लि तिनकेको जला रही है, उस समय उमर अग्निको तिनकेके 
निमित्तसे-उपचारसे तिनकेकी अग्नि कह देते हैं । परन्तु वास्‍्तवर्म तिनकेकी अम्नि क्‍या है 
अप्नि ही अग्नि है| अग्नि तिनका नहीं है। और न तिनका अप्नि है। अग्नि, अग्नि ही है 
और तिनका, तिनका ही है। . 
दपणका दृश्ठान्त--- 
प्रतिबिम्ध यथाददों सनल्निकर्षास्कलापिनः । 
तदात्वे लद॒वस्थायामपि तम्न कुतः शिस्वी ॥ १६८ ॥ 
अथे--निसि प्रकार दर्षणमें मयूरके सम्बन्धसे प्रतिबिम्ब (छाया) पड़ता है। क्त्त 
वास्तकमें छाया पढ़ने पर भी वहां मयूर नहीं है। केवल दर्पण ही है। उसी प्रकार पुदलके निमित्तसे 
जीवात्मा अशुद्ध प्रतीत होता है वास्‍्तवमें वह शुद्ध निराला ही है। 
स्फटिकका दृशान्त--- 
जपापुष्पोपयोगेन विकार! स्फटिकाइमनि | 
अथोस्सोवि विकारआ5पास्तवस्वश्र चस्तुलः ॥ १६९ ॥ 
अगे--मपापृष्प लड़ फूल होता है, उस फूलको स्फटिक फ्फक्े पीछे छ्मानेसे 
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स्फटिक पत्थरमें विकार हो जाता है अर्थात्‌ कहें फॉटिक भी छाक मालूम होने लगता है । 
परन्तु यथार्थ रीतिसे देखां मय तीं स्फेटिकर्में कोई प्रंकारेंका हॉली आओर्दि विकीर नहीं है । 

भावाथे--हँसी प्रकार अर्त्मों मं पदिलके नि्मेत्तते नौ प्रेकारं दौंसने लगता है, 
पहल यैयोर्य्म वहें ऐसा नहीं हैं । 








शानको टेशटॉन्त--- 
ज्ञान स्वये घटझानं परिच्छिन्द्यथा घटम | 
नाथॉजल्ञान घंटो स्पाज्ज्ञान ज्ञान घटों घटः ॥ १७० ॥ 
अरथे--जिस्त समय ज्ञान घटको जानता है उस समय वह स्वयं घट ज्ञान कहलाता 
है । परन्तु वाह्तवमें ज्ञान घट रूप नहीं हो जाता है। कितु ज्ञान, ज्ञान ही रहता है और 
घट, घट ही रहता है । 
आवार्थ--ज्ञानका यह स्वभाव है कि जिस पदार्थकों वह जानता है, उसी पदार्थके 
आकार हो जाता है। ऐसा होने पर भी वह ज्ञान पदार्थ रूप परिणत नहीं होता है, वास्त- 
बमें वह तो ज्ञान ही है । इसी प्रकार नीवात्मा भी वास्तव रागद्वेषादि विकार मय नहीं है। 
समुद्रका दृष्ठान्त--- 
वारिधिः सोत्तरक्गबो5पि वायुना प्रेरितों यथा । 
नाथोदैकक्‍्य तदात्वेषि पारावारसमीरयो: ॥ १७१ ॥ 
अथे--वायुके निमित्तसे प्रेरित होता हुआ समद्र ऊँची ऊँची तरहोंकों धारण 
करता है। परन्तु ऐसा होमे पर भी समृद्र ओर वायुमें अभिन्नता नहीं है । 
भावाथे--झसी प्रकार आत्मा भी फूहलके निर्मिससे नो अवस्थाओंकों घारण करता 
है, वास्तबमें वह पृक्छसे अभिन्‍न नहीं है । 
सेन्चवका दृष्टांत--- 
सजेंतः सेंन्धर्व स्विल्यंधर्थादेकरस स्वयम । 
चित्रोपदेशकेप्च्वैयेन्नानेकरस यतः ॥ १७२॥ 
अथे--वास्तवमें नमकका खण्ड एक रत्त स्वरूप है, उप्तका स्वाद (तो नमक रूप ही 
होता है। परन्तु मित्र भिन्ने प्रकारके व्यंगर्मोर्मे पछुंचनेसे भित्र भिन्न रीतिसे स्वाद आता 
है। ढेकिन नमक तो नमक ही रहता है'। वह किसी भी वस्तुमें क्यों न मिला दिया 
जाय; नमकका दूसरा स्वाद नहीं बदलेगा । । न्‍ 
भरवेधे--इसी प्रकार आत्माकी प्र सम्बन्धसे अनेक अवस्थार्य प्रतीत होनेपर भी 
बाल्तवमें आत्मा छुद्ध स्वरूप एक रहूमें ही प्रतीत होता है। 
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फूलितार्थ--- 
इति दृष्टान्तसनाथेन स्वेष्ट दृष्टेन सिडिमतू। 
यरपदानि नवासनि वाचपान्यथादवइयतः ॥ १७३ ॥ 
अथे--इस प्रकार अनेक दृष्टांतोससे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हमारा अभीष्ट सिद्ध हो 
चुका । वह अभीष्ट यही है कि ये आत्माकी नो अवस्थायें (नव पदार्थ) अवश्य कहनी 
चाहिये । 
भावार्थ --अनेक लोगोंका इस विषयमें विवाद था कि नो पदार्थ कहने चाहिये अथवा 
शुद्ध आत्माका ही सदा ग्रहण करना चाहिये । इस विषयमें उपगरुक्त दृष्टान्तोंद्रारा आचा- 
थने नो पदार्थोकी आवश्यकता मी बतला दी है। विना नो पदा्योके स्वीकार किये शुद्ध 
आत्माकी भी प्रतीति नहीं होती है। इसलिये नव पदार्थ भी कहने योग्य हैं । 
एकान्त कथन और उसका परिद्ार--- 
कैश्विस कल्प्पते मोहादक्तव्यानि पदानि न । 
हेयानीति यतस्तेम्यः शुडमन्यत्र स्वतः ॥ १७४ ॥ 
तद्सत्सवेतस्त्याग:ः स्पादसिडः प्रमाणतः । 
नथा लेभ्योपतिरिक्तस्प, शुरूस्घानुपलब्धितः ॥ १७० ॥ 
अधथ--मोहनीय कर्मकी तीत्रतासे भूले हुए कोई तो कहते हैं कि थे नव पदाथ नहीं 
कहना चाहिये । क्योंकि ये सर्वथा त्याज्य हैं । इन नवों पदार्थसि आत्माक्ा शुद्ध निमरूप 
सवेया भिन्न ही है । 
आचार्य कहते हैं कि ऐमा कहना सर्वथा अयुक्त है। इन नव पदार्थोकों सर्ववा ही न 
कहा जाय अथवा ये सर्वथा ही त्यागने योग्य हैं यह बात किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती है। ओर उन नो पदार्थके छोड़नेपर शुद्ध आत्माकी भी प्रतीति नहीं हो सकती है । 
भावाये--अशुद्धताके माननपर ही शुद्धताकी उपलब्धि होती है अन्यथा नहीं, 
क्योंकि ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं | इसलिये व्यवहार नयसे ये नव पदार्थ भी ठीक हैं और 
निश्चय नयसे शुद्ध आत्मा ही उपादेय है । 
नो पदार्थोके नहीं माननेगे और भी दोष-- 
नावहय वाच्यता सिड्येत्सवेतो हेयवस्तुनि । 
नान्धकारेउप्रविष्टस्थ प्रकाशानुभवों सनाक्‌ ॥ १७६ ॥ 
अथे--हन नौ पदार्थोको निन्‍्ध तथा त्यागने योग्य बतछाया है और शुद्धात्माकरो 
उपदेय अर्थात्‌ प्रहण करने योग्य बतलाया है। यदि इनको सर्वया ही छोड़ दिया माय तो 
जनमें त्याग करनेका उपदेश भी कि प्रकार सिद्ध हो सकता है? और शुद्ध आत्मा 
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ग्राहताका उपदेश भी कैसे हो सकता है ? जो पुरुष अन्धकारकों अच्छी तरह पहचालता है 
यही तो प्रकाशका अनुभव करता है। निसने कभी अन्पकारमें प्रवेश ही नहीं किया है वह 
प्रकाशका अनुभव भी क्‍या करेगा ? 
आशइ्ा--- 
नावाच्यता पदा्थानां स्थादकिशित्करत्वतः । 
साथोनीति यतोडवइय वक्तव्यानि नवायेतः ॥ १७७ ॥ 
अथे--यदि कोई कहे कि ये नौ पदार्थ अकिश्चित्कर ( कुछ प्रयोननी भूत नहीं ) है 
इसलिये इनको कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ? ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन नो 
पदार्थोक्रा कहना अवश्य साथक ( कुछ प्रयोनन रखता है ) है इसलिये नो पदाथ अवश्य ही 
कहने योग्य हैं । 
नो पदा्थोके कटनेका प्रयोजन--- 
न स्थाक्षेम्पोइतिरिक्तस्थ सिद्धि! शुरूस्प स्ेतः । 
साधनामावतस्तस्प तदग्यथानुपलन्धितः ॥ १७८ ॥ 
अर्थ --यदि नो पदार्थेक्रो न माना जाय तो उनसे अतिरिक्त शुद्ध जीबका भी कमी 
अनुभव नहीं हो सकता अर्थीत्‌ शुद्ध नजीब भी बिता अशुद्धताके स्वीकार किये सिद्ध नहीं होता । 
क्योंकि कारणप्तामग्रीके अमावमें कार्यक्री प्राप्ति कमी नहीं हो सकती है। अशुद्धता पूरे क 
ही शुद्धााकी उपलब्धि होती है । 
शब्ाक[२--- 
ननु याथोन्‍्तरं लेन्यः शुरू सम्पक्त्वगोचरम । 
अस्ति जीवस्प स्व रूप नित्योग्रोगं निरामयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
ने पहयाति जगग्यावन्मिथ्यान्चलमसा ततम । 
अस्तमिथ्यान्धकार थेत्‌ पद्ययतीदं जगज्वाल ॥ १८० ॥ 
अथे--शझ्भाकार कहता है कि उन नो पदार्थेस्ति जीवका निमर रूप भिन्न ही है; 
बह शुद्ध है, नित्य उद्यागशील है, निरोग है, ओर वही शुद्ध रूप सम्यक्त्व गोचर है। 
परन्तु उस शुद्ध रूपको जगत्‌ तब तक नहीं देख सकता है जब तक कि वह मिध्यात्व रूपी 
अँधेरेस ज्याप्त ( अन्धा ) हो रहा है। जब इस जमतका भिध्यान्पकरार नष्ट हो जाता है 
तभी यह जात्‌ बहुत ही शीघ्र उस शुद्ध जीवात्माकों देखने लगता है ! 


उच्तर++ 
नेये विरदघर्मत्वाछुडाशुटस्वथोहयो : । 
नैकस्पेकपदे डेस्तः शुडाशुडे क्रियेथेलः ॥ १८१ ॥ 
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अगै---शझ्ककारका उपच्ेक्त कहना ठीक नहीं डे क्योंकि छुद्धता ओर जल्लुकद मे 
के ही तिशोप्री बुर्म हैं। और किोधी प्रदाय एक स्थासमें रह नहीं सकते। इसलिये झुड़ता 
और अशुद्धता ये दोनों एक स्थानमें कैसे रह सकती हैं ! क्यों इहीं रह सकतीं ! ही 
बातको नीचे स्पष्ट करते हैं- 
अथ सत्यां हि शुडायां क्रियायामर्थतञ्ितः । 
स्पादशुडा*कर्थ वा चेदस्ति नित्या के न स्रा ॥ १८२ ॥ 
अुर्प--यदि वास्त॒वमें जीवमें शुद्धता ही मानी जाय तो अश्जुद्धता किस प्रकार हो 
पुऋती है ? यदि हो सकृती है तो वह फिर नित्य क्यों नहीं ? 
अथ सत्थामशुडायां बन्धाभावों विरुश्भाकू | 
नित्यायामथ तस्पां हि सत्यां सुक्तरसंभवः ॥ १८३ ॥ 
अथ---यदि जीव्रमें अशुद्धना ही मानी जाय तो बन्धक्रा अभाव कभी नहीं हो 
प्कता, यदि वह अश्य॒द्भता नित्य है तो इस जीवात्माकी मुक्ति ही असंभव हो जायगी । 
भावाशु--आचार्यन सर्ववा शुद्ध तथा सर्वथा अशुद्ध पक्षमें दोप अतलाकर कथश्चित्‌ 
दोब्पेंकी ही स्वीकार किया है । इससे शह्ाकारका जीवको सर्वथा शुद्ध मानना अस्तत्य 
ठहरता है । 








फलितार्थ--- 
ततः सिर यदा थन भावेनात्मा समन्वितः । 
तदा5्नन्यगतिस्तेन भावेन्रात्माउस्ति तन्मयः ॥ १८४ ॥ 
अग्नै--ऊपर कहे हुए तीनों छ्ोकोंसे यह परिणाम निक्रालना चाहिये कि नि 
समय आत्मा निस भावसे सहित है उप्त समय वह उसी भावमें तछीन हो रहा है। उस 
ममय उसकी और कोई गति नहीं है । 
इसीका खुलासा--- 
तस्माच्छुमः शुलेबेव स्थादशुभो5्शु मेन थः । 
हुड! शुड़ेन भावेन तदात्वे तन्मग्रस्वलः ॥ २१८५॥ 
अप्ने--निप्त सत्य आत्मा झुभ भावोंको धारण क़ता है उस स्म्रय आत्या शुभ है, 
निस समय अशुभ भावोंको घारण करता है, उस प्रमग्न आत्मा अशुभ है, ल्रिस 
समय शुद्ध भावोंको धारण करता है, उस सप्रय वही आत्मा शुद्ध है। ऐसा होनेका का- 
रण भी यही है कि निस समय यह आत्प्रा जैसे भावोंको धारण करता है उस समय उन्हीं 
भावोंमिं तन्‍्मय (वूल्लीन) हो जाता है । 
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सारांश-- $ 
ललो5नथोन्‍्तरं तेस्यः किंचिच्छुडमतीदशल । 
झंड़े नव पदान्पेव तबद्िकाराइले प्रर्भ ॥ १८६ ॥ । 
अग्रे--झसलिये अशुद्धतासे विछक्षण जो छुद्ध जीव है ज्रह उन नो प्रदा्मद्ने कृम- 
जित्‌ अभिन्न है । सर्वश्न भिन्न कहना मिथ्या है। ऐसा भी कह स़ड़ये हैं कि व्िकारके दूर / 
हो जानेपर वे कौ पदार्थ ही शुद्ध स्वरुप हैं । हि 
भाबाथे---नतीवकी ही तत रूप विकाराकस्था है दस्त लिग्रे उत विक्राराग्रस्थाके हडा 
देनेपर वही जीव शुद्ध हो नाता हैं । 
पहले शक्राकारन शुद्ध जीवकी नव पदार्थ सर्वथ/ भिन्‍न बतछाया था, परन्तु इस 
कथनसे कर्यचित्‌ अभिन्‍नता सिद्ध की गई है । 
सूबका आशाय-- 
अलस्तस्वाथेश्रडानं खत सदन मलस । 
तत्तक््व॑ नव जीवाद्ा घथोद्देशयाः कम्ादपि ॥ १८७ ॥ 
अथे--श्रीमद्भवान्‌ उम्रास्वामीने “ तत््वाथअ्रद्धानं सम्पग्दशनम्‌ ” इस सूत्रद्वारा 
तत्वारश्रद्धानकोी सम्यग्दशन बतलाया है, वही सूत्रका आशय उपयुक्त कथनसे सिद्ध होता 
है । अब उन्हीं नीवादिक नव तर्तां (पदार्थी) को क्रमसे अतलाते हैं--. 
तदुद्देशयों यथा जीवः स्थादजीवस्तथाखवः । 
बन्धः स्थात्लेवरसाएि निजेरा मोक्ष इत्पपि ॥ १८८ ॥ 
सप्तते पुण्यपापाभ्यां पढ्ार्थास्ते नव झ्घुताः । 
सन्ति सइशानस्पोचविंषया मूता्थेम्राश्चिता: ॥ १८९ ॥ 
अथे---वे नव पदार्थ इस प्रकार हैं-मीव, अनीव, आख़ब, बन्ध, संवर, निनरा, मोक्ष 
ये सात तत्त्व और पुण्य तथा पाप । ये नो पदाथे स्म्यग्दर्शनके विषयभूत हें अर्ग्रात्‌ इन्द्रींका 
श्रद्धानी सम्यर्हष्टी है ओर ये पदाथ वास्तावेक हें । 
आचार्यद्ी नयी प्रतिशा--- 
तकपिजीवम्तार्यान विद्रधाति भ्रथाधुन्रा । 
कृतिः पूवोपराप्नसपग्नोद्ोचविच्क्षणः ॥ १९० ॥ 
अरप---पूर्वापर विचार करनेमें अबि चतुर कविवर ( आइाये ) अन्न जीजके क्रितञयों 
व्याख्यान करते हैं -... 
भावाथे--आकर्यने इस 'ोक द्वारा कई बातोंको सिद्ध का दिखाया है । प्रतिता 
तो इस बातकी की है कि अइ के जीवका निदृपण सझसे पहले करेंगे । अमनेक्रो उन्होंने कवि 
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कहा है, इससे जाना जाता है कि वे कविता करनेमें भी धुरन्धर थे, वास्‍्तव्में इतने महन 
तस्रको पद्मों द्वारा प्रकः करना, सो भी अति स्प॑थ्टतासे यह बात उनके महाकवि होनेगें पूर्ण 
प्रमाण है। साथमें उन्होंने पूर्वापर विचारक् अपनेक्ो बतलाया है। इससे उन्होंने अपने ग्रन्यमें 
निर्दोषता सिद्ध को है। वह दो तरह की है-एक तो अपने ही ग्रन्थमें पूर्वापर कहीं विरुद्धता 
न हो जाय, अथवा कथन, क्रम पद्धतिसे बाहर तो नहीं है इस दोषकों उन्होंने हटाया है । 
दूसरे-पूर्वाचायोंके कथनको पूर्वापर अवछोकन करके ही यह अन्य बनाया है, यह बात मी 
उन्होंने प्रकट की है। इन बातोंसे आचारयने अपनी निनी कल्पना, अन्यकी असंत्द्धत और 
साहित्यदोष आदि सभी बातोंक्री हटा दिया है | 
जावका निरूपण -- 
जीवसिडिः सती साध्या सिडा साधीयसी पुरा । 
तत्सिडलक्षणं वक्ष्य साक्षासतल्ुब्धिसिडये ॥ १०१ ॥ 
अथे--पहले जीवकी सिद्धि कह चुके हैं, इसलिये प्रप्तिद् है। उस्तीको एन. साध्य 
बनाते हैं अर्थात्‌ सिद्ध करते हैं | जीवके ठीक २ स्वृरूपकी प्राप्ति हो जाय, इसढिये उसका 
सिद्ध ( प्रसिद्ध ) लक्षण कहते हैं । 
अब जीवका स्वरूप बतलाते ६-- 
स्वरूप चेतना जन्तोः सा सामान्यात्सदेकधा । 
सब्िशिषादपि द्वेधा क्रमात्सा नाउकमादिह ॥ १०२ ॥ 
अथै--जीवका स्वरूप चेतना है वह चेतना सामान्य रीतिसे एक प्रकार है क्योंकि 
सामान्य रीतिसे सत्ता एक ही प्रकार है। तथा सत्‌ विशेषकी अपेक्षासे वह चनना दो प्रकार 
है। परन्तु उसके दोनों भद ऋमसे होते हैं एक साथ नहीं होते । 
भावाथे-- जीव ज्ञान दशन मय है । सामान्य रीतिसे यही एक रूज्षण जीव मात्रमें 
घखित होता है। शुद्ध-भशुद्ध विशेष भेद करनेसे उक्षण भी दो प्रकारका होनाता है । इतना 
विशेष है कि एक समयमें एक ही स्वरूप घटित होता है । 
उन्हीं भदोंकि बतछाते हँ--- 
एका स्थाचेतना शुझा स्पादशुडा परा ततः । 
क्ुझा स्पादात्मनस्तक्त्मस्त्यशुद्धा 5उत्मकर्म जा ॥ १०३ ॥ 
अे--एक शुद्ध चेतना है दूसरी अशुद्ध चेतना है। बुद्ध चेतना आत्माका निमरूप 
है और अशुद्ध चेतना आत्मा और कर्मके निमित्तसे होती है। 
चेतनाक भेद--.- 
एकघा चेतना शुद्ा शुदस्पेकविधत्त्वतः । 
शुद्ाशुडो पलब्धिक्वाज्ज्ञानस्वाज्ञानचेतना ॥ १९४ ॥ 
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अथे--शुद्ध चेतना एक प्रकार है क्‍योंकि शुद्ध एक प्रकार ही है। शुद्ध चेतनामें 
शुद्धताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह शुद्ध है ओर वह शुद्धोपलब्धि ज्ञान रूप है इसलिये 
उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । 
भावाथथ--आत्मामें जो भेद होते हैं वे कर्मोंके निमित्तसे होते हैं आत्माका निम रूप 
एक ही प्रकार है, उसमें भेद नहीं है, इसी लिये कहा गया है कि शुद्ध एक ही प्रकार 
होता है। जो चेतना जीवके अमली स्वरूपको लिये हुए है उसीका नाम शुद्ध चेतना है। 
और वह चेतना ज्ञान रूप है इस लिये उसे ज्ञान चेतना कहने हैं । 
अश्युद्ध चेतना-- 
अजशुदा चेतना द्वेधा तग्रथा कर्मचेतना । 
चेलनत्वात्फलस्पास्य स्थात्कलफलचेतना ॥ १९५ ॥ 
अरथ--अशुद्ध चेतना दो प्रकार है। एक कर्म चेतना, दूसरी करमफ़ल चेतना । 
कर्मफल चेतनामें फल भोगनेकी मख्यता है। 
भावांथे-- चेतनाके तीन भेद कहे गये हैं-१ ज्ञान चेतना, २ कर्म चेतना ३ कमे- 
फल चेतना । ज्ञान चेतना सम्यग्ष्टिक ही होती हे क्योंकि वहां पर शुद्ध-आत्मीक भावोंकी 
प्रधानता है । बाकीकी दोनों चतनायें मिथ्यादहष्टिके होती हैं। इतना विशेष है कि कर्म चेतना 
सेज्ञी मिथ्याइृष्टिके होती है ओर कर्मफल चेनना असंत्तीके होती है। कर्म चेतनामें ज्ञानपूर्वक 
क्रियाओं द्वारा कम बन्ध करनेकी प्रधानता हैं ओर कम फल चेतनामें कम अन्ध करनेकी 
प्रधानता नहीं है क्रिन्तु कमका फल भोगनेकी प्रधानता है । 
ज्ञान चेतनाकों व्युतात्ति--- 
अश्रात्मा ज्ञानदाब्देन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयम्‌ । 
स चेत्यतेप्नया शुरूः शुद्ा सा ज्ञानचेतना ॥ १९६ ॥ 


अथे---यहां पर ब्वान शब्दसे आत्मा समझना चाहिये । क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप 
ही स्वयं है। वह आत्मा जिप्तके द्वारा शुद्ध जानी जावे उसीका नाम ज्ञान चेतना है। 


भावारथ--जिस समय शुद्धात्माका अनुभवन होता है। उस्ती समय चेतना ( ज्ञान ) 
ज्ञान चेतना कहछाती है। उत्त समय बाह्योपाधिकी मुख्यता नहीं रहती है। निप्त समय 
बाह्योपाधिकी मुख्यता होती है उस समय आत्माका ज्ञान गुण (चेतना ) अशुद्धताको पारण 
करता है और उस्के अमावमें ज्ञान मात्र ही रह जाता है। इसलिये उसे शुद्ध चेतना अथवा 
ज्ञान चेतना कहते हैं | 
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उसीका खछासा--- 
जयाज्ञार्न गुणः सम्यक प्रातावस्थान्तेरं यंदा 
आत्मोपलब्धिरूप स्थादुच्यते ज्ञानचेतना ॥ १९७ ॥| 
अधथे--- अर्थात्‌ जिस समय आत्माका ज्ञानगृण सम्यक अवस्थाको प्राप्त हो जाता है, 
केवल शुक्षत्माका अनुभवन करता है उसी समय उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । 
शानचेतनाका स्वामी--- 
सा ज्ञानचेतना नूनमस्ति सम्पग्टगात्मनः । 
न स्थान्मिथ्यादशः कापि तदात्वे तद्सम्भवात्‌ः ॥ १९८ ॥ 
अथै---वह ज्ञानचेतना निश्चयसे सम्यग्दप्टिक ही होती है। मिथ्यादष्टिके कहीं मी 
नहीं हो सक्ती, क्योंकि मिथ्यादर्शनके होनेपर उसका होना असंभव ही हैं। 
भावार्थ-- सम्यग्दशनकें होनेपर ही मतित्ञानावरणीयकर्मका ब्िशेष क्षयोपशम होता 
हैं उसीफा नाप ज्ञानचेतनों है। मिंप्यादशनकी सत्ता रहने हुए उसका होना सर्वथा असंभव है। 
मिध्यादशनका माहात्य--- 
अस्लि बैंकादहाडुपनां ज्ञान मिथ्यादशोपि यत्‌ 
नोस्मोपलबिधिरस्थास्ति मिथ्याकंर्मो द्यात्परम ॥ २०९० ॥ 
अर्थ--मिथ्याइप्टिको ग्यारह अंग तकका ज्ञान हो जाता है, परन्तु आत्माका श॒द्ध 
किंग उसको नहीं होता हैं यह केवल मिथ्यादशनके उदयका ही महात्म्य है । हु 
भा्वोर्थ-- द्व्यल्गि धारण करनेवाले मृनि यद्यपि ग्यारह अग तक पढ़ नाते हैं 
परन्तु मिथ्यात्व पटलके उदय होनेसे वे शुद्धात्माका स्वाद नहीं ले सक्ते | आश्चर्य है कि उनके 
पढ़ाये हुए शिष्य भी जिनका कि मिथ्यात्वकर्म दूर हो गया है, शुद्धात्माका आनन्द छे लेते हैं 
परन्तु वे नहीं ले सक्ते | 
दाकाकार-«-« 
ननृूपलब्धिशब्देन ज्ञान प्रत्यक्षमर्थतः । 
तंत कि झनाइतें: स्वीयकर्मणोन्यर्त्र तंत्क्षतिः ॥ २०० ॥ 
--शह्लाकार कहता है कि आत्मांकी उपलब्धि सम्यग्दष्टिको होती है, यहांपर 
: उरे्ध्धि ? शेब्दसे प्रत्यक्ष ज्ञान छेते हैं अर्थात्‌ आत्माका प्रत्य्त होता है। यह अप हुआ 
तो' कथा औत्मौयें जञनिवरणे कंमके वहाँ क्षय हो जाता हैं 
उत्तर--- 
सेंस्ये' स्वीवरणस्वीबंमल देतुयेथोदयः । 
करमोन्तरोदयापेक्षो नासिडः कार्यकृथथा ॥ २०१॥ 
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अर्थ---तुम्हारा कहना ठीक है। आत्माके प्रत्यक्ष न होनेमें मूल कारण आत्मीय ज्ञाना" 
बरण कमेका उदय ही हैं। परन्तु साथ ही दुसरे कमका उदय भी उस प्रत्यक्षको रोक रहा 
है। एक गुणके धात करनेके लिये कर्मान्तर ( दूसरे कमे ) के उदयकी अपेक्षा असिद्ध नहीं 
किन्तु कार्यकारी ही है । 
बिशेष खुलासा-- 


अस्ति मत्यादि यज्जान शानाइस्युदयक्षतेः | 
लथा दीर्यान्तरायस्थ कर्मणो5लुद्यादपि ॥ २०२ ॥ 
अरथ--मतिज्ञान, श्रतज्ञान आदि जितने भी ज्ञान हैं, वे सभी अपने २ ज्ञानावरणीय 
कर्मके उदयका क्षय होनेसे होते हैं । साथमें वीर्यान्तराय कर्मका अनुदय भी आवश्यक है। 
भावाथ---हरणएक दाक्तिके काम करनेंमें बठ्की आवश्यकता है। इसलिये ज्ञान भी 
मिमप्तप्रकार अपना कार्य करनेके लिये अपने आवरणका नाश चाहता है, उमी प्रकार बल 
प्राप्तिके लिये वीर्यान्तराय कमंका भी नाश चाहता है | 
आत्मोपलब्धिम हेत-- 
मत्याद्यावरणस्थोच्चेैः कमंणो उनुद्धायथा । 
दइक्सोहस्थोद्यामावादात्मशुटोपलब्धिः स्थास्‌ ॥२०श॥ 
अर्थ--जिमर प्रकार आत्मोपलब्धि (आत्म प्रत्यक्ष) मतिज्ञानावरणी और बीर्वान्तराय 
करमके अनुदयसे होती है, उसी प्रकार दशनमोहनीय करके भी अचुदयसे होती है । 
भावा्थ---जिस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानको ज्ञानावरण कम रोकता है, उसी प्रकार शुद्धता- 
को दशनमोहनीय कर्म रोकता है। इसलिये शुद्ध-उपलब्धिके लिये ज्ञानावरण, वीर्योन्तराय 
और दर्शनमोहनीय, इन तीनों कर्मेके अमावकी आवश्यकता है। विना इन तीनेंके अनुदब 
हुए शुद्धात्माका अनुमवन कभी नहीं हो सक्ता। 
किओपलब्धिदब्दोषि स्पादनेकार्थवायकः । 
शुद्धोपलब्धिरित्युक्ता स्पादशुशत्वद्ाानये ॥२०४॥ 
अथे-- उपलब्धि शब्द भी अनेकार्थ वाचक है । यहां पर उपलब्धि शब्दका प्रयोजन 
झुद्धोफ्छब्धिसे है ओर बह अशुद्धताको दूर करनेके लिये है । 
अद्युद्घोपकब्धिका स्वामी--- 
तथा सिथ्यादज्ञां परम । 
खुश्यां गौणरूपेण स्थाज्न स्थाडा कदाचन ॥२०५॥ 
अभे--अशुद्धोपडब्धि केवड मिथ्याइष्टियोंके ही होती है। सम्यग्डश्ियोंके नहीं 
होती, यदि कदाचित हो भी तो गोण रूपसे होती है। 


डण ५ 
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इसी बातकों स्पष्ट करते है--- 
लकश्षथा सर्व र:खादिरूपेणात्माउत्लि तन्‍्मयः । 
तदात्वे5हें सुखी दुःखी मन्यले सचतो जगद ॥२०॥॥ 
यदा कुडोयमित्यादि हिनस्म्येने हठादुदिषम | 
न हिनस्मसि वयस्यं स्वे सिंडे चेसत्‌ सुखादिवत्‌ ॥२०७॥ 
अर्थ--यह आत्मा सुख दुख आदि विकारोंके होनेपर स्वर तन्भय हो जाता है । 
सांसारिक सुख मिलनेपर समझता है कि में मुखी हूं, दुःख होनेषर समझता है कि में 
बुःखी हूं इस प्रकार सक वस्तुओंमें ऐसी ही बुद्धि जसकी हो रही है । कमी कभी ऐसे 
भाव भी करता है कि यह क्रोधी है में इस शत्रको अवश्य ही मार डाडुंगा तथा अपने 
मित्रकों कमी नहीं मारूंगा | इन बातोंसे यह बात सिद्ध होती है कि यह मगत्‌ सुख 
बुःखादिका वेदन करनेवाला है । 
उपलब्धि प्रत्यक्षात्मक हैं-- 
बुडिमानत्र संवेधों यः स्व्थे स्पास्सवेदकः । 
स्वूलिव्पतिरिक्त झञानमुफ्लज्धिरियं यलः ॥ २०८ ॥ 
अश्षे---यहां पर स्वयं जाननेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष ही समझना चाहिये वही समभ 
सकता है कि यह सुख दुःखकी जो आत्माम उपलब्धि होती है वह स्मृतिज्ञान नहीं है, 
किन्तु उससे मित्र ही है । 
उपलब्धिका अनुभव द्वोता हैं-- 
नोपलब्धिरसिडास्प स्वाद्संवेदनात्स्वक्म । 
अन्यादेच्ास्य संस्कारमन्तरेण खुदशैनालू ॥ २०९ ॥ 
अथे--आत्माम सृख दु.खक़ा अनुभव होता है इसलिये इसकी उपलब्धि अखिल 
नहीं है किनु मिद्ध ही है। क्योंकि यह आत्मा बिना किसीके कहें हुए संस्‍्कारके स्वयं 
ही कमी सुखका और कभी दुःखक़ा अनुभव करना है यह सुप्रतीत है | 
अतिव्यामति दोष नहीं कै... 
नातिव्याप्तिर भिज्ञाने ज्ञाने वा सर्वेकेदिनः ४ 
तथोः संवेदनाभावात केवल झमस्मत्नतः ॥ २१० ॥ 
अथे--स सुख दुःख+ स्वादुरसवेदनकी तस्ह प्रत्यभिन्नन अब्क्ष केबरलान भी हो 
ऐसा नहीं है । प्रत्यमित्ान और केवरज्ञान दोनों ही कख्जुका ज्ञान मात्र वो: करते हैं, फल्‍्तु 


कयुके स्वादका अनुभव नहीं करते। इसलिये यह उपलब्धि उक्त. 
3 कर वोनों ज्ञार्मोसे मिन्न 
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माकावे--वस्तुके स्व अनुभव करनेमें और दूसरेको उसका ज्ञान होनेमें ऋ््यक्ष ही 
अन्तर है । शाखत वारफक्रियोंके दुःखका केवल ज्ञान रखते हैं परन्तु नारकी उस दुःखक़ा स्व 
अनुभव करते हैं। इसी प्रकार केबलज्ञानी ( सर्व ) भी बस्तुका ज्ञान मात्र करते हैं उसका 
स्वाद कहीं लेते । 
क्योंकि--- 
#व्याप्यव्यापकणाव!ः स्थादात्मानि नातदात्मनि । 
व्याप्यव्यापकतामभावः स्वतः सर्वेश्न वस्तुए ॥ २११॥ 
अथे---जिसका जिप्तके साथ व्याप्य व्यापक भाव € सम्बन्धविशेष ) होता है उसप्तीका 
उसके साथ अनुभव घटता है । व्याप्य व्यापक्र भाव अपने सुख दुःखका अपने साथ है। दूसरेके 
प्ताथ नहीं । क्योंकि व्याण्य व्यापक्रपना सर्वत्र वस्तुओंम भिन्न २ हुआ करता है। 
भावार्थ--हरएक आत्माके गुणका सम्बन्ध हरएक आत्माके साथ जुदा है। इसलिये 
एक आत्माके सुग्व दु:खका अनुभव दूसरा आत्मा कभी नहीं कर सकता है। हां उत्तका उसे 
ज्ञान हो सकता है | किसी बातके जाननमें ओर स्वयं उसका स्वाद ढेनेमे बहुत अन्तर है। 
अशुद्धोपलब्धि बन्‍्धका कारण है-- 
उपलब्धिरशुडासौ परिणामक्रियामथी । 
अर्थादौदयिकी नित्य तस्माइन्घफला स्पता ॥ ११२॥ 
अथे---यह मो घुंख दुःखादिककी उप्ाव्धि होती है बह अशुद्ध-उपलब्धि है तथा 
क्रियारूप परिणामको लिये हुए है अर्थात्‌ वह उपलब्धि कर्मोक्े उदयसे होनेवाली है । इसलिये 
उसका बन्ध होना ही फल अंतराया गया है । 
अशुद्धोपलब्धि ज्ञान चेतना नहीं है-- 
अस्त्पशुडोपलब्धिः सा ज्ञानामासाचिदन्वयात्‌ । 
न झानचेतना किन्तु कमे तत्फलचेतना ॥ २१३ ॥ 
अथ--वह उपलेब्धि, अशुद्ध-उपछ़ब्धि कहलाती है | उप्त उपलब्धिम यथाथे ज्ञान 
नहीं होता, किन्तु मिथ्या स्वादुर्सबेदन रूप ज्ञानामास होता है। इसलिये उसे ज्ञानचेतना 
नहीं कह सकते । किन्तु अशुद्ध ज्ञानका संस्कार लिये हुए ज्ञानपूक कमबन्ध करमेकी और 
कमेफलके भोगनेकी प्रधानता होनेसे उसे कर्मचेतना तथा कमेफल चेतना कहते हैं । 
भावाथे--ज्ञान चेतनामें आत्मीय गुणका अनुभवन होता है | इसलिये बह बन्धका 
क अत्प देशइसि पदाते व्याप्य कहछाता है, अधिक देशइत्ति व्यापक करता ह परन्द 
यह श्री स्थूल् कथल है। शमामतामें मी व्याप्य व्यापक भाव होता है। यह एक सम्बन्ध विशेष 


है। जैसे वृक्ष और शिक्षुपाका होता दे | 
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ब्वच्व्श्व्ल्डिडड-डलखयवखििाा्स्ध्स्सच्च्ट्स्य्यध्चपस््ख्चलननशिखय- 
कारण नहीं है, और वही शुद्धोपलब्धि है। अशुद्धोपठब्धिमें कमननित उपाधियोंकी तन्‍्मयता 
है। उन्हींका स्वादुसबेदन होता है। वहां ज्ञानपूर्वक कर्मबन्‍्ध करनेकी अथवा अज्ञान अब- 
स्थामें कफ भोगनेकी प्रधानता है इसलिये उसे कमचेतना अथवा कर्मफेलचेतना कहते हैं । 
ये ही दोनों करमबन्धकी मुख्यता रखती हैं। अब इन्ही दोनों चतनाओंके स्वामियोंको 
बतलाते हैं। 
इये संसारिजीवानां सर्वेधामविशेषतः । 
अस्ति साधारणीदत्ति ने स्थात्‌ सम्यक्त्वकारणम्‌ ॥२३१४॥ 
अधे--यह कर्मचेतना अथवा कर्मफलचेतना मामान्यरीतिसे सभी संसारी जीबोंके 
होती है। यह सम्यकृत्व पूर्वक नहीं होती है, किन्तु साधारण रीतिसे हरएक संसारी जीवा” 
त्मामें पाई जाती है । 
न स्पथादात्मापलब्धिवाँ सम्परद्शनलक्षणम्‌ । 
शुछा चेदास्ति सम्पक्त्वे न चेच्छुडा न सा खुदशक ॥२१०॥ 
अथे --यह भी नियम नहीं है कि आत्मापलब्धि मात्र ही मम्यग्दशन सहित होती 
है, यदि वह उपलब्धि शुद्ध हो तब्ता मम्यग्दशन समझना चाहिये) यदि वह उपलब्धि 
अशुद्ध हो ता सम्यग्दशन भी नहीं समझना चाहिये । 
भावाथ--आत्मोपरुब्धि शुद्ध भी होती है तथा अशुद्ध भी होती है । शुद्धोपलब्धि- 
के साथ सम्यग्दशनकी व्याप्ति है, अशुद्धोपरव्धिक साथ नहीं है। इस कपनसे यह बात भी 
सिद्ध हो जाती है कि सभी उपलब्धियां सम्यक्त्व महित नहीं हैं | 
शबड्डाकार--- 
ननु चेयमशुडेव स्पादह्युडा कर्थचन ! 
अथ बन्धफला नित्य किसबन्धफला काचित्‌ ॥ २१६ ॥ 
अये--शह्ाकार कहता है कि पू्वोक्त आत्मोपलूव्धि अशुद्ध ही है ? अथवा किसी 
समय अशुद्ध है ? क्या सदा बन्ध करनेवाली है ? अथवा कमी अन्घका कारण नहीं भी है ! 
उत्तर--- 
सत्य शुदास्ति सम्पक्त्व संवाशुरास्ति तडिना । 
असस्यवन्धफला तत्न सेव बन्धफलाउन्यथा ॥ २१७ ॥ 
अथे---हां ठीक है, सुनो ! यदि वह उपलब्धि सम्यग्दर्शनके होनेपर 
शुद्ध है ओर विना सम्पग्दर्शनके वही अशुद्ध है। सम्यग्दशनके होनेपर वह कल 
नहीं है और सम्यरकशमफे अमावमें बन्‍्धक्षा कारण है। 
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पुन; शक्काकार-- 
ननु सदृक्षेन शुरू स्थादशुडा रूपा रुचि । 
लत्कर्थ पिषयश्ञेकः शुद्राशुडविशेषमाक्‌ ॥ २१८ ॥ 
अपे---शझ्ाकार कहता है कि सम्यग्दर्शन तो शुद्ध है और मिथ्यादर्शन अशुद्ध है 
और दोनोंका विषय एक ही है । ऐसी अवस्थामें एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध कैसे हो 
सकता है ? 








उसीको दूसरी दान» 
यहा नव तस्वेष चास्ति सम्पग्ट्गास्मनः । 
आत्मोपलब्धिमान्न वे.सायचेच्छुडा कुतो नव ॥ २१९॥ 
अथ---पम्यग्दष्टीकी नव तत्त्वों ( नव पदार्थों ) के बिषयमें आत्मोपरूब्धि होती है। 
यदि बह आत्मोपलूब्धि शुद्ध है, तत्र नो पदाथ कहांसे हो सकते हैं । 
भावाथ--शह्ाकारका आशय है कि सम्यग्दृष्टि नव तत्त्वोंका अनुभव करता है। 
यदि वह अनुभव शुद्ध है तो नो तत्त्व कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि नौ तत्त्व तो क्मोंके निमि- 
त्तसे होनेवाले हैं, शुद्ध नहीं है ? इमलियि यातो वह उपलब्धि शुद्ध नहीं है, अथवा वह शुद्ध 
है तो नव तत्त्व नहीं ठहरत ” 
उचसर--- 
नये यल: स्वतः शबइवत स्वादुरभेदोस्ति वस्तुनि । 
तम्राभिव्यक्षकद्रेधाभावसद्भावतः पृथक ॥२२०॥ 
अथ--शह्वाकारकी उपगुक्त दोनों शझ्लाये ठीक नहीं हैं क्योंकि वस्तु एक होनेपर 
भी उसमें किसी जतानेवाले अभिव्यज्ञक (सूचक) के द्विधाभाव होनेसे भिन्न २ निरन्तर स्वाद 
भेद हो जाता है। 
भावाये--मैसा सुचक होता है वैसी ही वस्तुकी प्रतीति होने लगती है, सूचक दो 
प्रकार है । इसलिये बल्तु एक होनेपर भी उसमें दो प्रकार ही स्वादुभेद होनाता है। 
इसी बातका स्पष्टेकरण--- 
शुरूुं सामान्यमाजस्वादशुरं तबिदशेषतः । 
बस्तु सामान्यरूपेण स्व॒दते स्वादु साहिदाम्‌ ॥*२१॥ 
अशे---सामान्यमात्र विषय होनेसे शुद्धता समझी जाती है ओर वस्तुकी विशेषतामें 
अशुद्धता समझी जाती है । सहस्तुका बोध करनेवाले सम्यग्दृष्टियोंको बस्तुका सामान्यख्पप्ते 
स्वाद आतो है। 
भावाथे--सम्यगड्ीएत्प, वस्तुका स्वरूप जैपा है कैसा ही सामान्यरीतिते मानते हैं 
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ज््ल्ल्ल््ल्ल्क््य्य्य्य्य्य्य्य्य्््य्ल्य्प्स्य्य्य््य्य्य्य्स््य्ल्स््स्प्म्प्स्प्स्स्ट 
किन्तु मिथ्माइ्टिपुरुष कर्मोंद्यसे 2सी वस्तुका बिशेषरीतिसे ( स्वरूपविहीन, ओर रागरज्ञित ) 
स्वाद ऐेते हैं । इसलिये एक कर्तु होनेमर भी शुद्ध तथा अछुद्ध ये दो भेद हो नाते हैं । 
मिथ्याध्टीका वस्तु स्वाद 
शादूले ज परेषां लयदिदोधेव्यन|टशम । 
अेधासलब्धशुडित्वाद दृण्टेटेइसोहदोीबषतः ॥२२२॥ 
अरथ--वस्तुकी विशेषतामें भी जिस प्रकार मम्यग्दष्टी स्वाद छेता है वेसा भिथ्या- 
इृष्टियोंको कभी नहीं आता । वे दूसरी तरहंका ही वस्तुका विशेष स्वाद छेते हैं ओर उसमें 
भी देशनमोहनीय करके दोक्से होनेवाली उनकी अज्ञानता ही कारण है । 
भाषार्थ--मिथ्यारृष्टि मिथ्यादशनके उदयस वस्तुका विपरीत-बविश्लेश्र ही ग्रहण 
कला है । 





ओर भील्‍- 
यदा विशेषरूपेण स्वदते तत्कुटष्टिनाम । 
अर्थात्‌ सा चेतना नृन॑ कमकार्थ5थ कर्मणि ॥२२३॥ 
अथै--मिथ्यादृष्टीयोंकी वस्तुक्ा विछक्षणरीतिस ही स्वाद आता है अर्थात्‌ उनकी 
चेतना (बोध) निश्चयर्स कमफडमें अथवा कर्मम ही लगी रहती है । 
भावाथे--उन्हे ज्ञान चेतना मोकि बन्धका हेतु नहीं है कभी नहीं होती । 
मिथ्याहष्टियोके स्वादका दृश्ान्त--- 
दष्टान्तः सेन्ध्य स्विल्यं व्यक्षनेष्र विभिश्चितम । 
व्यक्षन क्षारसज्ञानां स्वदत तह्िमोहिनाम ॥२२४॥ 
अधे--इृष्टन्त---नमकका टुकड़ा (इली) जिम भाजन साम्रीम मिठा दिया जाढ़ा 
है. उस भोजनको यदि अज्ञानी जीमता है, तो वह समझता है कि भोनन ही खारा है। 
आदबारथन-आटटेम नवक मिलानेसे अज्ञानी समझता है कि यह खारापन आटेका ही 
है उसे नमझका नहीं समझता । इसीशकार मिथ्यादष्टी पुरुष वस्‍्तुकी यथा्थताको नहीं जानता | 


! >म...  क. म 


सम्यन्दष्टयाक स्वादका दंष्डान्त--- 
क्षारं ग्विल्थं तदेवेक॑ मिश्रित व्यज्ञनेषु वा । 
न मिश्रित तदेखेंके स्वदते ज्ञानवेदिनाम ॥२२५॥ 
अथे--चाहे नमक भोजनर्म मिला हो चाहे न मिला हो ज्ञानीपुरुष खारापन नमक- 
का डी समस्त हू । 
भावाथे---आरेम नमक मिलनेसे जो खारापनका छवाद आता है उसे ज्ञानी पूछ 
जहेका कहीं समझने, किन्तु नपकका ही समझते हैं। इसीप्रकार सम्यम्ही पुरुष कस्तुकी 
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सरककेताकों मकीमांति नामता है। इसलिये यह वात अच्छी तरह सिंद्र हो गई कि वस्तुके 
रक होनेकबर भी स्वादमेद होता है ओर उसमें व्यक्षक मिथ्यादशनका उठय' अनुदम ही है। 
साराश+-+« 
इलति सिर्श कुटछ्टीनामकैवाज्ञानचेतना । 
सर्वेर्मावैस्तदज्ञानजालैस्तैरनतिकमात्‌ ॥ २२९६ ॥ 
अथे--इसढिये यह बात सिद्ध हा चुकी कि मिथ्यासष्टियोंके एक ही अज्ञान चेतना 
है क्योंकि अतानसे हेनेवाल समी भावोंका उनमें समावश (सत्ता) है । 
दूसरा साराश--- 
सिडमेलावला यावच्छुडोपलब्धिरात्मनः । 
खम्पक्स्व॑ तलावदेवास्ति ताकती ज्ञानचेतना ॥ २२७ ७ 
अथ--उपर्ुक्त कथनसे यह बात भी मिद्ध हो चुकी कि जब तक आत्माकी झुदध 
उपलब्धि है तमी तक सम्यक्त्व है ओर तमी तक ज्ञानचेतना भी है । 
भावाथे---सम्यग्दर्शनके अमावमे न शुद्धोपलब्धि है, औन न ज्ञनचेतना ही है। 
सम्यग्दशनके होनेपर ही दोनों हो मकती हैं । 
शानी ओर अज्ञानी-- 
एकः सम्पर्दगात्माउसों केवल ज्ञानवानिह | 
ततो सिथ्याद!ः सर्वे नित्यमज्ञानिनों मता; ॥ २२८ ॥ 
अथे--हस संसारमें केवल एक ही मम्यग्दष्टी ज्ञानवान्‌ (सम्यज्ञानी) है । बाकी सभी 
मिथ्याहृष्टी जीव सदा अज्ञानी (मिथ्याज्ञानी) कहे गये हैं । 
ज्ञानी और अशानीका क्रियाफल--« 
क्रिया साधारणी दत्ति ज्ञॉनिनोउज्ञानिनस्तथा । 
अज्ञानिनः किया, बन्धहेतुन शानिनः कचित्‌ ॥ २२९ ॥ 
अथे---ज्ञानी और अज्ञानी ( मम्यग्ह्टी और मिथ्याहष्टी ) दोनों ही की क्रिया 
अद्यपि समाम है, तथापि अज्ञानीकी क्रिया बन्धका कारण है परन्तु ज्ञानीकीं क्रिया कहाँ 
भी बन्धका कारण नहीं है । 
शाकीकी क्रियाका ओर भो विशेफ फल--- 
आरतां न बन्पहेतुः स्पज्ञानिलो कमेज़ा किया । 
चि घत्यूवेबद्धानां निजराये च क्मेणास | २३० ॥ 
आखवे--कानियोंके कर्मसे होनेम़ली किया बन्‍्चका हे नहीं है, यह तो!हे ही फंड 
आश्चर्य तो इस बातका दै कि वह क्रिया केवल पूर्व बंधे हुए कमोंकी केदल निमशकाः काहन हैं।। 
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भावावे---सम्यर्दृष्टी और मिथ्यादष्टीकी क्रियामें बढ़ा भारी अन्तर है। मिथ्याइष्टी- 
की किया तो बन्धका कारण है और सम्यग्दष्टीकी क्रिया, बन्धका कारण तो दूर रहो, उल्टी 
पूर्व बैंधे हुए कर्मोकी निमराका कारण है। 
ऐसा होनेमे हेठु-- 
यस्माज्ञानमया भाषा ज्ञानिनां ज्ञाननित्वेताः । 
अज्ञानमयभावानां नावकाशः सुदष्टिख ॥२३१॥ 
अथे--सम्यकृतानियोंके ज्ञानने होनेवाले ज्ञानस्वरूप भाव ही सदा होते हैं. तथा 
सम्यग्दृष्टियोंमें अज्ञानसे होनेवाढे अज्ञानमय भावोंका स्थान नहीं है । 
भावाथे--बन्धके कारण अज्ञानमय भाव हैं। वे मम्यग्दृष्टियोंके होते नहीं है, इस- 
ढियि ३ क्रिया बन्धकरा हेतु नहीं है किन्तु शुद्ध ज्ञानकी मात्रा होनेसे निराका 
हेतु है । 





शानीका चिह--- 
बैराग्यं परमोपेक्षाज्ञानं स्वानुमवः स्वयम । 
तदूदर्य ज्ञानिनों लक्ष्म जीवन्मुक्तः स एव थ ॥ २३२ ॥ 
अर्थ--सम्यग्ज्ञानी, वैराग्य परम उदासीनतारूप ज्ञान तथा अपनी आत्माक्रा अनुभव 
स्वयं करता रहता है। वैराग्य परम उदासीनता ओर स्वानुभव ये ही दो चिन्ह मम्यम्ज्ञानीके 
हैं ओर वही ज्ञानी नियमसे जीवन्मुक्त है । 
शानीका स्वरूप-- 
जानी शञानेकपात्रत्वात्‌ पद्यत्यात्मानमात्मवित्‌ । 
बडस्पृष्टा दिभावानामस्वरूपादनास्पदम ॥ रेश३ ॥ 
अथे--ज्ञानी, ज्ञानका ही अद्वितीयपात्र है। वही आत्माको जाननेबाछा है, इसलिये 
अपनी आत्माको देखता है । वही ज्ञानी, कमोसे बंधनेका तथा अन्य पदार्थोसे मिलनेका 
स्थान नहीं है । क्योंकि कर्मोंसे बंघना ओर मिहुना आदि भाव उसके स्वरूप नहीं है । 
और भी-- 
ततः स्वादु यधाध्यक्ष स्वमासादयलि स्फूटम । 
अविशिष्ठमसंयुक्त नियत स्वमनन्यकम्‌ ॥ २१४ ॥ 
अथे--सम्यग्दृष्टी पुरुष जैस्ता अपने आपको प्रत्यक्ष पाता है उसी प्रकारका स्वाद भी 


रेता है.। अर्पात्‌ वेसा ही अजुभव करता है नेको 
और विरक्षण समझता है । 229090७/७७ 
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सम्यक्शानीका स्वात्मावकोकन--- 
अथायरूसथारपर्ट शुरू सिडपदोपसम । 
शुडस्फोटिकसंकाईं तनेःसड़ं व्योमवत्‌ सदा ॥ २३५ ॥ 
इन्द्रियोपेक्षितानन्तज्ञानहग्वीयेमरर्तिकम । 
अक्षातीतखुखानन्तस्वाभाविकर्गुणान्वितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
पहयल्निसि निजात्मान ज्ञानी ज्ञानेकमर्तिमान । 
प्रसजुनदपर चेच्छेद्थोत्साथ कृतार्थवत्‌ ॥ २३१७ ॥ 
अथे---ज्ञानी सदा अपनी आत्माकों इस प्रकार देखता है कि आत्मा कर्मांसे नहीं 
बँधा है, वह किसीसे नहीं मिला है, शुद्ध है सिद्धोंकी उपमा धारण करता है, शुद्ध-सफ- 
टिकके समान है, सदा आकाशकी तरह परिग्रह रहित है, अतीन्द्रिय-अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त वीयेकी मूर्ति है ओर अनीन्द्रिय सुख आदिक अनन्त स्वाभाविक गुणवाला 
है। इस प्रकार ज्ञानकी हो अह्वितीय मूर्ति-बह ज्ञानी अपने आपको देखता है। प्रसहृवश 
दूसरे पदार्थकी भले ही इच्छा करे, परन्तु वाघ्तवर्म वह समस्त पदा्थोसे ऋृतार्थसा हो चुका 
है। दूसरे सांसारिक पदार्थोके विषयमें भी वह इस प्रकार चिन्तवन करता है--- 
सम्पस्नानीके विचार-- 
ऐडिकं यत्छुस्व॑ नाम से वेषयिक स्सखतस । 
न तत्खुस्व सुस्वाभास किन्तु दुःखभसंशयम्‌ ॥ रेशे८ट ॥ 
अथे--सम्यग्दष्टि विचार करता है कि नो सांसारिक ( इस लोक सम्बन्धी ) सुख है 
बह सब पर्चेन्द्रिय सम्बंधी विषयोंसे होनेवाला ह | वास्तवमें वह सुख नहीं है, किन्तु सुखका 
आमाप्तमान्न है, निश्चयते वह दुःख ही है । 
तस्माडेय खुखामभासं दुःख दुःखफल यतः । 
हैये तत्कर्म यडेतुस्तस्थानिष्टस्थ स्वतः ॥ २३५९ ॥ 
अथे--इसलिये वह छुख्वाभास छोड़ने योग्य है । वह स्वये दुःख स्वरूप है। और 
दुःखरूप फलको देनेवाला है, उस सदा अनिष्ट करनेवाले वेैषयिक सुखका कारण कम है, 
इसखिये उस करमेका ही नाश करना चाहिये । 
तत्सवे स्वेसलः कमे पोठुलिक तदष्टधा । 
वैपरीत्यात्फलं तस्प सर्व दुःख विपच्यतः ॥ २४०॥ 
अब्च--वह सम्पूर्ण पौद्डलिक कर्म सर्वदा आठ प्रकारका है, उसी करमका #उलछटा 
विपाक होनेसे समी फल दुःखरूप ही होता है। 
# कर्मम्रान आस्माके गुणोंका पिघातक है इसलिये सभोका निपाक विपरीत ही ६। 
जो शुभ कर्म हे यह भी दुःखका ही कारण है। 
हु० १० 
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खलुगे लिभवावर्ते नित्य कर्मेक्हेतुके । 
न पदस्‍्थों जनः कम्बित्‌ किन्सु कमेषदश्किल: | रेहेंरै ॥: 
अयथे--सदा कर्मके ही निमिततसे होनेवाले इस चतुर्गति' सेघतारूप चकमें-घूमता हुआ 
कोई भी जीव स्वस्वरूपमें स्थित नहीं है, किन्तु कर्म स्वरममों स्थित-है, अर्थात्‌ कर्माधीन है। 
स्वस्वरूपाच्च्युतों जीचः स्पादलज्यस्वरूपयान | 
नानादुःग्वससाकीर्ण संसारे पर्यदलिलि ॥ २४२ ॥ 
अर्थ---यह जीव अनेक दुःगोंसे मरे हुए संतारमें घूमता हुआ अपनें सककूपसे गिर 


गया है | इसने अपना स्वरूप नहीं पाया है । 
शक्लाकार-+- 


नमु फकिथिच्छु्म कम किचित्कमांशु सं ततः । 
कचिस्स॒से काचिह्:स्वं तत्कि दुःख पर वणाम ॥२४छ॥ 
अथै--शझ्डकार कहता है कि कोई कर्म शुभ होता है ओर कोई कमे अश्युध होता 
है। इसलिये कहीं पर सुख ओर कहीं पर दूख होना चाहिये, केक मज॒ष्योंकों ढुःख हीः 
क्यों बतलाने हो ” 
उत्तर-.- 
नैवे यतः रुस्ते नेतत्‌ तत्खुवं यत्र नाआछखप्र । 
स धर्मो यन्र नाधमेस्तच्छुम यत्र नाउशुमम्‌ ॥२४३॥ 
अथे--शह्लाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है। क्योंकि मिसको वह सुख सप्नप्नता है 
वह सुख नहीं है। वास्‍्तबमे सुख वही है जहां पर कभी थोड़ा भी दु.ख नहीं है, वही पद 
जहां पर अधर्मका लेश नहीं है ओर वही शुभ है जहां पर अश्ुभ नहीं है । 
सासारिक सुखका स्वरूप--- 
इृद्मस्ति पराधीन खग्बे वाधाफुररुसरम । 
व्युब्छिन्न बन्धदेतुआ विषम दुःस्बमथेतः ॥२४५॥ 
अथे--यह हन्द्रियोंसे होनवाला मुख पराधीन है, कर्मके परतन्न्र है, बाधापूर्वक है. . 
इसमें अनेक विज्न आते हैं, बीचबीच्म इसमें दुःब होता जाता है, यह सुख कभ्का का: . 
है, तथा विषम है। वास्तवमें इन्द्ियोंसे होनेत्राल सुछ दुःख रूप ही है इसी व्रातको दूसरे 
प्रन्थकार भी कहते हैं--- 
ग्रन्थान्तर्‌ब--- 
* सपरं वाधासहिय विच्छिए्ण क्घकारणं विससे | 
जे इंदिएहि लड ते सकखे दुःखम्लेव तहा ॥ १॥ 
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# यह गाथा प्रचाध्यायीमें ही क्षपक रूपसे दी हुई है। 





कस खुवाधिभीदीका। सुवीधिमी टीका । [ ७६ 
अँर्य--भो सुंख इम्ियोंसे गिरुते है धह अपने और परको जाघा फुँचानेवाला है। 
हमेशा ठहरता भी नहीं है, बीचेबीचमें नष्ट भी हो जाता है, बन्चका कारण है, और विषम 
है इतीहिये वह दुख ही है । 
कर्की विचित्रता-- 


भांवॉयिशाश्र सर्वेधां कर्मशामुदथः क्षणात्‌ । 
चज्रोधार्त इंवेस्सिर्ि दुंचधारी मिंधिपनष्टि वे ॥ २४६ ॥ 
अंधेन्‍-उक्हेक्त कंथनका सारांश यह है कि सम्पूर्ण कर्मोंक्रा उदय एक क्षण मात्ममें 
चैजस हौंनिवाँटि आधांत ( चोंट ) की तरह आत्माको पीस डालता है। यह कम बड़ी कठिन- 
तासे दूर किया जाता है | 
व्याकुलः संर्वदेशेष जीवः कंमॉद्यादश्वम । 
वन्हियोगोद्यर्था वौरि तप स्पशोचलद्घितः ॥ २४७ ॥ 
अथै--मिस प्रकार अप्निका म्पंश होमेसे जठ तपता है / खब्बल ख्लवल करता है ) 
उसी प्रकार यह जीत भी कर्मोके उदयसे सम्पर्ण प्रदेशोंमें नियमस व्याकुछ हो रहा है । 
साता5सातोद्यादुःग्वमास्तां स्थूलोपलक्षणात्‌ 
सर्वकमोंद्याघात इवाघातश्िदात्मनः ॥ २४८ ॥ 
अथे---साता वेदनीय और असाता वेदनीयके उदयसे दुःख होता है यह कथन तो 
मोटी रीतिसे है। वाह्नवर्में सम्पूण कर्मोका ही उदय जीवात्माकों उमी प्रकार आघात पहुंचा 
रहा है जिस प्रकार कि वजञ़की चोट होती है । 
सम्यग्दष्टी भी इससे नहीं बचा है। 
आस्तों घातः प्रदेशेष संदर्शेरंपलव्धितः । 
बातव्याधेयंथाध्यक्ष पीड्यन्ते नलु सन्धयः ॥ २४९ ॥ 
अथ--सम्यग्दष्टीके प्रदेशीर्मि मी उस कमका आघात हो रहा है। जिप्त प्रकार वात 
व्याधि (बाय रोगुसे ब॒टनों, कर आदिंकी मिली हुई हड्डियां ढुखती रहती हैं उसी प्रकार 
कैंमेंका ऑवीत भी दुःख पहुंचा रंहा है। 
कोई कंस सुखदायी नहा दं--- 
नहि कर्मोंद्यः काश्चित्‌ जन्तोगीः स्थास्सखावहः ! 
सर्क्‍ल्थ बैलक्षण्यात्‌ स्वरूपतः ॥ २७५० ॥ 
अँधप---कोंट मी ऐसा कर्मोदेय नहीं है नो इस जीवको सम्ब पहुंचामेषावाा हो, 
बव॑ंके विषेयमें तो सेमी कर्मोंका स्वरूप विलक्षण ही है । अथोत्‌ वहां तो सभी कर्म भड़ता 
ही करते हैं। कैसा ही शुभ अथवा अशुभ कम नयों न हो जीवके लिये तो सभी दुःखदाई है । 


_औऔैु]  उढछज3>3यंबाध्ययी। ऋ दूसरा 
तस्यथ मन्दोदयात्‌ केचित जीवाः ससनस्काः कायित्‌ । 
सदेगमसहमसाना रमन्ते विषयेष्त च ॥ २५१ ॥ 

अर्थ---उस कर्मके मन्द उदय होनेसे कोई कहीं संज्ञी नीव उस्त कमके वेगकी नहीं 
सहन कर सक्ते हैं ओर विषयोंमें रमने लग जाते हैं। 
केाचिसीनोदयाः सन्‍तो सन्दाक्षा; खल्वसंशिनः । 
केवर् दुःम्बवेगातो रन्तुं नार्थानपि क्षमाः ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--कोई कोई मन्द इन्द्रियोंको धारण करनेवाले असंज्ञी जीव उस्त कमेके तीओोद- 
यसे सताये हुए केवल दुःखके वेगस पीडित होते रहते हैं । वे पदार्थोमें रमण करनेके लिये 
भी समर्थ नहीं हैं । 
सासारिक सुख भीदुःख्ध ही है | 
यह: लोकिकी रूढिनिरणीतेस्तत्र का कथा । 
यत्ख॒स्व॑ लोकिकी रूठिस्तत्सुस्वं दुःखसथतः ॥ २०५३ ॥ 
अथे--छोकमें मिसकी दु-खके नामसे प्रसिद्धि है, वह ता दुःख है ही यह बात तो 
निर्णीत हो ही चुकी है। उतत विषयमे तो कहा ही क्‍या जाय, परन्तु छोकमें नो छुखके 
नामसे प्रसिद्ध है, वह भी वास्तवमं दु.स ही है । 
बह दुःख भी सदा रहने वाढा ई--- 
कादाचित्क न तदूदुःखं प्रत्युताचिछन्नधारया । 
सन्निकर्षेषठ तेपूचेस्तृष्णातडुस्प दशेनात्‌ ॥ ६७४ ॥ 
अथे--वह दुःख भी कभी कर्मी नहीं होनेवाला है किन्तु निरन्तर रहता है। उन 
इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें इस मीवका तीत्र छालमा रुपी रोग छगा हुआ है, इसीसे इसके 
बह दुःख सदा बना रहता है । 
इन्द्रियार्थड छुष्धानामन्तदाहः सुदारुणः । 
लसन्‍्लरा यतस्लेषां विषयेद्ध राति! कुलः ॥ २५७ ॥ 
अथे--दर्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें जा छोलुपी हो रहे हैं, उन पुरुषोंके अन्तरंगमें 
सदा अत्यन्त कठिन दाह (अप्नि समान) होता रहता है। क्योंकि विना अन्तर दाहके हुए 
उनकी विषयोंमें छीनता ही केसे हो मक्ती है । 
भावाथे--विषयस्तेवियोंकि दृदयम सदा तीज दाह उठा करता है, उसीके प्रतीकारके 
हिये वे विषय सेवन करते हैं, परन्तु उससे एन: अश्षिमें लकड़ी डालनेके समान दाह वैदा 
होने छाता है | इसीसे कहा जाता है कि विषयसेवी प्ररुषको थोडा भी चैन नहीं है, वह 
सद् इसी प्रकार दुख भाजत बना रहता है | 


अध्यांय । ] सुबोधिनी टीका । [ ७७ 


शइयले रतिरेतेयां सुहिलानाभिवेद्णात्‌ । 
तृष्णावीर्ज जलौकानां दुष्टरशोणितकर्षणात्‌ ॥ २५६ ॥ 
अशथे--हन्द्ियार्थ सेवियोंकी विषय-रति देखनेमें भी आती है, वे लोग उन्ही पदा्थोकी 
प्राप्तिति सहित सा मानने लगते हैं। जिस प्रकार खराब रक्त (लोड) के पीनेमें ही जोंक (नलनन्तु) 
हित समझती है ओर उसीसे प्रेम करती है। उसी प्रकार इन्द्रियाथ सेवियोंकी अवस्था सम- 
झनी चाहिये। यह उनका प्रेम तृष्णाका बीम है अर्थात्‌ उत्त रीतिसे तृष्णाकी वृद्धि ही 


होती जाती है । 
देबेन्द्र, नरेन्द्रोंको भी सुख नहीं है--- 
शकचक्रधरादीनां केवल पृण्यशालिनाम । 
तृष्णावीज रतिस्तेषां सुम्वाबाप्तिः ऋुतस्तनी ॥ २७७ ॥ 
अथे---केवल पृण्यको धारण करनवाले भा इन्द्र ओर चक्रवर्ती आदिक बड़े पुरुष हैं 
उनके रे तृष्णाका बीजमभूत विषय-लछालसा है, इसलिये उनको भी सुखकी प्राप्ति कहां 
रक्‍्वी है । 
भावाथे--संसारमें सर्वोर्पर पृण्यशाली इन्द्र और चक्रवर्ती आदिक हैं वे भी 
इस विषय-रतिसे दुःखी हैं, इस लिये से सुखका स्वाद वे भी नहीं ले सक्ते । 
अन्थास्तर--- 
# जेसिं विसये खुरदि तेसिं दुःख च जाण साहावं। 
जदि ले णात्यि सहावे वायारो णत्थि विसयत्थ ॥ २॥ 
अर्थ--जिन पुरुषोंकी विषयोंमें तीत्र छाल्सा है, उन्हे स्वाभाविक दुःखी समझना 
चाहिये । क्योंकि विना उमर दुब-स्वमातके विपयसेवनम उनका व्यापार ही नहीं हो सक्ता। 
भावाये--पहले पीडा उत्पन्न होती है, उसीका प्रतीकार विषयसेवन है। परन्तु 
विषयसेवन स्वयं पीडाका उत्पादक है । इस लिये विषय सेवीकी दुःखथारा सदा प्रकरटित ही 
रहती है । 
साराोश-- 
सप्े तात्पयेमश्रैतद्दुःले यत्सुखसंशकम । 
दुःखस्थानात्मघसेत्वानज्ञामिलाबषः खुदष्टिनाम्‌॥ २५८ ॥ 
---उपर्थक्त कथनका समग्र सारांश यह निकझा कि जिसकी संसारमें घुख संज्ञा 
है वह दुःख ही है और दुःख आत्माका धर्म नहीं है। इसी लिये सम्यग्द्ी पुरुषक्री वि- 
बर्योमें अभिकाषा नहीं होती । 


+ यह भी क्षेपक भाथा ६। 
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बेकापिकरुरे भे स्थादिशिभायः खरशिलास । 
रामरंपाशीभसाचस्बात अस्ति सिथ्याहंशः सफ्टेम ॥ ९५९ ॥ 
अर्थि--- तंम्यग्वप्ट्थोका विषयमन्य सुखमें रागमीव नहीं है, क्योंकि राग लक्षान- 
भाव कै, और अभय भाष सम्यग्हप्टिके होते नहीं, यह पात पहले ही कही जा ऋुकी है 
'इस”लिये कह रागभाव भिश्याहप्टिके ही निवमसे होता है | 
सम्यग्दष्टिकों अभिलाषा नहीं हँ--- 
सम्पर्टष्टस्लु सभ्यकत्व स्पादय॑स्थाम्तरे चितः | 
सामान्यजनथत्तस्मानझ्नाभिलाधो5स्थ फरर्मणि ॥ २६० ॥ 
'अरप---सम्यरंष्टिकी आत्मॉर्प सम्यग्दं्शन गुँग श्रंकेट हो चुंका है, इससे उप्तकी 
आत्मा अवस्थाम्तर रूपमें आ चुकी है। इमीलिये सामान्य मर्नष्योंकी तरह सम्यग्दष्टिको 
, क्रियाजीमें जभिलापा नहीं होनी है | । 
सांसारिक भोगोम सम्यग्दष्टिको उपक्षा ६-- 
उपेक्षा सवेमोगेए सटश्ेटशरोंगपल । 
अंघर्ट्थ तद॒वस्थायास्‍्तथामावो मिंसर्गंजः ॥ २६९१ ॥ 
अथे--सम्पर्दृष्टिको प्रत्यक्षमें देखे हुए रोगकी तरह सम्पूर्ण भोगोंमें उपक्षा (वैराग्य ) 
हो चुकी है और उस अवेध्य्िं ऐसा होमा अवश्यमावी तथा स्वीभाविक है। 
भार्षोधिः-ब्सम्फेदेशन शुणसे होनेवाले स्वासुभूति रूप सर्च सुवास्वादके सामने 
सब्कहिष्टिंको विष्यतृसमें रोगकी तरह उपेक्षा होना स्वाभाविक ही है । 
हेतुवाद-- 
असतु रूंदियेथा शानी हेंये शझ्ात्वापप संधााति | 
अश्रॉस्ट्यापस्थिक: कश्ित परिणमिः सहेलुर्क: ॥ २६२ ॥ 
अथे--ज्ञानी पृरुष सांसारिक पदार्थोकों हेय ( त्याज्य ) समझकर छोड़ देंता है। 
यह बात प्रसिद्ध तो है ही परन्तु इस विषयमें अवस्थाजन्य कोई परिणाम हेतु भी है उसे 
ही बतहाते हैं--- 
अनुमान--- 
'सिद्मस्‍्तांमिलॉपरत्य कस्पंचित्संव॑तंश्ितः । 
दैशतीप्यस्मदादीनां रागभावषस्थ दश्नाल ॥ २६४ ॥ 


अथे-- जब हम लोगोंके भी एक देश ( किन्हीं अंशोमें ) राग भावका त्याग दिखता 
है तो किसी जीवात्माके स्वया त्याग भी मिद्ध होता है। 





(१३८ रचक परी 


सपपरिको अभ्निंलाषायें पकने चुकी, देश्काक, 
लथ्षधा न सदीये ख़ादन्यदीयसिद दतः । 
परप्रकरणे कश्मिनुप्यन्नपि न तृप्याति ॥ २६४ ॥ 
शक "अरे लोगोके भी एक्र देक्न, छासे असिद्ाष्रये. नहीं: दोद़ी दें, झ्री बातको 
हम: दोग अपने. फर्बन्धियोंसे प्रेम करते हैं दूसरोंते नहीं ऋते । जब. हम यहु जान 
लेने हैं. कि यह दृम्फपी वृ््द्‌ नहीं है यह तो दूसरोंकी है तब झट दूसरोंकी वह्तुओंके. विषय 
सन्‍्तोष घारण कर लेने हैं । फिर वहां पर अमिक्रापा नहीं होती परुसु, अप्रनी 
सन्तोष, नहीं होता वहां तो अमिलाषा छगी ही रहती है। इससे सिद्ध होता है; कि दूघोर 
पदार्थेक्ठि विषयमें हमास़ी भी अमिलाषाय शान्त हैं । 
भ्रवा:--निल्ल प्रकार हम अपनी वस्‍्तुको अपनी समझ कर प्रेम करने हैं, उस पक्का, 
सम्यग्दष्टि अपनीको भी अपनी नहीं समझता, क्‍योंकि वास्तवमें मिसको हमने अपनी वस्तु 
समझ ख़खा है वह भी तो दूमरी ही है। इमलिये उप्तकी अमिछाषा उस अपनी मानी हुई 
कततुमें भी ( जैसे कि हमको होती हैं ) नहीं होती । इसीसे कहा नाता हैं कि उसकी सम्पूर्ण 
अभिराषायें शान्‍्त्र हो चुकी हैं। 


अधदक,। ] छबोधिनी टीका |... [ ४९ 





इृष्टन्त-न- 
यथा कशब्िस्परायसः कुवाणो5नुचितां क्रियाल । 
कर्ता तस्या। कियायाअ न स्पादस्तामिलाषयान्‌ ॥ २३५ ॥ 
अथे--निप्त प्रकार कोई पराधीन पुरुष पराधीनता वश किस्ती अनुचित क्रिया (कार्य) 
को करता हैँ तो भी उसका करनेवाला वह नहीं समग्ना जाता है। क्योंकि उसने अपनी 
अभिश[पालें उस कायक़ो नहीं किया है किन्तु पर प्रेरणासे किया है । 
भावाथे---हसी प्रकार सम्यग्दृष्टि किसी कार्य ( वैषयिक ) को करता भी है, परल्तु 
उप्तकी अन्तरंग अमिकाषा उस कार्यमें नहीं होती है । कर्मके ( चारित्र मोहनीप ) तीनोदय्से 
ही कह अठुचित कार्यमें फ़त्त हेता है। मिथ्यादष्टि उसी कार्यमें रति पूर्वक लमत्त है इ्लिये 
यह पाषकन्धका भागी होता हैं। उसमें भी कारण मिथ्खत्व पटलसे होनेबाढ़े उसके अज्ञाक 
मयभाव ( मू्रिछित-परिणाम ). ही. हैं । 
खज्काकाएनक 
स्वदते नतु सदइ्शिरिन्द्रियार्थथद्म्बकस । 
तंज रोचते तस्ते कथसस्ता(भिलावयान ॥ रेफर । | 
अर्थ--शह्वाकार कहता है कि सम्यम्द्टी भी इम्द्रिय जन्‍्य विषयोका सेवन करता, ' 


८०. ] पच्चाध्यायी । [ दूसरा 
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है। बहां पर जो उसे इृष्ट प्रतीत होता है उसीसे वह रुचि भी करता है। फिर उप्तकी अ- 
भिलाबाये शान्त हो चुकी हैं, ऐसा किस प्रकार कह सक्ते हैं 
उत्तर 
सत्यमेलादशो यावद्घन्य पद्माअितः । 
चारिन्रावरणं कम जधन्यपदकारणम्‌॥ २६७ ॥ 
अभधै--आचार्य कहते हैं कि यह बात ठीक है कि जत्र तक सम्यग्दष्टी जघन्य श्रेणी 
(नीचे दरजे) में है, तब्र तक वह पढाभ्ोमें इष्टानिष्ट बुद्धि करता है तथा उनसे रुचि भी करता 
है। उस नपन्य श्रेणीका कारण भी चारित्र मोहनीय कम है | 
भावाथे--अन्तरात्माके तीन भेद शाखकारोंन बतलाये हैं-मो महात्रतकों धारण कर- 
नेबाढे मुनि हैं वे तो उत्कृष्ट अन्तगत्मा हैं, देशत्रतकों धारण करनेवाले पश्चम गुणस्थान 
वर्ती जो श्रावक हैं वे मध्यम-अन्तरात्मा हैं, और जो त्रत विहीन (अब्रती) केवल मम्यरद- 
बन घारण करनेवाले सम्यग्दष्टी पुरुष हैं वे नधन्य-अन्तरात्मा हैं । 
इस जघन्यतामें कारण चारित्र मोहनीयका प्रबठ उदय है। उसीकी प्रबल्तासे प्रेरित 
होकर वे विषयोंमें रुचि करते हैं और त्रस, स्थावर हिंसाके भी त्यागी नहीं हैं । इतना अब- 
श्य है कि वे विषयोंकी निःसारताका अच्छी तरह समझे हुए हैं इसी छिये उनमें उनकी 
मिथ्यादृष्टियोंकी तरह गाढ़ता ओर हित रूपा बुद्धि नहीं होती है परन्तु सब कुछ ज्ञान रहने 
पर भी अन्नत सम्यग्दष्टी पुरुष त्याग नहीं कर सक्ते | त्याग रूपा उनकी बुद्धि तभी हो सक्ती 
है नब कि चारित्र मोहनीयका उदय कुछ मन्द हो और वह मन्दता भी तभी आ मक्ती है 
जब कि अप्रत्याख्यानवरण कषायका उपशम होकर प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय हो । 
बिना अप्रत्याख्यानावरण कषायके उपशम हुए. नियमसे नहीं कहा जा सक्ता है, जहां 
नियमसे त्याग है उस्तीका नाम देशत्रत है । इस लिये पश्चम गुणस्थानवर्तीको ही एक देश 
त्यागी कह सक्ते हैं । 
सम्यग्दष्टि पृरुष सभी पदार्थामें आसक्त रहने पर भी एक प्म्यग्दशन गुणके कारण ही 
सदा स्तुत्य ओर निर्मल है। उसीका बाह्यरूप-जिनोक्त पदार्थो्में उसका अटछ विश्वास है ।+ 


+ अब्त सम्पग्इष्टीका स्वरूप गे।म्मटसार्में भी इसी प्रकार है--- ० के 

गाया--णो इंदियेसु बिरदो णो जीवे थावरे तले बापि। जो सदृह्दि जिणुत्त सम्माइदी 
अगिरदो लो ॥३॥ 

अर्थ--जो इन्द्रियोफे विषयोसे भी विरक्त नहीं है। और स्थावर अथवा भरत जौवोकी 
हिंदते भरी ब्रिरक्त नहीं है परन्तु जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए. पदा्थोंगे श्रद्धान करता है 
वही अविरत (चतुर्थ गुणस्थान बर्ती) सम्यग्दधी है। 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [ ८१ 
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चारिश्रमोहनीय ही रतेका कारण है-- 
लद्थेंषु रतो जीवशआारित्राघर णोदयात्‌ । 
सादिना सवेतः झुडो वीतरामोस्ट्यतीन्द्रियः ॥ २६८ ॥ 
अथे--हृष्ट पदायोमें यह जीव चारित्रमोहनीयके उदयसे ही रत होता है, उस 
सारिश्रमोहनीयके बिना स्वदा शुद्ध है, वीतराग है और अतीन्द्रिय है। 
भावाथ--चारित्रमोहनीयके दूर होनेसे पहले ही पदार्थो्में राग भाव है, इन्द्रिय 
अन्‍य पदा्थोकी लाऱसा है, ओर उससे होनेव/ठी मलिनता भी है। सम्बग्दष्टी इसी 
चारित्रमोहनीयसे बाध्य होकर विषयोमें फंस जाता है। 
भोगोंमें प्रबत्तिका कारण चारित्रमोहनीय है--- 
टक्‍मोहस्थ क्षतेस्तस्थ नूने भोगाननिच्छितः । 
हेतुसद्भधवतो धवदयमस॒ुपमोगक्रिया बलात्‌ ॥ २६० ॥ 
अथे--प्म्यग्हृष्टीका दशनमोहनीय करके नाश हेनेसे भेगेकी इच्छा नियमसे 
नहीं हाती वह भागोंके नहीं चाहता, परन्तु हेतुकी सत्तासे अवश्य ही प्रेरित होकर उसे उप- 
भाग क्रिया करनी पढ़ती है| हेतु, वही चारित्र माहनीय है । 
फिर भी सम्यर्दष्टी वीतरागी दै-- 
नासिरं तदिरागत्वं क्रियासात्रस्थ दर्शानात्‌ । 
जगलोनिच्छितोप्यास्ति दारिय मरणादि च ॥ २७० ॥ 
अथे--यद्यपि सम्यग्दष्टी उपभाग क्रिया करता है अर्थात्‌ भाग, उपभागका सेवन 
करता है, तथापि वह वीतराग है। क्योंकि उसके भागेषषभागकी क्रिया मात्र देखी जाती है, 
चाहना नहीं है, आर चाहना नहीं हेननेपर भी उसे ऐसा करना पडता है। संसारम केई नहीं 
चाहता कि मेरे पास दरिद्रता आजाय, अथवा मेरी रुत्यु हाजाय । ऐसा न चाहनेपर भी 
पापके उदयसे द्ारिद्य आता ही है और आयुकी क्षीणतासे मृत्यु होती ही है। उस्ती प्रकार 
भारिश्रमेहनीयके उदयसे सम्यग्दष्टिका सांसारिक वासनाओंकी इच्छा न होने पर भी उन्हें 
राग बुद्धिके लिये बाध्य होना पडता है । # 
..._ # सूरिकल्प आशाधरने भी सागारधम मृतमे कहा है-- 
भूरेरवारदिसदक्षघायवशगों यो विश्वदश्वाशया, देयं वैधसिर्क सुले निजमुपादेयं त्विति अदघत्‌। 
चौरो मारवितुं ध्रतस्तलबरेणैवात्मनिन्दादिमान्‌ शर्माक्ष॑ मजते दजत्थपि पर॑ नोत्तप्मते सोप्यबेः | १ ॥ 
अथोत-जेते कोतवाल द्वास पकड़ा हुआ चोर जानता है कि काछा मुंह करना, गधेपर चढ़ना आदि 
निन्‍्ध काम है, तथापि कोतंबालक्की आश्ामुसार उसे सब काम करने पड़ते हैं | इसी प्रकार सम्यग्दष्ठी 


पुरुष जानता है कि अ्रस स्थावर जीबोंकों दुःख पहुंचाना, इन्द्रियोंके सुख सेबन करना निन्‍्य और 
डइु9 ११ 








८२ ] पश्चाध्यायी । ॥ 


ब्ल््क्य्ण्क्य््य्य्य्ट्य्ट्य्व्णप्प्य्य्यजजयपपपपपपपप्सापपपपफपफ्फपपपप्टफपपफसएप्एफसफपपशफससपे 
इृष्ठान्त--- 
ब्यापीडितो जनः कश्मिस्कुवांणो रुकमलिक्रिपाम | 


सदात्वे रुकूपद नेचछेत का कथा रुकपुनमथे ॥ २०१ ॥ 
अथेै--कोई आदमी निसको कि रोग सता रहा है रोमका प्रतीकार (नाश ) 
करता है । रोगका प्रतीकार करने पर भी वह रोगी रहना नहीं चाहता, तो क्या वह कभी 
चाहेगा कि मेरे फिरसे रोग हो जाय। 
भावाथ--निप्त आदमीको दाद हो गया हो वह उप्त दादका इलाज क्ता है। 
इलाज करनेसे उसका दाद चला जाता है, तो क्या दादके चलेजानेसे बह ऐसा भी कभी 
आाहेगा कि मेरे फिरसे दाद हो भाव ? कभी नहीं । 
दाष्टान्त-- 
कमेणा पीडितो ज्ञानी कुवोणः कमेजां क्रियाल। 
नेच्छेत कमेपद किशित्‌ सामिलाषः कुतो नयात्‌ ॥ २७२॥ 
अथे--सी प्रकार सम्यम्ज्ञानी मी चारित्रमोहनीय कमंसे पीडित होकर उस क्मके 
उदयसे होनेवाली क्रियाकों करता है। परन्तु उस क्रियाको करता हुआ भी वह उस 
छथानको € उसी क्रियाकों ) पसन्द नहीं करता है। तो फिर उसके अभिलाषा ( चाहना ) 
है, ऐसा किस नयसे कहा जा सकता हैं ” 
अनिच्छा पूर्वक भी क्रिया है-- 
नाखिडो5निब्छितस्तस्थ के तस्यथा55मयात्मनः । 
वेदनायाः प्रतीकारो न स्पाद्रोगादिदेतुकः ॥ २७३ । 
अथे--सम्यग्हष्टीके इच्छाके बिना भी क्रिया होती है यह वात असिद्ध नहीं है। 
जो रोगी है वह वेदनाका प्रतीकार करता है, परन्तु वह उसका प्रतीकार करना रोगादिक 
होनेका कारण नहीं है । 
भावाथे--मिप्त प्रकार रोगके दूर करनेका उद्योग रोगका कारण कमी नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार सम्यग्हषीकी बिना रच्छाके होनेवाली क्रिया अमिकतापाकों पेढ़ा नहीं 
कर सक्ती । 
सम्यग्दशी भोगी नहीं दै--- 
सम्यग्दष्टिरसो भोगान सेवसानोप्यसेवकः । 
____ नीरागस्प न रागाय कमो5कामछूत यतः ॥ २७४॥ 
अयेग्य कार्य है तथापि अप्रत्यास्यानावरणादि चारित्रमोहनीय कर्मके डदयसे उसे मे व काम करदे 
पढ़ते हैं । द्रव्याहिंता भावईसा मी करनी पडती है. परन्तु स्म्बन्दशनक्े प्रयर होजानेसे बढ पांडे 
अत्यन्त झ्लेशित नहीं होता है | 


ऋंषांय | ] छुकोषिनी टीका । [८३ 


अंधे---यह कथरतश्टे मेंगोका सेवन मी करता है, तो भी उनका सेवक नहीं समझा 
भत्ता क्योंकि राग विहींग पुरुवका इच्छाके बिना किया हुआ कर्म उसके रागके लिये नहीं 


कहीं जा प्कता । 
सम्यर्दहीकी चेतना-- 


अस्ति तस्थापि सदृदृष्टेः कस्यॉचेत्कमेचेतना । 
अपि कसलेफले सा स्थादर्थतो ज्ञानचेतना ।| २७७॥ 
अथ--किसी किसी सम्यग्दष्टीके कमचतना और कमेफछ चेतना भी होती है, परन्तु 
वास्तवर्म वह ज्ञान चतना ही है। (?) » 
ज्ञानचेतना क्‍यों हे--- 
चेतनायाः फल बन्धस्तत्फले वाइ्थ कमाणि । 
रागाभावाजन्न वन्धोस्प तस्मात्सा ज्ञानचेतना ॥२७६॥ 
अथे--चाहे कर्मचेतना हो अथवा कर्मफलचेतना हो, दोनोंका ही फल वन्ध है अर्थात्‌ 
दोनों ही चतनायें बन्ध करनेवाली हैं । सम्यग्दष्टीके रागका ( अज्ञानमावका ) अभाव होचुका 
है, इस लिये उसके बन्ध नहीं होता, इसी लिये वास्तवमे उसके ज्ञानचंतना ही है । 
भावाथे --कोई यह शह्का कर सकते हैं कि बन्‍्ध तो दशर्वे गुणस्थान तक होता है 
क्योंकि वहां भी सूक्ष्म लोमका उदय है, फिर सम्यग्द्टीके लिये रागक अभावसे बन्धका अभाव 
क्यों बतछाया गया है ? 
उत्तर--यद्यपि सम्यम्दष्टीके राग होनेसे बन्ध होता है, परन्तु जिन मोहित अक्ञान 
परिणामोंसे मिथ्याहष्टीके बन्ध होता है वैध्ता सम्यग्दष्ीीके नहीं होता | सम्यग्दष्टीका राग, 
भिथ्यात्वमिश्रितत नहीं है इसी लिये उसके उसका अभाव बतलाया गया है । 
ग्रक्म ओर आओआह्य--- 
अस्ति ज्ञान यथा सोख्यमैन्द्रियं चाप्यतीन्द्रियम । 
आप बयसनादेय समावेय पर डयस्‌ ॥ २७७॥ 
अर्थ--निप्त प्रकार इन्द्रियनन्य सुख ओर अतीन्दिय सुख होता है, उसी प्रकार 
इम्द्रिषमन्य ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है। इन दोनों ही प्रकारोंम आदिके दो 
.._ >६ सम्पष्डडिके पहले शान चेतना ही बतछाई हैं, परन्तु यहांपर उसके कर्मनेतना ओर कर्म 
फछ चेतना मी बतकाई हैं। आगें मी कर्म और कर्मफलचेतना सम्बग्दशीके बतलाई है। मारूम होता 
है कि उसके चोटिंनेहसीवेकी अपेक्षासे में दो चेतनायें कहीं गई है। वॉस्तवर्स तो उसके 
आकाश न होनेंसे शानचेतया हीं है। सम्यग्द्टिके मुख्यतासे शानचेतना ही कही गई है और बाकी- 
की दोनों चेतनाओंका अधिकारी मिथ्वादष्ट कहागया है। 


८४ ] पच्चाव्यायी । [ दूसरा 
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: अर्थात्‌ इंद्रियनन्य सुख ओर ज्ञान ्रहण करने योग्य नहीं हैं और पीछेके दो अर्थात्‌ अती- 
न्विव सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान अच्छी तरह ग्रहण करने योग्य हैं। इन्द्रियनन्य छुखके 
विषयमें तो पहले कह चुके हैं अब इन्द्रियनन्य ज्ञानमें दोष बतलछाते हैं-- 
| इन्द्रियण शान--- 
नने यत्परतो ज्ञान प्रत्यथे परिणाम यत्‌ । 
व्याकुल मोहसंप्रकमथों दःखमनर्थवत्‌ ॥ २७८ ॥ 
अप---जो ज्ञान पर ( इन्द्रिय और मन ) की सहायतासे होता है वह एक एक 
पदार्थमें क्रसे परिगमन करता है। इसी छिये वह निश्चयसे व्याकुल है, मोहसे मिला हुआ 
है, दुःख स्वरूप है ओर अनथ करनेवाला है । 
भावाथ--इर्द्रियनन्य ज्ञान द्वारा पदार्थका ग्रहण पूरी तौरसे नहीं होता है, किन्तु 
एक एक पदार्थका, सो भी स्थूछतासे पदार्थके एक देशांशका होता है। बाकी अंश और 
पदार्थान्‍्तरोंके जाननेके लिये वह सदा व्याकुछ ( चब्चल ) रहता है। साथमें वह मोहनीय 
कर्मके साथ मिला हुआ है इसलिये पदार्थका यथाथ स्वरूप नहीं जान मक्ता, ट्मलिये 
वह अनथकारी है । वास्‍्तवमें वह दुःख दुनेवाला ही है इमसे दुख स्वरूप है। उस ज्ञानसे 
आत्मा सस्तुष्ट ( सुखी ) नहीं होता । 
दुःख रूप क्यो ६ ? 
सिर दुःखत्वमस्पोचेन्योकुलत्वॉपछब्धित: । 
ज्ञातशेषार्थंसद्भावे तहुभुत्सादिद्शनात्‌ ॥ २७५ ॥ 
अथे--नजा पदाथ ज्ञानका विषय नहीं होता है अथवा एक ही पदार्थका मां अंश 
नहीं जाना जाता है उसी सबके जाननेके लिय वह ज्ञान उत्कप्ठित, तथा अधीर रहता है, 
इसलिये वह व्याकुछता पूर्ण है। व्याकुछता होनेस ही वह ज्ञान ( इन्द्रियन ) दुःखरूप हैं। 
आस्तां शेषार्थजिज्ञासोरज्ञानाद्‌ व्याकुल मनः । 
उपयोगि सदर्थेष ज्ञानं वाप्यसुखावहम्‌ ॥ २८०॥ 
अर्थ---शेष पढ़ार्थोके जाननेकी इच्छा रखनेवाला मन ( इन्द्रियां भी ) अज्ञानतासे 
ब्याकुल है, यह तो है ही, परन्तु जिन यथार्थ पदार्थोमें वह उपयुक्त ( ढुगा हुआ ) है। 
उनके विषयमें भी वह दुःखप्नद ही हैं | किम प्रकार ? सोईं बतछाते हैं-. 
प्रमत्त मोहयुक्तत्वा न्निकृष्ट हेतुगौरवात । 
व्युच्छिन्न क्मवर्तित्वात कृच्छू चेहाण्ुपक्रमात्‌ ॥ २८१॥ 
अथ--इन्द्रिय और मनसे होनेवाल ज्ञान, मोह सहित है इसहिये प्रमादी है 
बिना हेतु वगै!ह ( प्रश्यक्ष ) के होता नहीं इस लिये हेतु गौग्व होनेसे निकृष् है, क्रम मत 


अध्याय । ] घुबोधिनी टीका । [ 


होता है इस लिये वीच बीचमें रुक जाता है, और पहले दर्शन होता है, फिर अब्ाह 
होता है, फिर ईहा फिर अवाय, फिर धारणा, इस तरह बहुतसे ज्ञान होने पर तब कहीं 
पूरा ज्ञान होपाता है इसलिये कठिन साध्य है। 
और भी दोष-- 
परोक्ष तत्परायसादाध्यमक्षससुद्धवात्‌ । 
सदोष॑ संशयादीनां दोषाणां तत्र संभमवात्‌ ॥ २८२ ॥ 
अर्थ--वह पराधीन होता है इसलिये परोक्ष है, इन्द्रियोसे होता है इसलिये 
इन्द्रिय जन्य ( एक देश ) ज्ञान कहलाता है | फिर भी उसमें संशय विपयंयादिक अनेक 
दोष आते हैं इसलिये वह ज्ञान सदोप है। 
ओर भी दोप। 
विरुद्ध बन्धहेतुत्वादन्धकायांच्च कमेजम । 
अश्रेयो पनात्मधरमंत्वात्‌ कालुष्यादशाचिः स्वतः ॥ २८३॥ 
अरथ--इन्द्रियन ज्ञान अन्चका कारण है इसलिये वह विरुद्ध है, वह बन्धका 
कार्य भी है इसलिये वह ज्ञान आत्मीय नहीं कहलाता, किन्तु कर्मसे होने वाला है, वह 
आत्माका धर्म नहीं है इसलिये आत्माकों हानिकारक है और वह मछिन है इसलिये वह स्वयं 
अपवित्र है | 


ओर भी दोष-- 
सूछिले धद्पस्मारवे गवद्धधेमानतः । 
क्षणं वा हीयमानत्वाल्‌ क्षण यावद्द्शनात्‌ ॥ र२े८४ ॥ 
अथे--ह ज्ञान सगीरोगकी तरह कभी बढ़ जाता है और कमी घट जाता है, 
कभी दीखता है कभी नहीं दीखता इसलिये वह मूक्ित है । 
ओर भी देष-- 
अन्नाणं प्रस्यनीकस्य क्षण शान्तस्प कमेण:। 
जीवद्वस्थातो 5वहयमेष्यतः स्वरसंस्थिते! ॥ २८५ ॥ 
अभ--जो कम आत्माका इझात्रु है, ओर जो क्षणमात्रके लिये शान्त भी हो 
जाता है, परन्तु अपनी पत्ता रखनेके कारण अवश्य ही अपने रप्तको देनेवाला है, ऐसे कमेकी 
जीती हुई अवस्थासे वह ज्ञान रक्षा नहीं कर सक्ता । 
इन्द्रियण शानकी अशता--- 
दिल्मान्न पद्ख ढृव्येष सतेस्थैयो पलम्भकात । 
शत्र सुध्मेषु नेव स्थादस्ति स्थूलिय केष्चित्‌ ॥ २८३ ॥ 


८ई ] पश्चाध्यायी । [ इक. 
लअध--यह इन्द्रियनन्य ज्ञान छह द्वव्योमें केवल मू्त (पुल) दरष्यकी ही दिबः ग्रात्र 
६ बोढ़क्ता ) जानता है। उस पुद्टल द्रव्यमें भी सूक्ष्म पदार्थोको कं जानता ही नहीं, किम्त्नु 
स्यूछोंको जानता है, सो भी सवोको नहीं, किन्तु किन्हीं किन्हीं पद्ा्थोको ही जानता है। 
सत्सख ग्राव्यषु तन्नापि नाग्राछेष॒ कदाचन । 
लब्नापि विद्यमानेष नातीतानागलेषु थे ॥ २८७॥ 
अथै-- उन किन्हीं किन्‍्हीं स्थूछ पदार्थोर्मे भी नो ग्राह्म हैं. अर्थात्‌ इन्द्रियद्वारा महण 
करेंगे योग्य हैं उन्‍्हींको नानता है, नो अग्राह्य हैं उन्हें नहीं जानता। प्राह्य पदार्थों भी 
औं सामने मोजूद्‌ हैं उन्हींको जानता है, जो होचुके हैं अथवा नो होनेवाले हैं उन्हें वह 
नहीं जानता । 
तत्रापि सन्निधानत्वे सन्निकर्षेष्र सत्स च । 
तन्नाप्यवग्रहेहा दी ज्ञानस्थास्तिक्यद्शनात ॥ २८८॥ 
अर्थ--नो सामने मौजूद पदार्थ हैं उनमे भी जिन पदार्थॉका इन्द्रियोंके साथ सन्रिधान 
(अत्यन्त निकटता) ओर सन्निकर्ष (संयोग) है उन्हीका ज्ञान होता है, उनमें मी अवग्रह, ईहा 
आदिकके होने पर ही ज्ञान हाता है अन्यथा नहीं । 
समस्तेष्ठ न व्यस्तेष हतुभुतेष्र सत्स्वषि । 
कदाचिज्वायते ज्ञानमुपयुपरि शुडितः ॥ २८०॥ 
अर्थ--उपयुक्त कारणोंके मिलन पर भी समस्‍्ष्त पदार्थोका ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
भिन्न भिन्न पदार्थोका होता है, वह भी तभी होता है जब कि उपर ऊफ कुछ शुद्धि 
बहती जाती है, सो भी सदा नहीं होता किन्तु कमी कभी होता है। 
शानोमें झुद्धिका विच॑र--- 
तद्था मतिश्ञानस्थ आरुतज्ञानस्थ वा सतः । 
आलापाः स्न्‍त्यसंख्यातास्तत्नानन्ताश शक्तयः ॥ २९०॥ 
अथे--ऊपर ऊपर ज्ञानमें शुद्धता किप्त प्रकार आती है ? इसी वातको बतलाते हैं। 
हुई हैं। अथवा श्रुतज्ञानके अस्ंख्यात मेद हैं और उन भेदोंमें भी अनन्त शक्तियां भरी 
डड 





इतने भेदीका कारण--- 
तेषामावरणान्युच्चेरालापाच्छक्तितोधवा | 
प्रत्येक सन्ति तावन्ति सन्‍्तानस्थानतिक्रमात्‌ ॥ २०९१ ॥ 
अथे--मितने मतित्ञान और अनज्ञानके मेड हैं, उतने ही उनके आवरण करने वाहे 


अध्याय । ] सुबोधिनीटीका । [ ८७ 
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कर्मोंके भेद हैं उन आकस्म करनेवाले कर्माकी भी सम्तान बराबर चलती रहती है। 
भावाथ--ज्ञानकी ढकने वाले कमंकी अपेक्षासे ही ज्ञानके भेद्र होते हैं। जितने 

मेद्‌ उस ढकनेवाले कमके हैं, उतने ही भेद ज्ञानमें हो माते हैं । आवरण कश्नैवाले कमेके 
अंसंख्यात भेद हैं। ये भेद स्कन्धकी अपेक्षासे हैं परन्तु प्रत्येक परमाणुमें झञानको रोक- 
नेकी शक्ति है इस लिये प्रत्येक परमाणकी शक्तिकी अपेक्षासे उप्त कमके मी अनन्त भेद 
हैं । इसी प्रकार ज्ञानके भी असंख्यात और अनन्त भेद हैं । जैसा जैसा आवरण हवा जाता 
है जैसा वैसा ही ज्ञान प्रकट होता जाता है। इसी वातकों नीचे बतलाते हैं -- 

लखालापस्थ यस्पोच्चैयोवर्द्शस्थ कमेणः । 

क्षायोपशमिक नास स्पादवस्थान्तरं स्वतः ॥ २९१२॥ 

अपि वीर्पान्तरायस्थ लब्धिरित्यभिधीयते | 

लक्षेवास्ति स आलापस्तावद्शश्व शक्तितः ॥ २९३ ॥ 

अथै--जिस आलाप ( भेद-पटल ) के जितने करमके अशका क्षयोमशम होजाता है, 
उतनी ही ज्ञानकी अवस्था दूसरी होनाती है अर्थात्‌ उतना ही ज्ञान प्रकट रूपमें आता है । 
जिस प्रकार ज्ञानावरण कमका क्षयोपशम होता है उसी प्रकार वीर्यान्‍्तराय कमका भी 
क्षयोपशम होना आवश्यक है। उक्त दोनों कर्मोके क्षयोपशम होनेसे जो ज्ञानमें विशुद्धि 
होती है वही एक आहाप ( ज्ञान-भेद ) कहलाता है और शक्तिक्री अपेक्षा मी उतना ही 
अंश ( ज्ञान विशुद्धि ) कहलाता है। भावाथ-#सी प्रकार जितना २ ज्ञानावरण और बीर्या- 
न्तराय कमंका क्षयोपशम होता जाठा है उतना २ ही ज्ञानांश प्रकट होता नाता है। 
आवरण ऋमसे हटते हैं इसीसे विशेष ज्ञान भी क्रमस ही होता है। वे ही ऋमसे हटनेकड़े 
आवरण और ऋमसे होनेवाे ज्ञान मिन्न भिन्न कहलाते हैं इसीका नाम आलाप है। यह ज्ञान 
लब्धि रूप है। अब उपयोगात्मक ज्ञानका बतलाते हैं-- 
उपयोगात्मक शान--- 
उपयोगविवशक्षायां हेतुरस्थास्ति तशथा । 
कस्ति पश्चोन्त्रियं कमे कर्मस्थास्थानस तथा ॥ २९४॥ 


अथै--भितना२ आबरण हटता है उतनार ज्ञान प्रकट होता है यह ऊपर कह चुके 
हैं, परन्तु इतना होनेपर मी वस्तुका ज्ञान नहीं होता, आत्माके परिणाम मिस्त तरफ उन्मुख- 
रिशु होते हैं उसीका ज्ञान होता है इसीका नाम उपयोग है। इसी उपयोगकी विकार पश्े 
न्द्रिय नाम कमे और मानह कम, ये दोनों हेतु हैं । 
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८८ ] पश्चाभ्यायी । [ दूसरा 


पश्चेन्द्रय और मानस कर्मका उदय होना चाहिये--- 
दैवाक्तइन्धमायाति कथश्वित्कस्थचित्कचित्‌ । 
, अस्ति तस्पोदयस्तावन्न स्पात्संक्रमणादि चेल्‌ ॥ २९५॥ 
अथे--उपचुक्त दोनों प्रकारका कर्म (पश्चेन्द्रिय, मानने) देव योगसे कहीं किसीके किसी 
प्रकार बेंधता है और बन्च होनेपर भी उसका उदय तभी होता है जब कि संक्रमणादिक न हों । 
बंधने पर भी यह नियम नहीं हैं कि उसका उदय हो ही होय, क्योंकि 
कर्मोंमें फेरफार भी हुआ करते हैं । कोई कर्म भित्नर भागेंके अनुसार बदलता भी रहता है । 
एक कमे दूसरे रूप होजाता है। जैसे कि अनन्तानुबन्धिकषाय द्वितीयोपशम सम्यत्तवबाले के 
बदल कर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण, संज्वलन, इनमेंपते किसी रूप होनाती है । 
फिर जो उसका उदय होगा वह इन्हीं तीनमंसे किसी रूप होगा । अनन्तानबन्धि रूपस नहीं 
होसक्ता । इसी प्रकार यहां बनलाते हैं कि जिस पुरुषके पश्चेन्द्रिय कम ओर मानस कर्म बंध भी 
जाय, फिर भी वे अपने रूपमें तमी उदय होंगे जब कि उनमें किसी प्रकार परिवर्तन न होगा। 
पस्वितेनका नाम ही संक्रमण है । संक्रमणके भी अनेक भेद हैं | कोई पूर्ण प्रकृतिका परिवर्तन 
करता है, कोई कुछ अंशोंका । इसीके अनुसार उसके उद्वलन, संक्रमण, अधःप्रवृत्त, विध्यात 
आदि नाम भी हैं। यदि इसका खुलासा जानना हो तो गोम्मठ्मार कर्मकाण्डको देखिये । 
पर्याप्त नाम कर्मका भी उदय होना चाहिये-- 
अथ तस्पोदये हेतुरास्ति हेत्वन्तरं यथा | 
पयोध्ते कमे नामेति स्थादवद्य सहोदयात्‌ ॥ २०६ ॥ 
अथ--आगे उस पश्चेन्द्रिय ओर मानस कर्मके उदयमें दूसरा कारण भी बतलाने हैं । 
उपजेक्त दोनों कर्मोके साथ पर्याप्त नाम कमका भी उदय होना अत्यावश्यक है। विना 
पर्याप्तियोंके हुए शरीरादिक पूंए भी नहीं होपाते, बीचमें ही मृत्यु हानाती है। इस लिये 
पर्याप्त कमका उदय भी अवश्य होना चाहिये । 
इन्द्रिय और मनकी रचना--- 
सति तश्रोदये सिडाः स्वतो नोक्मव्गणा; । 
मनो देहोन्द्रियाकारं जायते तन्निमिसतः ॥ २०७ ॥ 
अथ--पर्याप्त कमके उदय होने पर नो कर्म वर्गणायें मी आने लगती हैं यह वात 
स्वतासिद्ध है उन नोकरम वरगेणाओंके निमित्तते मन और शररिरमें इन्द्रियोंका आकार बनता है, 
उपयोगमे द्रब्येन्द्रियां भी कारण हैं-«- 
तेषां परिसमाधिशण्ेज्ायते दैवयोगतः । 
लब्घेः स्वा्थोषयोगेष वाह हेतुजंडोन्द्रियम्‌ ॥२९८॥ 


अध्याय । ] पुबोधिनी टीका | [ ८९, 


अर्थ--उन इन्द्रियादिकोंकी रचनाकी भी देवयोगसे समाप्ति हो जावे। फिर कहीं 
कर्मोंके क्षयोपशम होनेसे स्वपर पदार्थकरा उपयोग हो । उसमें भी बाह्य हेतु हब्येन्द्रियां हैं । 
उपयोगमे अन्यकारणकलाप--- 
अस्ति तश्नापि हेतुवो प्रकाशों रविदीपयोः। 
अन्यदेशस्थसंस्कारः पारं पर्योवलोकनम्‌ ॥ २९० ॥ 
अथे--हतना सब कुछ होने पर भी यदि सूर्य ओर दीपकका प्रकाश न हो तो भी 
उपयोगात्मक ज्ञान नहीं हो मक्ता है| इसलिये प्रकाशका होना आवश्यक है । और भी- 
पहले किसी स्थानमें किये हुए ज्ञानके संस्कार भी कारण हैं | फिर भी परम्परासे अवेकन 


(प्रत्यक्ष) होता है । 
देतुकी दनतामें शान भी नहीं हो सक्ता है-- 


एलेषु देतुमूलेषु सत्खु सद्भानसंमवात | 
रूपेणैकेन हीनेष॒ु ज्ञान नार्थोपयोगि तसत्‌ ॥ ३०० ॥ 
अर्थ--इन ऊपर कहे हुए पश्चेन्द्रियकर्म, मानस कर्म, पर्याप्तकर्म, इन्द्रियादिककी 
रचना, सूर्योदिकका प्रकाश, अन्य देशस्थ संस्कार आदि समग्र हेतुओंके होने पर ही वस्तुका 
ठीक २ भान ( ज्ञान-प्रत्यक्ष ) होना संभव है । यदि इन कारणोमेंसे कोई भी कम हो तो 
पदाथेका ज्ञान नहीं हो सत्ता । 
अस्ति ततन्र विशेषोय विना वाहन हे ऑफ 
ज्ञान नाथीपयोगीति लब्धिश्ञानस्थ ॥ ३०१ ॥ 
अधथ--यहां पर इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि क्षयोपशम ( लब्धि ) ज्ञानके 
होने पर भी बिना आाह्य कारणके मिले पदार्थोका ज्ञान ( उपयोग रूप ) नहीं हो रूक्ता है। 
क्षयोपद्मका स्वरूप--- 
देशतः सर्वेतों घातिस्पर्धकानामिहोदयात्‌ । 
क्षायोपशासिकावस्था न चेज्ज्ञानं न लब्धिसवद ॥ ३०२॥ 
अर्थ---देशवातिस्पपकोंका उदय होने पर सर्वधातिस्पषकोंका उद्यक्षय ( उदया- 
भावी क्षय ) होने पर क्षयोपद्ाम होता है। ऐसी क्षयोपशम-अवस्था यदि न हो तो वह 
खब्षिरूप ज्ञान भी नहीं हो सक्ता । 
भाषाथ--सर्वा्धसिद्धि, राजवातिक आदिकमें क्षयोपशमका खुलासा लक्षण इस 
प्रकार है-/* सर्वधातित्पधकानामुद्यलयात्‌ , तेषामेब सदुपशम त्‌ देशघातिस्पर्धकाना- 
मुदयात्‌ लायोपशमिक जायते ” जो कर्म आत्माके सम्पूर्ण रीतिसे गुणोंको रोके उन्हे सर्व- 
धातिक कहते हैं, और नो गुर्भोको एक देशसे थार्ते उन्हें देशधातिक कहते हैं। नहांपर 
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९.० ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


सबंधाति स्पषेकी ( सवधाति फरमाणुओं ) का उदयाभावी क्षय (नों कर्म उदयमें आकर विना 
कल दिये खिर जांच उसे उदयाभावि क्षय कहते हैं) होनाता है। तथा उन्हीं सर्वधाति 
स्पर्धकोंका सत्तामें उपशम होता है और देशधाति स्प्चकोंका उदय होता है वहां क्षयोपशम 
कहलाता है । ऐसी अवस्थामें जो आत्मविशुद्धि होती है उसीका नाम हम्धि है। इसीका 
संक्षिप्त उपयुक्त छोकमें कहा गया है । 
प्रकृताध-- 
लतः प्रकृतार्थमेवेतदिक्मात्ं ज्ञानमेन्द्रियम । 
तद्थार्थस्प स्ेस्थ देदामात्रस्थ द्दोनात्‌ ॥ ३०१ ॥ 
अग्पे--ऊपर कही हुईं प्तमत्त वातोंका प्रकरणमें यही प्रयोजन है कि इन्द्रियमन्य 
ज्ञान दिद्धमात्र होता है । पूरे पदार्थके एक देश मात्रका इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
वह शान खण्डित है--- 
ग्थाण्डिल स्वण्डद्ास्तेषामकैका्थेस्थ कषेणात्‌ । 
प्रत्येक॑ नियतार्थस्यथ व्यस्तमात्रे सति क्रमात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अथे--उन सम्पूर्ण पदार्थामेंसे एक्र एक पदार्थके खण्ड २( अंशमात्र ) को जानता है 
इस लिये कह इन्द्रियनन्य ज्ञान खण्डित-अधूरा भी है। तथा वह भिन्न २ होता ६, किसी 
नियमित क्स्तुको भिन्न २ अवस्थामें ऋमसे जानता है। 
वह ज्ञान दुःखतिशिष्ट भी ह-- 
आस्तामित्यादि दोषाणां सान्निपातास्पदं पद्म । 
ऐन्द्रिय ज्ञानमप्यस्ति प्रदेशचलनात्मकम्‌ ॥ ३२०५ ॥ 
निष्कियस्थात्मनः काचिद्यावदौदयिकी क्रिया । 
अपि देशपरिस्पन्दो नोदयोपाधिना बिना ॥ ३०६ ॥ 
अथे--इन्द्रियनन्य ज्ञान उपयुक्त अनेक दोषोंके समावेशका स्थान तो है ही, साथमें 
बह आत्मप्रवेशोंकी कंपता ( चलपना ) को लिये हुए है। और इस क्रियाविहीन आत्माकी 
जब तक कोई ओदयिकी ( कर्मोंके उदयसे होने वाली ) क्रिया रहती है. तभी तक आत्म- 
प्रदेशोंका हलन चलन होता है । कर्मोके उदयके विना हलनचलन नहीं हो सक्ता । 
मावाथे--इन्द्रियनन्य ज्ञान कर्मोदय-उपाधिकों छिये हुए है और कर्मोदय-उपाधि 
दुःखरूप है तथा कमबन्धका कारण है इस्िये यह ज्ञान दुःखाबवह ही है। 
कमोंदय-उपाधि दुःखरूप है--. 
नासिजमुदयोपाधे दूँ:खत्यं कमेणः फलात्‌ । 
कर्मणो यत्फरल दुःख प्रसिडं परमागमात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
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अरथै--उदयोपाि दुःखरूप है, यह बात असिद्ध नहीं है । क्योंकि वह कमोके ही 
फल स्वरूप है। जो कर्मोका फल होता है वह दुःख रूप होता ही है, यह बात परमागमसे 
प्रसिद्ध है। 


कागार्य | ] घुबोधिनी टीका । _ [९ 


आत्मा महा दुखो है---- 


घुडिपृवेकदुस्वेषु दृछान्ताः सन्ति केयन । 
नायुडिपूवेके दुःखे जञानमाश्रेकगोंचरे ॥ ३०८॥ 
अथे--दुःख दो प्रकारका होता है-एक बुद्धिपूषक, दूसरा अबुद्धिपूवक | नो दुःख 
प्रत्यक्षमें ही मालूम होता है वह दुःख बुद्धिपृवक कहलाता है। ऐसे दुःखके अनेक दृष्टन्त हैं। 
अैसे फोडेकी तकलीफ होना, किसीका किसीको मारना, बीमारी होना आदि, परन्तु अबुद्धि 
पूरक दुःछ ज्ञान मात्रके ही मोचर है, उसके दृ्टन्त भी नहीं मिक्ते ।  »स 
भावाथे--अबुद्धिपूर्तक दुःख ऐमा दु-खव नहीं है जैसा कि प्रत्यक्षमें दीलता है, वह 
एक प्रकारकी भीतरी गहरी चोट है जिसका विवेचन भी नहीं किया जासक्ता | वह ऐसा ही 
है जैसे कि किसी रोगीको बेहोशीकी दवा सुंध्रा कर तकलीफ पहुंचाना । वेहोश किये हुए 
रोगीको तकढीफ तो अवश्य है, परन्तु उसका ज्ञान उसे स्वये भी नहीं है। इसीलिये इस 
अबुद्धिपूवक दुःखके सभी संसारी जीव दृष्टान्त होने पर भी व्यक्तताका अभाव होनेसे दृष्टान्ता- 
भाव ही बतलाया है । दोनों दु-खोंके विषयमें आचार्य नीचे कहते हैं--- 
बुद्धिपूवक दुःख---- 
अस्त्यात्मनों महादुःख गाई बडस्प क्मेलिः । 
मन!पूर्व कदाचिदे शहवत्सवेप्रदेशजम ॥ ३०९ ॥ 
अथे--कमर्मो्स गाढ़ रीतिसे बंध हुए इम आत्माके सम्पूण प्रदेशोंमें हाने वाठा मन 
पूवक दुःख कभी होता है । परंतु कर्मोकी परतन्त्रतासे इस आत्माको महादुःख संसारी 
अक्स्थामें सदा ही रहा करता है । 
बद्धिपूषंक दुःखकी सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है-- 
अस्त स्वस्पानुमेयत्वाद बुडिज दुःस्वमात्मनः । 
सिडस्वात्साधनेनालं वजनीयो था अ्रमः ॥ ३२० ॥ 
अभ्रे--आत्माका, जो दुख बुद्धिपूकक होता है वह तो अपने आप ही अनुमान 
किया जासक्ता है। इसलिये कह सिद्ध ही है, उसके सिद्ध करनेके लिये हेतु देनेकी 
0९६ नहीं है क्योंकि जो वात सुमिद्ध है उसमें परिश्रम करनेक्री कोई आवश्यकता 
नहीं है। 
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अजुद्धि पूर्वक दुःख ही साध्य है-- 
साध्य तश्िहेते दुःख नास यावदशुदिजम । 
कारयानुमानतो हतुवांच्यो वा परमागमात्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अथे--जो छिपा हुआ-अबुद्धिपूर्क दुःख है वही सिद्ध करने योग्य है। उसकी 
सिद्धि दो ही प्रकारसे हो सक्ती है, यातों कार्यको देखकर हेतु कहना चाहिये, अथवा परमा- 
ममसे उसकी सिद्धि माननी चाहिये। 
भावाथे--किसी अप्रत्यक्ष वस्तुके जाननेके लिये दो ही उपाय हैं । यातो उसका कार्य 
देख कर उसका अनुमान करना, अथवा आगमप्रमाणसे उसे मानना । 
अनुमानमे दृष्टान्त--- 
अस्ति कार्यानुमानाडे का रणानु मितिः कचित्‌ । 
दु्लोनान्नद्पूरस्थ देवो दृष्टो यथोपरि ॥ ३१२ 0 
अथे--कहीं पर कार्यकोी देखकर कारणका अनुमान होजाता है। निस प्रकार किसी 
नाले ( छोटी नदी ) के बढ़े हुए प्रवाहका देख्खकर यह अनुमान कर छिया जाता है कि ऊप- 
रकी ओर मेघ्र बर्षा हैं। बिना मेघ्रके बरसे नद॒का प्रवाह नहीं चल सक्ता । इसी प्रकार कार्यसे 
उसके कारणका अनुमान कर हिया जाता है | 
अबुद्धिपूर्वक दुःख सिद्धिका अनुमान-- 
अस्त्पात्मनों गुणः सोख्य स्वतःसिडमनम्वरम । 
चातिकमोौमिघातत्वादसद्वाब्टद्यतां गतम ॥ ३१३ ॥ 
खुखस्थाद्शन कार्येलिड्रं लिड्रमिवात्र तत्‌ 
कारण तडिपक्षस्थ दुःग्वस्थामुसितलिः सतः ॥ ३१४ ॥ 
अथे--आत्माका सुख गुण स्वामाविक है, वह स्वत: सिद्ध है और नित्य है, परन्तु 
वातिया कर्मोंक ब्रातसे नष्टमा होगया है अर्थात्‌ अदृश्य होगया है। वहीं मुखका अदर्शन 
(अमाब) कार्य रूप हेतु है। बह हेतु मुखके विपक्षी दुःखका ( जो कि आत्मामें मौजूद है ) 
अनुमान कराता है । 
भावाथे--आत्मामें कमके निमिस्तस सुख गुणका अभाव दीखता है। उस सुख गुण- 
के अभावसे ही अनुमान करलिया जाता है कि आत्मामें दुःख है। क्योंकि सुखका विपक्षी 
दुःख है। जब सुख नहीं है तन दुःखकी सत्ताका अनुमान कर लिया जाता है। यदि आत्मामें 
दुःख न होता तो आत्मीक सुख प्रकट होजाता। वह नहीं दीखता इसलिये दुःखका सद्भाव 
सिद्ध होता है बस यही कार्य-कारणभाव है। सुखका अदशैन कार्य है उससे दुःखरूप कारण- 
का बोध होता है । 
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उसीका खुलासा वाक्य--« 
सर्वेसेंसारिजीवानामस्ति दुःखमबुडिजम्‌ | 
हतोनैंसर्गिकस्थात् सुखस्थाभावद्शनात्‌ ॥ ३१५ ॥ 
अरथ--सम्पू्ण संसारी जीवोंके अबुद्धि पूर्वक दुःख है | क्योंकि सुखका अद्रनरूप 
स्वामाविक हेतु दीखता है । 
हतुकी सिद्धता-- 
नासौ देतुरासिडोस्ति सिडसंदश्टिद्शनात्‌ । 
व्याप्तेो: सद्भावतों नुनमन्थथासुपपं्ितितः ॥ श१६ ॥ 
अथे --यह उपयुक्त हेतु असिद्ध नहीं है | इस विषयमें बहुतसे प्रसिद्ध दृष्टान्त मौजूद 
हैं । सुखका जहां अभाव है वहां दुःख अवश्य है ऐसा फलिताथ निकालनेमें व्यत्रिक व्या- 
घछिका सद्भाव है । जहां पर दुःख नहीं है वहां सुव॒का भी अदर्शन नहीं है जैसे कि अनन्तचतु- 
ष्टय धारी अहन्‌ स्वेज्ञ | अरहन्त देवके दुःख नहीं है इसलिये अनन्त सुखकी उनके उद्धृति 
होगई है । यदि ऐसा कार्य-कारण भाव न माना जांब तो व्याप्ति भी नहीं बन सक्ती । 
व्याप्तिमं दृष्टान्त--- 
व्याप्तियंथा विचेष्टस्थ मर्छितस्पेव कस्पाचित्‌ । 
अदहृददयमपि मद्यादिपानमस्त्यनश्न कारणम्‌ ॥ ३१७॥ 
अथे--व्याप्ति इस प्रकार है-जैसे किसी मूर्छितकी तरह चेष्टा विहीन पुरुषको देखकर 
यह अनुमान कर लिया नाता है कि इसने मदिरिपान किया है। यद्यपि मद्रा-पान प्रत्यक्ष नहीं 
है तो भी उसका काये वेहोशी देखकर उस मदिरापान-कारणका अनुमान कर लिया जाता है। 
उसी प्रकार प्रकृतमें जानना । 
ब्याध्चका फल--- 
अस्ति संसारिजीवस्प नृने दुःस्वमबुडिजम । 
सुखस्यथादडीन स्वस्थ सवेतः कथमन्यथा ॥ ३१८ ॥ 
अर्थ--संसारी जीवके निश्चयसे अबुद्धि पूर्वक दुःख है | यदि दुःख नहीं होता तो 
उसके ( आत्मीक ) सुखका सर्वथा अद्शन कैसे होनाता । 
ततोलुमीयते दुःखसस्ति नूनसबुजिजम । 
अचदझये कक नेरन्तथॉद्यादितः ॥ ३१० ॥ 
अथे--इस कमसे बंधे हुए आत्माके निरन्तर कर्मोका उदय, उदीरणा आदि होनेसे 
निश्चय पूर्वक अबुद्धि पूवेक़ दु.ख है ऐसा अनुमान होता है । 
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अबुद्धि पूर्वक दुःख अवाच्य नहीं है-- 
नाध्वाच्यता यथोक्तस्थ दुःखजातस्थ साधन । 
अधांवबुड्धिमातचस्थ देतोरोदयिकत्वतः ॥ ३२० ॥ 
अर्थ-- उपर जो अबुद्धिसे होने वाला दुःखसमूह बतछाया गया है, उसके सिद्ध 
करनेमें अवाच्यता नहीं है अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि वह किमी प्रकार कहा ही न जासके । 
अबुद्धिपृवक दुःखका हेतु कर्मोका उदय होना ही है। कर्माका उठय ही बतलाता है कि इस 


आस्मामें दुःख है । 
शह्ढाकार--- 


तब्यथा कश्विदत्नाह नास्ति बडस्‍्थ तत्सुखम । 

यत्खुखं स्वात्मनस्तत्त्वं महिते कर्मभिवेलात्‌ ॥ ३२१॥ 

अस्त्यनिष्टा थसंयोगाच्छारीरं दृःग्वभात्मनः । 

ऐन्द्रिय बुझिज नाम प्रसिर् जगाति स्फुटम ॥ २२२ ॥ 

मनोदेहेन्द्रियादिभ्यः पृथग दुःग्वे न वुर्डजम । 

यद्ग्राहकप्रमाणस्य शन्यत्वाद व्यामपृष्पयवत्‌ ॥ ३०३ ॥ 

साध्ये वाष्युडिज दुःग्व साधने तत्खुस्वक्षातिः । 

हेल्वामासः स व्याप्यत्वासिडों व्याप्रसंभवात ॥ ३२४ ॥ 

अधे--कोई शहक्काकार कहता है कि जो सुख आत्मीक तत्त्व है वह सुख कर्मसे बंध 
हुए आत्मामें नहीं है। कर्मोने बलप्वेक उसे मूर्छित किया है और अनि्ट पदार्थोका संयोग 
होनेसे आत्माका शारीरिक दुःख होता है। तथा इन्द्रियनन्य भी दुख होता है । बस शारी- 
रिक और ऐन्द्रियक ये ही बुद्धिपृवक दुःख जगतमें प्रसिद्ध हैं । मन, देह, इन्िय इनसे भिन्न 
और कोई बुद्धिपूर्वक दु.म्व नहीं है । इस विषयमें कोई प्रमाण नहीं है कि और भी दुःख है। 
जैसे आकाशके पृष्प नहीं है वसे ही अन्य दु ख नहीं हैं। आपन जो अबुद्धिपूर्वक दु-ख सिद्ध 
करनेके लिये सुखाभाव हेतु दिया है, वह यथार्थ हेतु नही है किन्तु हेत्वाभाम है। ( हेत्वा- 
भाप्त झूठ हेतुके कहते है जो साध्यकों सिद्ध नहीं कर सके ) यहां पर व्याप्यत्वासिद्ध नाम- 
का हेत्वाभाप्त है। क्योंकि सुखाभावकी अवुद्धिपूवक दुःखके साथ व्याप्ति नहीं है। साध्य 
साधनमें व्याप्य व्यापक हुआ करता है। जिम हेतुमें माध्यकी व्याप्यता न होव उसीका नाम 
व्याप्यत्वासिद्ध है। ऐसा हेतु माध्यकों सिद्ध नहीं कर प्क्ता है 
उत्तर-- 

च्ड लक (5 पे 

नव यत्तद्धिपक्षस्थ व्याप्वदुःखस्थ साधने । 

कममणस्तत्विपक्षत्व॑ सिद्ध न्यायात्कुतोन्थथा ॥ ३२५॥ 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ ९६ 


"3 नीली. > 3 433 यज अिजमी सम >> ९>मर चर >> धर कहर कर 9<७७०३३३०म9०+५-म का 3 


अथै--शह्डाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है। क्योंकि वुःखके सिद्ध करनेमें सुखके 
विपक्षकी व्याप्ति है। जो सुखका विपक्षी है कही दुःखका साधक है और सुखबका विपक्ष कर्म 
है। यह बात न्यायसे मरी भांति सिद्ध है। 


विरुडधर्मयोरेव वैपध्यथ नाइविरुडयोः । 
झीतोष्णधर्मयोर्वैरं न तत्क्षारद्रवत्वथीं! ॥ ३२६ ॥ 
अथे--जिनका विरोधी धर्म है उन्हींकी विपक्षता होती है, जो अविरेधी धर्म वाले 
हैं उनकी विपक्षता नहीं होती । शीत और उष्ण धर्मवालों ( जल और अभि ) का ही बैर 
है। खारापन और पतलापन, इनका परस्पर कोई वैर नहीं है। / क्योंकि समुद्रमें दोनों 
चीजें मौजूद हैं । ) 
सुखगुण क्‍या वस्तु है। 
निराकुलं खुस्च जीवदक्तिव्रेव्योपजीविनी । 
लब्रिडाकुलत्व ये दाक्तिस्‍्तद्घातिकमेणः ॥ ३२७ ॥ 
अथे---आकुलता रहित नीवकी एक शक्तिका नाम सुख्र है वह सु नामकी शाक्ति 
दब्योपनीवी है। उसीकी विरोधिनी आकुलता है, और वह आकुछता घातिया कर्मोकी 
शक्ति हैं । 
भावाथ---कोई कोई ऐसा भी ममझे हुए हैं कि सुख और कोई चीज नहीं है, 
प्रातियां कमोके अभावसे होने वाढी जो निशकुलता है वही धुम्व है किन्तु ऐसा नहीं है। 
निराकुडता तो आकुलताके अभावकों कहते हैं । अभाव कोई वस्तु नहीं है परन्तु सुख गुण 
आपमाढ़ी एक भाव रूप शाक्ति है। वह ऐसी ही है नेसी कि ज्ञानशक्ति, द्यीनशक्ति 
आदि शक्तियां हैं । भावरूप शक्तिका नाम ही द्र॒व्योपनीविनी शक्ति है ओर अभाबरूप 
प्रमंको प्रतिनीवी गुण कहने हैं । सुम्व गुणके प्रगट होनेपर आकुल्ता नहीं रहती है, परन्तु 
आकुछ्ताका न होना ही सुख गुण नहीं है । वह एक स्वतन्त्र गृण है। उस शुणका घातक 
कोई खाप्त कम नहीं है । किन्तु चारों ही घातिया कम मिलकर उसका बात करे हैं, 
इसी छिये तेरहवें गुणस्थानके प्रारंभमें अथवा बारहेंवे गुणस्थानके अन्तमें नहां पर घातिया 
कर्मोँंका सर्वया नाश होनाता है वहीं अनन्त सुलगुण अनन्त चतुष्टयधारी श्री अरहम्त 
देवके प्रगट होमाता है। इस कथन यह बात भी सिद्ध होनाती है कि मिन२ गुणस्थानोंमें 
उन घातिया कर्मोंका मितना २ क्षय होता जाता हैं उन२ गुगसस्‍्वानोंमें उतना उतना ही सुख 
गुणका अंश प्रकट होता माता है। अकशब चौथ गुणस्थानमें भी किख्चिम्मात्ष उस दिव्य- 
अलौकिक-परमत्वादु अनुपम छुखकी झलक भिलनाती है । 


श्र) पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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घातिकर्मकी शक्ति--- 
असिडा न तथा शक्ति; कमेणः फलदशेनात | 
अन्यथा55त्मतया शक्ते वोधकं॑ कम तत्कथम्‌॥ र२े८ ॥ 
अथे--छुख गुणके अभावमें होनेवाली नो आकुलता है, वह घातिया कर्मोकी शक्ति 
है, यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि कर्मोका फल दीखता है। यदि वह कर्म-शक्ति नहीं 
है तो आत्माकी शक्तिका बाधक कर्म कैसे होता है 
साराश--- 
नयात्सिरं ततो दुःगवं सर्वेदेशप्रकम्पवत्‌ । 
आत्मनः कसेबडस्यथ यावत्कमरसोदयात्‌ ॥ ३१२०॥ 
अथे--इसलिये यह बात न्यायसे सिद्ध होचुकी कि कर्मसे बंध हुए आत्माके जब तक 
कर्मोंका उदय होरहा है तब तक उसके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें कम्प (कंपानेवाला) करनेवाला दु:ख है। 
इशन्त--- 
देशतोस्त्यश्न दृष्टान्तो वारिधिवोयुना हैंतें। । 
व्याकुलो उव्याकुलः स्वस्थः स्वाधिकारप्रससवान ॥ ३४१० ॥ 
अथे--यहां पर एक देश दृष्टान्त भी है--वायुसे ताडित (प्ररित) समृद्र व्याकुल होता 
है। जब वायुसे रहित स्वाधिकारी ममृद्र है तब व्याकुलता रहित है, स्वस्थ है | 
यहां पर “ स्वाधिकारप्रमत्वान्‌ ' यह समृद्रका विशेषण तीन प्रकारसे लगाया मामक्ता 
है। जिस समय समुद्रस्वाषिकारमें प्रमादी है उत समय वह व्याकुल है। एसा भी अर्थ 
होसक्ता है । दूसरा ऐप्ता भी अर्थ होसक्ता है कि स्वाधिकार अवस्थामें वह अव्याकुल है 
और भ्रमत्त अवस्थामें व्याकुल है । तीसरा-स्वाषिकारमें ही जिस समय लीन है तब वह 


अन्याकुल है। तात्पय सबतरह स्पष्ट है | 
शरशाइझ्ाकार« «« 


न च वाच्य खुले दाइवदिद्मानमिवास्ति तत्‌ | 
वरस्याथाप्यवडस्यथ हेतोस्तच्छाक्तिसात्नरतः ॥ ३३१॥ 
अरथ--यदि कोई यह कहे कि सुख सदा विद्यमान ही रहता है । चाहे आत्मा कबोसे 

बैँंधा हो, चाहे न बेंधा हो । क्योंकि सुख आत्माकी शक्तिका नाम है। शक्ति नित्य रहने 
वाला पदार्थ है। इस लिये खुख मोजूदकी तरह ही समझना चाहिये ? शंकाकारका ऐसा 
कहना ठीक नहीं हैं इसमें अनेक दोष आते हैं, वे नीचे दिखाये जाते हैं- 

अन्न दोषावतारस्थ युक्तिः प्रागेष दर्शिता । 

यथा स्वस्थस्य जीवस्थ व्याकुलसत्व॑ कुतोर्थतः ॥ ३३२ ॥ 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [९७ 


... अर्थे---यदि सुख गुण सदा विद्यमान ही माना जावै तो अवश्य दोष आते हैं । जो 
दोष आते हैं उनकी युक्ति पहले ही कही नाचुकी है। जो स्वस्‍््य जीव है उसके वास्तव 
व्याकुलता कहां हो सक्ती है ? और संसारी जीवके व्याकुलता है, इस लिये नाना गाता है 
कि घुखका अभाव है। 





उसीकी दूसरी शंका--- 
नवेकतः खुखव्यकिरेकतो दुःग्वमास्ति तत्‌ । 
एकस्यैकपदे सिडसित्यनेकान्तवादिनाम्‌ ॥ शश३ ॥ 
अथे--अनेकान्तवादी (मैन) एक पदायमें एक ही स्थानमें दो धर्म मान लेते है, इस- 
लिये एक आत्मामें ही सुख व्यक्ति ओर उसमीमें दुःख व्यक्ति मानहेना चाहिये अर्थात्‌ एक 
ही आत्मामें एक समयमें सुख और दुख दोनों मानना चाहिये | ऐमा माननेस नैनियोंका 
अनेकान्तवाद भी घट नाता है ? मो यह कहना भी अममझका है । 
अनेकान्तका स्वरूप--« 
अनेकान्तः प्रमाणं स्पादथोदेकश्न वस्तुनि । 
गुणपर्याययोदँैताद खुणमुरूषव्यवस्थया ॥ १३४ ॥ 
अथे--एक क्स्‍तुमें होनेवाा जो अनेकान्त है वह प्रमाण अवश्य है, परन्तु सन जगह 
नहीं । जहां पर गुण, पर्यायके कथनमें एककों मुख्य कर दिया जाता है ओर दूसरेको उस 
समय गोण कर दिया जाता है, वहीं पर अनेकान्त प्रमाण है और बहीं पर द्वैत घटता है । 
अभिव्यक्तिस्तु पर्यायरूपा स्पात्खुखबुःखयोः । 
लदास्वे सन्न लद॒द्ले ठैले चेद्दवव्यतः कचिल्‌ ॥ ३१५ ॥ 
अथे---परन्तु सुख, दुःखकी व्यक्ति (प्रगटता) तो पर्याय स्वरूप है। ऐसी अकस्‍्पायें: 
दवैत नहीं घट सक्ता । ढ्वैत यदि कहीं पर होगा तो द्रव्यकी उपेक्षासे ही होगा। 
भावषाथे---ऊपर दो प्रकारकी शंझ्वायें उठाई गई हैं, उनमें पहली तो यह थी कि सुख 
सदा ही रहता है ! इसका यह उत्तरे दे दिया गया कि यदि सुख सदा ही रहता है तो जीव 
व्याकुल क्यों होता है ? सुख गुणकी प्रगटतामें व्याकुलता नहीं रह सक्ती। इसलिये सुख सदा 
प्रगट नहीं रहता । 
दूसरी शक्ल इस प्रकार थी की-एक आत्मामें छुख ओर दुःख थोडा २ दोनों ही 
साथ मानो ? और यही अनेकानत है ! इसका यह उत्तर है कि एक पदार्में दो धर्म एक 
साथ अवश्य रहते हैं । परन्तु रहते वे ही हैं मिनमें एकके कथनमें मुख्यता पाई जाती है 
और दूसरेकेमें गौणता, तथा यह यात वहीं घट सक्ती हैं जहां कि एक ही द्वव्यमें गुण और 
पर्याथोंका कथन किया नाता हैं ।सुखडुःख दोनों एक साथ कमी नहीं रह सक्ते। क्योंकि इनकी 
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९८ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
प्रमहषषा प्यौथकी अपेल्षासे है । एक समयमें एक ही पर्याय होततकी है दो नहीं । थे दोनों ही 
एक ( खुख ) गृणकी पर्यायें हैं । दुख वैभाविक पर्याय है और सुख स्वाभाविक हैं । 


स्वाभाविक ओर वैभाविक प्योर्ये ऋमसे ही होती हैं । इस लिये एक समयमें छुख और दुःख 
बताना ठीक नहीं है । 





साराश-- 
यहू प्ररूपनेनाले साध्य खिडूं प्रसाणतः । 
सिर जैनागसाच्चापि स्वतः सिफ्ो यधागमः ॥ शश६ ॥ 
अर्थ---भब अधिक कहनेसे क्‍या प्रयोगन ! हमारा साध्य “ कमेबद्ध आत्मा दुःखी 
है! अनुमान श्रमाणसे सिद्ध हो चुका, और जैनागमसे भी आत्मामें दुःखकी सत्ता सिद्ध हो 
बुकी | तथा आगममें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है, आगम सके प्रभाणरूप है । 
आगमकंथन्‌ननन- 
एलसत्सवेज्ञवचनमाज्ञासाश्रं लतदागसः । 
यापत्कमेफर्ल दुःसन पच्यमान रसोन्सुस्बण्‌ ॥ ३१३७ ॥ 
अथे--सर्वज्ञेवके बचनोंको आज्ञारूप समझना चाहिये, बस उसीका नाम आगम है। 
लबेशके ये बचन हैं कि पके हुए कर्मोंका उदयावस्थापन्न जो फल है वही दुःख है, अर्थात्‌ 
मितना भी कमेफल है वह सभी दुःख है । 
दृष्ठान्त--- 
अभिज्ञान यदतैतज्जीवाः का्मणकायकाः । 
आ एकाक्षादापत्राक्षा अप्यन्ये दुःखिनोमताः ॥ ३३८ ॥ 
अधे-- जितने भी एकेन्द्रियस आदि लेकर पद्चेन्द्रिय तक जीब हैं व सब कार्माण 
काय वाले हैं अर्थात्‌ सभी कम वाले हैं । इस लिये सभी दुःखी माने गये हैं तथा और भी 
स्ते ( बित्रह गतिमें रहने वाले ) कम वद्ध हैं वे सब दुःखी माने गये हैं। 
दुःख कारणू-»_- 
लश्ञासिव्यज्षको भावों वाच्यं दुःखलससीहिलम । 
घातिकमोंदयाघाताजीवदेशवधात्मकम ॥ ३३९ ॥ 
अथे--धातिया कमोके उदयके आधातसे आत्माके प्रदेशोंका घरात कसनेवाढा जो कर 
है बही दुःखका सूचक है, अर्थात्‌ धाति कमेका उदय ही दुःखावह है। 
अन्यथा न गतिः साध्दी दोषाणां सपल्िबालतः । 
संश्षिनां दुःखमेवेक दुःख नाउसंशिनामिति ४ ३४०॥ 
जथ---पदि कर्मोको दुःखका कारण न माना नाथ तो दुःखोंके कारणोंका और कोई 





उपाय ही नहीं है क्योकि कमोंकी दुःखका कारण न माननेले अनेक दोष आते हैं, यदि केवड 
सेज्ली जीवोंके ही दुःख होता है, असंज्ी नीवोंके नहीं ऐसा कहानाथ 
[। 
४: फेक र सं स्वल्पं चाउसंज्ञिनां न वा | 
यतो पद ओयस्तथासतम्‌ ॥ शेढ१॥ 
अथे---अथवा यह कहा जाय कि बहुत भारी दुःख संज्ियोंके ही होता है और थोडा 
असंक्षियोंके होता है ? तोभी यह सब कथन ठीक नहीं है । क्योंकि नीच स्थानसे उच्चस्थान 
संदा अच्छा माना गया है। 
भावाथे--संत्ती और असंजी जीवोंमें संक्षियोंका दर्जा कई गुणा उत्तम है। इसलिये 
एक प्रकारसे नीचे ही दुःख अधिक होना चाहिये । और प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि एकेम््िय 
नीवोंमें ज्ञानकी कितनी हीनता है, उनको अपनी सत्ताका पता भी नहीं होपाता । क्या उन्हें 
अज्ञताजन्य कम दुःख है “ वही उनको अनन्त काल तक भटकानेवाले कर्मबन्धका कारण है। 
यदि यह कहाजायु--- 
न च॒ वाच्य शरीर च स्पद्येनादीन्द्रियाणि च । 
सन्ति सक्मेष्ठ जीवेड तत्फल दुःश्खमड्जिनाम्‌ ॥ शे४े२ ॥ 
अथे--यदि यह कहा जाय कि एक्रेन्द्रियादिक सूक्ष्म जीवोंके मी शरीर और स्पशना- 
दिक इन्क्रियां हैं। इसलिये उनको भी शारीरिक ओर ऐन्द्रियिक दुःख ही उठाना पड़ता है ? 
सो यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि--- 
दोषापात्ति--- हि 
अव्याय्तिः कामणाॉवस्थावस्थितलेष तंथां सति । 
देशेन्द्रियादिभो कर्मेशन्थस्य तस्थ दह्ोनात्‌ ॥ १४६॥ 
अय--येदि शारिरिक ओर इन्द्रियनन्य ही दुःख माना जावे, और कोई दु:ख ( कर्म- 
जैन्थ ) न माना जावे तो जो जीव विग्रहगतिमें हैं, जहां केवल कार्माण अबख्था हैं; शरीर, 
इन्दियादि (के कारण)नोकर्म नहीं है, वहां दुःख है या नहीं ! 
भावाधे--विग्रह गतिमें संस्तारावस्था होनेसे दु:ख तो है परन्तु शरीर, इन्द्रियादिक 
नहीं है । नो छोग केंबठ शौरीरिक और ऐन्द्रियिक्र / मानसिक ) दुःख ही मानते हैं उनके 
कथनमें अन्याप्ति दोष दिया गया है | 
वदि भह कहां जाय... 
अरित चेस्कार्ंणों देहस्तत्न कसेकद्स्वकः । 
दुःख तंदेलुरित्यस्तु सि््ध दुःखमनीहितम्‌ ॥ ३२४४ ॥ 


+ 
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अर्थ--यदि यह कहाजाय कि विग्रहगतिमें भी कर्मका समूह रूप कार्माण शरीर है। 
इसलिये शरीरजन्य दुःख वहां मी है ? तो इस कथनसे कमेजन्य दुःख ही सिद्ध हुआ | इस- 
लिये कम ही दुःख दनेवाला है यह बात भली भांति सिद्ध हो गई । 
वास्तविक सुख कहापर हे ? 
अपि सिर्ड सुख नाम यदनाकुललक्षणम । 
सिडस्वादपि नोकमंविप्रसुक्ती चिद्ात्मनः ॥ ३४० ॥ 
अध--तथा यह बात भी सिद्ध हो चुकी कि सुख वही है जो अनाकुढ लक्षणवाला 

है, ओर वह निराकुल सुख इस जीवात्माके कर्म और नोकमके छूट जानेपर ( सिद्धावस्थामें ) 


'होता है। (यहांपर नो-कर्म शब्दस कम ओर नोकम दोनोंका ग्रहण है। ) 


शइ्ााकार--- 
ननु देहेन्द्रियामावः प्रसिडः परमात्मनि । 
लद॒भावे सुख ज्ञान सिडिसुन्नीयल कथम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
अथे--शकझ्लाकार कहता है कि परमात्मामें शरीर ओर इन्द्रियोंका अभाव है, यह बात 
प्रसिद्ध है। परन्तु बिना इन्द्रिय और शरीरके सुख ओर ज्ञान किस प्रकार मली भांति सिद्धि- 
को प्राप्त होते हैं ? 
भावाथे -- शझ्लाकारका अभिप्राय शारीरिक और ऐन्द्रियिक सुख्|, ज्ञानसे है। उप्तकी 


_इष्टिमें शरीर और इन्द्रियोंके बिना सुख ओर ज्ञान होते ही नहीं । 


उत्तर--- 
मे यद्यतः प्रमाण स्थात्‌ साधने ज्ञानसोख्ययो: । 
अत्यक्षस्थाशरीरस्यथ हतोः सिडस्थ साधनम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
अथे--शक्ककारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञान और मुबके पिड्ध 
करनेमें इन्द्रिय और शरीर प्रमाण नहीं है किन्तु प्रसिद्ध अतीन्द्रिय और शरीर ही हेतु 
उनकी सिद्धिम साधन है। 
सिद्धि प्रयोग--- 
अस्ति शुडू सुस्बं ज्ञानं सवेलः कस्याचिद्था । 
देशतोष्पस्मदादीनां स्वादुमान्न वतत दयोः ॥ ३४८ ॥ 
अथ- शुद्ध ज्ञान और शुद्ध मुख ( भत्मीक )का थोडामा स्थाद हमहोगोंमें भी किसी 
बा पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि किसीके शुद्ध ह्न और सा मम्पूणनासे 
। 
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॥ शान ओर आनन्द आत्माके गुण ईं--- 

जञानानन्दी चितो धर्मो नित्यों द्रव्योपजीविनों । 
देशेल्द्रियाद्मावेषि नामावस्तदृक्ष्योरिश्ति ॥ १४९ ॥ 
अर्थ--ज्ञान और आनन्द (सुम्ब) ये दोनों ही आत्माके धर्म हैं, वे निल्य हैं और 
दत्योपणीवी (भावात्मक) गुण हैं। इसलिये शरीर और इन्द्रियोंके अमावमें भी उनका अभाव 
नहीं हो सक्ता ( प्रत्युत वृद्धि होती है ) 
गुणपनेकी लिद्वि-- 
सिर्र धरंत्वमानन्दज्ञानयोग्रेणलक्षणात्‌ । 
यतस्तत्राप्यवस्थायां किशिदेहेन्द्रिय विना ॥ १५० ॥ 
अथ--ज्ञान और आनंद आत्माके धर्म हैं, यह वात सिद्ध है, क्योंकि गुणका क्षण 
इनमें मौजूद है, तथा शरीर ओर इन्द्रियोंके बना भी ये पाये जाते हैं । 
भावार्थ--गृणका लक्षण यही है कि अनुवर्तिनो गुणा, जो सदा साथ रहें वे गुण 
हैं। ज्ञान और आनन्द दानों ही शरीर, इन्द्रिय रहित अवस्थामें भी आत्माके साथ पाये 
जाते हैं | क्मलिये य आत्माके ही धर्म हैं। 
शानादिका उपादान आत्मा ही है-- 
मतिज्ञानादिवेलायासात्मो पादानकारणम्‌ । 
देहेन्द्रियास्तदर्थाअ्र बाध्य हेतुरहेतुवत्‌ ॥ २५१ ॥ 
अथै--मतिज्ञान आदिके समय जो शरीर, इन्द्रियां ओर उनके विषयभूत-बदार्थ 
कारण हैं वे केवल बाह्य हेतु हैं, इसलिये अहेतुके ही समान हैं। ज्ञानादिकमें अन्तरंग-उपादान 
हेतु तो आत्मा ही है, इसलिये आत्माके ही ज्ञान, सुख प्म हैं । 
आत्मा स्वयं शानादि स्वरूप है-- 
संसारे वा विमुकीौ वा जीवो ज्ञानादिलक्षणः । 
स्वयमात्मा मवस्येष ज्ञान वा सौरख्यमेव वा ॥ ३५२॥ 
अर्थ--आत्मा चाहे संसारमें हो, चाहे मृक्तिमें हो, कहीं भी क्‍यों न हो, सदा 
ज्ञान, सुख, दर्शन, बीय आदि लक्षणोंवाल्ा है। स्वयं आत्मा ही ज्ञानरुप होजाता है और 
लय ही सुखमय होगाता है । 
स्पशादिक केवछ निमिच भात्र ईैं-- 
स्पश्ोदीय्‌ प्राष्य जीव स्वयं ज्ञान खुं च तव । 
अर्थाः स्पशाद्यस्तत्र कि करिष्यान्ति ते जडाः ॥ ३५३ ॥ 
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अथै--स्पर्शादि विषथोंको प्राप्त होकर यह जीव ही रय॑ज्ञान और सुख मय होनाता 
है। उस ज्ञान और सुखके विषयमें ये स्प्शादिक पदार्थ-नड़ त्रिचारे क्या कर सक्त हैं। 
जुड़ पदार्थ शनके उत्पादक नहीं हैं-- 
अर्था; स्पशाद्यः स्वर झ्ञानसुत्पादयन्ति चेत्‌ । 
घदादी ज्ञानझल्पे च तत्कि नोत्पादयान्ति ते ॥ २५४ ॥ 
अर्थ--यदि स्पर्शादिक अचेतन पदार्थ ही स्वयं ज्ञानकों पेदा करदेवे तो ज्ञानक्ूः्य 
धटादिक पदार्थोमें क्यों नहीं उत्पन्न करत ? अर्थात्‌ आत्मामें ही ज्ञान क्यों होता है ? # 
अथ चेच्चेतने हव्ये ज्ञानस्थोत्पादकाः काचिल । 
शेसलनत्वात्स्थय तस्थ कि तश्रोत्पादयान्ति वा ॥ श२०५ ॥ 
कब --यदि यह कहा जांवे कि स्पर्शादिक ज्ञानकों पैदा करते हैं, परन्तु चेतन द्रव्य- 
में ही वैदा करते हैं ? ता चतन द्वव्य तो स्वये ज्ञान रूप है, वहां उन्होंने पेदा क्या किया ” 
साराश--- 
सलः सिर् दारीरस्य पद्माक्षाणां तदर्थसात । 
अस्त्थकिश्वित्करत्व॑ लचितो ज्ञान खुखम्प्रति॥ ३०५ ॥ 
अथे--इसलिये यह बात सिद्ध होगई कि शरीर ओर पांचों ही इन्द्रियां आत्माके 
ज्ञान ओर सुखके प्रति मवंथा अकिश्वित्कर हैं, अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सक्ते । 
पुनः शह्लाकार-« 
ननु देहेन्द्रियार्थंण् सत्सु ज्ञानं सु हुणाम । 
असर्सख न रुख ज्ञान तदाकिज्वित्करं कथम्‌ ॥ ३५९७ ॥ 
अगे--शह्वाकार कहता है कि मनुष्योंके शरीर इन्द्रिय और पढार्थके रहने हुए ही 
ज्ञान और सुख होता है। विना शरीरादिकके ज्ञान और सुत्र नहीं होता | फिर शरीर, 
इम्त्रिय और पढ़ा, ज्ञान और सुके प्रति अकिश्चित्कर / कुछ भी नहीं करने वाले ) 
क्यों हैं“ 
उत्तर -- 
नैये यलोन्वयापेक्षे व्यक्षके इतुद्शनात्‌ । 
कार्यांभिव्यज्ञकः कोपि साधने न विनान्वयम्‌ ॥ २५८ ॥ 
का 2 नहीं है । क्योंकि शरीशादिकको जो ज्ञानादिकके 
# बौद्ध सिद्धान्त शानोत्यातिमे पदायका हो कारण मानता है, उश्ोका जद) 7 ]:::77 
किया गम है। कोई३ तो जड़ पदार्थको ही शानोस्मादक मानते है उनका फसिनेल का जाग 
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प्रति हेतु बतछाया जाता है बह अन्वयकी अपेक्षा रखने वाले व्यज्ञककी अपेक्षासे हैं । 
कार्यका मतहाने वाछा कोई भी खाधन विना अन्वयके नहीं हो सक्ता । 
भावाये--शरीरादिक ज्ञानसुखको गतलाते हैं इसलिसेँबे ज्ञान सुखके प्रति व्यज्ञक 
हेतु हैं । परन्तु वे तमी जतलासक्ते हैं जत्र कि मूलमें आत्माका अन्वय ( सम्मन्ध ) हो । 
बिना आत्माके वे शरीरादिक ज्ञान सुखको कहीं घट पटमें तो जतलार्वे ? इस लिये शरीरादिक 
आत्मामें ही ज्ञान सुखको जतला सक्तें हैं क्योंकि ज्ञान सुख आत्माके ही गुण हैं। निम्त 
प्रकार दीपक पदा्थोंका व्यक्षक है परन्तु वह पदार्थोक्रों तमी नतछा सकता है जबकि पदाथे 
मौजूद हों, विना पदार्थोके रहते हुए कोई भी दीपक पदार्थोंको नहीं दिखा सक्ता । इसलिये 
कार्क्को बतछाने वाछा कोई भी व्यज़क साधन बिना मूल्के कुछ नहीं कर सक्ता । 
टइृष्टान्ते--नन- 
हृछ्छानतों शुरू गन्धस्थ व्यक्षकः पावको भवेत्‌ | 
न स्थाडिनाउगुरुद्रव्य गन्धस्तत्पावकस्प सः ॥ ३७५९ ॥ 


अर्थ---हृष्टान्तके लिये अग्नि है-अग्नि अगुह आदि सुगन्धित परदार्थोद्री व्यक्षक 
( बिद्त करानेवाली ) है। परन्तु वह सुगन्धित गन्ध, बिना अगुरु द्रव्थके अग्निकी नहीं झो 
सक्ती । अगुरु द्वव्यके रहते हुए ही अग्नि उसकी सुगन्धिकों विदित करा देती है । 
दाशस्त--- 
तथा देहोन्द्रियं चाथां: सन्त्यभिव्यक्षकाः कचित्‌ । 
झानस्‍्य तथा सौख्यरथ न स्वये चिस्सुस्वास्मका: ॥ ६६० ॥ 
अप--नृ्ती प्रकार ( आत्माके रहते हुए ही ) देह, इम्द्रिय और पदार्थ कहीं ज्ञान 
और छुखके व्यज्क ( विदित करानेवाले ) हैं। परन्तु देहादिक स्वयं ज्ञान, सुख स्वरूत नहीं 
हैं। ऐसा तो एक आत्मा ही है। 


उपादानके अभावमे व्यझ्ञक कुछ नहीं करसक्ता--- 


नाध्युफपादाल्शन्पेषि स्पादशिन्यअ्कासत्खुस्वल | 
शान वा तन्न सर्वत्र इेतुझन्यानुषद्ग तः ४ २९१॥ 


अने--उपादान शुम्यतामें व्यक्षक मात्रसे सुख अथवा ज्ञान नहीं होसक्ते। बदि बिना 
उपादानके भी सुख अथवा ज्ञान हो जाये तो सर्वत्र हेतुशुन्यताका प्रसक्न होगा अर्थात्‌ फिर 
हेतुके बिना भी कार्य होने रूगेगा | बिना पदार्थके रहते हुए भी दीपक पदायेका प्रकाश कर 
देगा । इसलिये उपाक्षण कारण-आत्माके रहते हुए ही ज्ञान, छुख हो स्ते हैं। 
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तल; सिर्ड गुणों ज्ञान सौरूये जीवस्थ वा पुनः । 
संसारे वा प्रकुक्को वा गुणानामनतिक्रमात्‌ ॥ २९२॥ 
अथे--इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान और सुख जीवके ही गुण हैं । चाहे 
वह जीव संसारमें हो, चाहे मृक्तिमें हो, गृणोंका उल्लेघन कहीं नहीं होता । 
शानसुखकी प्रर्णता म॒ुल्तिम ऐे-- 
किज्य साधारण ज्ञान सुख संसारपणथेये | 
तप्िरावरणं सुक्तो ज्ञान वा सुखमात्मनः ॥ २६३ ॥ 
अथे--संसार पर्यायमें आत्माके साधारण ज्ञान और सुख होते हैं ओर मृक्ति होने 
पर उसी आत्माके निरावरण सुख और ज्ञान होते हैं । 
कर्मोका नाश दहोनेसे गुण निर्मछ दवाते हे-- 
कर्मणां विपरसुक्तो तु नून॑ नात्मगुणक्षतिः । 
प्रत्युतातीव नैमेल्य पड्ापाये जलादिवत्‌ ॥ ३६४ ॥ 
अथे--कर्मोंके नाश होने पर निश्चयसे आत्माके गृणोंकी क्षति ( हानि ) नहीं है । 
उल्ही निर्मशता आती है । जिस प्रकार कीचडके दूर होने पर जल आदिकमें निर्मल्ता 
आजाती है। ( कर्म आस्मामें कीचड़की तरह समझने चाहिये ) | 
कर्मके नाश होनेसे विकार भी दूर हाजाता है-- 
अस्ति कश्ेमलापाये विकारक्षतिरात्मनः । 
विकारः कमेजो भावः कादाचित्कः सपयेथः ॥ ३६५ ॥ 
| अथे--कम रूपी मलके नाश होने पर आत्मामें होने वा़े विकारका नाश हो 
, जाता है। क्‍योंकि विकार कमंसे होनेवाला परिणाम है। वह सदा नहीं रहता कदानित 
होता है इसलिये वह गुण नहीं है पर्याय है । 
गुणका नाश कमी नहीं होता--- 
नष्टे चाशुडपयाये मा भ्रूस्द्रान्तिशेणव्यये । 
झञानानन्दस्वमस्थोच्चोनिस्यत्वात्परमात्मनि ॥ १६६ ॥ 
अथे--आत्माकी अशुद्ध पर्यायके नाश होने पर उसके नाशका अ्रम नहीं 
आहिये क्योंकि ज्ञान ओर सुख इस आत्माके नित्य गुण हैं, वे परमात्मामें है 
अल त्मामें पूर्णतासे रहते हैं। 
इषदादिसलापाये यथा पावकयोगत:ः । 
पीतत्वादिगुणा भावों न स्पात्कातैस्व॒रोस्ति चेत्‌ ॥ ३६७॥ 








अध्याय । ] प्ुषोषिनी टीका । [ १०७ 


/केलरी जज थ-हन्‍ टी 3-3 जय ९233 नत५०#9५ %०रीघ कर पकल ९५२३९%५७+म पे पारी मर यि>५३+-कमन थक १७.#-९५/। १ पजत५#*क३०# 








आदि मलके दूर होने पर सोनेके पीतग्त्वादि गुणोंका नाश कभी नहीं होंता । 
भावाथे--सोनेका पीछा गुण नित्य है उसका नाश कमी नहीं होता । परन्तु उस 
सोनेमें नो मर है वह उसका निनी गुण नहीं है इसलिये वह अग्नि द्वात दूर किया जाता 
है। इसी प्रकार आत्माके ज्ञान, सुख गुण हैं । वे नित्य हैं, परन्तु कर्म मल उसके निमी नहीं 
हैं उनका नाश होनाता है। 
नेयायिक मतक अनुषार मोक्षका स्वरूप--- 
एकविंशतिदुःख्वानां मोक्षो निर्मोक्षलक्षणः । 
इत्येके तदसल्यीवगुणानां शन्पसाधनात्‌ ॥ १६८ ॥ 
अथ--/एकर्विशतिदु.खध्वंस्तो मोक्ष.” इस गोतमसूत्रके अनुसार नेयायिक छोग कहते 
हैं कि ज्ञान, सुख, दुःग्ब, इच्छा, द्वेप, प्रयत्म आदि इक्कीस दु.खोंका नाश होना ही मोक्ष 
है। यह उनका कहना ठीक नहीं है ऐसे कथनसे जीवके गुणोंकी शुन्यता सिद्ध होती है। 
मावाथ--नेयायिक दशनवाले मुक्तात्माको ज्ञान, सुखादिकसे रहित नड़वत्‌ मानते हैं 
ऐसा उनका सिद्धान्त सवंथा मिथ्या है। मोक्ष सुखका स्थान है या आत्माकी ज्ञानादिक 
निमी सम्पत्तिका अभाव होनेसे महा दुःखका स्थान है? नब मोक्षमें सुख गुण ही नष्ट हो 
जाता है तो फिर ऐसे मोक्षक्रा प्रयत्न क्‍यों किया जाता है ? इससे तो संसार ही अच्छा, 
जहां पर दुःख मे ही हो परन्तु निम गुणका नाश तो नहीं होता । इसलिये नेयायिक पिद्धा- 
न्त सर्वधा मिथ्या है । कहीं आत्माके गु्णोक्रा भी नाश होता है / वह वाघ्तवर्में नेयायिक 
( न्याय जाननेवाला ) ही नहीं है। क्योंकि वह स्वये अपने दर्शनमें यह वात मानता है 
कि “ समवाय सम्बन्ध गुण गुणीमें होता है और वह नित्य होता है ।” जत्र वह नित्य है 
तब मोक्षमें गुण नाश कैसा ? क्‍या नेयायिक दशन ऐसे स्थलमें स्वरागण बाधित नहीं होता 
इस छिये मोक्षका लक्षण मैनसिद्धान्तानुतार “कर्मोके सबंधा नाशसे आत्मीक गु्णोंका प्रकट 
होना ही मोक्ष है ” यही ठीक है । 
निजगुणका विकाश दुःखका कारण नहीं ह--- 
न स्पाप्निजगुणव्यकस्तिरात्सनी दृःखसाधनम। 
' ख़खस्य सूलतों नाशादातिदुःलानुचड्तः ॥ ३६५९ ॥ 
अथे--आत्मामें निम शुणोंका प्रकट होना दुःखका साधन कभी नहीं हो सक्ता | 
जहाँ पर सुखका जड़ मूलसे नाश माना नाता है, वहां अति दुःखक़ा प्रसंग अशश्य होगा । 
भावाथ---सुख और दुःख दोनों प्रतिपक्षी हैं। एक समयमें खुल ओर दु.खमेंते एक 
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कोई आत्मामें अवश्य रहेगा | जब मोक्षमें सुखक्ा नाक होजाता है तो दुःखका सद्भाव 
अवश्यंभावी है । ऐसी अक्स्थामें जैयायिककी मानी हुई मोक्ष दुःखोत्पादक ही होगी। 
साराश--- 
निश्चित ज्ञानरूपस्थ खुखरूपस्थ वा पुनः । 
देहोन्द्रियििनापि स्तो ज्ञानानन्दों परात्मनः ॥ २७० ॥ 
अरथ--ज्ञान स्वरूप और सुख्बस्वरूप परमात्मा है उसके शरीर और इन्द्रियोंके बिना 

भी ज्ञान और सुख हैं यह बात निश्चित हो चुकी । अथवा निश्चयसे परमात्माके ज्ञान और 
सुख दोनों हैं। 








सम्यग्टष्टिका स्वरूप--- 
इत्येव॑ ज्ञाततस्वोसी सम्पस्दष्टि्निजात्महक्‌ । 
सैधायेके खसे ज्ञाने रागद्षेषों परित्यजेल ॥ ३“?॥ 
अथे--इस प्रकार वस्तु स्वरूपको जाननेवाला यह सम्यग्दष्टि अपनी आत्माका 
स्वरूप देखता हुआ विषर्योते होने वाछे सुख और ज्ञानमें राग द्वेष नहीं करता है । 
भावाथे --वह वेषयिक सुख ओर ज्ञानसे उदामीन होभाता है । 
प्रक्ष--- 
ननृलेग्वः किसेतावान अस्ति किंवा परोप्घतः । 
लक्ष्यते थेन सदृदष्टिलेक्षणनाश्िितः प्रुमान ॥ ३७२॥ 
अथे--क्या सम्यग्दष्टिके विषयमें इतना ही कथन है, या और भी है ? ऐसा कोई 
लक्षण है मिससे कि सम्यग्हष्टी जाना जामके ” 
उत्तर-- 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्ट्गात्मनः ! 
सम्यक्त्वेनाविना भूत संलक्ष्यते खुद़क ॥ ३७३ ॥ 
अथ--प्म्यग्दृष्टिके और भी बहुतसे ढक्षण हैं, जो कि सम्यग्दर्शनके अविनाभाबी हैं। 
उन्हींसे सम्यम्दष्टी जाना नाता है। ( नो लक्षण सम्यग्दर्शनके बिना हो नहीं सक्ते ने सम्ब- 
ग्दशेनके अविनाभावी हैं । 
सम्यग्दृष्टीका स्वरूप-- 
उक्तमाध्य खुख झञानसनादेय दृगात्मनः । 
नादेय कम सर्व च तदद दृष्टोपलाब्वितः ॥ ३७४ ॥ 


अपथ---उपर जितना भी इन्द्रियनन्य सुख और ज्ञान बतछाया गया है, सम्यग्दष्टिके 


लिये वह सभी हेय (त्याज्य) है तथा उप्ती प्रकार सम्पर्ण कम 
05% म्यूण कमे मी त्याज्य हैं यह बात 
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सम्यस्दर्शनका स्परूप-«- 
सम्यक्य वस्लुलः सूध॒म फकेवलशानगोचरम । 
गोचर स्वायचिस्वान्तप्ययज्ञानधोदयों! ॥ ३७५ ॥ 
अय--सम्यग्व्शन वास्तवमें आत्माका अति सूक्ष्म गुण है वह केवरज्ञानका विषय 
है। तथा परमावधि, सर्वाषधि और मनःपर्यय ज्ञानका भी विषय है अर्थात्‌ इन्हीं तीनों 
ज्ञानॉंसे जाना जासक्ता है | 








किन्तु «न 
न गोजरं सतिशानश्रुतज्ञानदयोसेनाक । 
नापि देशावधेस्तत्र विषयों 5नुपलब्घितः ॥ २७३ ॥ 
अथ--मतित्ञान और श्रतज्ञानका किश्वित्‌ भी वह विषय नहीं है और न देशाबपिका 
ही विषय है। इनके द्वारा उसका बोध नहीं होता है । 
सम्यक्त्मे विपरीत्तता--- 
अस्त्यात्मनों गुणः कश्वित्‌ सम्पकत्वे निर्विकल्पकम्‌ । 
तद्दृड्मोहोद्यान्भिथ्यास्वादुरूवसनादितः ॥ २७७ ॥ 
अथे--आत्माका एक विलक्षण निर्विकल्यक गुण म्यक्त्व है।वह सम्यग्दशन दशन- 
मोहनीय कर्मके उदयसे अनादिकालसे मिथ्या-स्वादुरूप हो रहा है । 
भावाथ---मोहनीय कहते ही उसे हैं जा मूच्छित करदे । जिस प्रकार कड्डवी तूंबीमें 
डाला हुआ मीठा दूध उस तूंबीके निमित्तते कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार द्शन- 
मोहनीयके निमित्तसे वह सम्यक्त्व भी अपने स्वरूपकों छोड़कर विपरीत स्वादवाला (मिथ्या- 
त्व) हो जाता है। यह अवस्था उसकी अनादिकाछुसे हो रही है। 
सम्यक्त्वकों प्राप्तिकां उपाय-- 
दैवात्कालादिसंलब्धौ प्रत्यासले मपाणवे । 
अव्यभावविपाक्राडा जीवः सम्पक्त्वमइझछुते ॥ २७८ ॥ 
अथे--वैषयोगसे / विशेष पृण्योदयसे ) कालादि लूब्धियोंके प्राप्त होने पर तथा 
सेसारसमुद्र निकट ( थोड़ा ) रह जाने पर और भंव्य भावक्रा विषाक होनेसे यह जीव 
सम्यक्त्ककोी प्राप्त होता है । 
भावाथे--खयगवप्तम विसोही देसगपाउग्ग करण छुद्धीए | अत्तारिवि सामण्णा करणे 
पृण होदि सम्मतते ” । इस गोम्मटसारके गाबाके अनुसार सम्यग्दशनकी प्राप्तिके लिये 
कारणभूत पांच लब्क्यां बतराई गई हैं। क्षायोपशमिक लंबित कर्मोके क्षयोपशम होनेपर 


१०८ ] पश्चाध्यायी । [ ईँसरे। 


ख्य्च््ख्ल्य््ट््ल्स््ल्ल््ल््््च््ल्ल्स्च्स्य्ख्ल्स्स्स्ल््स्य्य््स्य्य्स्सस्प्स्प्स्प्प्प्फ्प्ः- 
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होती है । क्मोंके क्षयोग्शम होनेपर आत्मामें जो विशुद्धता होती है, उप्तीका नाम विशुद्धि 
रब्धि है। किसो मुनि आदिकके उपदेशकी प्रापतिको देशना छब्ति कहते हैं | क्मोक्री स्थिति 
घट कर अंतः कोटा कोटि मात्र रह जाय इसीका नाम प्रायोगिकी लब्धि है। आत्माके 
परिणामोंमें जो कर्मोकी स्थिति खण्डन और अनुभाग खण्डनकी शक्तिकरा पैदा होना है इसीका 
नाम करणलब्धि है। करणशब्थि तीन प्रकार है । अध-करण अपूकरण ओर अनिवृत्तिकरण । 

अधःकरणके असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं। एक समयमें रहने वाढ़े अथवा 
मिन्न २ समयमें रहने वाले जीवोंके परिणामोंमें समानता भी हो सक्ती है अथवा असमानता 
भी हो सक्ती है परन्तु अपूर्वका्णम एक समयमे रहनेवरा़े जीवोमे तो समानता 
और अप्तमानता हो सकती है, परंतु भिन्न २ समयोग रहनवाले नीवोंमे समानना 
नहीं होसक्ती किन्तु नवीन २ ही परिणाम होते हैं। इस करणके परिणाम अप-करणस 
असख्यात छोकगुणित हैं | अनिवृत्तिकरणमें एक समयमे एक ही परिणाम होता है| जितने 
भी जीव उस समयमें होंगे सबोंके एक ही परिणाम होगा । दूसेर समयम दूसरा ही परिणाम म्ोंके 
होगा इस करणके परिणाम उसके कालके ममयेंके बराबर हैं। ये पांचो लब्धियां सम्यग्दशनकी 
प्राप्तिमं कारण हैं । परन्तु इतना विशेष है कि पहली चारोंक होने पर सम्यग्दशनका होना 
जरूरी नहीं हैं लेकित करणलब्ध्रि तभी होती है जत्र कि सम्यग्दरीन प्राप्तिम अन्लर्मृहृत काछ 
शेष रहनाता है अर्थात्‌ करणलब्धिके होनेपर अम्तमुहत बाद अवश्य ही सम्यग्द्शन 
होजाता है। ओर भी सामग्री काहलव्धि आदिक सम्यक्लप्राप्तिम कारण हैं। इन प््बोंके 
होनेपर फिर कहीं सम्यक्त्व प्रक/ होता है।., 

यहां पर 'छोकके तीसरे चरणमें पड़ हुए “भव्यमावविषाकराद्रा ” इस वाक्यका यह 
आशय है कि जिस समय आत्मामें मिथ्यात्व कमेैका उदय रहता है उस समय उस 
अन्‍्यत्व गुणका अपक्रपरिणमन ( जशुद्ध अवस्था ) रहता है। सम्यक्त्वकी प्राप्तिक समय उस 
गुणका विपक्ष परिणमन होजाता है अर्थात्‌ वह अपने परिणाम आनजाता है इसी आशयसे 
स्वामी उमाम्वामि आचार्यवयन “ ओपशमिकादि भव्यत्वानाश्व " इस मूत्रद्वारा मुक्तावस्था्मे 
भव्यत्वभावका नाश बतला दिया है। वाम्तवर्म भव्यत्वमाव पारिणामिक गुण है, उसका 
नाश हो नहीं सक्ता । परन्तु उसका आशय यही है कि मव्यमावका जो मिथ्यात्व अब- 
स्था्में अपक परिणमन हो रहा था उसका नाश हो जाता है अर्थात्‌ उप्त भव्यत्व गुणकी 
मलिन पर्यायका नाश होनाता है। उसकी निर्मछ पर्याय सिद्धो्मे सदा रहती है। प्यौय 
« नाशकी अपक्षासे ही उक्त सूत्र कहा गया है । 
प्रयत्ममन्तरेणापि इल्मोहोपशमों भवेत्‌ । 
अन्तमुहलेसाज् व गुणअ्रेण्यनलिक्रमात ॥ ३३० ॥ 
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अधथे--फिर अन्‍्तमुइर्तमें ही विना किसी प्रयत्नके दर्शानमोहनीयका उपशम हो 
जाता है। उस अवस्था भी गुणअ्रेणीके क्रका उलदून नहीं होता । 
अस्ल्थुपशमसम्यकत्व॑ दकमोहोपशसाथथा । 
पुसोवस्थान्तराकारं नाकारं चिद्रिकल्पके ॥ ई८० ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीय करके उपशम होनेसे उपशम सम्यकत्व होता है। वह मिथ्यात्व 
अव्स्थासे परुषकी दूसरी अवस्थाविशेष है । मम्यग्दशन आत्माका निर्विकर्षक-निराकार 
गुण है उप्तीका स्पष्ट कथन नीचे किया जाता है-- 
 सामान्यादा विशेषादा सम्थक्त्व॑ निर्विकल्पकम्‌ । 
सत्तारूप च परिणाम प्रदेशेष्ठ परं चितः ह ३८१॥ 
अर्थ-- सामान्य रीतिसे अथवा विशेष रीतिसे सम्यकत्व निर्विकल्पक है, सत्वरूप है 
ओर आत्माके प्रदेशोंमे परिणमन करने वाला है। 
उलिख-- 
तम्नोछुस्बस्तभो नादो तमो5रोरेव राश्मिभिः । 
दिद्लाः प्रसत्तिमासेदु;ः स्वेतो विमलाशयाः ॥ ३<२॥ 
अथे--सम्यकत्व आत्मामें किप प्रकार नि्मेत्ता पैदा करता है, इस विषयमें सूर्यका 
उल्ेष है कि जिम प्रकार सूर्यकी क्रिणोंसे अन्धकारका नाश होने पर सब जगह दिश्ञायें 
निरमछठता धारण करती हुई प्रमन्नताको प्राप्त होती हैं । 
उसी प्रकार+- 
टडमो होपदासे सम्पग्टटेस्लेस्स एवं सः । 
शुडत्व सर्वेदेशेष्ठ श्रिधा बन्धापहारि यत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम होने पर सम्यग्दष्टिका भी वही उल्लेख है अर्थात्‌ 
उसका आत्मा निर्ल्ता धारण करता हुआ प्रसन्नताको प्राप्त होजाता है। उस आत्माके पम्पूण 
प्रदेशोंमें शुद्धता होनाती है, ओर वह सम्यकत्व तीन प्रकार ( भावकम, द्रव्यकम, नोकम )से 
होनेवाढ्े बन्धका नाश करनेवाछ् है।.._ 
दूसरा उल्ल-- 
यथा वा मच्यधसूरपाकस्पास्तंगतस्थ वे । 
जछेखो मूर्च्छितो जन्तुरुक्काघः स्थादमार्चिकतः ॥ ३८४॥ 
अथे--मिस्त प्रकार कोई आदमी मदिरा या घतूरा पी छेता है तो उसे मूर्छा आजाती 


है, ४ कुछ काल बाद उसका नशा उतर नाता है तत्र वह मूर्छित आदूमी मुर्छ़ा रहित 
|ग होनाता है। 
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उसी प्रकार-- 
इकमोहस्योदयान्थछों वेचित्य वा सथा अमः । 
पच्चान्ते स्वस्थ मरछाया नाजझाजीचो निरामयः ॥ ३८० ॥ 
अथ--दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे जीवको मूर्छा रहा करती है, तथा इसका नित्त 
शिकामे नहीं रहता है ओर हरएक पदाथ्थमें श्रम रहता है, परन्तु उव मोहनीयके शान्तर (उप- 
आमित्र) छोने पर मूछांका नाश होनेसे यह जीव नीरोग होजाता है । 
ह सम्यग्दर्शनके लक्षणोपषर विचार-- 
अडानादिशणा बाह्य लक्ष्म सम्पस्ट्गास्सनः । 
न सम्पच्त्व॑ लदेवाति सन्ति ज्ञानस्य पर्ययाः ॥ २८६९ ॥ 
अथे--सम्यग्द्टिके जो श्रद्धान, आदि गुण बनलाये हैं वे सत्र बाह्य लक्षण हैं, क्योंकि 
श्रद्धानादिक सम्यकत्वरूप नहीं हैं, किन्तु वे सत्र ज्ञानकी पर्याय हैं । 
भावार्थ--  तत्वायश्रद्धान मम्यग्दशन' ' इस सत्रमें सम्यग्दर्शनका लक्षण जीवादि त्तों- 
का श्रद्धान बतलाया है । परन्तु वास्तव ज्ञान भी यही है कि जसेका तमा जानना और 
सम्यक्त्व भी यही है कि जैसेका तसा श्रद्धान करना। इसख्यि उपयुक्त लक्षण ज्ञानरूप ही 
पढ़ता है। इसी प्रकार समन्‍्तमद्गस्वामीन जो “ श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपों भताम्‌ । जिसूहा 
पोकपष्टाज् सम्यग्दशनमस्मयम्‌ " इस सछोक द्वारा देव शास्त्र गुरूक़ा यथा4 श्रद्धान काना 
सम्यकत्व बतलाया दै वह भी ज्ञान ही की पर्याय है। ट्सलियि ये मंत्र बाह्य लक्षण हैं | 
आर भी-- 
अपि चित्सानुभूतिस्तु ज्ञान ज्ञानस्य पर्ययात्‌ । 
अथाल ज्ञान न सम्यकत्वमस्ति चेह्ाधश्यलक्षणसम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
अधे--ओर भी समय्रसारकारन सम्यकत्वका क्षण आत्भ्राउभृतिकों बतछाया है। वह 
रक्षण ज्ञानरूप ही पढ़ता है क्योंकि आत्माका अनुभव (प्रत्यक्ष) ज्ञानकी ही पर्याय विशेष है। 
इससिये ज्ञानरूप होनेस यह भी सम्यक्त्वका लक्षण नहीं होमक्ता, यदि माना जाय तो केवली 
इसे बाह्य लक्षण ही कह सक्ते है । * 





क# नोट--यहापर यह कह देना आवश्यक है कि उपर्युक्त सम्यक्लके लक्षण भिन्नर आचार 
द्वारा मिक्र रीतिसे कह्टे गये हैं | इस विधयमें को३२ महाशय सन्देह करेंगे कि आचार्येके कथनमें 
यह विरोध कैसा ! किसका लक्षण ठीक माना जावे और किसका अद्युद्ध समझा जावे ! तथा पश्चाध्या- 
यौकारने सभीके लक्षणोंकों ज्ञानकी दी पर्याय बतलछा दिया है फिर सम्यवत्वका स्वरूप कैसे जाना जा 
सक्ता है ! ऐसे सन्देह करनेवाले सजनोंसे प्रार्थना है कि वे आगेका कथन पढ़ते जांय उन्हें अपने 
आप ही माल्म होजावभा कि नते। किसी आचार्यका कथन भिश्या है, और न विसीके रमन परस्पर 


अध्याय । ] छुनोधिनी टीका । [ १११९ 
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सम्पत्तत्वकी तुरुक्यतामें हृष्टान्त--- 
यथोछाघो हि दुलेश्यो लक्ष्यते स्पूलरुक्षणः । 
वा सनःकायचेश्टानासत्साहरादिसुणात्मकैेः ॥ १८८ ॥ 
अथ--जिस प्रकार कितती रोगीकी नीरोगताका जानना बहुत कठिब है; परन्तु मन 
और शरीरकी चेष्टाओंके उत्साहादिक स्थूल लक्षणोंसे उसकी नीरोनवाका ज्ञान कर लिया जाता 
है, उसी प्रकार सम्यग्दशन एक निर्विकन्पक सूक्ष्म गृण है। तथापि उपयुक्त बाह्य लक्षणोंसे 


उप्का ज्ञान कर लिया माता है। 
शझाकार-- 


नश्वास्मानुभवः साक्षात्‌ सम्पकत्व क्‍स्‍्तुतः स्कयम । 

सव्वेतः सब्वेकाले5स्प सिध्यादछ्रसंसवात्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अथै--दकज्बञाकार कहता है कि वास्तवमें आत्मानुभव ही साक्षान्‌ सम्पकल्व है क्योंकि 
आत्मानुभव मिथ्याइष्टिके कभी कहींभी नहीं हो मक्ता । मिथ्याहष्टिके आत्मानुभबक्ा होना 


असंभव है इसलिये आत्मानुभव ही स्वयं सम्थक्व है ? 
उत्तर>-> 
नैब यतोउनभिज्ञोसि सत्सामान्यविशेषयकोः । 
अधष्यनाकारसाकारलिडुग्थो स्तच्थोच्यते ॥ २९० ॥ 
अगै--शह्ाकारसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, तुम सामान्य 
और विशेषमें कुछ भेद ही नहीं समझते, और न अनाकार, भाकारका ही तुम्हें ज्ञान है इस 
लिये तुम सुनो हम कहते हैं-- 
शानका लक्षण-« 
अआकारोथेविकल्पः स्पादथेः स्वपरभोचरः । 
खोपयोगो विकलपो वा झ्ानस्पैलडि लक्षणम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
अप---आकार कहते हैं अर्थ विकश्पफों | अर्थ नाम है स्वपर पदार्थका । विकक्म 
नाथ. है उपयोगावस्थाका । यह ज्ञनका लक्षण है । 
और इतर पद्मा्थोका उपयोगात्मक भेद विज्ञान होना ही आकार 
कहछाला है । यही आकार ज्ञानका लक्षण है। पदार्थके भेदाभेदको लिये हुए निश्चयात्मक 
विदद्धता है तथा वास्तवमें मिन्नता भी नहीं है। यह जो आपको विरोधसा दीखता हे वह केवल कम 
दैखी है, अपेशाका ध्वान रखने पर सभी कथन अविसेधी हो ऋता है। जितना भी मिज्रार कमन त्ै 
वह अपेक्षा कृपमेदकों लिये हुए दे वह अपेक्षा कोनली है और सम्यक्त्व कैसे जाना जासका है, इस 
सब बाहों विवेचन स्वयं आंग्र चछ कर खुछ जायगा । 


अल्तमनवकनापरा-++ाआ 2 न, 
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योधकों ही आकार कहते हैं अर्थात्‌ पदार्थोका जानना ही आकार कहलाता है । यह ज्ञानका 
ही स्वरूप है। 
अनाकारता-- 
नाकारः स्पादनाकारो वस्तुतों निर्वेकल्पता । 
ज्बानन्तगुणानां तललक्षणं ज्ञानमन्तरा ॥ २९२॥ 
अथ---आकारका स्वरूप ऊपर कह चुके है। उस आकारका न होना ही अनाकार 
कहछाता है। उसीका नाम वाघ्तवमें निर्विकल्पता है। वह निर्विकल्पता अथवा अनाका- 
रता ज्ञानकों छोड़ कर बाकी सभी अनन्तगुणोंका छक्षण है। 
भावाव--जिसके द्वारा पदार्थका विचार हो में, स्वरूप विज्ञान हो सके वह विकल्पा- 
त्मक कहलाता है। ऐसा ज्ञान ही है बाकीके ममी गुण न तो कथनमें ही आप्क्ते हैं, और 
न स्पष्टतासे स्वरूप ही उनका कहा जा सक्ता है। इस लिये वे निर्विकल्पक हें । ज्ञान स्वपर- 
स्वरूप निश्वायक है इस लिये वह विकल्पात्मक है और बाकीके गुण इससे उलट हैं । 
शझ्काकार-- 
नन्‍्वस्ति वास्तव सब सत्सामान्य विशेषवत्‌ | 
तत्कि किज्विदनाकारं किश्चित्साकारमव तत ॥ ४९३ ॥ 
अथे--सत्सामान्य और सन्‌ विशेष दोनों ही वास्तविक हैं तो किर कोई 
अनाकार है और कोई साकार है ऐसा क्‍यों ” 
उत्तर«ब 
सत्य सामान्यवज्ज्ञानमथोच्चास्ति विदेषवत्‌। 
यत्सामान्यमनाकारं साकारं यदिशेषभाछ ॥ ३९४ ॥ 
अरथ--यह बात ठीक है कि ज्ञान दोनों ही प्रकारका होता है। प्तामान्य सीतिसे 
और विशेष रीतिसे । उन दोनोंमें जो सामान्य है वह अनाकार है ओर जो विशेष है वह 
साकार है । 
भावाथे--सबसे पहले इन्द्रिय और पदार्थका संयोग होनेपर मो वत्तुका सत्तामात्र 
बोध होता है उस्तीका नाम दर्शन है। उसमें वस्तुका निणय नहीं होपाता । दशैन ज्ञानके पूर्व 
होने वाली पर्याय है। उसके पीछे जो वस्तुका ज्ञान होता है कि यह अमुक कु है इसीका 
नाम अवग्रहात्मक ज्ञान है। फिर उत्तरोत्तर विशेष बोध होता है उप्तको ऋमसे ईहा, अवाय 
घारणा कहते हैं । मिप्त प्रकार दर्षणका स्वभाव है कि उसके भीतर पदार्थका प्रतिबिम्त्र पहनेसे 
वह दरषंश पदार्थाकार हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानड्रा स्वमाव है कि वह भी मित 
पदायकी विषय करता है उसी पदार्थक्े आकार होजाता है। पढदार्थोकार होते ही उस 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका | [११६ 
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वस्‍्तुका बोध कहलाता है। इसलिये ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार है। दूसरी बात 
यह भी है कि ज्ञानमें वस्‍्तुके बिशेषण, विशेष्य सम्बन्धका निर्णय होता है इसलिये वह साकार 
है ओर इतर गुण निराकार हैं। तथा ज्ञान अपने स्वरूपका भी ज्ञान कराता है इसलिये साकार 
है, इतर गुण अपना भी स्वरूप नहीं प्रगट करसक्ते इसछिय्रे मिराकार हैं । 
यहां पर दशन (यह दशन सम्यग्दशनसे सता मिन्नहै)का एक दृष्टान् मात्र दे 
दिया है। वाह्तमर्में ्ञाकको छोड़ कर सभी गुण अनाकार हैं | 
ज्ञानकों छोड़कर सभी गुण निराकार है-- 
शानादिना गुणाः सर्घे प्रोक्ताः सकछक्षणाड्रिताः | 
साम्ान्यादा विदेषात्रा सत्य नाकारसान्नकाः ॥ ३९५ ॥ 
अथ---ज्ञानकों छोड़कर बाकीके सभी गुण मन्मान्न हैं। चाह व मामान्य गुण हो, 
चाहे विशेष गुण हों सभी आकार रहित हैं अर्थात्‌ निर्विकल्पक हैं । 
भावाथे--न्ानक्रे सित्रा सभी गृण अपनी सत्ता मात्र रखते हैं, ज्ञान ही एक ऐसा 
है नो अपनी मत्तासे अपना ओर दूसरोंका बोध कराता है इस लिये यही साकार है । 
अनाकारताका फल---- 
ततो वस्तुमशक्यत्वात्‌ निर्विकल्पस्य वस्तुनः । 
तवुछेग्वे समालेख्य ज्ञानदारा निरूप्यते ॥ ३०६ ॥ 
अथ--इस डछिये जो निर्विकिल्पक वस्तु है, उसका कथन ही नहीं हो मक्ता है 
वह वचनके अगोचर है । इस लिये उसका उल्लेख ज्ञानद्वारा किया जाता है। 
शातका स्वरूप--- 
स्वापूवो थेद्वयोरेव ग्राहक ज्ञानमेक्शः । 
नात्र ज्ञानमपूवाधथों ज्ञान ज्ञान परः परः ॥ ३०७ ॥ 
अथे--निन और अनिश्चित पदार्थ, दोनोंके ही स्वरूपका ग्राहक ज्ञान है, वह 
दोनोंका ही एक समयमें निश्चय कराता है, परन्तु अनिश्चित पदार्थका निश्चय कराते समय 
ज्ञान स्वयं उस पदायेरूप नहीं होनाता है। ज्ञान ज्ञान ही रहता है और पर पदार्थ पर 
ही रहता है। 
भावा्--जिस प्रकार दीपक अपना स्वरूप भी स्वये दिखलाता है और साथ ही 
इतर धटपटादि पदार्थोंको भी दि्बदाता है। उसी प्रकार ज्ञान भी अपने स्वद्ूपका भी बोध 
कराता है साथ ही पर पदार्धोका भी बोध कराता है । परन्तु पर पदार्थका बोच कराते समय 
वह ज्ञान स्वयं पर पदार्थ रूप नहीं है वह पदार्थाकार होते हुए मी अपने ही स्वरूपमें है। 
पदार्थाकार होना ज्ञानका निन स्वरूप है । 
जु० १५ 
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7 खा, परार्थम भेद-- 
स्वार्थों वे ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेक गुणश्रितः । 
पराथ॑स्स्वार्थसम्बन्धी गुणा: रोषे सुखादयः ॥ २९८ ॥ 

अथै--ज्ञान-स्वार्य परार्थ दोनोंका निश्चय कराता है, यहां पर ज्ञानका स्वार्थ तो क्या 
है, और पराथ क्‍या है इसे ही बतलाने हैं---अपने स्वरूप जो पदार्थ है वही स्वार्थ है। 
अपने स्वरूप पदार्थ ज्ञानका ज्ञान ही है। आत्माका ज्ञानख्प जो गुण है वही ज्ञान गुण, 
जञानका स्वार्थ है । बाकी मन पराथथ हैं। पर स्वरूप जो पदार्थ है वह पराथथ है। पर स्वरूप 
पदार्थ ज्ञानसे पर ही होगा । परन्तु परार्थ भी स्वार्थ-ज्ञानसे सम्बन्ध रखने वाला है । इसलिये 
आत्मामें जितने भी सुखादिक अनन्त गुण हैं सभी ज्ञानके परार्थ हैं, परन्तु वे सत्र ज्ञानसे 
सम्बन्ध अवश्य रखते हैं । 
भावाथै--ज्ञान अपने स्वरूपका निश्वायक है और इतर मितने मी आत्मीक गुण हैं 
उनका भी निश्चायक है। इसलिये ज्ञान, सवा, परार्य दोनोंका निश्चायक है। इतना विशेष है 
कि ज्ञान घटपटादि पर पदार्थोका भी निश्चायक है परन्तु वह घटपटादिसे सवंथा भिन्न है! किन्तु 
सुखादि गुणोंसे स्वंथा भिन्न नहीं है। सुसादिकके साथ ज्ञानका तादात्म्य सम्बन्ध है तो भी 
ज्ञान गुण मित्र है और अन्य अनन्त गृण मित्र हैं । 
गृण मी जुदे २ है 
तद्यथा सुम्बदुःग्वादिमावो जीवगुणः स्वयम । 
ज्ञान तदेदर्क नूने नाथाउज्ञान सुम्वादिमत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
अथे-- सुख दु खादि भाव, जीवके ही गुण हैं, ज्ञान उन स्का नाननेवाला है। 
परम्तु वह सुखाठि रूप स्थय नहीं है। 
भावाथै--अनन्त गुणोंका तादात्म्य होते हुए भी मिन्नर कार्योंकी अपेक्षासे सभी 
गुण मिन्नर हैं, परन्तु इतर गुणोंसे ज्ञान गुण विशेष है।और गुण निर्विकल्पक (स्व-पराज्वेठक) 
हैं. और ज्ञान गुण सविकल्पक ( स्व-परवेदक ) है। 
सम्यस्दर्शन वचनके अगोचर है-... 
सम्यक्त्व॑ वस्तुतः सध््ममास्लि वाचामगोचरम । 
तस्मावक्ुक च श्रोतुंच नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥ ४००॥ 
अथे--सम्यग्दशन वास्तव आत्माक्रा सूश्म गुण है, वह वचनोंके गोचर नहीं है 
अथात्‌ बचनों द्वारा हम उसे नहीं कह सक्ते | इसलिये उसके कहने सुननेके लिये विभिक्रमसे 
कोई अधिकारी नहीं होसक्ता । 
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फिर सम्यक्त्व कैसे जाना जाय!-- 
प्रसिरु ज्ञानमेवैंकं साधनादिविधो चितः । 
स्वानुभूस्येकहेतुश तस्मात्तत्परमं पदम्‌॥ ४०१॥। 
अधथे--वस आत्माका एक ज्ञान गुण ही प्रसिद्ध है जो कि हरएक पदार्थकी सिद्धि 
का | सम्यग्दशनके जाननेके लिये स्वान॒ुभूति ही एक हेतु है, इसलिये वही सर्वोत्करष् 
वस्तु है। 











स्वानुभूतिका स्वरूप-« 
तमन्राप्यात्मान भूति: सा विशिष्ट ज्ञानमात्मनः । 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतमन्वयादव्यतिरेकतः ॥ ४०२ ॥ 
अथे--वह आत्मानुभूति आत्माका ज्ञानविशेष है, ओर वह ज्ञानविशेष, सम्यग्द- 
शनके साथ अन्वय ओर व्यतिरेकर दोनेसि अविनाभाव रखता है । 
भावाथे--जो जिसके होने पर होता है उसे अन्वय कहते हैं ओर जो जिसके नहीं 
हाने पर नहीं हाता है उसे व्यतिरिक कहते हैं । सम्यग्दशनके प्रगट होने पर ही आम्मा्मे 
शुद्ध अज॒भव ( स्वानुभूति / होता है, बिता मम्यग्दशनके शुद्धाइमव नहीं होता | इसलिये 
स्वानुभूति ( शुद्ध ) का मम्यग्दर्शनके साथ सवंगा अविनामातर ( सहमाव ) है । 
सम्यक्त्वके कहनेकी योग्यता--- 
ततो5स्ति योग्यता वक्त व्याप्तेः सद्भावतस्तयोः । 
सम्धक्त्व स्वानुभूतिः स्थात्साचच्छुडनयात्मिका ॥ ४०३ ॥ 
अथे --सम्यकत्व और स्वानुभूतिकी नब साथ २ व्याप्ति ( सहभावीपना ) है तो 
फिर सम्यरदरीन भी रूपान्तरसे कहन योग्य हो जाता है | यह कहा जा सक्ता है कि 
स्वानुभूति ही सम्यकत्व है, परन्तु वह स्वानुभूति शुद्ध नय स्वरूप हो तो । 
भावाथ--मत्र आत्मामें शुद्ध स्वाचुभूति हो जाती है तब उसके द्वारा उसके अवि- 
नाभावी सम्यग्दशनकी उद्धृतिका बोध हो जाता है। इसी लिये शुद्ध स्वाजुभूतिको ही 
सम्यक्स्व कह दिया गया है । 
व्याप्तेमेदु--- 
किजास्लि विषमव्याप्ति:ः सम्पक्त्वाचुमवद्धयोः । 
नोपयोगे सम्रव्याप्तिरस्ति ऊब्धिविधों तु सा ॥ ४०४ ॥ 
अथे---विशेष इतना है कि सम्यग्दशन ओर स्वासुभव इन दोनोंमें विषम व्याप्रि है 
क्योंकि उपयोगावस्‍्थामें समव्याप्ति नहीं हो सक्ती । परन्तु लव्धि रूप ज्ञानके साथ तो 
सम्यकत्वकी समव्याप्ति है । 





११६ ] पद्ाध्यायी । [ दुधरी 
ख्ं्ड्ल्ड्ड्ट्ल्च््ल्क्ल्लिटिल्लिलड्््य्च्स्स्च्स्स्स्ि्स्य्स्च्स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्प्स्ः 


ल््व्््य््य््स्ल्प््ल््प्य्य्८ 
- भावाधै--नो व्याप्ति दोनों तरफसे होती है उसे समत्यात्ति कहते हैं | जैसे जहां २ 
अचेतनपना है वहां २ जहपना है। और जहां २ जड़पना है वहां २ अचेतनपना है। तथा 
जो व्याप्ति एक तरफसे ही सम्भन्ध रखती है वह विषमव्याप्ति कहलाती है। जैसे-जहां २ 
घूआ होता है वहां ९ अग्नि होती है, और जहां २ अग्नि होती हैं वहां २ घूंआ होता भी 
है नहीं भी होता । जरते हुए कोयलॉमें अग्नितो है परन्तु धूंभा नहीं है। इसलिये धूंआाकी 
व्याप्ति तो अभ्निके साथ है अथीत्‌ धूंभा तो अभिके विना नहीं रहता। परन्तु अभ्िकी घूंणके 
साथ व्याप्ति नहीं है। ऐसी व्याप्ति इक तरफा व्यात्ति ( विषम ) कहलाती है । 
प्रक्ृतमें स्वानुभूतिकी दो अवस्थाये हैं एक तो क्षयोपशम ज्ञान ( लब्धि) रूप अवस्था 
दूसरी उपयोगात्मक ज्ञान रूप अवम्था ! उपयोगात्मक ज्ञान कमी २ होता है। प्रत्येक 
समय उपयोग नहीं होता है परन्तु क्षयोपशम रूप ज्ञान मंदा रहता है। इसलिये 
क्षयोपशमरूप स्वानुभवकी तो सम्यकत्वके साथ समव्याप्ति है| सम्यकतवके होने पर 
क्षयोपशामरूप स्वानुभव होता है. ओर क्षयोपशमरूपस्तानुभवक्रे हानेपर सम्यकल्र होता है । 
सम्यक्त्वके होने पर उपयोगात्मक स्वानुभव हो मी जाय और नहीं भी हो, नियम नहीं। 
हां उपयोगात्मक स्वाउुभवके होते हुए अवश्य ही मम्यग्दशनकी प्रकृटता हूं इसलिये यह 
विषम व्याप्ति है। : 
इसीका खुछासा--- 
तद्यथा स्वानुभूतों वा तत्काले वा तदात्मनि । 
अरत्यवद्॒पं हि सम्पकत्व पस्पात्सा न विनापि तत्‌ ॥ ४०५ ॥ 
अथे--जिस आत्मामें जिस काल्‍म स्वानुभूति है, उस आत्मामें उस समय अवश्य 
ही सम्यक्त्व है क्योंकि बिना सम्यक्ल्थके स्वानुभूति हो नहीं सक्ती । 
यदि वा सति सम्पकत्वे स स्थादा नोपयोगवान । 
,शुरुस्पानुभवस्तन्न रूव्धिरूपोस्ति वस्तुतः ॥ ४०३॥ 
अथ---अश्ता मम्बग्दशनके होनपर शुद्धात्माका उपयोगात्मक अनुभव हो भी, और 
नहीं भी हो । परन्तु मम्यकजके होनेपर स्वानुमवा5&वरण कर्म ( मतिज्ञानावरण )का क्षयोपशम 
रूप ( लब्धि ) ज्ञान अवश्य है । 
लॉब्धि रूप शानका कारण-«- 
हतुस्तश्रावि सम्यकत्वोत्पत्तिकालेस्व्थवइ्यतः । 
लज्ञ्ञामावरणस्पोचेरस्त्यपस्थान्तरं स्वतः ॥ ४०७॥ 
अँर्थ--सम्यक्त्वके होनेपर लव्धि रूप स्वाउुभूति अवश्य होजाती है ऐमा होनेमें 
फारण भी यही है कि जिम समय सस्पकतककी उत्पत्ति होती है, उम्ी समय स्वानुभून्यावरण 
कमरे ( मतिज्ञानातरण विशेष लगे अतस्वा पलठ जाती हे अर्गत्‌ लथोफाम होनाता है। 


__अभ्याव। ] सुबोधिनी टीका । [ ११७ 
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छपद्मस्थके उपयोग सदा नहीं रहता किन्तु लब्धि रहित है---- 
थस्माज्ञानसनिस्थ स्पाच्छशस्थस्थोपयोगवत । 
निर्त्य झानमछझसश्ये छद्मस्थस्थ जे लब्घिमत्‌ ॥ ४०८॥ 
अथे--छदमत्थ ( अल्पज्ञ ) पुरुषका उपयोग एकसा नहीं रहेगा, कभी किसी पदाये 
विषयक होता है और कभी किमी पदार्थ विषयक होता है, तथा कभी कभी निद्वादि अवस्था- 
ओमें अनुषयोगी ज्ञान मी रहता है। इसलिये छन्मस्थोंका उपयोगात्मक ज्ञान अनित्य होता है। 
पहस्तु सर्वज्का उपयोगात्मक ज्ञान मद्रा नित्य रहता है। छद्मशथोंका क्षयोपशम ( रूब्धि) रूप 
ज्ञान नित्य रहता है | 


सागश+-- 
नित्य सामान्यमान्रत्वाव सम्पक्त्वय निर्विशेषतः । 
तत्सिझा विषमव्यात्रि:ः सम्थक्त्वानुभवद्धधोंः ॥४०९॥ 
अथे--मम्यग्दशन भी सामास्यरीतिस निन्‍्य ही है इसलिये मम्यस्त्व ओर अनुभव 
दानोम॑ विषम व्याप्ति है । 
भावाथ--पम्यतत्व॒ नित्य है टमका आशय यही है कि उप्योगकी तरह वह बराबर 
बदलता नहीं है तथा रब्धिरूप अनुभव भी नित्य है। इसलिय मम्यफत्व और लब्धि रूप- 
अनुमवकी तो मम व्याप्ति है | परन्तु सम्यक्त्व ओर उपयोगात्मक-अनुभवकी विषम ही व्याप्त 
है क्योंकि उपयोगात्मक ज्ञान मदा नहीं रहता है । 
प्रतिशा-- 
अपि सन्ति गुणा: सम्पकू अडानादि विक्रेल्फ्का: । 
उद्देशों लक्षण तेषां तत्परीक्षाधुनोच्यले ॥ ४१० ॥ 
अथे--स्वानुभूतिके साथर होनेवाले सम्यकृश्रद्धान आदि और भी अहुतस गुण हैं। 
ग्रन्थकार कहते हैं, कि अब उनका उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा बतलाते हैं। 
उदृेइय--- 
लश्नोदेशो यथा नास श्रदड्ारुचिप्रतीतयः | 
चरण थ यथाम्नाथमथात्तत्वाथंगोचरम ॥ ४११ ॥ 
अथे---आम्नाय ( शाख-पद्धति )के अनुप्तार अर्थात्‌ जीवादि तत्त्वोंके विषयमें श्रद्धा 
करना, रुचि करना, प्रतीति करना, आचरण करना, यह सब कथन उद्देश्य कहलाता है। 
छक्षपर्‌ «--- 
तस्वाथों भिम्ुली बुछिः अझा सास्म्य राचिस्तथा । 
प्रतीनिस्तु तथेति स्पात्स्वीकारश्रणं क्रिया ॥ ४११२॥ 


११८ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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अथ--तत्त्वान ( जीवादि तत्त्व )के सन्‍्मुख बुद्धिका होना अर्थीत्‌ तत्ताके जाननेके 
ढिये उच्चत बुद्धिका होना श्रद्धा कहलाती है। ओर त्वाथमें आत्मीक भावका होना रुचि 
कहलाती है। “वह उसी प्रकारे है”' ऐसा स्वीकार करना प्रतीति कहलाती है और उसके 
अनुकूछ क्रिया करना चरण-आचरण 'कहलाता है । 
भावाय--अ्रद्धा, रुचि, प्रतीति, और आचारण (चारित्र) ये चारों ही ऋमसे होते हैं। 
५तत्तापैश्रद्धानं सम्यग्दशनम”' इस सूत्रमें जो श्रद्धानका लक्षण है, वह इस छोकमें कही हुई 
श्रद्धासे सर्वथा भिन्न है। परन्तु वाम्तवमें अपक्षाकृत ही भेद है । तत्त्वार्थ श्रद्धान और प्रतीति, 
दोनों एक ही बात हैं। प्रतीतिमें तत्त्वाथंकी म्वीकारता ह ओर श्रद्धान भी इसीका नाम है कि 
बस्‍्तुको जान कर उसे उसी रूपसे स्त्रीकार करना । श्रद्धानकी श्रद्धा पूर्व पर्याय है। यही 
अपेक्षाकृत भेद ह | खिल] 
श्रद्धांदक कहसका प्रयाजन-+-< 
अथादाशत्रिकं ज्ञान ज्ञानस्येचात्र पर्ययात्‌ । 
चरण वाक्ायचतोमिव्यापार: शुभकंस ॥ ४२३ ॥ 
अथे--श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, ये तीनों हो ज्ञान स्वरूप हैं क्यांकि तीनों ही ज्ञानकी 
पर्याय हैं । तथा आचरण-चार्त्रि-मन, वचन, कायका शुभ कार्यमिं होने वाला व्यापार है । 
श्रद्धादिक सम्यस्दशनक बिना भी दोसक्त ६०- 
व्यस्ताश्ेते समसस्‍्ता वा सदृदृष्टेलेक्षणं न वा । 
सपक्षे वा विपक्ष वा सन्ति यद्वा न सन्ति वा ॥ ४१४॥ 
अथ--पश्रद्धा, रुचि आदि चारों ही सम्यग्दष्टिक छक्षण हो भी मक्त हैं और नहीं भी 
हासक्ते । यदि ये सम्यग्दष्टिक लक्षण हों तो भिन्न भिन्न अवस्थामे भी होसक्ते हैं, और 
समुदाय अवस्थामे भी होमक्ते हैं। चाह ये उम्यग्दष्टिक सपक्षमे हों चाहे विपक्षम हों, अर्थात्‌ 
सम्यग्दशनके साथ हों अथवा मिथ्या दरनके साथर हों कुछ नियम नहीं है। अथवा 
श्रद्धादिक सम्यग्दृष्टिक हों या न भी हों, एस्ता भी कुछ नियम नहीं है । 
भावाथे--प्रद्धादिक सम्यग्द्टिके भी होतक्ते हैं और मिध्याइष्टिके भी हो पक्ते हैं। 
भिन्न २ भी हो पक्ते हैं ओर समस्त भी हो पक्ते हैं। पम्यग्दरानके होने पर हो भी नावें 
और न भी हों, एपता कुछ भी नियम नहीं है । 
सम्यग्दशनके बिना श्रद्धांदक गुण नहीं हैं- - 
स्वानुभूतिसनाथाशेत्‌ सान्ति श्रद्मदयों गुणा: । 
स्वानुश््तिं विना55भासा नाथोच्छडादयों गुणा: ॥ ४१५ ॥ 


ए हक: कक. | के, 
अथे--7दि थ्रद्धादिक गुग स्वानुभूदिके साथ हों तो वे गुण ( 7 परदशनके हक्षण ) 


अध्याय | ] सुबोधिनीटीका । [११९ 


समझे नाते हैं और बिना खानुभूतिके गुणामात समझे जाते हैं । अर्थात्‌ स्वानुमूतिके अभाशमें 
श्रद्धाभादिक गुण नहीं समझे जाते । 














सारांश--- 
तस्स्पाच्छुडादयः सर्वे सम्यक्त्व स्वानुभूलिसत्‌ । 
न सम्यकत्वं तदामासा मिथ्याश्रड्ादिवत्‌ स्वतः ॥ ४१९ ॥ 


अथे--इसलिये ऊपर कहनेका यही सारांश है कि श्रद्धा आदिक चारों ही यदि 
स्वानुभूतिके साथ हों तो वे ही श्रद्धा आदिक सम्यस्दशन प्मझे जाते हैं और यदि श्रद्धा आदि 
मिथ्यारूप हॉ-मिथ्या श्रद्धा आदि हों तो मम्यक्त्व नहीं ममझे नाते किन्तु श्रद्धामास और 
रुच्यामाप्त आदि समझे नाते हैं । 
भवार्थ--स्वानुभूति सम्यक्रत्वका अविनामाविगुण द्वे । मिप प्रकार अविनाभावी होनेसे 
खानुभूतिकों ही सम्यग्दशन कहते हैं, उसी प्रकार स्वानुभूतिके साथ यदि श्रद्धा आदिक रहो 
तो उन्हें मी सम्यग्दशन कहना चाहिये परन्तु यदि श्रद्धा आदिक मिथ्यात्क्रे स्ताथ हों तो 
उन्हें मम्यग्दशान नहीं कहना चाहिये किन्तु श्रद्धाभास रुच्याभास एवं सम्यक्ल्वामास 
समझना चाहिये । 
सामान्य अद्भादिक भी सम्यक्त्वके गुण नहीं है-- 
सम्पडकृमिथ्याविशेषा भ्यां बिना श्रद्धादिमात्रकाः । 
मपक्षवद्धिपक्षपि वक्तित्वादृद्धशिचारिणः ॥ ४१७॥ 


अथे--जो श्रद्धा आदि न तो सम्यक विशेषण रखते हों, ओर न मिथ्या विशेषण ही 
रखते हों तो वे सपक्षकी तरह विपक्षम भी रह सक्त हैं, इसलिये व्यभिचारी हैं । 
भावाथे--प्ामास्य श्रद्धा आदिकको न तो सम्परद्शन एहित ही कह सक्ते हैं और 
न मिथ्यादशन सहित ही कह सक्ते हैं। ऐसी परिदिग्ध अवस्था वे सस्यक्‌ू मिथ्या विशेषण 
रहित सामान्य श्रद्धांदिक भी म्दोषी हैं । 
इसीका स्पष्ट कथन--- 
अथोच्छूडाद्यः सम्यग्दष्टिः अडादयो यतः। 
सिथ्या अदादयो सिथ्या नाथोच्छुडादयो यतः ॥ ४१८ ॥ 


अथे--अर्थात्‌ श्रद्धांदिक यदि सम्यक्‌ (यथा) हों तब तो वे श्रद्धादिक कहलाते हैं 
परन्तु यदि श्रद्धादिक मिथ्या ( अग्थाथ ) हों तब वे श्रद्धादिक नहीं कहे जाते किन्तु मिथ्या 
समझे नाते हैं । 


१२०] पच्चाध्यायी | [ दूखरा 


भाबार्थ--श्रद्धादिक कहनेसे सम्यक्‌ श्रद्धा आदिका ही बोध होता है। यदि सम्बक 
न हों तो उन्हें श्रद्धांदिक न कह कर मिथ्या श्रद्धादि कहना चाहिये । 
शहाकार---- 
ननु तस्‍्वराचि! अडा अडामाओैकलक्षणात । 
सम्यह मिध्याविशेषाम्यां सा द्विधा तत्कुतोर्थतः ॥ ४१९ ॥ 
अधथै--शह्कार कहता है कि तल्लरूचिक्रा नाम ही श्रद्धा हे क्‍योंकि श्रद्धाका 
लक्षण श्रद्धामात्र ही है। फिर वह श्रद्धा, *म्बक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा ऐसे दो भेद बाढी 


वास्तवमें कैसे हो जाती है ” 
उत्तर--- 


मैच यतः समव्याप्तिः अंडा स्वानुमवढयो: । 
नूने नानुपलब्धेर्थे श्रद्मा ग्वरविषाणवत्‌ ॥ ४२० ॥ 
अथै--शक्लकारका उक्त कथन टीऊ नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और गखवानमृति, इन 
दोनोंमें समब्याप्ति है। अर्थात दोनों ही म्ताव होनेवाढी हैं इसलिये अनपत्णय पदार्थमें गंधक 
सींगकी तरह श्रद्धा निश्चयस नहीं होसक्ती | 
विना स्वार्थानुभूतिं तु या श्रडा श्रुतमात्रतः । 
लक्ष्वाथोनुगताप्पर्थाच्छूडा नानुपलब्धितः ॥ ४२१ ॥ 
अयथे--बिना स्वार्थनुमवके जो श्रद्धा केवल सुननेसे अथवा शाश्बज्ञानस ही है वह 
तत्तार्थक अनुकूल होने पर भी पदाथकी उपर्ब्धि न होनेसे श्रद्धा नहीं कहलाती । 
भावाथे--बिना खाथालुभूतिके होनेवाली श्रद्धा, वालव्म श्रद्धा नहीं है और न उसमे 
सम्बग्दशन ही कह मक्ते क्योंकि उममें आत्मतत्त विषय नहीं पढ़ता है । 
लब्धि: स्थादविशेषादा सदसतोरुन्मत्तवत्‌ । 
नोपलब्धिरिहाथोत्सा तच्छेषानुपलब्धिवत्‌ ॥ ४२०॥ 
अथ--उन्मत्त पृरुषकी तरह सत्‌ पदार्थ ओर असत्‌ पढार्थ ( यथार्थ अयधार्य )में 
सामान्य रीतिसे होनेवाली लब्धि वाम्तवर्म उपलब्धि ( प्राप्ति / नहीं है| किन्तु अनुपतम्पिको 
तरह ( ठीक पदार्यकों विषय न करनेसे ) वह भी अनुपलब्धि ही है । 
निष्करषे--- 
ततो5स्ति योगिकी रूढिः श्रड्ा सम्यक्त्वलक्षणम्‌ । 
_अर्थादष्यविसुडं स्थात्सक्त स्वात्मानुभूतिषत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
अध--इसकिये योगिक रीतिसे भी श्रद्धा सम्यक्वका लक्षण है और रूढ़िसे भी पम्ब- 
क्लका रक्षण है। पहडेका यह कथन कि नो स्वानुमूति महित है वही श्रद्धा कहलाती है 
सबंधा ठीक ओर अविरोधी है । 
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सम्बन्द्िके और भी गुण-- , 
गुणाओआ्ये. प्रसिडा ये स्वृरछटे! प्रधामाका:ः । 
वहिइंच्ट्या धथार्व ते सन्ति सम्पक्त्वरक्षणा: ॥ ४२४ ॥ 
अथे--और भी प्रशमादिक जो सम्यग्दृष्टिके-प्रप्तिद्ध गुण हैं, वे सम बाह्य दृष्टिसे ही 
सम्यक्त्वके रक्षण हैं। यदि वे सम्यग्द्शनके अविनाभावी हैं तो छक्षण हैं, अन्यथा नहीं । 
सम्यस्ट्टिके गुर्णोके नामन-- 
तन्नाद्मः प्रशमो नाम संवेगश्व गुणकम्ात ! 
अनुकम्पा तथतक्स्तिक्य वश्ये तलक्षणं यथा ॥ ४२५ ॥ 


अये---प्म्यग्दृष्टिका पहला गुण प्रशमर है दूसरा संबंग है, तीसरा अनुकम्ता है 
और चौथा आल्तिक्य है। इन चारोंका ऋ्रममे लक्षण कहते हैं । 
प्रधशमका लक्षण --- 
प्रदामों विषयेषचेमावफ्रोधादिकेश च। 
लोकासंख्यातमात्रेष्ठ स्वरूपाचिछाथिलं मनः ॥ ४२६ ॥ 


अर्थ--पश्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें ओर अस्ख्यात छाक प्रमाण क्रोधादिक भावोंमें 
स्वमावसे ही मनकी शिथिल्ताका होना प्रशम ( शान्ति ) कहराता है भावाथे--विषय 
क्रोधादिकमें मनकी प्रवृत्तिका न होना ही प्रशम है । 
प्रशमका दूसरा सक्षणृ्‌---न 
सद्यः कृता$पराधेष यद्ा जीवेष जातुचित्‌ । 
तदहाधादि विकाराय न बुछिः प्रशभो मतः ॥ ४२७ ॥ 


अथ--निन जीवोंने अपने साथमें कोई नवीन अपराध किया हो उन जीवॉंके 
विषयमें कमी भी मारने आदि विकारकी बुद्धिका न होना भी प्रशम है। भावार्थ--अपराधी 
जीवों पर क्षमाभाव रखना भी प्रशम है ! 
प्रशम होनेका कारण--- 
हेतुस्तन्नोद्या मावः स्थाद्नन्तानुषन्धिनाम्‌ । 
अपि शोेषकषायाणां नूने मन्दोदजोंशतल+ ॥ ४२८ ॥ 


अथ--अपराधी नीबों पर भी क्षमाभाव करनेकी बुद्धि. क्‍यों होती हैं! इसका 
कारण अनम्तानुबन्धि कषायका उदय न होना और अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण 


कृषायोंका कुछ मन्दोदय होना ही है । 
छु०छ १६ 


११२ ] पच्चाध्यायी । [ दूसरा 
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आरम्भादि क्रिया तस्थ देवादा स्पादकामतः । 
अन्तः शुडे। प्रसिडत्वान्न हेतुः प्रशमक्षतेः ॥ ४२९ ॥ 
अंथे--दैवयोगसे (चारित्र मोहनीयके उदयसे) यद्वि सम्यग्दष्टी बिना इच्छाके आरम्भ 
आदि क्रिया भी करे तो भी अन्नरंगमें शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रशम गुणके नाशका 
कारण नहीं हो मक्ती | 
प्रशभ ओर प्रशमाभास--- 
सम्यक्स्वेनाधिना भूतः प्रदामः परमों गण: । 
अन्यन्न प्रदामम्मन्यो5प्पाभासः स्थातद्त्ययात्‌ ॥ ४३० ॥ 
अग--सम्पग्दशनके साथ यदि प्रशम हो तब तो वह उत्कृष्ट गुण ममझा जाता है ओर 
यदि सम्पग्दशनके बिना ही प्रशम हो, तो वह प्रशाम नहीं है, किन्तु प्रशामा55माम और 
प्रशम मानना मात्र है। सम्यग्दरानके अभावमें प्रशम गुण कभी नहीं कहछाता। 
सबगका लक्षण-- 
संवेमः परमोत्साहो धर्भ धर्मफले चितः । 
सधर्मेष्वनुरागो वा प्रीतियां परमेोष्ठिष्र ॥ ४३१ ॥ 


अथे--आत्माके धर्म और परमके फलमें पृथर उत्साह होना सेवंग कहलाता है। 
अथवा समान वर्मियोंमें अनुराग करना अथवा पांचों परमेष्ठियोंमें प्रेथ करना भी संबेग 
कहलाता है । 
धर्म ओर घर्मका फल--- 
धमेः सम्पकत्वमात्रात्मा शुरूस्पानुभवो5थवा । 
तत्फले खुस्वसत्यक्षमक्ष्य क्षायिक च घत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
अथे--सम्यकतवस्वरूप-आत्मा ही घर्म कहछाता है अथवा शुद्धात्माका अनुभव 
होना ही धम है और अतीन्द्रिय, अबिनाशी क्षायिक्र सुख ही धमंका फछ कहलाता ह्है। 


समान धर्मियोभे अनुरागन»- 


इतरत्र पुना रागस्तद्गुणेष्वनुरागतः । 
नातहुणेडनुरागोपि तत्फलस्थाप्यलिप्सया ॥ ४३३॥ 
अर्थ--समान धर्मियोंमें नो प्रेम बतहाया है वह केवल उनके गुणोंमें अनुराग- 


बृद्धिसे होना चाहिये। निनमें गुण नहीं है, उनमें फलकी इच्छा न रखते 
नहीं होना चाहिये । रखते हुए भी अछुराग 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [ १२३ 


अनुरागका दशब्दार्थ--- 
अश्रानुरागशब्देन नासिलाथो निरुच्यते । 
किन्तु शोषमधर्माता निश्वत्तिस्तत्फलादपि ॥ ४३४ ॥ 
अरथ--नयहां पर अनुराग शब्दसे अभिलाषा अर्थ नहीं लेना चाहिये किन्तु दूघरा ही 
अर्थ लेना चाहिये अर्थात्‌ गुणप्रेम अनुराग शब्दका अर्थ है अथवा अधर्म और अधभमंके 
फलसे निवृत्ति होना भी अनुराग शब्दका अर्थ है। 
ओर भी--- 
अथानुरागशब्दस्थ विधिवाच्यों यदार्थतः । 
ध्राप्तिः स्थादुपलब्धिवां शब्दाशकार्थवाचकाः ॥ ४२५ ॥ 
अथे--जिप्त समय अनुराग शब्दका विधिरूप अर्थ करना हो, तब प्राप्ति, उपलब्धि 
ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक होते हैं । भावाथ--विधिरूप अथ करने पर अनुरागका 
अथ, गुर्णोकी प्राप्ति और गुणोंकी उपलब्धि समझना चाहिये । 
आशइड्ा--- 
नचा5शड़य निषिडः स्थादसिलाधो भोगेष्वलम । 
शुद्योपलब्धिमात्रेपि हि यो मोगामिलाबषवान ॥ ४१५ ॥ 
अथे--ऐसी आशकझ्ा नहीं करना चाहिये कि अभिलाषाका निषेध केवल भोगोंके 
विषयमें ही कहागया है । शुद्धोपलब्धि होने पर भी जो भोगोंमें अभिकापा रखता हो उसीकी 
अभिलाषाका निषेध किया गया है, ऐस्ता भी नहीं समझना चाहिये। 
अमिलाषामात्र निषिद्ध है-- 
अरथात्सवॉमिलायः स्पादज्शानं दगविपयेयात््‌ । 
न्यायादलब्धतस््वाथों लब्धु कामों न लब्धिमान्‌ ॥ ४१७ ॥ 
अथे--सभी अभिलाषायें अज्ञानरूप (बुरी) हैं क्योंकि सभी मिथ्यात्वसे होती हैं। 
न्यायसे यह बात सिद्ध है कि जिप्तन तत्त्वाथंको नहीं जाना है उसे चाहनकी इ5छा होने पर 
भी पदार्थ नहीं मिलता है। 
आर ल+ 


सिथ्या सर्वोगमिछायषः स्पान्सिथ्याकर्मोद्यात्परम्‌ । 
स्वाथेसाथेक्रियासिशौ नाले प्रत्यक्षतों यतः ॥ ४३८ ॥ 
अथै--सम्पूर्ण अभिलाषार्ये भिध्या हैं। क्योंकि मी मिथ्यात्वकरमके उदयसे होनेवाली 
हैं । तथा कोई भी अमिराषा अपने अभीष्ट क्रियाकी सिद्धि करानेमें समथे नहीं हे क्योंकि 
यह बात प्रत्यक्ष है। 
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अभिलापषामं अभीश्की सिद्धिका अमाव--- 
काचित्तस्थापि सद्भावे नेट्टासाडिरहेतुतः । 
अभिलाषस्थाप्यसद्भावे स्वेष्टसिडिश्व हेतुत: ॥ ४२९ ॥ 
अंधथ--कहीं पर अमिलापाके होने पर भी बिना कारण इृष्ट सिद्धि नहीं होती है । ओर 
कहीं पर अभिलाषाके न होने पर भी, कारण मिलने पर अपने अभीश्टकी सिद्धि होनाती है । 
दृष्ठान्त--- 
यशाःश्री खुतमिन्नादि से कामपते जगत्‌ | 
नास्थ लामोइभिलापेपि विना पुण्योद्यात्सतः! ॥ ४४० ॥ 
अथे--यश, रुक्ष्मी, एन्न, मित्र आदिककों सभी जगत्‌ चाहता है परन्तु उसकी अ- 
भिल्‍ाषा होने पर भी बिना प्रष्योदयके कोई वस्तु नहीं मिल सक्ती । 
और भी-- 
जरारूत्युदारिद्रादि नहि कामथत जगत्‌ । 
तत्संयोगो वलादास्ति सतस्तन्नाइशुमादयात्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अथे--बुढापा, रुत्यु, दरिद्रता आदिको कोई मी आदमी नहीं चाहता है परन्तु बिना 
चाहने पर भी अशुभ कर्मके उदयसे बुढ्ापा आदिका संयोग अवव्य हा ही जाता है । 
विधि और निपेष-- 
संवेगो विधिरूपः स्पात्निषेधश्व निषेधनात । 
स्पाणिवक्षावशादद्वैत नार्थाद्धान्‍तरं तथा: ॥ ४४२॥ 
अथे--संवेग कहीं विधिरूप भी होता है ओर निषध्र करनेस निेघरूप भी होता है। 
जैसी विवक्षा ( वक्ताके कहनंकी इरछा ) होती है, वैसा ही विधि या निषेघरूप अर्थ 
हे लिया नाता है। विधि ओर निषेष, दोनोंमें भेद नहीं है, दोनोंका प्रयोनन एक ही है। 
सवगका लक्षण---- 
त्याग: सवा।भिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा । 
स संवेगोथवा धमेः सामिलाषो न धर्मवान्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अथे--सम्युण अभिराषाओंका त्याग करना अथवा वेराग्य ( संसारस ) धारण 
करना संवेग है और उसीका नाम धर्म है। क्‍योंकि मिप्के अमिकापा पाई जाती है वह 
धर्मंधारी कभी नहीं होसक्ता । ह 
किन्तु--- 
नापि धमेः कियासान्न॑ मिथ्यादछ्टेरिहार्थतः । 
नित्य रागादिसद्भावात प्रत्युता5धर्म एवं सः ॥ ४४४ ॥ 
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अर्थ -- क्रियामात्रको धर्म नहीं कहते हैं । मिथ्यादष्टि पुरुषके सदा रागादिभावोंका 
सद्भाव होनेसे उप्तकी क्रियाको वास्तवमें अधमे ही कहना चाहिये । 
गगी और वेरागी>«« 
नित्य रागी कुदाशिः स्पान्न स्थात्कचिदरागवान । 
अस्तरागो5स्ति सदष्टिनित्य वा स्पान्न रागवान्‌ ॥ ४४५ ॥ 
अथे--मिथ्यादृष्टि पुर सदा रागी है, वह कहीं भी राग रहित नहीं होता परन्तु 
सम्यग्दष्टिका एग नष्ट होनाता है। वह रागी नहीं है, किन्तु वेरागी है । 
अलुकम्पाका लक्षण--- 
अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वेसत्वेष्यनुग्रहः । 
सैश्री भावो ५थ साध्यस्थं नेःशरल्थ वेरवजनाल ॥ ४४६॥ 
अर्थ--मम्पृण प्राणियोंमें उपकार बुद्धि रखना अनुकम्पा ( दया ) कहलाती है 
अथवा सम्पूर्ण जीवोंमें मेत्री भाव रखना भी अनुकम्पा हैं। अथवा द्वेषबुद्धिनमो छोड़कर 
मध्यमवृत्ति धारण करना भी अलुकम्पा ह। अथता झत्रुता छोड देनेसे सम्पूण नीक्षोंमें 
शल्य रहित (निष्कषाय) हो जाना भी अनुकम्पा है। 
अनुकम्पाके हीानका कारण--- 
टरमोहानुदयस्तन्र हेतुवॉच्यो5स्ति केवलम। 
सिथ्याज्ञानं विना न स्पाद्रेरमावः काबचिह्यतः ॥ ४४७ ॥ 
अर्थ--मम्पूण जीवोंमें दयारूप परिणाम होनेमें कारण केवल दरशनमोहनीय 'कर्मके 
उदयका न होना ही है। क्योंकि मिथ्या ज्ञानका छोड़कर कहीं भी वेरभाव नहीं होसक्ता है। 
भावाथ--नज्ञान, दृशनका अविनाभावी है। मैसा दर्शन होता है, वेसा ही ज्ञान होजाता 
है। दशनमें सम्यकू विशेषण लगनेसे ज्ञान भी सम्यम्जञान होजाता है, और दर्शनमें मिथ्या 
विशेषण हगनेसे ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान होनाता है। दशनमोहनीय, सम्यग्दशनको नष्ट कर 
मिथ्याद्शन बना देता है। उस समय ज्ञान भी उल्दा ही विषय करने लगता है। मित्त 
समय आत्मामें भिथ्या ज्ञान होता है, उप्ती समय नीवबोंमें वैरमाव होने लगता है, ऐसा वैरभाव 
विध्याइष्टिमें ही पाया जाता है। 








भिथ्या शान-- 
मिथ्या यत्परतः स्वस्थ स्वस्मादा पर जन्सिनाम्‌ । 
इच्छे सत्ख्दुःखादि स॒त्युवो जीवित मनाक्‌ ॥ ४४८ ॥ 
अर्थाव्‌-- दूपरे जीबो्म सुखदुःखादिक अथवा जीना मरना देख कर, उनसे अपनेमें 
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उन बातोंकी चाहना करना अथवा अपनेमें इन बातोंकों होती हुईं देख कर, अपनेसे पर 
पुरुषोंके छिये इच्छा करना, यह सब मिथ्या है। बी 
भावार्थ--इस छोकका ऐसा भी आशय है कि जब दूसरोंसे अगनेमें और अपनेसे 
दूसरोंमें सुख दुःखादि होनेकी इच्छा करता है तब अपनेमें दु खादिकके होने पर, उनके होनेमें 
परको कारण समझता है, इसलिये उससे वैरभाव करने लगता है। इसी कारण श्र मित्रको 
कल्पना भी अन्य जीबोंमें करने लगता है परन्तु यह इसकी अज्ञता है। संमारमें कोई किसीका 
झुत्रु मित्र नहीं है। यदि वाघ्तवमें कोई नीवका शत्रु है तो कर्म है, मित्र है तो धर्म है, अन्य 
सब कस्पना मात्र है । ० 2 
म्रथ्याह्ष्टककः विचार --- 
अस्ति यस्पैतदज्ञानं मिथ्यादष्टिः स शल्यवान । 
अज्ञानाडन्तुकामोपि क्षमो हन्तुँ न चाउपरम्‌ ॥ ४४९ ॥ 
अथे--जिप्त पुरुषके उपर कहा हुआ अज्ञान है, वही भिव्याहष्ट ह और वही 
शल्यवाला है । अज्ञानसे वह दुमरेकी मारना चाहता है, परन्तु वह उसे मारनेमें समर्थ 
नहीं है। 
अनुकम्पाक भंद-+-- 
समता सवभूतेषरु यालुकम्पा परत्न सा । 
अधेतः स्वानुकम्पा स्थपाच्छल्यवच्छल्य वजनात्‌ ॥ ४५० ॥ 
अथे--अनुकम्पा दो प्रकारकी है| एक पराडनुकम्पा, दूमरी स्वानुकम्पा | समग्र 
णीवोंमें समतामाव धारण करना परमें अनुकम्पा कहलाती है और काटेकी तरह चुभने- 
ब्राली शल्यका त्याग करदेना स्वाउनुकम्पा कहलाती ह। वास्तवमें स्वासुकम्पा ही प्रधान है । 
प्रधानताम कारण--- 
रागाद्यशुहुभावानां सद्भावे बन्ध एव हि। 
न बन्धस्तद्सक्भावे तद्घिघिया कृपा55त्मनि ॥ ४५२॥ 
अथे--रागादिक अशुद्ध भावोंके रहते हुए अन््र ही निश्चय होता है और उनके 
नहीं होने पर बन्ध नहीं होता । इसकिये ( निमसे बेर भावका कारण अन्‍्ध ही न होवे ) 
ऐसी कृपा आत्मामें अवश्य करनी चाहिये | 
आध्तिक्यका लक्षण-- 
आस्तिक्य तत्त्वसद्भावे स्वतः सिद्धे विनिश्चितिः। 
धर्में हेती च धमेस्थ फले चा5उत्मादि धमेवत्‌ ॥ ४५२ ॥ 
जअथे--स्वत'सिद्ध ( अपने आप सिद्ध ) न्तोंके मद्भावमें, वर्ममें, धर्मके कारणमें, 
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धर्मके फछमें, निश्चयबुद्धि विश्वासबुद्धि रखना, इसीका नाम आस्तिक्य हैं। जिस प्रकार 
आत्मा आदि पदार्थोंके धरम हैं उप्ती प्रकार उनमें यथार्थ विश्वस्तबुद्धि रखना ही आह्तिक्य है। 
जीवमे भस्तिक्य--- 
अस्त्यात्मा जीवसंज्ञो यः स्वतः सिद्धेप्यमर्तिमान । 
चेतनः स्थादजीचस्तु यावानप्यस्त्थचेतनः ॥ ४५३ ॥ 
अर्ग--जिसकी जीव संज्ञा है वही आत्मा है, आत्मा स्वतःप्तिद्ध है अमूत है और 
चेतन है तथा जितना भी अजीव है वह सत्र अचेतन है। 
आत्मा ही कत्ती, भोक्ता और मोक्षाघिकारी है-- 
अस्त्यात्माउ्नादितों बड़) कर्मेभि! कार्मणास्मकैः । 
कतो भोक्ता च तेषां हि तत्क्षयान्मोक्षमाग्मवेत ॥ ४५४॥ 
अथे--कार्माणवर्गणासे बने हुए कर्मोंस यह आत्मा अनादिकालसे बँधा हुआ है और 
उन्हीं कर्मोंका कर्ता है तथा उन्हींका भोक्ता है ओर उन्हीं कर्मोके क्षय होनेसे मोक्षका 
अधिकारी हो जाता है । 
अस्ति पुण्य च पाप च तडेतुस्तत्फलं च ये । 
आखवाद्रास्तथा सन्ति तस्व संसारिणो पनिशम ॥ ४५५ ॥ 
अथे-- उस संसारी जीवके उन कर्क निमित्तसे निरन्तर प्ृण्य और पाप तथा 
उनका फल होता रहता है। उसी प्रकार आखव, अन्‍्ध, संवर, निनरा भी होते हैं । 














अप्येव पर्थयादेशाइन्धो सोक्षशन्व तत्फलस्‌ | 
अथ शुडनयादेशाच्छुडः सर्वोषि सवेदा ॥ ४०९ ॥ 
अथे--यह आत्मा पर्यायदष्टिसे बंधा हुआ है और उसी पर्यायदष्टिसे मृक्त भी होता 
है, तथा उनके फलोंका भोक्ता भी है, परन्तु शुद्ध द्रव्यारथिक दृष्टिस सभी आत्माएं सदा शुद्ध 
हैं अर्थात्‌ न बन्ध है और न मोक्ष है । 


जीवका स्वरूष--« 
लशञ्नार्थ जीवसंज्ञों यः स्वसंवेशश्िदात्मकः । 
सोहमन्ये तु रागाया हेयाः पौज्ञलिका अमी ॥ ४५७॥ 
अथे--नो यह जीवसंज्ञाघारी आत्म। है वह स्वसंवेध्ध ( अपने आपको आप ही 
जाननेबाला) है, ज्ञानगान है और वही “ सोहं ” है अर्थात्‌ उसी ज्ञानधारी नीवात्मामें 
“बह मैं हूं” ऐसी बुद्धि होती है । बाकी मितने भी रागादिक पदक हैं वे सभी त्यागने 
योग्य हैं । 
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साराश--- 
इत्याद्यनादिजीवादि वस्तुजाते यतोडखिलम । 
निम्रयव्यवहाराभ्यां आस्तिक्य तत्तथामाति: ॥ ४५८ ॥ 
अथ---इस प्रकार अनादि कालसे चला आया मितना भी जीवादिक वस्तु समूह है, 
सभी निश्चय और व्यवहारसे भिन्न भिन्न स्वरूपको लिये हुए है। उसमें वेसी ही बुद्धि रखना 
जैक्म कि वह है, इसीका नाम आस्तिक्य है | 
मम्यक और मिथ्या आस्तिक्य- 
सम्यक्त्वेनाविना भूतखानु भूत्येछलक्षणम्‌ । 
आस्तिक्यथ नाम सम्पकत्व मिथ्यास्तिक्य ततो5उनन्‍्यथा ॥४०९॥ 
अर्थ--सम्यग्दशनकी अविनामाविनी स्वानुभृतिके साथ होनेवाला नो आम्निक्य है वही 
सम्यक्‌ आस्तिक्य है अथवा सम्यकत्व है। उससे विपरीत (स्वानुभूतिक अभावमें होनेवाला ) 
ज्ये आस्तिक्य है वह मिथ्या-आस्तिक्य है अथवा मिथ्यात्त है। 
झड्ाकार--- 
ननु वे केवलज्षानमेक प्रत्यक्षमथेतः । 
न प्रत्यक्ष कदाचित्तच्छेषज्ञानचतुछ्यम ॥ ४६० ॥ 
यदि वा देशतो5ध्यक्षमाध्य स्वात्मसस्वादिवत्‌ । 
स्वसंवेद्नप्रत्यक्षमास्तिक्य तत्कुतोथतः ॥ ४६१ ॥ 


अथ--शक्लाकार कहता है कि वास्तव एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके चारों 
ही ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हैं । वे सदा परोक्ष ही रहते है “ अथवा इन्द्रियनन्य ज्ञान भी यदि एक 
देश प्रत्यक्ष है, मिस प्रकार कि मुखका मानसिक प्रत्यक्ष होता है । तो वाह्तवर्गें आम्तिक्य 
स्वसंबेदन प्रत्यक्ष केसे हो सक्ता है ” 
उत्तर-न 
सत्यमाद्रद््य ज्ञान परोक्ष परसंविदि । 
प्रत्यक्ष स्‍्वानुभूतो तु दढमोहोपशामादितः ॥ ४६२ ॥ 


अर--यह बात ठीक है कि आदिके दोनों ज्ञान ( मति-श्रत ) परोक्ष हैं फन्‍न्तु वे 
पर-पदार्थका ज्ञान करनेमें ही परोक्ष हैं, स्वान्यचुभव करनेमें वे भी प्रत्यक्ष हैं। क्योंकि स्वा- 
त्माहुभव दुर्शनमोहनीय कमक्रे उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे होता है। दर्शनमोहनीय कर्म ही 
स्वानुभूतिके प्रत्यक्ष होनेमें बाधक है ओर उप्तका अभाव ही सापक है | 


अन्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ १६९, 


3३० पर किक जन फुट कट कर िल पिन कक. 


स्वानुभव रूप आश्तिबय परम गुण है- 
स्वात्मानुमूतिसाज स्वादास्तिक् परणों खुल; । 
भर्वेन्श वा चअरपव्ये झालमा्ज परत्कतः ॥ ४६४ ॥ 
अंथे---स्वास्मानुभव्न स्कडप जो आस्तिवय है वही परम गुण है। वह आध्तिक्‍्य पर 
दब्यमें हो, चाहे म हो। पर पदाथ, पर है, इसलिये उसका प्रत्क््त न होकर केबल, ज्ञाकधात्र 
ही होता है । 
अपि तत्र परोक्षस्ते जीयादों परवस्तुनि । 
गाढ़ प्रतीतिरस्था5स्ति यथा सम्यम्दगात्मनः ॥ ४३६४॥ 
अथे--यद्यापि स्वाइुभव-आस्तिक्यताले एरुकके मीकादिक पर पदाथ परोक्ष हैं। 
तथापि उसके उन पदार्थोर्में गाढ प्रतीति है। जिस प्रकार-मम्यग्हष्टिकी अपनी आत्यामें गाड 
प्रतीति है, उसी प्रकार अन्य परोक्ष पदार्थोर्म भों गाढ प्रतीति है । 
परन्तु--- 
मे लथास्ति प्रतीतियां चास्ति सिथ्याट्ाः स्फुटम । 
दक्मोहस्थो दयात्तत्र श्रान्तेटेड्मोहतो 5निच्ाम ॥ ४६५ ॥ 
अथ--परन्तु वैसी प्रतीति मिथ्यादष्टिक कभी नहीं होती । क्योंकि उसके दर्शनमोह- 
नीयका उदय है। दर्शनमोहनीयके निमित्तमे निरन्तर मिथ्यादृष्टिको पदार्थोर्मे श्रम-बुद्धि रहा 
करती है। 
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निष्कर्ष--- 
ततः सिडसिदं सम्यक युक्तिस्वानुभवाससात्‌ । 
सम्पक्स्वेनाउविना ध्रूलमस्त्पास्तिक्य खुणो महान्‌ ॥ ४९६९ ॥ 
अथै--इसलिये यह वात-युक्ति, स्वानुभव ओर आगमसे मली भांति सिद्ध होचुकी 
कि सम्यग्द्शनके साथ होनेवाला जो आघए्तिक्य है वही महान्‌ गुण है । 
प्रम्थान्तरनें सम्यकत्वके आठ गुण भी बतलाये हैं । वे नीचे लिखे जाते हैं--- 
ग्रन्थान्तर--- 
#मंवैशी णिय्वेओ णिंदणगरूहा थे उक्‍्समों मत्ती । 
बच्छछं अणुकंपा अट्टगुणा हुंति सम्मसे ॥ ४ ॥ 
अथे--संवेग, निर्षेग, निन्‍्दा, गहाँ, उपशम, मक्ति, वात्सल्य, अनुकम्पा ये आठ गुण 
सम्यकत्व होने पर होते हैं 


जयह गाथा पश्मथ्यायीमे क्षेपक्त कूपसे आई है । 
डइ9० १७ 





१३६० ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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4४७७४ ये उपछक्षण हैं -- 
उक्तगाथाथेसूश्रेपि प्रशाभादिचतुष्टयम । 
नातिरिक्त थतोस्त्यत्र लक्षणस्पोपलक्षणम्‌ ॥ १९७ ॥ 
अर्थ---ऊपर कहे हुए गाथा-मूत्रमें भी प्रशम, संवेगादिक चारों ही आगये हैं। 
ये सभी पश्चाध्यायीमें कहे हुए प्रशमादिक चारेंसे भिन्न नहीं हैं । किन्तु कोई लक्षण रूपसे 
कहे गये हैं, और कोई उपछक्षण / छक्षणकरा छक्षण ) रूपसे कहे गये हैं अर्थात्‌ ग्रन्थान्तरमें 
और इस कथनमें कोई भद नहीं है | ढोनों एक ही वातकों कहने वाले हैं । 
उपलक्षणका लक्षण-.- 
अस्त्युपलक्षणं यत्तछ॒क्षणस्थापि लक्षणम्‌ । 
तत्तथा उस्पादिलक्ष्यस्थ लक्षण चोत्तरस्थ तत्‌ ॥ ४९८ ॥ 
अर्थ--छक्षणके लक्षणका उपलक्षण कहते हैं अर्थात्‌ किक्षी वस्तुका एक लक्षण कहाजाय, 
फिर उस रक्षणका लक्षण कहाजाय, इमीका नाम ( जो दुवारा कहा गया है ) उपलक्षण है। 
जो पहले छक्ष्य ( भिसका लक्षण कियाजाय उसे रुू्य कहते है ) का छक्षण है वही 
आगे बालेका उपछक्षण है । । 
पकृतृभ--- 
यथा सम्पक्त्वसावस्य संचेगो लक्षण गुणः । 
सचो5पलक्ष्यम मक्तिवात्सल्यनाउथवाहताम्‌ ॥ ४६० ॥ 
अथ--जिम प्रकार सम्यग्दशनका संवेग गुण छक्षण है, वहीं संबंगगुण अग्हस्तोंकी 
भक्ति अथवा वात्सल्यका उपलक्षण हो जाता है। 
भक्ति और वात्सल्यका स्वरूप-- 
तन्न साक्तिरनोडत्य वाग्यपुश्रेतसां शामात्‌ । 
वात्सल्यं तद्गुणात्कपेहेतव सोच्यते मनः॥ ४७० ॥ 
अप--मन, वचन, कायकी शान्तिस उद्धत्ताका नहीं होना ही भक्ति है। अर्थात 
किसीके प्रति मन, वचन, काय द्वारा क्रिप्ती प्रकारकी उद्धत्ता श्रगट नहीं करना ही उस्लीकी 
भक्ति है ओर क़िमीके गुणोत्कपेकी प्राप्तिके लिये मनमें उछास होना ही उसके भ्रति वास्सल्य 
कहलाता है । 
भक्तिवा नाम वात्मल्थ न स्थास्संवेगमन्तरा । 
स संवेगो दइशो लक्ष्म दावेतावुपलक्षणम्‌॥ ४७१ ॥ 
अथे--भक्ति 3३38 वात्सल्य संबेगके विना नहीं हो सक्ते, वह संवेग सम्यग्दर्शनका 
छक्षण है ओर ये दोन ( भक्ति वात्सल्य ) उपलक्षण हैं । 


अध्याय | ] सुबोधिनीटीका । (१४१ 














प्रशस«-- 
टल्मोहस्यपोद्यामावात्‌ प्रसिडः प्रशमो ग्रण: । 
ततन्नाभिव्यज्षकं वात्यान्षिन्दन॑ चापि गहंणम्‌ ॥ १७२॥ 
अथे--दर्शनमोहनीय कमेके उदयका अभाव होनेसे प्रशम गुण होता है यह प्रसिद्ध 
है। उसी प्रशम गुणका बाह्यम-व्यंनक (बतानेवाला) निदन है, और उसीका गहंण है अर्थात्‌ 
निन्‍्दन और गहंणसे प्रशम गुण जाना जाता है। 
निनदन-- 
निन्द्न तत्र दुवाररागादौ दुष्टकमोणि । 
पश्चात्ता पकरो बन्धों नाउपेक्ष्यो नाप्युपेक्षितः ॥ ४७३॥ 
अथे-- कठिनतासे दूर करन योग्य मो रागादि दुष्ट कम हैं उनके विषयमें ऐसा 
विचार करना कि इनके होनेपर पश्चात्तापकारी बन्ध होता है। वह न तो अपेक्षणीय है ओर 
न उपेक्षणीय है अथात्‌ रागादिको अन्धक्रा कारण समझकर उनके विषय रागबुद्धिको दूर 
कर उन्हें हटानका प्रयत्न करना चाहिये इसीका नाम निदन है। 
गईण--- 
गहंणं तत्परित्यागः पश्मग॒पात्मसाक्षिकः । 
निष्प्रमादतया नूने शक्तितः कमेहानये ॥ ४७४॥ 
अर्थ--पश्चगुरुओंकी साक्षीस कर्मोका नाश करनेके छिये शक्तिपूर्वक प्रमाद रहित 
होकर उस्त रागका त्याग करना-गहण कहलाता हैं । 


अधादेतद्दय खक्त सम्पकत्वस्थोपलक्षणम । 
प्रशसस्थ कषायाणामनुद्रेकाइविशेषतः ।। ४७० ॥ 


अथे--कषायोंके अनुदयसे होनेवाले प्रशम गुण-छक्षणक्रा धारी नो मम्यकत्व है उसके 
ये दोनों उपलक्षण हैं। इन दोनों (निन्दून-गहंण)का स्वरूप ऊपर अच्छी तरह कहा जाचुका है। 
अन्थकारकी रूघुता-- 
इोषमुक्त यथाम्नायात ज्ञातव्यं परमागमात्‌ ! 
आगमाच्चेः पर पारे मादर्गन्तुं क्षमः कथम्‌ ॥ ४७६ ॥ 


अथे---बाकीका जो कथन है, वह निर्दिष्ट पद्धतिके अनुसार अर्थात्‌ परम्परासे आये 
हुए परमागम (शाख्)से जानना चाहिये। आगम रूपी समृद्रका पार बहुत लम्भा है, इसलिये 
उसके पार जानेके लिये हम सरीगंब केस तयार होसक्ते हैं “ 


* ईैऊईई ] पंश्चाप्थायी । [ दूसरी 
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॥ शहाकार-- 
ननु तंदर्शनस्फेशहुब्परवस्थादशीपषतः । 
पकेंसथारत्वपर फिजिछुक्षणं सददायमः मे ४७७ ॥ 
अंधे--शक्काकार कहता है कि संम्यग्दशनका सम्पूर्ण क्षण इतमा ही है कि और 
शी कोई शक्षण है ? यदि है तो आज हम्से कहिय ! 
जत्तर- 
सम्यग्दशेनमष्टाड्मास्ति खिर्ूं जगन्नये । 
लक्षणं च गुणअआक्ू शब्दाओकाथवाचकाः ॥ ४७८॥ 
जअधे---सम्बग्दशनके सर जमह आठ अंग प्रसिद्ध हैं। तवा रक्षण, गृण, अंग ये 
सभी शब्द एक अथंके ही कहने वाले हैं । 
आडो अज्ञोके नाम--- 
निःशकड्वित यथा नाम मिष्क्रांक्षितमतः परम्‌ । 
विचिकित्सावञ चापि तथा हृष्ट्ेरमढ़ता ॥ ४५०९ ॥ 
उपदंहणनासा च सुस्थितीकरणं तथा 
वात्सल्ये च यधाम्नायाद गुणोप्यस्ति प्रभावना ॥ ७८० ॥ 
अथै--निःशह्लित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्मा, अमूढ्दष्टि, उपबृंहण, स्थितिकरण, 
वात्सल्य और प्रभावना ये आठ अग कऋ्रमस परम्पण-आगत हैं । 
निःशाकत गुणका रुक्षण-- 
हाड़ा भीः साध्वस मीतिभेयसेकासिधा अमी | 
तस्प निष्कराम्लिलों जातो भावों निःशक्लितोज्थेंशः ॥ ४८१॥ 
अथे--शका, भी, साध्वस, भीति, भय ये सभी शब्द एक अथके वाचक हैं | उस 
शंका अथवा भयसे रहित जो आत्माका परिणाम है, वही वास्तवमें नि शेकित भाव कहरूता है। 
निःशेकित भाव-- 
अधंवश्ादत्न खूत्ने इंका न स्पान्मनीषिणाम । 
खूक्मान्तरितदूराथाः स्युस्तदास्तिक््यगोचराः ॥ ४८२॥ 
अथे--जैन सिद्धान्तमें ( किसी सूत्रमें ) प्रयोजन वश बुद्धिमानोंकों शंका नहीं करना 
चाहिये। जो परार्थ सूहम हैं, जो अन्तरवाल़े हैं, अर्थात्‌ जो बीचमें अनेक व्यक्षान होनेसे 
हंशिगित नहीं है. ओर जो कालकी अपेक्षा बहुत दूर हैं, थे सर निःशहरीतिले आश्विक्य 
गोचर ( हइ-चुद्धिगत ) होने चाहिये । 


अंध्याथ । ] छुबोधिनी टीका । [१६६ 
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भावाध--जो २ पदार्थ हमारे सामने नहीं हैं, उन पदार्थों अपनी अस्पक्षताके 
कारण हम शंका करने छाते हें और इसी टिये सर्वशकंषित-आगमर्ने अह्क्ः कर बैठते हैं । 
परन्तु ऐसा करना निताम्त भूछ है। ऐसा कलेसे हम स्व आत्यकोी इनते हैं तपा दूसरोंको 
हॉनि पहुंचाते हैं । यह क्या नाममझी नहीं है कि जो पदार्थ हमारे इंडिंगते नहीं हैं, अथवा 
जो हमारी बुद्धिसे बाहर हैं वे हैं ही नहीं । वदि विशेष बुद्धिमान हैं तो हमें मिणेत कर्नेका 
प्रयत्न करना चाहिये अन्यथा आज्ञा प्रबाण ही भ्रहण करना चाहिये। यथा--- 
सूक्ष्म जिनोदितं तत्व हेतुमिनेव हन्यते | 
आशा सिद्ध च तर्द्राध्य नाम्बंधावादिनों जिया: ॥ 
अथै--जिनस्र भगवानसे कहा हुआ पदार्थ सूक्ष्म है उप तत्तका हेतुओँह्वारा खण्डन 
नहीं हो सक्ता, इस लिये आज्ञा प्रमाण ही उसे ग्रहण करना चाहिये । जिनेम्द्र देव (संकत 
बीतरागी ) अन्यथावादी नहीं है। उपयेक्त कथमनानुसार हृढ़प्रतीति करना ही सम्यग्द्शनका 
चिन्ह है। | 
सृक्ष्म पदा--- 
तन्न धर्मादयः सध्मा; खक्ष्मा! कालाणवोडणवः 
अस्ति सृक्मत््वमेलेषां लिडस्पाश्लेरद्दानात्‌ ॥ ४८३ ॥ 
अथे--पधर्म द्रव्य, आदिक पदार्थ सूक्ष्म हैं, कालाणु भी सूक्ष्म हैं ओर पुद्छ परमाणु 
भी सूक्ष्म हैं । इनका हेतु [ जतछानेवाढा कोई चिन्ह (हेतु, ] इन्द्रियोंसे नहीं दीखता 
इसलिये ये सूक्ष्म हैं । 
अन्तरित ओर दूरा्थ--- 
अन्तरिता यथा दीपसरिकन्नाधनगाधिपाः । 
वूराथोी भाविनोतीता रामराबणचक्तिण: ॥ ४८४ ॥ 
अर्थ--द्वीए, समुद्र, पर्वत आदि पदार्थ अतरित हैं क्योंकि इनके बीचमें बहुकसी 
चीजें आगई हैं इसलिये ये दीख नहीं खक्ते। तथा राम, रावण, चक्रवर्ती ( बलभद्र अप- 
चक्री चक्री ) नो हो गये हैं ओर जो होने वाले हैं वे द्राय॑ ( दरकती पदार्ण ) कहलाते हैं। 
मिध्याहीए्ट सदा संदिग्ध ही झहता ऐ---- ह 
थे स्थान्लिय्पाइशो शञानमेतेयां काव्यसलशयम | 
संदायस्यादिदेतोदें दृशूमोइहस्थोद्यात्ललः # ४४५ ॥ 
अथे--इन सुक्ष्म, अंतरित और दूरबर्ती पदाथोंका संशय रहित ज्ञान मिथ्याइष्टिको 
थे नहीं होसक्ता क्योंकि संशयका मूल कारण दर्शनभोहनीयका उद्थ है और वह उसके 
जूद है । 





१३४ ] पशाध्यायी। [ दूर 


आशक्क[««* 
नचाह्ाड्रथ परोक्षास्ते सदृरटेगांचराः कुतः । 
ले; सह सलन्निकर्षस्थ साक्षकस्याप्यसंभवात्‌ ॥ ४८६९ ॥ 
अर्थ--ने परोक्ष पदार्थ सम्यग्हष्टिके विषय कैसे हो सकते हैं ” क्योंकि उनके साथ 
इम्क्रियोंका सम्बन्ध ही असंभव है ? ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये। 
क्योकि-- 
अस्ति तत्रापि सम्पक्त्वमाहात्म्यं दृइयते महल । 
यदस्थ जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम्‌ ॥ ४4७ ॥ 
अथे--परोक्ष पदा्थोंके बोध करनेमें भी सम्यग्दशनका बड़ा भारी माहात्म्य है। 
सम्यग्दष्टिको इस जगत्‌का ज्ञान आस्तिक्य-नुद्धि पूर्वक छोजाता है । 
स्वभाव 
नासंभवमिद॑ यस्मात्‌ स्वभावों उतकंगोचरः । 
अलिवागलिशयः सर्वो योगिनां यागशक्तिवत्‌ ॥ ४८८ ॥ 
अथे--सम्बग्दष्टी आम्तिक्य बुद्धिपर्वंक जगतमस्का ज्ञान कर लेता है, यह बान 
असंभव नहीं है। क्योंकि सम्यम्हशनका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभावमे तरकगा हो नहीं सक्ती, 
. योगियोंकी योगशक्तिकी तरह यह सत्र अतिशय वचनोंमे बाहर है। 
भावाथे--मिम्त प्रकार अग्निकी उष्णतामें तर्कशा करना “ अग्नि गरम क्‍यों है " 
व्यप है, क्योंकि अग्निका स्वभाव ही ऐसा है। किसीके स्वमात्रमें क्या तक वितर्क की जाय, 
यह एक स्वाभाविक बात है। इसी प्रकार सम्यग्दशनका स्वभाव ही ऐसा है कि उमकी बुद्धिमें 
यथाये पदार्थ, आस्तिक्य प्ररस्सर ही स्थान पाजाने हैं | जिम प्रकार योगियोंकी योगशक्तिका 
दूसरोंको पता नहीं चलता कि उसका कहां तक माहात्म्प है, उसी प्रकार मम्यरदर्शनका 
माहात्म्य भी मिथ्यादृष्टिकी ममझमें नहीं आम्क्ता । 
सम्यस्दष्टिका अनुभव--- 
अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्पग्हगात्मनः । 
हक श शुरू सिडास्पदो पमम्‌ ॥ ४८० ॥ 
अथे---आत्माका अनुभव करानवाला ज्ञान सम्प्दश्िकि ग्दृ्टिका स्वप्ंवेद 
प्रत्यक्ष शुद्ध है ओर सिद्धोंकी उपमावाला है । 20800 4 5 338 
* अनुभवकी योग्यता-- 
यत्रालु भूयमानेपि सर्वेराबालसात्मानि । 
मिथ्याकमंबिपाकाद नाजुभूतिः शरीरिणाम्‌॥ ४९० ॥ 














अर्थ---बराठकसे ढेकर समीको उस शुद्धात्माका अनुभव होतक्ता है। परन्तु मिथ्या 
कर्मके उदयते जीवॉको अनुभव नहीं होता है । 

भावाथे--शुद्धात्मबेदन शक्ति सभी आत्माओंमें अनुभूयमान ( अनुभव होने योग्य ) 
है। परन्तु मिथ्यात्के उदयसे नीबोमें उसका अनुभव नहीं होता। क्योंकि मिथ्यात्वका 


उदय उप्तका बाधक है । 
शक्तिकी अपेक्षा भेद नहीं है--- 


सम्परटश्टेः कुटफ्रेश् स्वादुरभेदास्ति वस्तुनि। 
न तत्र वास्तवो भेदों वस्तुसीम्नोइनलिक्रमात्‌ ॥ ४९१॥ 


अथे--सम्यम्द्टी और मिश्याहष्टीको कसतुमें स्वादुभेद होता है परन्तु दोनोंमें वास्त- 
विक भेद कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा दोनोंकी समान हैं। वस्तु सीमाका उल्लंघन कभी 
नहीं होता । 

भावाथे--सम्यग्दृष्टी वस्तुका स्वरूप जानता है। परन्तु मिथ्यादृष्टि उस्त वस्तुको मानकर 
मिथ्यादशैनके उदयसे उसमें इष्ट-अनि वृद्धि रखता है। इतना ही नहीं किन्तु मिथ्यात्त्व 
बश वस्तुका उल्टा ही बोध करता है। इस प्रकार सम्यग्दष्टी और मिथ्याहष्टीके वत्तु स्वादमें 
भेद है। परन्तु वास्तव उन दोनोंमें कोई भेद नहीं । दोनोंकी आत्मारय समान हैं और दोनों 
ही अनन्त गुणोंको धारण करनेवाले हैं| केवल पर-निमित्तसे भेद होगया है । 


अन्न तात्पयेमेवेतत्तस्वेकत्त्वेपि यो भ्रमः । 
दाड्आाया; सो5पराधोउस्ति सातु सिथ्योपजीविनी ॥ ४९२॥ 
अथे--यहां पर तात्पर्य इ।ना ही है कि तत्त्व (सम्यग्दष्टी और मिथ्याइष्टी) दोनोंकी 
आत्माओंके समान होने पर तथा विषयभूत पदा्थके भी एक होने पर जो मिथ्याइष्टीको 
श्रम होता है वह शेकाका अपराध है, ओर वह शंका मिथ्यात्वसे होनेवाली है। 
शक्लाकार-- 
ननु दाड्राकूतो दोषों यो सिथ्यानुभवो हणाम। 
सा शद्भापि कुतो न्यायादल्ति सिथ्योपजीविनी ॥ ४९३ ॥ 


अशथे--शंह्वाकार कहता है कि नो मनुष्योंको मिथ्या अनुभव होता है बह शकासे 
होने वाला दोष है। वह शह्ला भी किस न्यायसे मिथ्यात्वसे होनेवाली है ? 


उत्तर-- 


अच्ोत्तरं कुद्टा्टियः स आस २ 
नापि स्पृष्ठः खुटष्टियेः स क्‌ ॥ ४९४ ॥ 
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््थ्पचकलातंलाकलपमाललकाकल:च्त्ख्ककसििििंप,्य्प््य््प्स्स्स्य्च्च्प्च्च्ट्फ्फ्प्स्पफ्पर 
.. आन्‍क--उप्ुक्त इंकयका उसर यह है कि जो मिध्यादष्टी है उप्तीकी ही सात 
प्रकारके भव हुआ करते हैं। जो सम्थग्दट्टी है उसे कोई भी भय थोड़ासा मी नहीं कक 
भाकथे--सिध्यादप्टीको ही भय लगे रहते हैं । इसलिये उसे ही भर्योके ः 
शक बैक होती है । इसलिये मिव्यात्तसे ही शंका होती है यह वात प्िद् हुईं । 
भय कब द्वोता है-- 
परजात्मानुभूतेवे विबा सीतिः कुलसतनी । 
मीसिः पयोक्‍सहा्मा नात्मतस्‍्वेकेेलसाम ॥ ४९५ ॥ 
अभे---पर प्रदाभोें आल्माक्रा अजुभग होनेसे मय होता है बिना पर पदार्थमें आपा 
समझे भय किसी प्रकार नहीं हो मक्ता इसलिये जो वभाविक पर्यायमें ही मूह हो रहे हैं 
उन्हींको भय लगता है । निन्‍होंने आत्मतत्तको अच्छी तरह ममगझ लिया है उन्हें कमी भय 
नहीं लगता । 
भावाथे--कर्मके निमित्तसे होनेवाली शारीरादिक पर्यायोंको ही जिन्होंने आत्म 
तत्त्व समझ लिया है, उन्हें ही मरने, नीने आदिके अनक भय होते हैं, परन्तु नो आत्मतत्त- 
की यवार्थताकों जानते हैं उन्हें पर-शरीरादिमं बाधा होनेपर भी उससे मय नहीं होता । 
ललो 'भीशल्यानुमेयोस्ति मिथ्यामावा जिनागमात । 
सा बय भीतिरवदयं स्पाडेतुः स्वानु मवक्षतेः ॥ ४९६ ॥ 
अर्थ--इसलिये भय होनेसे ही मिव्या-भावका अनुमान किया जाता है। वह भय 
आत्मानुभवके क्षयका कारण है। यह बात जिनाममस प्रसिद्ध है। 
भवारथे--भिना स्वात्मानुभवके क्षय हुए भय होता नहीं । इसलिये मयसे स्वात्मानु- 
भूतिके नाशका अनुवान करलिया जाता है। जिनके स्वानुभव है उन्हें भय नहीं छगता। 
निष्कष--- 
अस्ति सिर्श परायक्तो भीतः स्वानुमवच्युतः । 
स्वस्थस्थ स्वाधिका रित्वान्नून मीतेरसंभवात्‌ ॥ ४९७ ॥ 
अर्थ-- इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि भो भय सहित है और पराधीन है, वह 
आत्मानुभक्स गिरा हुआ है । परन्तु जो स्वस्थ है वह आत्मानुभबशील है, उप्तको भीति (भय) 
का होभा असंभव ही है । 
भावाथे--झ् कपनसे यह बहीं समझ लेना चाहिये कि सम्य्द्द्ीको मय छाता ही 
नहीं। क्या सम्यग्इष्टी शेरसे नहीं डरेगा ? क्या पर्पसे नहीं डरेगा ! अवश्य ढरेगा | परन्तु 
जिन भीतियोंके कारण मिथ्याइष्टी स़दा न्याकुछ रहता है, उनसे सम्यम्ह्मी सर्वथा दूर है। 
उन भीतियोंके नाम आगे आंको | 
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शझाका[र्‌--- 
नलु सन्ति चतस्रोपि संश्ास्तस्थास्य कस्यायित्‌ । 
अर्वाक थ तत्परिच्छेद्स्थानाद्स्तित्वस सम वाल ॥ ४९८ ॥ 
अर्थ:--शहाकार कहता है कि किसी २ सम्यग्दष्टीके भी चारों ( आहार, मय, मेथुन, 
परिग्रह ) ही संत्ायें होती हैं। जहां पर उन मंज्ञाओंकी समाति बनलाई गई है उससे पहलेर 
उनका अस्तित्व होना संभव ही है ? 
पुनः शह्लाकार-- 
लत्कर्थ नाम निर्भमीक! स्वेतो दृष्टिवानपि । 
अप्यनिष्टाथेसंयोगादस्त्यध्यक्ष॑ प्रथत्नवान ॥ ४०० ॥ 
अथ--शह्काकार कहता है कि नत्र मम्यग्हष्टीके चारों संज्ञायें पाई नाती हैं तो फिर 
बह सम्यग्दशनका थारी होने पर भी स्वेदा निर्मीक किस प्रकार कहा जा मक्ता है ओर 
अनिष्ट पदार्थोका संयोग होने पर वह उनसे बचनेके लिये प्रयत्न भी कर्ता है। वह बान 
प्रत्यक्ष देखते ही हैं “ 





उत्तर-- 
सत्यं मीकोपि निर्भीकस्तत्सस्‍्वामिक्त्वाद्यमावतः । 
रूपि द्रव्य यथा चछ्ुः पहयदपि न पहयति ॥ ५०० ॥ 
अथ--यह बात ठीक है कि सम्यग्द्टीके चारों संज्ञा हँँ और वह भयभीत भी है। 
परन्तु वह उन संज्ञाओंका अपनेको स्वामी नहीं समझता है, किन्तु उन्हें कमेजन्य उपाधि 
समझता है। जिम्त प्रकार द्रव्यचक्षु (दब्येन्द्रिय) रूपी द्रः्यकों देलता हुआ भी वास्तव नहीं 
देखता है। 
भाषाथ--सित्त प्रकार मिथ्यादृष्टि चारों संज्ञाओंमें तहीन होकर अपनेक्रा उनका स्वामी 
समझता है, अर्थात्‌ आहारादिकों अपना ही समझता है उस प्रकार सम्यग्धष्टि नहीं समझता, 
किन्तु उन्हें कमेका फल समझता है। लोकमें द्ब्यचश्ठु पृद्धलको देखनेवाला दीखता है परन्तु 
वाह्तबमें देखनेवाली भावेन्द्रिय है। 
कर्मका प्रकोप--- 


सन्ति संसारिजीवानां कर्माशाओदयागताः । 
मुछात्‌ रज्यन्‌ विचेंस्तत्र तत्झलेनोयुज्यते ॥ ५०१॥ 
अथे---संसारि भीवोंके कम-परमाणु उदयमें आते रहते हैं । उनके फहमें यह नीव 
मोह करता है, शाम करता है, क्वेष करता ड्डै और तल्ीन होनाता हे । 
एलेन देतुना जानी निःद्ाड़ो न्‍्यायद्शनात्‌ | 
देशतोप्पज मल्‍्छाया: दाद्डाहितोरसंभवात्‌ ॥ ५०२॥ 
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१६८] |  चखचखाप्ययी। १६८ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


अप---इसी कारण सम्यज्ञानी निःशक है । यह वात न्यायसे सिद्ध है। सम्यज्ञानीमें 
एक देश भी मूर्छा ( ममता-अपनापन ) नहीं है इसलिये शंकाका कारण ही वहां असंमवहै। 
स्वात्मसंचेतने तस्थ कीटगस्तीति चिन्त्यते । ; 
येन कम्मोपि ऋुवांणः कर्मणा नोपयुज्यते ॥ ९०३ ॥ 
अर्ग--उम सम्यज्ञानीकी स्वात्मचेतना ( स्वात्मविचार-ज्ञानचेतना ) कैसी विचित्र 
है, अब उसीका विचार किया माता है। उसी चेतनाके कारण वह कर्म (कार्य) करता भी है, 
तो भी उससे तल्लीन नहीं होता। 


सात भयोंके नाम--- 
सच्र सीलतिरिहासुत्ञ लोके थे वेदनाभयम । 
चतुर्थी मीतिरत्नाणं स्थादगुपिस्तु पश्रमी ॥ ५०४॥ 
भीतिः स्यथादा तथा झत्युमीतिराकस्मिक ततः । 
ऋमादुदेशिताओति सप्तैताः भीतयः स्टताः ॥ ५०५॥ 





अर्--पहला-इस लोकका भय, दूसरा-परलोकका मय, तीसरा-वेदना भय, चोथा- 
अश्षा भय, पांचवां-अगुप्ति भय, छठवां-मरण भय और सातवां-आकस्मिक भय । ये क्रमसे 
सात-भीति बतलाई हैं। 
इस लोककी भीति-- 
लमतञ्रनह लोकतो भीतिः क्रन्दिते चान्न जन्मनि । 
इष्टाथेस्थ व्यथों मा्भून्माभून्मेडनिष्टसंगमः ॥ ५०६ ॥ 
अर्थ-- -उन सातों मीतियोंमें ''मर इष्ट पदाथका तो नाश न हो और मुझे अनिष्ट 
पदार्थका समागम भी न हो ऐसा इस जन्‍्ममें विछाप करना" इस लोक संबंधी पहिली भीति है। 
और भी-+- 
स्थास्पतीद॑ धन नोवा देंवान्मा भूदारिद्रता । 
इत्याग्राधिश्रिता दग्धुं ज्वलितेवापटगात्मनः ॥ ००७ ॥ 
अथ--यह घन ठहरेगा या नहीं, देवयोगसे दरिद्रता कभी नहीं हो। इत्यादि व्याबि- 
चिता मिथ्याइष्टीको जलानेंके लिये जल्ती ही रहती है । 
निष्कप-- 
अर्थादश्ञानिनो मीतिमीलिने शानिनः कथित । 
यतो5स्ति हेतुतः शेषाविदेषश्यानयोमंहान ॥ ५०८ ॥ 
अर्प---अर्थात्‌ अज्ञानी पृर्वको ही भय ढगता है । ज्ञानी पुस्वको थोडा भी भय 


भांग । ) सुबोधिनी टीका । [ १३६९, 


न्म्प्म््य्ड्ख्ह्क््ख़््ँंशजखखिचओओआओअडडइंंसननभनरनन न रमन न नलनतणन कसम भ*" 
नहीं लगता । पारिशेषान॒पानसे ( फलवतात्‌ ) यह बात पिद्ध होती है कि ज्ञानी और अज्ञानी 
में बड़ा भारी अन्तर है। इसका कारण वही मोहनीय कमे है। 
अज्ञानीके विचार--- 
अज्ञानी कमेनोकर्म भावकर्मास्मक य यत्‌ । 
मजुते सर्वमेवैतस्मोहादकैलतवादवत्‌ ॥ ५०९॥ 
अथे--अज्ञानी जीव, द्रव्यकर्म, नोकम और भावकर्म समीको मोहसे अद्वैतवादकी 
तरह अर्थात्‌ आत्मासे अभिन्न ही समझता है । 
और भी-- 
विश्वाड्लिभोपषि विदर्य स्व कुर्वेान्नात्मानमात्महा । 
भूत्वा चिद्वमया लछोके भय नोज्ञलि जातुचित्‌ ॥ ५१० ॥ 
अथे--आत्माका नाश करनेवाला-अज्ञानी जीव यद्यपि जगसे मिन्न है, तो भी 
जगत्‌को अपना ही बनाता है ओर विश्लमय बनकर लोकमें कमी भी भयक्रो नहीं छोडता, 
वह सदा भयभीत ही बना रहता है । 





सराश--- 
लात्पर्थ सर्वेत्तोडनित्ये कमंणः पाक्संमवात्‌ । 
निस्पबुद्या शरीरादो आन्तो भीतिसुपैति सः ॥ ५११॥ 
अर्थ--उपयुक्त कथनका सारांश इतना ही है कि अज्ञानी पुरुष कर्मके उदय वश 
सर्वथा अनित्य शरीर--आदि पदार्थोमें नित्यबुद्धि रखकर श्रम करता हुआ भय करने लाता है। 
शानीके घिचार--- 
सम्पर्टष्टि! सदेकत्व स्व॑ समासादयप्रिव । 
यावल्कभोतिरिकस्वाच्छुडमस्योति चिन्मयम ॥ ५१२॥ 
अथे---सम्यग्दष्टी पुरुष सदा अपनेकों अकेहा ही समझता है और जितना भी 
कमेका विकार है, उससे अपनी आत्माकों मित्र, शुद्ध ओर चेतन्यस्वरूप समझता है। 
और भी-- 
शरीर खुखदुःस्वादि पुश्रपौश्नादिक तथा । 
अनभितये क्मकायेत्वादस्वरूपमवैति थः ॥ ५१३ ॥ 
अथे--सम्पग्हष्टी समझता है कि शरीर, सुख, दु:ख आदिक पदाथ और पुत्र, पौत्र 
४० पदार्थ अनित्य हैं, ये सत्र कमके निमित्तसे हुए हैं, और इसीड़िये ये आत्म स्वरूप 
नहीं हैं ।* 
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३ और भी-«- 
लोको5ये से हि चिकोको नून॑ नित्योस्ति सोउथतः । 
नाउपरोउलौकिको लोकस्ततो मीतिः कुतो5स्ति मे ॥ ५रै४॥ 
अर्थ--वह समझता है कि छोक यह है ” मेरा तो निश्चससे आत्मा ही छोक है और 
बह मेरा आत्मा-लोक वास्तवमें नित्य है। तथा मेरा कोई और अलोकिक छोक नहीं है 
इसलिये मुझे किससे भय होसक्ता है”... 
निष्कप--- 


स्वात्मसंचतनादेव ज्ञानी ज्ञानेशतानतः 
इह लोकभयान्मुक्तो मुक्तस्तत्कमंबन्धनात ॥ ५१५॥ 
अर्थ -ज्ञानमं ही तीन होनेसे ज्ञान चेतना द्वारा ही सम्यग्ज्ञानी इसलोक सम्बन्धी 
भयमे रहित है और ट्सीलिये वह कम बन्भनसे भी रहित है । 
प्र्ठोंकका भय-- 
परलाकः परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांदाभारू । 
लतः कम्प इव च्रासो भीतिः परलोकता5स्ति सा ॥ ५१६ ॥ 
अथ--आगामी जन्‍्मान्तरको प्राप्त होनेवाल-परमव सम्बन्धी आत्माका नाम ही 
परलॉक है। उस परलोकसे-कपाने वाढा दुःख होता है ओर वही परछोक-भीति कहलाती है। 
परछोक भय-- ॥॒ 
अह्े चेल्नन्म सवलोके माभून्मे जन्म दुर्गती । 
इत्याद्याकुलित चेतः साध्वसं पारलोफिकम ॥ ५१७॥ 
अथे---यदि स्वृग-छोकमें जन्म हो तो अच्छा है, बुरी गतिमें मरा जन्म न हो । 
इत्यादि रीतिसे जो चित्तकी व्याकुछता है उसीका नाम पारलोकिक भय है। 
परलोक भ्यका स्वार्म[---- 
समिथ्याहफ़स्तदवास्ति सिथ्यासावैककारणात्‌ | 
वढिपक्षस्थ सदृदृ्नास्ति तत्तन्नव्यत्थयाल्‌ ॥ ०» २८ ॥ 
अथे--मिथ्याहष्टीके मिथ्या भावोंसे परलोक सम्बन्धी भय होता रहता है, परन्तु 
सम्वग्दष्टिके ऐसा भथ नहीं होता क्‍योंकि उसके मिथ्यात्त्व कर्मका उदय नहीं है । कारणके 
अमावमें काय भी नहीं होसक्ता । 
मिश्याहष्टि--- 


बहिटेशटिरनात्मज्ञो सिथ्यासाजैकभूमिक: । 
स्व समासादयत्यज्ञ: कमे कमेफलात्मकम््‌ ॥ ५१९ ॥ 
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अध्यांथ | ] सुबोधिनी टीका । [ १४१ 


अध--मिथ्यादष्टी अपने आत्माको नहीं पहचानता है क्योंकि मिथ्यात्त ही उसका 
एक क्षेत्र है। वह मूंखे, कम ओर करमेके फल स्वरूप ही अपनेको समगता है । 


ततो नित्य 'भयाक्रान्तों बलेते आ्रान्तिसानिव । 
मनुते रुगतृष्णायासम्भो मारे जनः कुची। ॥ ५२० ॥ 
अथ--इसलिये वह सदा भयभीत रहता है सदा श्रान्तसा रहता है और वह 
कुबुद्धि मिथ्याहष्टी परुष सृगतृष्णामें ( संफद रतीढी जमीनमें ) ही जरू समझता है । 
सम्पग्दह्टी-- 
अन्तरात्मा तु निर्मीकः पद निर्मयमाशितः । 
मीतिहेतोरिहावइस भ्रान्तरत्राप्यसंभवाल ४ ५२१ ॥ 





अथ---अन्तरात्मा ( सम्यरूष्टी ) तो सदा निर्मय रहता है, क्योंकि वह निर्भय 
स्थान ( आत्मत्तत्त्व ) पर पहुंच चुका है। इसीलिये भमयक्रा कारण--भ्रान्ति भी उसके असे- 
भव है अर्थात्‌ सम्यग्दष्टीको श्रमर्बाद्धि भी नहीं होती । 
मिथ्याहष्टी- - 
मिथ्याश्रान्तियेदन्यन्न दहन चान्यवस्तुनः । 
यथा रह्यो तमोहेतो! सपाध्यासावद्रवस्थधीः ॥ ५२२॥ 
अथै--जो मिथ्या--भ्रम होता है और जो भयपार्थ (अन्य वस्तुका) श्रद्धान होता है 
बह मिथ्याइष्टीके ही होता है । जिप्त प्रकार अन्धकारके कारण रघस्सीमें सर्पका निश्चय होनेसे 
डर लग जाता है उसी प्रकार मिथ्याहष्टी सदा मोहान्धकारक कारण डरता ही रहता है । 
सम्यग्दष्टी--- 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्योतियों वेत््यनन्यसात्‌। 
स बिभोति कुतों न्यायादन्यथाउइमवनादिह ॥ ५२३ ॥ 
अथे--नो स्वसंबेदन प्रत्यक्ष रूप ज्योतिको अपनेस अभिन्न समझता है, वह (सम्य- 
ग्ृृष्टी ) किप्त न्यायसे ढरेगा। उसे निश्चय है कि अन्यथा कुछ नहीं होसकता, अर्थात्‌ वह 
आत्माकों सदा अविनशख्वर समझता है इसलिये किसीसे नहीं डरता । 
वेदना-भय--- 
येदूनाउआन्तुका बाधा मलछानां कोपतस्तनों । 
सीलिः प्रामेद कम्पः स्थान्मोहादा परिदेवनम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
अर्थ--शरिरमें आंत, फिति, कफ, इन तीन मलोंका कोष होनेसे आनेवाड़ी नो बाधा 
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है, उसका नास वेदना है । उस आनेवाली वेदनात पहले ही कंप होने लगता है वही 
वेदना-भय है अथवा मोहचुद्धिसे विक्पका होना भी वेदना भय है। 
.. बक्लाघोई मविष्यामरि माभून्मे वेदना काचित्‌ | 
मच्छेंव वेदनाभीतिशिन्तन वा मुहुसुंहुः ॥ ०५२५ ॥ 
अथै--मैं नीगेग होनाऊं, मुझे वदना कभी भी नहीं हो इस प्रकार बार बार चितवन 
करना ही वेदना--मय है, अथवा मूछा ( माह तरद्धि ) ही वेदना भय है । 
बेंदना भयका स्वार्मी-- 
अरित नूने कुदष्टे! सा टष्टिदोषकहेतुतः । 
मीरोगस्यथात्मनोउज्ञानान्न स्थात्सा ज्ञानिमः काचित्‌ ॥ ५२९ ॥ 
अथे--वह वेदना भय मिथ्यादरीनके कारण निय्रमस मिथ्याहष्टीके ही होता है। 
अज्ञानस होने वाढा कह वेदना--भय सदा नीरोगी ज्ञानीके कमी नहीं होता । 
सम्यस्हष्टियें: विचार«-- 
पुद्॒लाडविन्नाचिडाज़ो न मं व्याधिः कुतों भयम्‌। 
व्याधिः सवो दारीरस्प नाउम्नतेस्थोति चिन्तनम॥ ५२७ ॥ 
अर्थ--मेरा ज्ञानमय-आत्म। ही स्थान है ओर वह पृद्ुलसे स्बथा मिन्न है। इसलिये 
मुझे कोई व्याधि (रोग) नहीं होसकती | फिर मुझे भय किसका £ जितनी थी व्याधियां हैं 
सभी शरीरकों ही होती हैं, अमूर्त-आत्माको एक भी व्याधि नहीं होस़क्ती | इस प्रकार 
सम्यग्दष्टि सदा चिन्तवन करता रहता है। 
आर भा - 
यथा प्रज्वालितो वन्हिः कुटीरं दहति स्फुटम । 
न दृहाति तदाकारमाकाशमिलति दुशेनात ॥ ५२८॥ 





अथे--नैसे-बहुत जोरसे जरूती हुई आग्नि मक्ानका जला देती है, परन्तु मकानके 
आकारमें आया हुआ जो आकाश है उपे नहीं जढा सक्ती, यह बात प्रत्यक्-प्रिद्ध है। 
भावाथे--निप्त प्रकार आकाश अमूर्त पदार्थ है वह किसी प्रकार जछ नहीं सकता 
उसी प्रकार आत्मा भी अमूतत पदार्थ है उमक्ा भी नाश नहीं होसक्ता । यह सम्फरष्टीका 
विचार है। ५ 
ओर भी-- 
स्पश्ेनादीन्द्रियाथेए प्रत्युत्पक्षत माविएु । 
नादरो यर्य सोस्त्यर्था ब्निर्भीकों वेदनामयात्‌॥ ५२९॥ 


अध्याय । ) मुबोधिनी टीका । [ १४६ 


अव--वतैमानमें प्राप्त नो स्पर्शनादि इन्द्रियोंके विषेय हैं अथवा नो आगामी मिलने 
वाले हैं, उनमें मिस्तता आदर नहीं है, वही (सम्यग्दष्टी) वाह्तवमें वेदना-भयसे निडर है। 


व्याधिस्थानेश तेषुबैनो असिडोश्नादरों सनाक्‌। 
बाधाहेतोः स्वतस्लेषासासयस्थाविदेषतः ॥ ५३० ॥ 


अथे--हन्द्रियोंके विषय, व्याधियोंके मुख्य स्थान हैं क्‍योंकि वे बाधाके कारण हैं। 
इसलिये उनमें रोगसे कोई विशेषता नहीं है अर्थात्‌ आत्माकों दुःख दनेवीले रोग इन्द्रियोंके 
विषय हैं । 





अत्राण (अरक्षण) भय- - 
अश्नाणं क्षणिकेकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत । 
नाशात्पागंशनाहस्प त्रातुमक्षमताउ5त्सन: ॥ ५३१ ॥ 


अथ--सवैथा क्षणिक मानने वाद बौद्ध दीन है वह चित्तका क्षणमात्रमें नाश 
मानता है । चित्त पदसे आत्मा समझना चाहिये। जिमप्रकार वह आत्माको क्षण नाशी 
मानता है उसी प्रकार अन्यान्य सभी पदार्थोकों भी क्षण-विनाशी मानता है। साथमें चिक्तः - 
सनन्‍्तति मानता है। आत्मा नाशवाल् है परन्तु उसकी समन्‍्तान बराभर चलती रहती है। 
ऐसा बौद्ध सिद्धान्त है परन्तु जैन मिद्धान्त ऐसा सर्वथा नहीं मानता वह पर्यायकी अपेक्षा 
आस्मा तथा इतर पदार्थाका नाश मानता है कितु द्रत्यक्री अपेक्षासे समीको नित्य मानता है। 
परन्तु मिथ्याहइष्टी इससे उल्टा ही समझता है । जिस समय मनुष्य पर्यायका नाश तो नहीं 
हुआ है, परन्तु धीरे २ आयु कम हो रही है ऐसी अवस्थामें वह ( मिथ्याहष्टी ) उसकी 
रक्षा तो कर नहीं सक्त', परन्तु नाशका भय उसे बराबर लगा रहता है। उसीका नाम 
अन्राण-मय ( अरक्षा-मय ) है । 


मिथ्याहष्टिका विचार-«- 
मीतिः प्रागंशनाशात्स्यादंशिनाइक्नमोन्वयात्‌ । 
मिथ्यांभ।अ्रैकदेतुत्वान्नून मिथ्यादशोउस्ति सा ॥ ५३९२॥ 
अथे---मिथ्याग्दष्टी समझता है कि धीरे २ आत्माकी पर्यायोंका नाश होनेसे संभव 

है कि कमी पम्पूणे आत्माका ही नाश हो जाय । क्योंकि सन्‍्तानके नाशसे सन्तानीके नाशका 
भी ढर है। इस प्रकारका भय मिथ्यादष्टीको पहलेसे ही हुआ करता है। इसमें कारण केवल 
मिथ्यात्वकमेका उदय ही है ऐसा भय नियमसे मिथ्यादष्टीको ही हीता है मम्यग्दष्टीको 
कभी नहीं होता। 


लक 
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आकाधे---सम्यग्दष्टिने आत्माका स्वरूप अच्छी तरह समझ लिया है, इतना ही 
नहीं किन्तु स्वास्मसंवेद्न जनित सुखका मी वह स्वाद छेचुका है इसलिये उसे ऐसी मिथ्या 
आन्ति कि आत्मा भी कभी नष्ट होनायगा कभी नहीं हो सक्ती । 
शरण पर्यथस्पास्तेगतस्पापि सदन्वयात्‌ । 
तमनिच्छ ल्रिवाज्ञ: स तज्रस्तोस्त्यत्राणसाध्वसात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ--वास्तवमें पर्यायक्रा नाश होनेपर भी आत्मसत्ताकी श्रृंखठा सदा रहेगी और 
वह आत्मसत्ता ही शरण है परन्तु मूख्वे-मिथ्याहप्टि इस वातको नहीं मानता हुआ अन्नाण 
भय ( आत्माकी रक्षा कैसे हो इस भयसे ) सदा दु.खी रहता है। 
सम्यग्हष्टी -- 
सदष्टिस्तु चिदृशेः स्वेः क्षण नष्टे चिदात्मनि । 
पहयन्नष्ट मिवात्मान निर्मेयोउनत्राणमीतितः ॥ ५३४ ॥ 
अथ--सम्यग्हप्टी तो आत्माको पर्यायकी अपेक्षासे नाश मानता हुआ भी अत्राण 
भयसे सदा निढर रहता है । वह आत्माको नाश होती हुई सी देखता है तथापि वह 
निढर है। 
सिद्धान्त कथन-«« 
दृब्यतः क्षत्रतआआापि कालादपि च भावतः । 
नाउश्राणमंशतो प्यश्र कुतस्तडि मसहात्मनः ॥ ५१७ ॥ 
अधे--दस आत्माका अथवा इस संमा/में किसी भी पदार्थंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
मावकी अपेक्षास अशमात्र भी अरक्षण ( नाश ) नहीं होता हैं तो फिर महान्‌ पदार्थ 
आत्मा--मद्दात्माका नाश केस हो सक्ता है / 
अग॒प्ति मय- 
दरमोहस्पोद्याद्युडिः पस्यचेक्रान्तवादिनी । 
लस्थेवाणप्ति भीतिः स्पान्नून नान्यस्थ जातुचित ॥ ५१६ ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीयके उदयसे जिप्तकी बुद्धि एकान्तकी तरफ झुक गई है उसीके 
अगुप्ति-भय होता है। जिसके दशनमोहनीयका उदय नहीं हैं उप्के कमी भी ऐसी बद्धि 
नहीं होती । 
मिथ्याहर्श--- 


असजन्‍्म सतोनाहं सन्‍्यमानस्थ देहिनः । 
कोवकाइस्ततो सुक्तिसिच्छतोज्गुप्तिसाध्वसात ॥। ५३४७ ॥ 


भन्याय। ] सुबोधिनी तक । [१४५ 
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अंग--जो मनुष्य असत्‌ पदाथकी उत्पत्ति कानता हैं और सत्‌ पद्ार्थंका नाश मानता 


है तथा फिर अगुप्ति-भयसे छूट्ना चाहता है. वह ऐसा मानने करा अंगुध्ति मयतें कहां 
छुटकारा पा सका दै ! कल 
स॒ जन 


सम्पग्दश्टित्तु स्वरूप गुप्त वे वस्तुनो विदन । 
निर्मयो5शुप्तितों मीते! लीतिहेतो रसंभवात्‌ ॥ ५३८ ॥ 
अये--सम्थग्हष्टि तो वस्तुके स्वरूपको निश्चयरीतिसे रक्षित ही मानता है, वह भयके 
कारणको ही असंभव मानता है इसलिये बह अगुप्ति-भीतिसे निभय रहता है । 
मृत्यु भय --- 
रुत्यु; प्राणात्ययः प्राणाः कायवासिन्द्रियं सनः । 
/इवासोच्छाुसमायुअ दरशेते वाक्यविस्तरात्‌ ॥ ५३९॥ 
अर्थ--प्राणोंका नाश होना ही रुत्यु है। काय, वयन, पांच इन्द्रिय, मन, निःखा 
छवास और आश ये दश आण हैं। ये दश प्राण विस्तार रूप हैं। यदि इन्हींको संक्षेपमें 
कहा जाय तो गरू (काय, क्यन, मन) इख्दिस, खवासोच्छ्बास ओर आशु, ऐसे कार प्राण हैं। 
तंद्शीतिजीचित भूयान्मा भून्मे मरण कथित । 
कदा लेने न था देवात्‌ इस्पाधिः सवे तमुव्यथे ॥ ५४० ॥ 
अथे--रत्यु-मय इस प्रकार होता रहता है कि में जीता रहूं, में कमी नहीं मरूँ, 
अथवा दैषयोग्से कभी मर न जाऊं, इत्यादि पीडा अपने शरीरके नष्ट होनेफके भक्से होती 


रहती है । 
मृत्यु भयका स्वामी--- 
नूने तह्डीः कुटछीनां नित्य तत्वमनिच्छताम । 
अन्तस्तत्त्वेकठसीनां तद्घीलिश्ञांनिनां कुतः ॥ ५४१॥ 
अथे -- निश्चयसे र॒त्यु मय तत्त्वको नहीं पहचानने वाले मिथ्याइष्टियोंकी ही सदा बना 
रहता है। जिम्होंने आत्माके स्वरूपनें ही अपनी वृत्तियोंको रुगा रकखा है ऐसे सम्यग्ज्ञानियों- 
को मृत्यु भग बहांले होसंकता है ! 
सम्पग्हष्टीकी मृत्यु मष क्‍्यें। नहीं ? 
जीवस्थ चेतना प्राणाः नूने सात्मोषजीजिनी । 
नार्थासछस्वुरतस्तद्रीः छुलः स्थादिति पहयतः ॥ ५४२॥ 
अरभ्े---मीवके चेतना ही प्राण हैं। वह चेतना मिश्थवले आस्मीपनीविनी (आत्माका 
३०९४ हे । ऐज्ाा देखनेवाडा र॒त्यु होता ही नहीं समझता, फिर रुत्यु-भय उसे कहां 
सकता है ! ; 


इु० १९ 
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ऋष्वलखडल्टलल्ल्न्ट्व्य्य््््य््स््य्््ध््प्य्य्य्प्य्प्य्य्य्य्य्च्च्च्य्च्प्प्य्म्म्स्ल्प्स्स्स्स्प्म्न्प्ट 
आकत्मिक-मय--- 
अकस्माजातमिस्युचेराकस्मिकमर्य स्हतम्‌ । 
तथथा विद्युदादीनां पातात्पातो5खुधारिणाम्‌ ॥ ५४३ ॥ 
अर्थ---जो भय अकस्मात्‌ (अचानक) होनाता है उसे आकस्मिक मय कहते हैं। कह 
बिनली आदिके गिरनेसे प्राणियोंका नाश होना आदि रूपसे होता है । 
मीतिभेयाद्यथा सौस्थ्यं माभुदौस्थ्य कदापि मे । 
हत्थे सानसी चिन्ता पर्योकुलितचेतसा ॥ ५४४ ७ 
अथे--आकल्मिक भय इस प्रकार होताहै कि सदा मैं स्वस्थ बना रहूं, मुझे अह्वल्थता 
कभी न हो । इस प्रकार आकुछ चित्तवाढ्म मानसिक चिन्तासे पीडित रहता है। 
इसका स्वामी-- 
अथांदाकास्मिकश्रान्तिरस्ति मिथ्याक्ष्शालिनः । 
कुतो मोक्षो5स्प तड्ीतोर्निर्मीकेकपद्च्युतेः ॥ ९४५ ॥ 
.. अे--आकस्मिक भय मिश्याहष्टीको ही होता है क्योंकि वह निर्मीक स्थानसे गिरा 
हुआ है और सदा भयभीत रहता है । फिर भला उसे मोक्ष कहांसे होसक्ती है । 
निर्माकैकपदी जीवो स्थादनन्तोप्पयनादिसात । 
नास्ति चाकास्मिक तत्न कुतस्तद्धीस्तमिच्छतः ॥ ५४९ ॥ 
अथे--जीव सदा निर्मीक स्थानवाढा है, अनन्त है, और अनादि भी है। उस 
निर्भीकस्थानकों चाहनेवाले जीवका आकस्मिक भय कभी नहीं होता ? क्योंकि जनादि 
अनन्त नीवमें आकस्मिक घटना हो ही क्‍या सकती है * 
निःकांक्षि। अंग-- 
कांक्षा भोगामिलाषः स्पात्कूते5मुष्य क्रियासु वा । 
कमेणि तत्फले सात्म्पमन्यदष्टिपशेसनम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
अथे---नो काम किये जते हैं उनसे पर छोकके लिये भोगोंकी चाहना करना इसीका 
नाम कांक्षा है। अथवा कम ओर कमके फलमें आत्मीय--भाव रखना अथवा मिथ्याइष्टियों की 
प्रशासा करना आदि सब क्रांज्षा कहलाती है । 
कांक्षाका चिन्हू--- 
हषीकारुचितेषूलेस्केगो विषयेषु यः । 
स स्पाह्लोगामिलाषस्प लिखों स्वेष्ाथर झनात्‌ ॥ ५४८ ॥ 
अभे--जो इन्द्रियोंकी रुचिकर विषय नहीं हैं, उनमें बहुत दुःल करना, बस यही 





. अध्याय] सुबोधिनी टीका । [१४७७ 


भोगोंकी अभिरवाका चिन्ह है । क्योंकि इन्द्रियेके अहुचिकर विषयोंमें दुःख प्रकट करनेसे 
अपने अभीष्ट पदार्थों राग अबश्य होगा। 
रागद्रेष दोनों सापेक्ष हैं--« 
लच्यथा ने रतिः पक्षे विपक्षेप्यरतिं विना । 
नारतियां स्वपक्लेपि तद्षिपक्षे रति विना ॥ ५४९ ॥ 
अर्थ--विपक्षमें विना द्वेष हुए स्व-पक्षमें राग नहीं होता है और विपक्षमें बिना 
राग हुए स्वप्षमें द्वेष नहीं होता है। 
भावार्ष--राग ओर द्वेष, दोनों ही सापैक्ष हैं । एक वसतुमें जब राग है तो दृ्तरीमें 
द्वेष अवश्य होगा अथवा दूसरीमें जब राग है तब पहलीमें द्वेष अवश्य होगा । रागद्वेष दोनों 
ही सहमभावी हैं। इसी प्रकार इन्द्रियोंके किसी विषयम द्वेष करनसे किसीमें राग अवश्य होगा। . 
सहयेगिताका इृष्टान्त--- 
शीतदेषी यथा कश्ित्‌ उच्णस्पशी समीहते | 
नेच्छेदनुष्णसंस्पदं सुष्णस्पशामिलाुकः ॥ ५५० ॥ 
अगै--नैसे कोई शीतसे द्वेष करनवाला है तो वह उष्णस्पशको चाहता है। जो 
सब्कल्क्‍्शकी अभिषापा रखता है वह शीतस्पशको नहीं चाहता । 
काक्षाका स्वामी--- 
यस्थास्ति कांक्षितो भावों नूने मिथ्यादगस्ति सः । 
यस्य नास्ति स सद्दृष्टियुक्तिस्वानुमअवागमात्‌ ॥ ५०१ ॥ 
अर्थ--जिसके कांक्षित ( भोगामिछाषा ) भाव है वह नियमसे मिथ्यादष्ठी है । 
हम भाव नहीं है वह सम्यग्दष्टी है। यह बात स्वाचुभव, युक्ति और आगम तीनोंसे 
। 








मिथ्यादशैकी भावना-- 
आस्तामिष्ठाथंसंयोगो 5सुत्न नोगामिलावतः । 
स्पाथेसायैंकसंसिडि ने स्पान्नामेहिकात्परम ॥ ५०७२ ॥ 
अथे--परझोकमं मोगोंकी अमिलाषासे इष्ट पदार्थोकरा संयोग मिले यह भावना तो 

मिथ्याइप्टिके लगी ही रहती है परंतु वह यह भी समझता है कि अपने समग्र अभीष्टोंकी 
सिद्धि इसलछोकके सित्रा कहीं नहीं है अथात्‌ नो कुछ सुल सामग्री है वह यही ( सांसारिक ) 
है, इससे कहकर और कहीं नहीं है। 

निःसार प्रत्कुरत्येष मिथ्याकर्मेकपाकतः । 

जन्तोरुन्‍्मशवच्यापि वायेबोतोश्षसजुवत ॥ ९०५३॥ 


है प्चाध्यावी । ( दस 
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' .+. +जके--मिष्यादशीको ऐसी ऐसी (नो कक है सो इसी संसारमें हैं) निश्तार मलकर्ण 

“मिख्या कमेके उदयसे आया करती हैं। वे ऐसी ही हैं नेसे कि किसी उन्मत्त (पागल) आदभी- 


को हुआ करती हैं। वायुसे हिलोरा हुआ समृद्र निस प्रकार तरंगोंसे उछलने रुगता है, उस्ती 
प्रकार मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्याहष्टी अज्ञानमार्बोसे उछलने लगता है । 


शझ्लकार--- 
ननु कार्यमनुदिश्य न मन्दोपि प्रवतेते । 
मोगाकांक्षां विना ज्ञानी तत्कर्थ अतमाचरेल्‌ ॥ ५७५४ ॥ 
अथे--शह्ाकार कहता है कि बिना किसी कार्यकों लक्ष्य किये मन्द पुरुष भी किछ्री 
काममें बहीं लगता है तो फिर विशेष ज्ञानी-सम्यम्ज्ञानी बिना भोगोंकी चाहनाके कैसे अोको 


धारण करता है! 
फिर भी शरड्डाक|रुन_-- 


नासिडं बन्धसाश्रत्वे क्रियाया; फलमदयम्‌ । 

शुभमाज शुभावाः स्पादशुभायाश्राश्ुमावहम्‌ ॥ ९५५ ॥ 
नथा55शइड््य क्रियाप्पेषा स्थादबन्धफला कचित्‌ । 
दर्शनातिहायाडेलो! सरागेपि विरागवत्‌ ॥ ५५९ ॥ 
यत; सिर प्रसाणादे नून॑ बन्धफला क्रिया । 

अवाक क्षीणकषायेम्यो5वइय तडेतुसंमवात्‌ ॥ ५५७ ॥ 
सरागे वीतरागे वा नूनमोद्यिकी क्रिया । 

अस्ति बन्धफला5वदय मोहस्पान्यतमोद्यात्‌ ॥ ५७५८ ॥ 
न वाच्य स्थादात्मदृष्टिः कश्वित्‌ प्रझापराधतः । 

अपि बन्धफरलां कुर्यांसामबन्धफलां विदन्‌ ॥ ५७९ ॥ 
यतः प्रज्ञाब्रिज़रा भूसमास्त सम्पगविशेषणस । 

लस्याश्था 5समावतो नून कुतस्त्पा दि्पता हम; ॥ ५९० ॥ 


अथे--शह्वाकार कहता है कि नितनी भी क्रियाये की जाती हैं सबोका एक वस्ध 
होगा ही फल है। यह वात्त भली मांति सिद्ध है। यदि वह शुभ किया है तो उका कल 
झुमरूष होगा ओर यदि वह अशुभ है तो उसका फल भी अशुभ ही होगा | परन्तु कोई 
सी क्रिया क्यों न हो वह बन्ध अवश्य करेंगी । ऐसी आईका नहीं करना चाहिये कि कह 
किया कहीं पर बन्ध न करे । जिस प्रकार वोतरागी युरुपमें क्रिया बन्धरूप फरुको नहीं पैदा 
करती है, उसी प्रकार धम्यग्दशनके अतिशयके कारण ससगीें भी बन्शफहा क्रिया नहीं 


ऑष्यांव।.]) घुबीधिनी टीका । [ १४६ 
/अ््श्श्शननकर्ट भरत शयसट्मनस्म्स््न्च््न्स्ट्च्चच््म्स्य््य्य्य्प्य्य्य्य्य्स्स्ख्ल्ट्ट्ट्ल्ट्ट्ड्ड् 


शीयी ? ऐसी आशेका नहीं करमा चाहिये । क्योंकि यह वात श्रमाण सिद्ध है कि सभी 
कियाये बन्धरूप फरूकों पेदा करने वाढी हैं। शीणकपाय ( व।रहबां भुणस्थान ) से भहएे २ 
अवश्य ही क्चका कारण संभव है | 

चाहे सरागी हो चाहे वीतरागी ( क्षीणकफक्से पहले ) हो कषेनोंमें ही' औौदयिकी 
(उदयसे होनेवाली) क्रिया होती है और वह क्रिया अवश्य ही बन्धरूप फलको पैदा करनेवाली , 
हैं, क्योंकि मोहनीय प्रक्ृतियोंमेंसे किसी एकका उदय मौजूद है इसलिये बुद्धिके दोषसे 
किसीको स्वानुभूतिवाला मत कहो और मत बन्ध-जनक क्रिया करनेवालिकी क्रियाको अबन्ध 
फल क्रिया बतछाओ | क्योंकि बुद्धिका अविनाभावी सम्यक विशेषण है। उस सम्पक् विशे 
बणवाली बुद्धि (सम्यग्ज्ञान) का अभाव होनेसे दशनको दिव्यता-उत्कृष्टटा (फ़म्यग्दशनता) 
क्रैसे आसक्ती है ! 


उत्तर 
नैवे पतः सुसिर् प्रागस्ति चानिच्छतः क्रिया । 
शुभायाश्वाउशुभायाश्र को5व्शेषो विशेषभाक ॥ ५६१ ॥ 
अर्थ--शकाकारकी उपमुक्त शंका व्य4 है, क्योंकि पहले यह बात अच्छी तरह सिद्ध 
होचुकी है कि बिना इच्छाके भी क्रिया होती है। फिर शुभ क्रिया और अश्जुभ क्रियाकी 
क्या क्शिषता बाकी रह गई ? 
भावार्थ--जिप्त पुरुषको किसी वसस्‍्तुकी चाहना नहीं है उसके भी क्रिया झोली है । 
तो ऐसी क्रिया शुभ-अशुभ क्रिया नहीं कहला सक्ती। क्योंकि नो शुभ परिणामोंसे की माय 
वह शुभ क्रिया कहछाती है और जो अशुभ-परिणामोंसे की माय वह अझुककिया कहलाती 
हैं। जहां पर क्रिया करनेकी इच्छा ही नहीं है कहां शुभ अपवा अशुभ परिणाम ही नहीं 
कम सके । | 
शैकाफार--- 


अन्वनिष्ठार्थसंयोगरूषा साइनिच्छतः क्रिया । 
विशिष्टेष्ठाथेसंपोगरूपा साइनिनछतः फथम्‌ ॥ ५६२॥ 
अथे--शंकाकार कहता है कि जो क्रिया अनिष्ट फ्दायोंकी संयोगरूपा है वह तो 
नहीं चाहने वाढ़ेके ही होजाती है। परन्तु व्शित्र विशेष हप्ट फ्दाथोके संयोग कहानेवाली जो 
क्रिया है वह सहीं जहने काछे पुरुवके केसे हो श्क्ती है ! 
पुनः शेकाकार-- 
सकफ्रिया बतरूपा स्थादर्याज्ञातिज्छल 
तस्थाः स्वतन्त्रसिडस्वात सिर्ज कर्तृत्वमर्थंशाल्‌ ॥ ५३६३ # 


१९७) ' पश्नोध्यायी । .....[ दूसरों 
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ख्ंख्श्य्ं्यय्य्ल्श्य्प- 
2०. आप--अत-स्वरूप मो अच्छी क्रिया है वह बिना ब्रत चाहने वाढेके कैसे हो सक्ती , 
है ! अर्थात्‌ नहीं होसत्ती । त्रत रूपा क्रिया इच्छानुसार की माती है इसलिये शत करने वाला 
ब्रत क्रियाका कर्ता है यह वात सिद्ध हुई ! भावा्े--म्रेष्ट कियायें विगा इच्छा किये 
नहीं” होसक्तीं ऐप्ता शंकाकारका अभिप्राय है । 


उत्तर-..- 
नेवे यतोस्त्यानिष्टाथें! से! कर्मोद्यात्मकः |... 
तस्मान्नाकांक्षते ज्ञानी यावत्‌ कमे थे तत्फलम ॥ ५६४ ॥ 
अर्थ--उपयुक्त कहना ठीक नहीं है । क्योंकि मितना भी कुछ कर्मके उदय-स्वरूप 
है| सब अनिष्ट-अर्थ है। इसलिये जितना भी कर्म और उप्तका फल है उसे ज्ञानी पुरुष 
नहीं चाहता है । 





दृष्टिदोष--- 
यर्पुनः कश्चिदिष्टाथोंइनिष्टार्थ: कश्चिदर्थसा त 
तस्सवे दृष्टिदोषल्थात्‌ पीतदंखावलोकवत ॥ ५६५० ॥ 
अथ--और जो प्रयोजन वश कोई पदार्थ इष्ट मान लिया जाता है अथवा कोई 
पदाये अनिष्ट घान लिया जाता है वह सत्र मानवा दृष्टि ( दर्शन ) दोषसे है। जिमप्तप्रकार 
दृष्टि ( नेत्र ) दोषसे सफेद शंख भी पीछा ही दीखता है उमी प्रकार मोह बुद्धिसे क्बोंद्य 
प्राप्त पदार्थोमें यह मोही जीव इष्टानिष्ट बुद्धि करता है। वास्लवर्मे कर्मोदयसे होनेवाला 
सभी अन्ध्टि ही है । 
सम्यग्दृष्टिकी दृष्टि--- 


दडमो हस्पात्यये दष्टिः साक्षात्‌ सक्ष्माथंदर्शिनी । 
तस्थाउनिष्टेः्स्व्थनिष्टा थंवुडि! कर्मफलात्मके ॥ ५६६ ॥ 
अथे---दशेनमोहनीय कर्मके नाश हो जाने पर साक्षात्‌ सुक्ष्मपदार्थोंको देखनेवाली 
दृष्टि ( दशेन ) होनाती है । फिर सम्यग्दप्टिकी, कर्मके फल स्वरूप अनिष्ट पदार्थोमें अनिष्ट 
पदाथे रूपा ही बुद्धि होती है। भावार्थ--सम्यग्हष्टि कमेके उदयमात्रको ही अनिष्ट प्रमझता है। 
कर्मोदयसे प्राप्त समी पदार्थ उसकी इृष्टिमें अनिष्ट रूप ही भासते हैं । 
कर्म ओर कर्मका फल अनिष्ट क्यों है ! 
नया सिडमनिश्टत्यं कमंणस्तत्फलस्थ च । 
सर्वेतो दुःखह्देतुत्वा्क्तिस्वानुमभवागमात्‌ ॥ ५६७॥ 
५ अथे--कम ओर कमका फल अनिष्ट है, यह वात अपिद्ध नहीं है. क्योंकि नितना 
४ लक सा कक है सभी सर्वदा दुतका ही कारण है | यह वात ग्ुक्ति, लक 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । * [१९१ 
सभी कियायें आनिष्ट ही हैं--- 


अभिष्फलवस्वात्‌ स्थादनिष्टा्थों अतक्रिया । 
दुष्टकायौनुरूपस्य हेतोइंछ्रोपदेशवत्‌ ॥ ५६८ ॥ 
अथे--जितनी भी ब्रत-क्रिया हैं सब अनिष्टार्थ हैं क्योंकि अनिष्ट फल वाली हैं। 
मिप्त प्रकार दुष्ट पृरुषका उपदेश दुष्ट-कार्यक्रों पेदा करता है, उसी प्रकार यह भी दुष्ट-कार्यको 
उत्पन्न करने वाडी हैं । 


बत क्रिया स्वतन्त्र नहीं है---- 
अथा5सिर्ड स्वतन्त्रत््व क्रियायाः कमंणः फलातू । 
कूले क्तोद्याडेतोस्तस्पाश्वाइसंभवों यतः ॥ ५६९ ॥ 
अथे--पहले यह शंका की गई थी कि क्रिया स्वतन्त्र होती है, उप्तका कर्ता 
सम्यग्दृष्टि है? सो वास्तवमें ठीक नहीं है। क्रिया करके फलसे होती है अथवा कमा फल 
है। इसलिये क्रियाको स्वतन्त्र बताना असिद्ध है क्योंकि कर्मादयरूप हेतुके बिना कियाका 
होना द्वी असंभव है । 
क्रिया-औओदयबिकी है--- 
यावद्क्षीणमोहस्य क्षीणमोहस्थ चा55त्मनः । 
यावत्यस्ति क्रिया नाम तावत्यौदयिकी स्छता ॥ ५९७० ॥ 
अथे--जिप्त आत्माका मोह क्षीण होगया है अथवा जिसका क्षीण नहीं हुआ है, 
दोनों ही की मितनी भी क्रिया हैं सभी ओदयिकी अर्थात्‌ कर्मके उदयसे होनेवाली हैं । 
पौरुषो न यथाकामं पुंसः कर्मोंदित प्रति । 
न पर पौरुषापेक्षो देवापेक्षो हि पौरुषः ॥ ५७१ ॥ 
अथे---परुषका पृरुवा्थ कर्मादयके प्रति भर सक उपयुक्त नहीं होता, और पुरुषार्थ 
केवक पृरुषायंसे भी नहीं होता किन्तु देव ( कर्म ) से होता है । भावारथ--पररुषाथे कमेसे 
होता है इसलिये क्रिया औदयिकी है। ह 
निष्कर्षप--- 
' सिद्धो निच्कांक्षितों ज्ञानी कुवोणोष्युदितां क्रियाम। 
निष्कालतः कूले कम न रागाय विरागिणाम्‌ ॥ ५७२ ॥ 
अर्थ-+यह बात सिद्ध हुई कि सम्यरज्ञानी उदयरूपा क्रियाकों करता हुआ भी 
निःकांशित है अथोत्‌ आकांक्षा रहित है । विरागियोका बिना हच्छाके किया हुआ कम 
रागके लिये नहीं होता है । 


5५8 पद्वाध्यायी । [ दूक्का 
ऋष्ववालललललटट्सन्सव्य्रा््यििस्य्च््िव्व्थ्य्य्य्य्य्य्थ्य््य््य्यय्य्यय्चय्स्स्सप्प्प्स्स्स््मपण 
रे आशोंका «न 
नाइोक्य चाह्ति निःकांक्ष: सासान्योपि जनः काबचित्‌ । 
हेतोः कुलमिदन्यश्न द्दोनतिहझायादपि ॥ ५७३ ॥ 
... अवे--सम्कदशंनके अतिशय रूप हेतुको छोड़ कर कहीं दूसरी नगह सामान्य आदमी 
की आकांशा रहित हो जाता है ! ऐसी आइंका नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि--- 
यतो निष्कांक्षता नास्लि न्‍्यायात्सददोन विना । 
नानिच्छास्त्यक्षते सोख्ये तद्त्यक्षमनिच्छतः ॥ ५७४ ॥ 
अथै--क्योंकि विना सम्यग्दर्शनके हुए निष्कांक्षता हो ही नहीं सकती है, यह 
न्याय प्लिद्ध है क्योंकि जो अतीन्द्रिय सुखको नहीं चाहता है उसकी इन्द्रियनन्य सुखमें 
अनिच्छा भी नहीं होती है । ्स 
ह्ष्टा -- 


तद्त्यक्षसुख सोहान्सिय्यादष्टिः स नेच्छति । 
दृरुसोहस्थ तथा पाकः शक्तेः सद्भावतो5निशम ॥ ५७५ ॥ 
अथे--उस अतीन्द्रिय सुखको मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्याहप्टि नहीं चाहता 
है क्‍योंकि शक्तिका प्रद्धाव होनेसे दशन मोहनीयका निरन्तर पाक ही वैप्ता होता रहता है। 
उचक्तो निष्कांक्षितों भावों गुण: सदश्ोनस्थ वै । 
ससतु का नः क्षतिः प्राकचेत्परीक्षा क्षमता मता ॥ ५७६ ॥ 
अथै--निष्कांक्षित भाव कहा जाचुका, यह प्तम्यग्हप्टिका ही ग्रुण है ऐसा कहनेमें 
हमारी कोई हानि नहीं हैं यह परीक्षा सिद्ध वात है। 
भावाथे--परीक्षक स्वयं निश्चय कर सक्ता है कि निष्कांशित भाव विना सम्यग्दर्शनके 
नहीं हो सक्ता इस लिये यह ध्तम्यग्दष्टिका ही गृण है । 
निर्विचिकित्स--« 
अथ निर्षिकित्साख्यो गुण: संलए्यते स यः । 
अहदोनगुणस्योच्चैगेणो युक्तिवशादपि ॥ ५७७ ॥ 
अभे--अब निर्विकित्सा नामक गुण कहा जाता है।नो कि युक्ति द्वारा भी 
सम्यगदृष्टिका ही एक उल्तत गुण समझा गया है । 
विचिकित्सा--- 


जआत्मन्वात्भगुणोत्कवेबुदधां 


- जत्मन्वास्भगुणोत्कवेदुदयां स्वात्मप्रशांसनात्‌ । 
परजाप्यपकर्षडू बुडिविचिकित्सा स्टृता ॥ ५७८॥ 





ऋष्षाय | छुबोधिनी शीका । (१५३ 
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अर्थ अपनेमें अधिक गुण सममकर अपनी प्रशंसा करमा और दस्तरेंकों हीवला 
सिद्ध कलेकी बृट्धि रखना विजिकित्सा मानी महं है । 
लिखिलिंकि स्त]+-- 
निरकरानतो विविकित्साया! भाको निर्विशिकित्सकः । 
शुणः सद्धानस्थोच्येवेध्य सह्लक्षणं यथा ॥ ५७९ ॥ 
अधे---उपर्ुक्त कही हुई विनिकित्सासे रहित जो भाव है वही निर्विचिकित्सा गुण 
कहा गया है। वह सम्यग्हब्टिका उन्नन गुण है, उसका छक्षण कहा जाता है--- 
दर्दैदाहःग्विति पुसि तीजाउलाताघृणारपदे । 
यज्नादधापर चसः स्खूता निर्वेचिकित्मकः | ५८० ॥ 
अर्थे--नो पुर सोटे करके उदसमे दुखी हो रहा है, और तीत्र असातावेदनीयक 
जो निन्यप्थान बन रहा है ऐसे परुषके विषयमें चित्तमें 3 ठयाबुद्धि नहीं होना वही निविचि- 
कित्मा गृण कहा गया है । 
विचर-५रग्परय--- 
नैससन्मनस्थज्ञानसस्म्यहं सम्प्दां पदम । 
नासायस्मत्समों दीनो वराको विपदां पदखू ॥ ५८१ ॥ 
अये--इस प्रकारका मनमें अज्ञान नहीं होना चाहिये कि मैं सम्त्तियाँका वर हूं 
और यह विचारा दीन विषत्तियोंका बर है, यह मेरे सनान नहीं हो सक्ता । 
प्रत्युत शञानसेवेतसत्र कविपाकमा: | 
प्राणिम:ः सहशाः सर्वे अरसस्थावरमोनय! ॥ ५८२ ॥ 
अब--उबयुक्त अज्ञान न होकर एमा ज्ञान होना चाहिये कि कमेके उदयसे सभी 
श्र्ष, स्थावर योनिवारे प्राणी समान हैं | 
हूं प्र[म्तुब>--_- 
यथा बवभकी सातो शूद्रिकायास्तथो दरात्‌ ! 
झूद्रावज्ञान्तितत्तों दो कृतो भेदो असात्मना ॥ ५८३ ॥ 
अधथै--जिप्त प्रकार शुद्रीके गरसे दो बालक पैदा हुए। वाह्तव्में वे दोनों ही 
निर्भान्तरीतिसे शूदर हैं; १९नतुप्रमात्मा उनमें भेद सबने लगता है। भाओंशें-ऐसी कथा 
प्रसिद्ध है कि शूदीकें को बालक हुए थे। ऊ्होंने भिन्न २ कार्य करना शुरूं किया था। 
एके उच्च वर्णक्क कार्य प्ररस्म किया था जो दुकेने शूदका ही कारन अरस्प किया था । 
बहुतसे मलृष्य अमसे उन्हें मित्र २ समझने लगे भे। परन्तु वास्तव वे कनों ही एक मासे 
डु० २० 


१९५] पश्चाघ्यायी । [ दूसरा 


कैक्ष: हुए थे । इसी प्रकार कमेकृत मेदसे जीवोंमें छुछ अबशील भेद ही समझने झमते हैं। 
बरुतु वास्तव सभी आत्मायें समान हैं। 
जले जम्वालवजीवे पावत्कर्माशचि स्फूटम । 
आता या।विद्येषाडा नूने कममलीमसः॥ ५८४ ॥ 
अर्थ--नहमें काईंकी तरह इस जीवमें जब तक अपवित्र काका सम्बन्ध है, तब तक 
इस करम-असीन आत्माके सामान्‍य रीतिसे अहं बुद्धि ढुगी हुई है। अर्थात्‌ इतर पदाथेमिं इसने 
आगा मान रक्‍्खा है। 





नष्कूष -- 
अस्लि सहद्यनस्थासो गुणों निर्विचिकित्सकः । 
यलोप्यह्य स तत्रास्ति तस्मादन्यन्न न कवित ॥ ४८५ ॥ 
अभे--यह निर्विचिकित्सा-गुण सम्यग्दष्टिका ही गुण है। क्योंकि मम्यर्दृष्टिमें वह 
अवश्य है । सम्यर्दश्टिसे अतिरिक वहीं नहीं पाया जाता है । 
कम्मेपर्यायमात्रेष रागिणः स कुतों गुण: । 
सबिशेषे८पि सम्मोहादठयेरिक्येपलब्धितः ॥ ५८३ ॥ 
अथे--गह ओर चैतन्थमें परस्पर विशेषता होनेपर भी मोहसे दोनोंको एक समझने 
बासा-कमकी पर्यायमात्रमें नो रागी होरहा है, उप्तके वह निविचिकित्सा गुण कहांसे हो 
सक्ता है! 
इस्युक्तो युक्तिपू्वासो गुण सहशनस्थ य.। 
नाविषक्षों हि दोषाय विवक्षो नं गुणापतये ॥ ५८७ ॥ 
अरध--हस प्रकार युक्तिपूर्वक निर्विनिकित्मा गुण सग्यग्दष्टिका कहा गया है। यदि 
यह गुश न कहा जाय तो कोई दोष नहीं होसक्ता, ओर कहनेपर कोई विशेष लाभ 'नहीं है । 
भादाथे-यह एक सामान्य कथन है। निर्विचिकित्सा गुणके कहने और न कहने पर कोई गुण 
दोष नहीं होता, इसका यही आशय है कि सम्यदरानके साथ इसहा होना अवश्यंभावी नहीं 
है। हो तो मी अच्छा और न हो तो कोई हानि भी नहीं है । 
| अमृदृदृष्टि -- 
अस्वि चासदराफ्टः सा सम्यरदर्शनशालिनी । 
ययाल्‍ूुंकृतवपुष्येतद्धाति सदशेन नरि ॥ ५८८ ॥ 


अंब---अमूठ॒इृष्टि गुण भी सम्यग्दशन सहित ही होता है। अमूह्दष्ट 
आधा यह सम्यग्दशन शोमायमान होता है। 3032 50 
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अंजांग | ] सुबोषिनी टीछा । (१९९ 
अमूददशिका लक्षण» , 
अतस्वे तक््यअडान सृदइ॒ष्टिः स्वलक्षणात्‌ । 
नास्ति सा पसप जीवस्थ विख्यातः सोस्त्यमढ €क्‌ ॥ ५८९ ॥ 
अथे--भतसमें तसख-अ्रद्धान करना, मूहुदृष्टि कहलाती है। मूढ़ जो दृष्टि वह मूहुदृष्टि, 
सा शब्दसे ही स्पष्टार्य है। निस नीवके ऐसी मृढ-दृष्टि नहीं है. कह अमृददृष्टि 
है। 
अस्त्थसडंतुटष्टा न्तिसिथ्या थे: साधितोउपर: । 
नाप्यल तम्न सोहाय दइडमोहस्पथोद्यक्षते: ॥ ५९० ॥ 
अर्थ--दूसेरे मतवालोंसे मिथ्या हेतु ओर हृष्टातों द्वारा मिथ्या ( विपरीत ) पदार्ष 
सिद्ध किया है। वह मिथ्यापदाथ, माहनीय कमके क्षय होनेस मम्यग्दृष्टिमें मोह (विपरीतता) 
पैदा करनेके लिये समथ नहीं है । 
खूध्मान्तरितद्रार्थ दर्शितिषपि ऋटप्ठटामिः । 
नाल्पश्रुतः स मसुछेत के पुनश्चेददुसुतः ॥ ५९१ ॥ 
अथे--सूक्ष्म, अन्तरित तथा दूरबर्ती पदा्थोकों मिथ्यादृष्टि पुरुष यदि विषीत रीतिते 
दिखाने लगे तो जो थोड़े शाखका जाननेवाला है वह भी मोहित नहीं होता है। यदि बहुत 
शा्खोंका पाठी हो तो फिर क्या है ? अर्थात्‌ बहुश्रुत किसी प्रकार घोखेमें नहीं आ सक्ता है। 
अथामासे5पि तन्नोथेः सम्परहष्टेन मढ़ता | 
खुध्मानन्तारितोपासमिथ्पार्थस्थ कुतो भ्रमः ॥ ५९२ ॥ 
अथे--नहां कहीं अर्थ-आमास भी हो वहां भी सम्यग्दृष्टि मूढ़ नहीं होता है। तो 
फिर आगम प्रसिद्ध सूक्ष्म अन्तरित ओर दूराथ भिथ्या बतढाये हुए पदाथोमें सम्यग्दड्टिको 
कैसे अम हो सक्ता है ! 
सम्यस्ट शिके विचार--- 


तखाथा लौकिकी रूदिरिस्ति नाना पिकल्पसात । 
निःसारैराशिता पुम्मिरधाउनिष्टफलप्रदा ॥ ५९३ ॥ 
अथै--होकिकी रूढ़ि नाना विकल्पोंसे होती है अर्थात्‌ अनेक भिथ्या विचारोंसे 
की जाती है। निस्‍सार पृरुष उसे करते रहत हैं। छोकहृद्ि सदा अनिष्ट फलको ही देती है। 
अफला5निश्चफला इेतुझन्पा योगापद्दारिणी ।... 
दुस्त्याज्या लौकिकी रूढ़िः कैखिदुष्कमंप्राकतः ॥ ५९४ ॥| 


अपे--होकमें अचक्षित रूढ़ि फठ शुन्य है, अपबा अनिष्ठ फज्वाढ़ी है, हेत खुख्य 
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है और योगका नाश कानेवाली है। खोटे कर्मके उदयसे कोई २ परुष इस लोकरूद़िको 
छोड़ भी नहीं सहते हैं | 





दवमुहृता--- 
:”.. आवेवे देवबुडिः स्थादधर्म धमेधीरिद । 
.,. अशुरी गुरुबुियों रूपाता देवादिसदता ॥ ५९५ ॥ 
अथे-- अदेवमें देवबद्धिका होना, अधर्ममें परमबृद्धिका होता, अगुरुमं गुरुवृद्धिका 
होना ही देवमूढ़ता कही गई है। 


लाकमृ ढुता--- 
कुरवाराधन कु्यादृहिकर्शेयस कुधीः । 
सषालोको पचारत्वादअया लोकमृढता ॥ ५०३) ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि सांतारिक सुखके लिये कुदेवांका आराधन-पूमन करता है। ऐसा 
करना मिथ्या लोकाचार है, इसीका नाम ढाकमूहता है, छो+मृहता महा-अहितकर है 
अध्ति अडानसेकेषां लोकमढ़व ादिह | 
घनधा न्‍्यप्रदा नूने सम्यगाराधिताउम्बिका ॥ ५०७॥ 
अथे--लोकमूढताइश किन्‍्हीं २ परुषोंको एमा श्रद्धान हो रहा है कि भक्ठे प्रकार 
नशा की हुई अम्बिक देवी ( चण्डी-पुष्डी आदि ) निश्चयसे घन धान्य-सम्पत्तियोंको 
| 
अपरे5पि यथाकामं देवमिच्छन्ति दुर्धियः 
सदोधानपि निदोषानिव प्रज्ञाउपराधत; ॥ ५९८ ॥ 
अर्थ--और भी बहुतसे मिथ्या-बुद्धिवारे पुरा इच्छानुपार देवोंकों मानते हैं। वे 
बुद्धिके दोष ( अज्ञानता )से सदोषियोंक्री भी निर्दोषीकी तरह मान बेठते हैं। 
नोक्तस्तषां समुदददाः प्रसद्भदूपि सड़तः 
लब्धवर्णों न कुयोद्दै निःसारं ग्रन्थविस्तरम ॥ ५९ 
थे--उन मिथ्या-विचाखाढोंका विशेष उद्देश्य ( अधिक वन ) प्रसंगवश भी 
विस्तारभयसे नहीं ऋषा है. क्योंकि शिसकों बहुतसे शब्द मिल भी जावे वह भी व्य्ध ऋष- 
किस्तारका गहीं करेंग', अथान कुदरके के कहनकी कोई आवश्यक नहीं है। 
अपमे ---- 
अधमेस्तु कुदेवानां यावानाराधनोथम: 
में। प्रणालप चन्षप्ठ च्ा वाकायलसा म्‌ | ६०० ॥ 
अथ-- ३ जिकी आशवना करतका मिनना भी उदय है, वपा उसके. ह॥0 कहे हुए 
इममें मन, बंतन, कायका जो व्यापार है वह सभी अपर्स कहलाता ह्ै। 








_कासोपमाअत- काम फृलान५्ककर शक >अ+>०५०+-मक+ कक नमकत, 


अध्कम। ).. सुबोधिनी टीका । (१६७ 








कुगुद ओर सुगुद-- 
कुमुकः कुरिलताचारः शशल्यः सर्पारिभ्रहः | 
सम्पक्स्वेन अतेनापि युक्तः स्थात्सद्गुरुपेत : ॥ ६०१ ॥ 
अथे--जिप्तका निन्‍्य ( मछोन ) आचरण है, मिसके मावा, भिध्या, निदान-शल्य 
लगी हुई हैं, और जो परिग्रह सहित है वह कुगुरु है, तथा जो सम्यम्द्शन भौर अत सहित है 
वह सुर है । 
अश्नोददेशो5पि न अयान्‌ सर्वतोलीय बविस्तराल । 
आदेथो विधिरत्नोक्तो मादेयोलुक्त एवं से; ॥ ९०२ ॥ 
अथे--कुधम और कुगुरुके विषयमें मी अधिक लिखना हाभकारी नहीं है। क्योंकि 
इनका पूरा स्वरूप लिखनेसे अत्यन्त प्रन्थ-विध्तार होनेका डर है । इप़लिये इस प्रन्थमें जो 
विधि कही गई है, वही अहण करने योग्य है, और नो यहां नहीं कही गई है वह त्यागने 
योग्य समझना चाहिये। भावाथ- नो विधि उपादेय है, उप्तीका यहां बर्गन किया गया है 
ओर जो अछ॒पादेय है उप्तक यहां वर्णन भी नहीं क्रिया गया है । 
सच्चे देवका स्वरूप-- 
दोष! रागादिसक्भावः स्थादावरणकर्म तत्‌ । 
लयो रमावो5स्ति निःशेषों यत्नासों देव उच्चले॥ ९०३ ॥ 
अथ--रागादिक वेकारिक भाव और ज्ञानाव॒रणादिक कर्म, दोष कहछाते हैं। 
उनका जिम्त जात्मामें पम्पूणितास अमाव हो चुका है, वही देव कहा जाता है । 
अनन्तचवुष्टय--- 
अस्वथन्न केवल ज्ञान क्षायिक दशेन खुखम । 
वीये चेति सविख्यात स्पादनन्तचतुष्टयम ॥ ९०४ ॥ 
अथ---उम्त देवमे केवलज्ञान, क्षायिक्त दरान, क्षायिक सुख और क्षायिक्रवी्य यह 
प्रसिद्ध अनन्त चतुष्टय प्रकट हो जाता है। 
देवके भेद--- 
एको देवः स सामान्याद विधावस्था विशेषतः । 
संख्येधा माम सन्द्र्भाद गुणेम्यः स्थादनन्तथा ॥ ९०५ ॥ 
अथे--सामान्य रीतिसे देव एक प्रकार है, अव्रस्था विशेषस दो प्रकार है, विशेष 
रचना ( कथन ) की अपक्षासे संख्यात प्रकार है, और गुणोंकी अपेशासे अनन्त प्रकार है। 
न्‍ अरइन्त और सिद्ध- 
एको चथा सबृज॒ब्याथोत्सिडे: शुरात्मलब्धितः । 
अदिति चर सिद्ध पर्यायाधीदंडिया मतः ॥ ९०६९ ॥ 


१३८ पश्चाध्यायी । [ बूसा 
अथे-सत द्वव्याथ नयक्री अपेक्षासे एक प्रकार ही देव है क्योंकि शुद्धात्माकी उप- 
रूबिदि (प्राप्ति) एक ही प्रकार है। पर्यायाविकनयसे अरहन्त और सिद्ध, ऐसे देवके दो भेद हैं । 
अरहन्त और सिद्धका स्वरूपन 
विव्यौदारिकदेहस्थो घोतघा।तिचतुष्टयः | 
झामहग्वीयेसोल्यात्यः सो5हन्‌ घर्मापदेशकः ॥ ९०७ ॥ 
मर्तिमदेहनिमेको सुक्तो लोकाग्रसंस्थितः । 
झानाअष्टगुणोपतो निष्कमा मिड्सेज्कः ॥ ६०८ ॥ 
अहंन्निति जगत्यूज्यो जिनः कमोरिशातनात । 
महादेवोधिदेवन्त्वाच्छडरोपि सुखावहात्‌ ॥ ६०० ॥ 
विष्णुझञोनेन सवोथचिस्तृत्त्वात्कथश्चन । 
ब्रह्म ब्रह्मशरूपत्वा ड रिदुःग्वापनो दना त्‌ ॥ ६१० ॥ 
इत्याय्यनेकनासाएपि नानेको5स्ति स्वलक्षणात्‌ । 
यलोनन्‍्तगुणात्मैकद्रव्य स्थात्सिडसाथनात्‌ ॥ ६९११ ॥ 
चलुविद्वतिरित्यादि यावदन्तमनन्तता । 
लइ॒हुस्वं न दोषाय देवक््वैकविधत्वतः ॥ ६१२ ॥ 
अथे-नो दिव्य-ओदारिक शरीरमें स्थित है, बाति कम चतुष्यक्रों थो चरका है, ज्ञान, 
दर्शन, बीय और सुखसे परिपूर्ण है ओर धर्मका उपदेश दनवाला है, वह अरहन्त देव है । 
जो मूर्तिमान्‌ शरीरसे मृक्त हो चुका है, सम्पृर्ण कमोंसे छुट चुका है, छोकके अग्न- 
भाग ( सिद्धाल्य ) में स्थित है, ज्ञानादिक आठ गृण महित है ओर कममछकरंकस रहित 
है बह सिद्ध देव है । 
बह देव जगत्पूज्य है इसलिये अरहन्त कहलाता है, कर्म रूपी शत्र॒को जीतनेत्राला है 
इसलिये निन कहछाता है, सम्पूर्ण देवोंका स्वामी है ट्मलिये महादव कहलाता है, सुख देने 
बार है, इसलिये शकर कहलाता है, ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण पदा्थोमें फेछा हुआ है इसलिये कर्ष- 
चित्‌ विष्णु ( व्यापक ) कहलाता है, आत्माकों पहचाननेवाल्ा है इसलिये ब्रह्मा कहलाता है, 
और दुःखको दूर करनेवाठा है इसलिये हरि कहलाता है। द्रल्यादि रीतिसे वह देव अनेक 
नाप्लोबाला है। तथापि अपने देवत्व लक्षणकी अपेशासे वह एक ही दै। अनेक नहीं है। क्योंकि 
अन्न्तग्रुणात्मक एक ही ( समान ) आत्मद्रन्य प्रसिद्ध है । 
और भी नोबीम तीर्यक आर अनेक भेद हैं. तथा गुणोंकी अपेला अनन्त भेद हैं 
ये सब भेद ( बहुपना ) किसी प्रकार दोषात्यादक नहीं हैं क्योंकि सभी देवमेदों मे 
देक्वगुण एक प्रकार ही है । 














अध्याय । ] पुबोधिनी टीका । [१९९ 
+पनाकन्कशकाकाकक काना कल ककन नम चक्कर कपनक्क्च््ट््न्ल्ल्टख़्््ह्ल््ह्लििल्ििि््््स्स्य्स््स्स्स्स्स्ल्स्ट 
दइशन्त--- 

प्रदीपानाखनेकत्व न प्रदीपस्वयहानये । 
यतोउज्रैकविधत्व स्थान्न स्पान्नानाप्रकारता ॥ ६१३ ॥ 
अर्थ---निस्त प्रकार दीपकोंक़ी अनेक संख्या भी दीएत्व बुद्धिको दृर नहीं करसक्ती 
है ! उसी प्रकार देवोंकी अनेक संख्या भी देव बुद्धिको दूर नहीं कर प्रक्ती है। र्योकि 
समी दीपोंमें और सभी देवोंमें दीपत्व गुण और देवत्व गुण एकप्ता ही है। वास्तवमें अनेक 
प्रकारता नहीं है । अर्थात्‌ वाल्तनम भेद नहीं है, 
न चाहाक्स यथासंखूप नामतीउस्थास्ट्थनेतथा | - 
न्यायादेक गुण चक॑ प्रत्येक नाम चेककम ॥ ९१४ ॥ 
अथ--कमसे उसके अनन्त नाम हैं ऐसी भी आशंका नहीं करना चाहिये क्योंकि 
वास्तबम एक गुणकी अपेक्षा एड नाव कहा जाता है। 
नथतः सर्वेतो सुख्यसंख्या तस्पेव संभवात्‌ । 
अधिकस्य ततो चाच्यं व्यवहारस्थ दशानात्‌ ॥ ९१५ ॥ 
अश्े-- सबसे अधिक संख्या गुणकी अपेक्षासे ही होसक्ती है। परन्तु यह सन कथन 
नयकी अपक्षासे हैं। ट्सलिये जैसा मेगा अधिक व्यवहार दीखता जाय उप्ती २ तरहसे नाम 
लेना चाहिये | 
इड्े। प्रोक्तमतः:सूत् तत्व वागातिशायि यत्‌ । 
दाद्शाड्ग ड्रवाछ्यं वा अ्ुत्त स्थूलाथेगोचरम ॥ ६१४ ॥ 
अथ--इसीडिये बृद्ध ( ह्षातवृद्ध-आचाय्य ) पुरुषोंन सूत्रद्वारा तत््वको बचनके अगम्ध 
बतछाया है। जो हादशाज्ञ अथवा अगवाद्य श्रुतज्ञान है, वह केवल स्थूछ-पदाथको विषय 
करनेवाला है। 


ध् 


सिंदी के आठ गुणे-- 
कृत्रमक्मक्षयाज्जञान क्षा।यक द्दांन पुनः । 
अस्यक्ष सुखवमात्मोत्थे वोयेश्रेति चतुछ्यम ॥ ९१७ ॥ 
सम्पत्तव चेव सृध्मत्वसव्यायाधगणः स्वतः । 
अरध्यगुरुलघुत्व॑ व सिडेचाशगुणा। स्ठताः ॥ देरैेट | .. 
अथे--सम्पूर्ण क्मके क्षय होनेसे क्षायिक ज्ञान, क्षायिकर दर्शन, अतीर्द्रिय सुखः 
आत्मासे उत्पन्न बीये, इस्त प्रकार चतुष्टय तो यह, और सम्यत्तव, सूक्ष्मत्त, अध्यावाधगुण, 
तथा अगुरुल्य॒त््व, ये आठ स्वामाविक गुण सिद्धदेवके हैं । 
' इल्थागयनन्तघसीकयों कर्माशकेविचसितः 
मुकोड्छाद्रामिदो पैदेंवः सेव्यो न चेतरः ॥ ६१९ #॥ 


रैद] पश्चाध्यायी । [ दा 
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/ - अरवे--हयादि अनन्त धर्मोको धारण करमेवाल आठों क्मोसे रहित अठारह 

के देव पूजने योग्य है। निसमें उपयुक्त गुण नहीं पाये जाते वह नहीं 
। 





अ्थो हुरुः स एवास्ति ओयो सार्गोपदेशकः 
... आधम्येव स्वतः साक्षान्नेता सोक्षस्थ वस्मेनः ॥ ९२० ॥! 
* अधै--अर्थात्‌ वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष मार्गका उपदेश देनेवाडझा है 
वही आप्त है, और वही मोक्ष मागका साक्षात्‌ नेता ( प्राप्त करने ताछा ) है । 
गुरुका स्वरूप--- 
लेस्योकीगपि छद्मस्थरूपास्तद्रपधारिणः | 
गुरवःस्युगरोन्यायाज्नान्यो उवस्था विद्षेषभाक़ ॥ १२१ ॥ 
अथे--उन गुरुओंसे नीचे भी जो अत्पत्ष हैं, परन्तु उम्ी वशका लिये हुए हैं; वे 
भी गुरु हैं। गुरुका लक्षण उनमें भी वैमा ही है, और कोई तवस्थाविशेषवाल्य नहीं है । 
अस्स्थवस्थाविद्याषोश्न युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । 
कोषः संसारिजीवेभ्यस्तेषामेवातिशायनात्‌ ॥ ६२२॥ 
अथे--गुरुओंमें संसारीनीबोसे कोई अवस्था-विशेष है यह बात यृत्ति अनुभव और 
आगमसे प्रप्तिद्ध है। उनमें संसारियोंस विशेष अतिशय है । 
आविनैगसनयायतसो भूष्णुस्तद्ानिवेष्यले । 
अवहर्य मावतो व्यातेः सद्धावात सिडसाधनम ॥ १२३ ॥ 
अधथ---भावि नेगम नयकी अपेक्षास जो होनेवाला है, वह हुआ मा ही समझा माता है । 
भाव ( गुण ) की व्याप्तिका सद्भाव होनेसे यह बात मिद्ठ हो जाती है, अर्थात्‌ जो गुण 
अरहन्तमें हैं वे ही गुण एक देशसे ( अशरूपसे) उम्मस्य गुरुओंमें भी मौजूद हैं। 
अस्ति सहदोन लेष मिध्याकर्मोपशान्तितः । 
बारिश देशतः सम्धकचारित्रावरणक्षतेः ॥ ९१२४ ॥ 
अथे--उन छतद्यम्थ गुरुओंमें भो मिध्यात्व कर्मके उपदम होनेसे मम्यग्दशन गुण 
प्रकट हो चुका है ओर चारित्र मोहनीय कमा ( अनतानुवंधि, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 
ऑन्नलन कप्ाथोंका ) क्षय होनेसे एकदेश सम्यकततारित्र भी प्रकट हो चुका है। 
खल; सिर्श निसगाने शुरुरव देतुक्शनात्‌ ! 
मोहकमोंदया मावात्तत्का्यस्पाप्यलंभवात्‌ ॥ ६२० ॥ 
अर्थे--इसलिये स्वमाव्से ही उन गुरुओमें शुद्धता पाई माती है यह बात हेतुद्वारा 
सिद्ध हो चुकी क्योंकि मोहनीय कमेके उदयका अमाव होनेसे उसका काये भी अधमव है। 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । (१३६7 


भाझभे-महिनता कानेबाला मोहनीयका उदय है। जब मोहनीयका उदय'नहीं है तो उससे 
होनेब्राली मलिनंता भी नहीं हो सक्ती है। 
लच्छुडर्व॑ खुविख्यातं निजेराहितुरक्षसा । 
निदान संवरस्थापि क्रााप्रियोणमागपि ॥ ९१९ ॥ 
अथे---यह शुद्धता निश्रराका समय कारण दै यह बात सुप्र्तिद्ध है तथा संवरका भी 
कारण है और क्रमसे मोक्ष-प्राप्त करानेवाली भी है । 
भुद्धता ही निज्रस, संवर और मोक्ष है-- 
थदा स्वर्थ तदेवाथाह्ििजरादिश्नय यतः । 
शुदूभावापिना मावि द्रव्यनामापि तत्श्रयम ॥ ९२७ ॥ 
अथे--अयथबवा वह शुद्धता ही स्वये निर्नरा, संवर और मोक्ष है। क्‍योंकि शुद्ध 
भावोंका अविनामाबी जो आत्मद्रव्य है वही निर्नरा, संबर और मोक्ष है। 
भावाथे--आत्मिक शुद्धभावोंका नाम ही निमेरादिश्रय है इसलिये निश्चय नयसे 
शुद्ध-आत्मा ही निनरादि त्रय है | 
निजेरादिनिदान यः शुदढों भावश्विदात्मनः । 
परसाहः स एवास्ति तहानात्मा परं गुरु) ॥ ६२८ ॥ 
अथे--मो निरेंशदिकका कारण आत्माका शुद्ध भाव है वही परम पूज्य है और 
उप्र शुद्ध भावकों धारण करनेवाढा आत्मा ही परम गुरु है । 
गुरुपनेमेहेतु--- 
स्यायाजुरुत्वहेतु: स्थास केव लें दोषसंक्षयः । 
मिर्दोधो ज़गतः साक्षी नेता भार्गस्थ नेतरः ॥ ६२० ॥ 
अरथ--न्याय रीतिसे गुरुत्व ( गुरुपने ) का कारण केवल दोर्षोक्रा भले प्रकार क्षय 
होना है, निर्दोष ही मगतका जाननेवाला ( सर्वज्ञ ) है और वही मार्ग ( मोक्षमाग ) का 
नेता अर्थात्‌ प्राप्त करानेवाला है। मो निर्दोष नहीं है वह न ॒सर्वज्ञ हो सक्ताहै, और न 
मोक्षको प्राप्त करमेवाहा तथा करानेवारा ही हो सक्ता है | 
अस्पशता गुरुपनेके नाशका कारण नहीं ३--- 
भले सडारथलाप्येषा सुरत्यक्षतये चुने! । 
रागमधाझुदुभावानां देतुमोहैेककर्म तत्‌ ॥ ६११० ॥ 
अथे--यह मृनि ( गुरु ) की अस्प्ञता भी गुरुपनेकों दूर करनेके लिये समर्थ नहीं 
है क्योंकि गुरुताकों दृर करनेवाड़े /रागादिक अशुद्ध भाव हैं, भोर उनका« एक मात्र हेतु 
मोहनीय कमे है । ह 
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ऑकृधे--निर्ठ चांरितकी अपे्षासे ही गुर्ता आती है । ज्ञानकी हीनतों गुर्ताकां' 
विज्ञातक नहीं है किस्तु मोहनीय कर्म है। 
शह्ाकार--- 
ननन्‍्वाइलिदय के पीयेविध्यंसि कम थे । 
अस्ति तन्नाप्यवदय वे कुतः शुरूत््वमन्न येत्‌ ॥ ९६१ ॥ 
अथे--शह्वाकार कहता है कि ज्ञानावरण, दशनावरण और वीयेकों नाश करनेवारू 
अन्तराय कम, अभी छन्नस्य गुरुओंमें मौजूद है, इसलिये उनमें शुद्धता कहांसे आई ? 
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उत्तर-- 
सर्स्थ किन्तु विशेषो5स्ति प्रोक्तकमेश्रयस्थ च | 
मोहकमोविनाभृत॑ बन्धसक्त्वोद्यक्षयम्‌ ॥ ९१९ ॥ ॥ 
अर्थ--यह बात ठीक है कि अभी ज्ञानावरण आदि तीन घातिया कम उप्नस्थ 
गुरओमें मौजूद हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि ज्ञानावर॒ण आदि कहे हुए तीनों कर्मोंका 
बन्ध, सत्त्व, उदय ओर क्षय, मोहनीय कर्मके साथ अविनाभावी है। 
खुलासा-- 
तथथा वध्यमानेउस्मिस्तदवन्धो मोहवन्धसात्‌ । 
लत्लस्वे सत्वमेतरय पाके पाकः क्षये क्षयः। ६३३ ॥ 
अर्थ--मोहनीय कर्मके बन्ध होने पर ही उसीके आधीन ज्ञानावरणादि बन्धयोग्य 
प्रकृतियोंका बन्ध होता है, मोहनीय कर्मके सत्त रहेने पर ही ज्ञानावगादि क्मोंका सत्त् 
रहता है, मोहनीय कर्मके पकने पर ही ज्ञानावरणादि पकत हैं और मोहनीय करके क्षय 
होने पर ही ज्ञानावरणादि नष्ट हो जाते हैं। 
आशड्ा-- 
नोहां छझ्स्थावस्थायामवांगेवास्तु तत्क्षयः। 
अंशान्मोहक्षयसपांशात्सरवंत : सर्वतः क्षय: ॥ ६१४.॥ 
अथे--#त्य अक्स्पामें, मोहनीय कमेका ज्ञानावरणादिसे पहड़े ही क्षय होमावा 
है, रेसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योंकि अंशरूपे मोहनीयका' कप होनेसे ज्ञाना- 


वरभादिका जरा रूपसे क्षय हो जाता है, और मोहनीयका सर्वधा क्षय होनेले जञानावरणाविका 
भी सर्वंधा क्षय होनाता है। 


नासिई निजरातर्स्व _सदृहष्टे: कृतस्मकर्मणाम । 
आदशमोहोदयाभावासचासंख्यगुर्ण क्मात्‌ ॥ ६६५॥ 


अध्याय । ) छुबोधिनी टीका । (१६६ 
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अधथे--सम्यग्द्टिके सम्पूण कर्मोकी निनेरा होना असिद्ध नहीं है किलतु दशन मोह- 
नीय कर्मका उद्याभाव होनेस्े वह ऋमसे हक गुणी २ होती चली जाती है। 
निष्कषें--- 
' लत; क्ेश्र्थ प्रोकमस्ति यद्यपि साम्प्रतम्‌ | 
रागदेबविमोहानामभावाहुरुता मता ॥ ९१६ ॥ 
अधथे--इसलिये छप्नस्थ गुरुओंमें यद्यपि अभी ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय 
कम मौजूद हैं तथापि राग, द्वेप, मोहका अभाव होनेसे गुरूपना माना ही जाता है। 
गुरू-भेद --- 
यथास्त्येकः स सामान्यात्तद्दिशिषातृञ्रिया गुरुः । 
एकोप्पर्नियेथा ताणेः पार्णों दाव्योस्रिधोच्यते ॥ ९१३७ ॥ 
अर्थ--प्तामान्य रीतिसे एक ही गुरु है और विशेष रीतिसे तीन प्रकार मुह हैं। 
जैसे-अग्नि यद्यपि सामान्य रीतिसे एक ही है तथापि तिनकेकी अग्नि, प्तेकी अग्नि और 
लकड़ीकी अग्नि, इस प्रकार एक ही अग्निके तीन भेद्‌ होनाते हैं । 
तीन प्रकार गुरुओंके नाम---- 
आचायेः स्पादुषाध्यायः साधुश्ेति त्रिधा मतः । 
स्पुविशिष्टपदारूदासख्रयोपि सुनिकुझराः ॥ ६१३८ ॥ 
अध--आचार्य, उपाध्याय और साधु ( मृनि ) इस प्रकार तीन मेद हैं। ये तीनों . 
ही मुनिवर विशेष विशेष पदों पर नियुक्त हैं अर्थात्‌ विशेष २ पर्दोके अनुसार ही आचार्य, 
उपाध्याय और साधु संज्ञा है। 











मुनिपना तीनोमे समान हे--- 
एको देतुः क्रियाप्पेका वेषजैको वहिः समः । 
तपो छाद्शाधा चैक अत चेक च पश्चया ॥ ६३९ ॥ 
श्रयोदद्ा विधे चापि चारिश्र समतेकधा । 
मलोशरशगुणाओके संयसोप्येकता मतः॥ ६४० ॥ 
परीषझेपसगोणां कप कक डा सदर सम सूछतम । 

.. * » आहाशादिविधिसेकअयोस्थानासनादयः ॥ ६४१॥ 

, आों आओोक्कवस्प सदृदाशिशान शारिश्रमात्मनः। 
रनअये समे तेष्रामपि , चानतपेहिस्स्थितम्‌ । ९४२ ॥ 
ध्याता ध्यक्लआ प्येये स्र आता कान न शेयलाल | 
बतुर्धा उज्तभना आपि तुल्पा कोधाबिजिफ्युला ॥ ६४१३॥ 


हैदर] पश्चाथ्यायी। [ दूसरी 


हम #ेडह ७ -क०७-+०७-क-७०क-कनक-फााल कम कमनलुका कक ाभाण++कज अमन भू ज७ककारक सम कमण महक, आस ज > ८22 लत जा 





,2९.. ३५ #ग७#पेन#निकरा+ ५७५ # ५० 3 परी मन टी पे 2 की प्मारन सका. १ यत कही के समचिट जी चटी /फतभक 5 भ्ड 


| 7 7 ियाञ्र बहुनोक्केन तबद्िदोषोल्‍्वकशिच्यते । 
.._ “विदोधषाच्छेदनि:शेषो न्यायादस्स्पविशेषमाक्‌॥ द४४ें ॥ 
अर्थद---आचार्य, उपाध्याय और सर्व साथु तीनोंका ही समान कारण है अर्थात्‌ तीनों 
ही निष्परिग्रहता और कषायत्रयके जीतनेसे मुनि हुए हैं। क्रिया (आचरण) भी तीभोंकी समान 
है, वाह मेत भी ( निभन्‍्य-नरन ) समान है, वारह प्रकारका तप भी सके समान है, पांच 
प्रकारका महात्रत भी समान है, तेरह प्रकारका चारित्र भी समान है, समता भी समान है, अदाईस 
मूलगुण और चौराप्ती लाख उत्तरगुण भी समान ही हैं, चारित्र भी समान है, परीपह और 
उपसगौंक्ा सहन करना भी समान है, आहारादिक विधि भी सभीक्री ममान है। चर्या विधि भी 
समान है । स्थान आसन आदि भी समान हैं। सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र जो आत्मिक 
गुण तथा रत्नश्रय स्वरूप मोक्षमाग है वह भी अन्तरंग और बाहरमें मम्रान ही है, और भी 
ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, चार आराधना (सम्यादशन, ज्ञान, चारित्र, तप) 
क्रोधादि कपायोंका जीतना आदि सभी बाते एकसी हैं। इस विषथमें अभिक्र क्या कहा जाथ, 
इतना ही कहना बस होगा कि वही विशेष रह नाता है नोकि विशेषतामे दूर हो चुका है। 
अर्थात्‌ न्‍्यायानुमार तीनोंमें सवैथा समानता है, कोई विशेषता नहों है। अब तीनोंका भिन्न २ 
स्वहूप कहते हैं- 





आचायंका स्वरूप--- 
आयायोश्नादितो रूढ़ेखोंगादपि निरुच्यते | 
पश्चाचारं परेम्धः स आचरयति संयमी ॥ ६४५ ॥ 
अयथे--+आचार्य संज्ञा अनादिकाल्‍से नियत है। पंच परमेष्ठियोंकी सत्ता अनादिकाल़ीन 
है | योगिक दृष्टिसे मी आचार्य उसे कहते हैं जो कि दूसरों ( मुनियों ) को पांच प्रकारका 
आचार ग्रहण करावे अर्थात्‌ नो दीक्षा देवे वही आचाये है। 
ओर भी-- 
अपि छिलले मते साथोः पुन) सनन्‍्धानसिच्छत; । 
तत्समावेशदानेन प्रायश्िस धयच्छलि ॥ ॥ ६४९ ॥ 
अर्थ--और जिप किस्ती साधुका ब्त मंतर हो नाय, और अत प्रग होने पर वह साधु 
फिरसे उसको प्राप्त करना चाहे तो आचाये उप्र कतक़ो फिरसे घारण कराते हुए उस साधुको 
प्रायश्चित देते हैं, अर्थात्‌ दीक्षाके अतिरिक्त प्रायश्चित देना भी आचार्योका कपैत्य है। 
आदेश और उपदेशमें भेद--- 
आदेशास्थोपदेशस्यः स्याशिशेषः स नेदसाक । 
आरदे गुरुणा १से नोपदे शोष्क्य विधिः ॥ ६४७॥ 


ऋष्याष ] छुबोधिनी शीका । ( १६९ 
अर्य--उपदेशोंसे आदेशमें यही विशेष भेद है कि.उपदेशमें जो वात कही जाती है 
वह आज्ञारूप आह्य नहीं होती। मानना न मानना शिष्यकी इच्छापर निर्भर है!परन्तु आदेश 
में यह बात नहीं है, वहां तो मो बात गुरुने बताई वह आज्ञारुपसे ऋहण ही करनी पढ़ती 
है ८ गुरुके दिये हुए ब्रतको में अ्हण करता हूं ” यह आदेश डेनेकलेकी प्रतिज्ञा है । 

भावाथ--आचायको आदेश € आज्ञा ) देनेका अधिकार है वे मिस बातको अवेश- 
रुपसे कहेंगे वह आज्ञा प्रधान रूपसे माननी ही पड़ेगी। परन्तु उपदेशमें अश्ञा प्रधान 


नहीं होती है । | 
गृहस्थाच।4 भी आदेश देनेका अधिकारी हे-- 
न निषिडस्तदादेशो शहिणां बतधारिणाम । 
दीक्षाचार्येण दीक्षेव दीयमानास्ति लल्किया ॥ ६४८ ॥ 
अर्थ--त्रत धारण करनेवाले नो गृहस्थ हैं उनको भी आवेश निषिद्ध नहीं है| 
जिपत प्रकार दीक्षाचार्य दीक्षा देता है उप्ती प्रकार गृहस्थ भी आदेश क्रिया करता है । 


भावार्थ--आचायकी तरह ज्ती ग्ृहस्थाचार्य भी गृहस्थोंकों आदेश देनेका 
अधिकारी है ।* 





आदेशका अधिकारी अग्रती नहीं हो सक्ता है-- 
स निषिछो सथाम्नाथादजअलिना सनागपि | 
हिंसकश्चनोपदेशोपि नोपयुज्योत्र कारणात्‌ ॥ ९४५० ॥ 
अथे---शाखत्रानुसार अब्ती पुरुष आदेश देनेका सरववा अधिकारी नहीं है, और 
किसी भी कारणसे वह हिंसक उपदेश भी नहीं दे सकता | 

भावाथे--अब्ती प्रुष आदेश देनेका अधिकारी तो है ही नहीं, हिंसक उपदेशक 

देना भी उसके लिये वर्नित है | 
बधाभित आदेश आर उपदेश देनेका निरवेध---- 
मुनिमलधराणां हि शहस्थम्रतधारिणाम । 
आवेश्यश्योपदेशो वा न करेज्यों बधाओितः॥ ९५० ॥ 
अंध--मुनित्रत धारण करनेवाले आचार्योको और गृहस्थत्रत धारण करनेवाले गृहस्पा- 
चायोकों वधाश्रित आदेश व उपदेश ( जिस आदेश तथा उपदेशसे नीवोंका वध होता हो ) 
नहीं करना भाहिये। 

# पहले यह म्रया थी कि गहस्थ लोगोंको ग्हस्थाचार्य हरएक कार्य सावधान दिया 
करते थे, ग्रइस्थाचार्यका अधदेश दर एक गहरंथकी मान्य था, इसीलिये घोभिक कार्योर्मे शिक्षि- 
छूता नहीं शोंने पाती थी, आजकल वह मार्ग सर्वेदा उठ गया है, इशोडिये भार्भिक शेविल्प, 
अतर्थकरभाषण, एवं निरहुराप्दृत्ति आदि भनयौने पूजेतोले त्यान पा किया है । 


: जुड़ेढी.. प्रद्ध्याम्री ।. (॥ता 
/ अिनियिलाहडटटलडॉेएटएइडए ड?ीपडिीडकडटडडडडटडडडरटडिडिस्‍:ीडीड ्ध्मेिमटट / 
कम 7 0३.» , पेशी आइईका! भी नहीं करता चाहिये-- 
. आवक ९:माषाआाडुर्य प्रसिद्ध पन्‍्मुनिभिवेतधारिभिः | 
४७"... 'जूर्तिभच्छकिसवेस्थ हस्तरेखेव दर्शितम्‌ ॥ ९०१॥ 

'अधथे---ऐसी भी आइंका ' नहीं करना चाहिये कि मुनिगण अ्तघारण करमेवाढे हैं 
और उन्होंने मूर्तिमान्‌ पदार्थोकी सम्पृण शक्तियोंको हस्तरेखाके समान जान लिया है। 

भावाथे--अतघारी मुनि मू्त पदाथोंत्री समस्त शक्तियोंका परिज्ञान स्वयं रखते 
हैं उन्हें सम्पूर्ण जीवोंके स्थान, शरीरादिका परिज्ञान है, वे सदा अस्त स्वावर जीवोंकी रक्षामें 
सावधान स्वयं रहते हैं इसलिये उनके प्रति बधकारी आदेश व उपदेशऊा निषेध कथन ही 
निरर्थक है, ऐती आइकऊा भी नहीं करना चाहिये। 

क्येकि--- 
नून॑ प्रोक्तोपदेशोपि न रागाय विरागिणाम । 
रागिणासेव रागाय ततोवहय निषेघितः ॥ ९५२॥ 

अर्थ--यह बात ठीक है कि जो वीतरागी हैं उनके प्रति बधकारी उपदेश भी रागका 
कारण नहीं होतक्ता है, वह रागियोंके लिये ही रागह्म कारण होमक्ता है। इसलिये अर्थात्‌ 
रागियोंके लिये हो उसका निषेध किया गया है। 

भाबाथे---उपदेश सदा उन्नन करनेके लिये दिया जाता है; मुनियोंका राग घट गया 
है, वे निदृत्ति मार्गके अजगामी हो चुके हें इसलिये उन्हें सदा विशुद्धमार्गका ही उपदेश देना 
ठीक है, यदि उनको वधाश्रित अर्थात्‌ निनपूजन आदि शुभ प्रवृत्तिमय उपदेश दिया जाय 
तो बह उपदेश उनकी निश्नताका ही कारण होगा, दप्तलिये उन्हें वधाश्रित अर्थात्‌ शुभ 
प्रवृत्तिमय उपदेश न देकर निवृत्तिमागमय उपदेश ही देना चाहिये। परन्तु वधाश्रित उपदेश इ आदे- 
शक्का निषेध गृहस्थोंके लिये दूसेर प्रकारसे है । गृहस्थोंमें अशुभ प्रवृत्ति भी पाई जाती है इसलिये 
उप्त अशुभ प्रवृत्तिका निषेष कर शुभ प्रदृत्तिका उनके लिये आदेश व उपदेश दिया नाता है। 
गूहल्थ एकदम शुद्ध मार्गमें नहीं जा सकते हैं जतः उनके छिये पहड़े शुभ मार्ग पर छामेके 
4 श का आदेश तथा उपदेश देना ही ठीक है इसी बातकों नीचेके स्छोकसे 


शधस्थोके लिये दानपूजनका विधान-- 
हक न निषिडः स आदेशो नोपदेशो नियेधितः। 
हक पल्यच गन पूजायामदतासपि ॥ ६५३ ॥ 
« « अध्े>-संत्पान्नोकि लिये दान देनेके विषयमें और अरहन्तोंकी पूनाओे 
आदेश ही निषिद्ध है और न उपदेश ही निषिद्ध है। 085 « 


अध्योध । ] सुधोचिनी टीका । 052 37 मन किए. 2,/30द 0: : कर प्र [६६७ 
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आवार्य--दान देनो और जिन पूनत करमा दोनों ही यद्यपि जारंभगनित कार्य हैं, 
और भहां आरंभ है वहाँ हिंसाका होना अवश्यंभावी है इसलिये उक्त' दोनों' कार्योंका आदिश 
तथा उपदेश अचका कारण है । दूसरे-दान देनेमें और मिनपूनन करनेसें शुभ राग होता है 
और रागभाव हिंसात्मक है तथापि गृहस्थोंके लिये पात्रदान निनपूननादि शुभ- अवृत्तिमय 
कार्योकी आजा और उपदेश दोनों ही निषिद्ध नहीं किन्तु विहित हैं। 

मुनियोके लिये सावद कर्मका निषेध-- 
#यवादेशोपदेशी दो स्तो निरवष्यकंमोणि । 
यश्र सावथलेशोस्ति तत्रादेशो न जातुलित्‌॥ ६५४ ॥ 

अथे--अथवा मूनिययोके लिये, सर्वथा निर्दोष कार्यके विषयमें ही आदेश व उपदेश 
होसक्ता है। जहां पापका लेश भी हो वहां उनके लिये आदेश तो कभी हो ही नहीं सक्ता । 

भावाथथ---मिस्त कार्यमें पापका थोड़ा मी लेश हो उसके विषयमें मुनिर्योके लिये 
आदेशका पसर्वथा निषेध है | 

आशज्डु--- 


सहासंयसिमिलोंके! संसरी साषर्ण रतिम । 
कुर्यादाचार्ये इत्येके नासो सखूरिने चाहत: ॥ ९०५ ॥ 
अथे--असंयमी परुषोंके साथ सम्बन्ध, भाषण और प्रेव भी आचाये कौ, ऐसा' भी 
कोई कहते हैं। प्न्थकार कहते हैं कि जो असंयमी परुषोंके साथ सम्बन्धादिक रखता है वह 
आचाये नहीं कहा जासकता, ओर न वह निनमतरा अनुयायी है। 
भावाथे--आचार्यका सम्बन्ध केवल मुनियोके साथ होता है। भाषण भी उन्हींके 
प्ाथ होता है, सत्यपर्मके छक्षणमें भी यही कहा गया है कि सत्यधमका भाषी साधु प्ररुषोंमें 
ही हित मित वचन बोलता है अप्ताघुओंमें नहीं। आचायेका मुनिर्योके साथ मी केवल धामिक 
सम्बन्ध है, रागांश वहां भी नहीं है। इसलिये आचार्यका असंयमी परुषोंके साथ सम्कन्ध 
और रागादिक नो कहा गया है वह अयुक्त है। 
अन्य दर्शनून--- 
संघसम्पोषकः स्रिः प्रोकतः कैखिन्मतेरिह । 
भर्मोदेशोषदेशास्यां मोपकारोउपसे-स्ट्थलः ॥ ९०६ ॥ 
अधे---कोई दुर्शनदा़े आचार्यकां स्वरूप ऐसा भी कहते हैं कि जो सैघका पाछन- 
8... इस इकोकम और ऊपरके श्लोक यद्यपि ग्रहस्थ और मुनिपद, नहीं आग है तथापि 
बहा कहनेंते सिद्ध होता है कि उपयुक्त कथन ग्हस्थोंके लिये है, और यह कृथन प्ुनियोके 
डिये है। तथा यहीं संगत प्रतीत होता है। 


; ० भः/ अलमारी 32::0:94< “हम की हे 3-32 जा पक्चाथ्यायी । [ दूधरा 


च्य्य््च््च्य्ल्च्य्ख्च्च्य््च्य्स्य्य्स्य्ख्य््य्य्प्स्च््च्ल्श्ल्ः- 
८. सोकककरताहंअह- भाषा है । प्रन्थकार कहते हैं कि यह भी कहना अयुक्त है। पर्मेका 
मंभेक्ष: और पर्षकर उपदेश देना ही आचायका उपकार है। इसको छोड़कर मुनि्योका पाइने- 
फोक्श- करना आदिक आचार्योका उपकार नहीं है । ' 
०, अवाओ---मुनियोंका पालनपोषण करना आचार्यक्रा कर्तव्य बतलामा दोनोंका ही. 
स्वरूप बिगाढ़ना है। पहछे तो मुनिगण ही पालन पोषण किसीसे नहीं चाहते हैं और.न 
उन्हें अपने पोषणका कभी विचार ही होता है। उनका सुरूय कर्तव्य ध्यानस्थ होना है। 
केक्ठ शरीरकी परिस्थिति ठीक रखनेके लिये वे आहाराथ नगरमें जाते हैं वहां नवधाभक्ति 
पूर्वक किसी आ्रावकने उनका पड़गाहन किया तो बत्तीस अन्तरायोंकों ठाह़कर आहार उप्तके 
यहां: हे हेते हैं; यदि किसीने पढ़गाहन नहीं किया तो वे खेद नहीं करते हैं, सीने बनको 
च्े नाते हैं, यद्यपि मुनिर्योकी वृत्ति मिक्षा है तथापि वह वृत्ति याचना नहीं कही जा सक्ती 
है.। उन्हें आहारमें सर्वेधा राग नहीं है परन्तु विनां आहारके शरीर अधिक दिन तक तप 
करनेमें सहायक नहीं हो पक्का है इसीलिये आहारके लिये उन्हें बाध्य होना पढ़ता है | निप्त 
पृरुषको किसी वस्‍्तुकी आवश्यकता होती है वही याचक बनता है।मुनिर्योने आवश्यकता ओंको 
दूर करनेके लिये ही तो अखिल राज्य सम्पत्तिका त्याग कर यह निरीहवृत्ति-सिंहबृत्ति 
अज्लीकार की है, फिर भी उन्हें याचक समझना नितान्‍्त मूठ है। श्रावक्ष भी अपने आत्म- 
हितके लिये भुनिर्योकी आहार देता है न कि मुनियोंकों पोष्य समशकर आहार देता है। 
इस्लिश्रे भुनियोको' स्वये अपने पोषणकी इच्छा नहीं है ओर न आवश्यकता ही ह फिर 
आचणार्य उनका पोषक कैसे कहा जा सक्ता है । दूसेरे-आचार्यका मनियोंकि साथ केवड धार्मिक 
सम्बन्ध है-मनियोंको दीक्षा देना, उन्हें निन ब्रतमें शिक्लि देखकर सावधान करना, अथवा 
2 च्युत होनेपर उन्हें प्रायश्ित देकर एन: तदवस्थ करना, धमेकर! उन्हें उपदेश देना, तथा 
भर्मका, आदेश देना, तपश्यामें उन्हें सदा हृढ़ बनाना, मरणामत्र मुनिका समाधिमरण करारा 
इत्यादि कतेत्य आचायेका है धार्मिक कर्तत्य होनेसे ही आचारयेक्रो रागगहित शासक कहा 
गया है। शासन करते हुए भी आचार्य प्रमादी नहीं हैं, किन्तु शुद्धान्:करण विशिष्ट 
8 तत्पर हैं इसढिये आच.येको संप्रका पालक और पोषक कहना सर्वया 
अड्डुक्त है | 


अभवा--- 
यहा मोहालाभादादा गज है 28९ पर ! 
तावश्कालं सना स्तिचा ले ॥ ६५७ ॥| 
अंजे---अथवा मोहके वशीभूत होकर अथवा प्रमाद्से नो ढोफिक कियाको करता है 


उस्त काहमें कह आचार्य नहीं कहा जा सक्ता है, इतना ही लक, 
( पतिप ) समझा माता है ) नहीं किन्तु अन्तरंग अतसे 'चुंत 


अकाय।].... सुबोधिनी टीका । (१६९ 
'..'  आशार्थ--हस रलोकते भलीमांति सिद्ध होता है कि आयाय केवठ धामिक क्रिया- 
ओंछो करता है, और सनियोकी धार्मिक वृत्तियोंका ही वह शासक है । बवि मोहके उतरे" 
कसे कपचित वह किसी छौकिक क्रियाको भी कर डाले तो अन्थकार कहते हैं कि उस काहमें 
कह आचाय ही नहीं कहा ना सकता है उस समय वह आचार्यपर्से मिर चुका है, अम्तरंग 
बतोंसे विदीन हो चुका है । ु 

उपसहार--* 


उक्तब्रततपः शीलसंयमादिधरों गणी । 
नसस्यः स गुरु। साक्षात्तदन्‍्यो न गुरूगंणी ॥ ६४५८ ॥ 
अथे--3पर्युक्त कथनके अनुसार जो ब्रत, तप, शीछ, संयमादिकका घारण करनेवाद्य 
है वही गणका स्वामी आचाये कहा जाता है, वही साक्षात्‌ गुरु है, वही नमस्कार काने योग्य 
है। उससे भिन्न स्वरूपका घारण करनेवाला गणका स्वामी आचार्य नहीं कहा ना सफ़्ता | 
उपराध्यायका स्वरूप-«-- 

उपाध्याय! समाधीयान वादी स्पादादकोविदः । 

वाकसी वाज्वहामसचेजः सिद्धान्तागमपारगः ॥ ६५९ ॥ 

करविज्रेस्पग्रसन्नाणां दाब्दार्यं: सिड्साधनात्‌ । 

गमको 5र्थस्प माधुयें धुर्यो वच्तृत्ववत्मनाम्‌ ॥ ९९० ॥ 

उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताभ्यासो हि कारणम । 

यदध्येति स्वयं चापि शिष्पानध्यापयेह्दुरु ॥ ६६१ ॥ 

शोषस्तञ्र ब्रतादरीनां सर्वसाधारणो विधिः । 

कक. लक. आल. पल 

कुयां डमापदे्श स ना55२शं सूरिवत्कालथित्‌ ॥ ६९९२ ॥ 

लेषा प्ेवाश्रम लिडूंः स्रीणां संयर्म तपः । 

आश्रयेच्छुडचारित्न पश्चाचारं स शुडधीः ॥ ९६९३१॥ 

सूलोत्तरणगुजणानेव यथोक्तानाचरोच्चिरम । 

: परीषदोपसगाणां चिजयी स भवेदझ्नी ॥६९९४॥ 
अश्ना तिविस्तरेणाले नूनमन्तबेदिसेनेः । 
शुख्वेषधरों घीमाद निग्नेन्‍्धः स सुणाग्रणी ॥ ९६५॥ 
अबे--पत्येक प्रश्नका सम्राघान कानेवाडा, वाद करनेवाढा, स्याद्वादकेरहस्यका मान- 

कार, बचन ओहनेमें चहुर, वन अक्षका सर्वक्ष, सिद्धान्त शाल्रका परगामी, वृत्ति और 
प्रधान सुत्तोक्ा विद्वाद, उन दृक्षि और सुन्नोंको शब्द तथा अ्थके द्व रा सिद्ध करनेवाला, 


अभेमें मा छानेबाढा, नोहनेवाड़े व्यास्याताओकि मागमें अग्रगामी इत्यादि गुणोंका पारी - 
9 २२ ह 


१७०) ह पश्चाध्यायी । [ दूतशा 


उपब्धाप झेता है। उपाध्याय होनेमें मुल्य कारण शाल्रोका अभ्यास है, जो गुरू स्वयं उन 
आखोंका अन्यथन करता है तथा मो शिष्योंको अध्ययन कराता (पढ़ाता) है वही उपाध्याय 
कहराता है। उपाध्यायमें पढ़ने पढ़ानेके सिवा बाकी अतादिकोंका पान आदि विधि भुनियोकरि 
सम्रान साधारण है। उपाध्याय घमेका उपदेश कर सक्ता है, परन्तु आधचार्यके समान पमेका 
भावेश (आज्ञा) कमी नहीं कर सक्ता। बाकी आचायौके ही ₹हवासमें वह रहता है, उसी 
प्रकार निर्भन्‍्थ अवस्था रखता है, आचार्यके समान ही संयम, तप, शुद्ध चारित्र, ओर पांच 
आवारों (सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक चारिन्र, तप, वीये)को वह शुद्धबुद्धि उपाध्याय 
पाल्ता है। मुनिर्योके जो अद्टाईंस मूलगुण और चौरासी छाख उत्तर गुण बतलाये गये. हैं 
उन्हें भी वह पालता है, परीपह तथा उपसर्गोंको भी वह नितेद्िय उपाध्याय मीतता है। 
यहां पर बहुत विस्तार न कर संक्षेपमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि निश्चयसे उपाध्याय झुनिके 
समान ही अन्तरंग और बाहामें शुद्ध रूपका धारण करनेवाला है, बुद्धिमान्‌ है, निष्परिप्रह कान 
दिगम्बर है, और गुणोंमें सर्वे श्रेष्ठ है। 
नयी प्रातिशा--- 
उपाध्याय: समाख्यातो विरूपातो5स्ति स्वलक्षणेः । 
अधुना साध्यते साधोलेक्षणं सिड्मागमाब्‌ ॥ ९६६९ ॥ 
अथे--उपाध्याय अपने लक्षणोंसे प्रसिद्ध है, उसका स्वरूप तो कहा जाचुका, अब 
साथुका छक्षण कहा जाता है जो कि आगमसे भलीभांति सिद्ध है। 
साधुका स्वरूप»«« 

सागों सोक्षस्थ चारित्र तत्सद्भधाफेपुरःसरस । # 

साधयस्यास्मसिज्यर्थ साधुरन्वर्थंसंज्कः ॥ ६६७ ॥ 

नोच्यायाय यमी किशच्विडस्तपादादिसंश्षया । 

न किज्िदशेयेत्स्वस्थी मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ६९६८ ॥ 

आस्ते स शुडमात्मानमास्तिध्नुवानअ परम । 

स्तिमिन्तान्तवंहिस्तुल्यो निस्तरड्रगब्चिवन्मुनिः ॥ ६६९ ॥ 

नादेश्षं नोपदेश वा नादिशेत्‌ स सनागपि | 

स्वगांपवर्गमामेस्थ तबरिपक्षस्थ कि पुनः ॥ ६७० ॥ 

वेराग्यस्प परां काष्ठामघिरुड्ोघिकप्रमः । 

दिगम्बरों यथाजातरूपघारी दयापरः ॥ ६७१ ॥ 

$ संझोबित पुस्तकमे “ सदृदग्‌ मक्ति पुरःठरम, ” देशा भी पाठ है| उसका भर्दे ३ 

अलग. हक हल ह। द्‌ पूरःतरम्‌ ” ऐसा भी का 


“अध्याय । ] सुकेषिनी अका । [(७१ 
यमी । 
कल्तेनि जेरक। खेण्या तपसथी स तपोंशुमिः ॥ ६७२॥ 
, चरीषहोपसर्माधेरजय्यों जितसन्मथ:। 

एचणाशुडिसंशुरुः प्रत्थाख्यानपरायणः ॥ ९७१ ॥ 

इ्थायनेकधा नेक: साधु: साधुगुणैः खितः । 

नमस्यः अेयसे5वहय नेतरो विदुर्षा महान्‌ ॥ ६७४ ॥ 

अथे--मोक्षका मांगे चारित्र है उस चारित्रको नो सद्भक्ति पूर्वक आत्मसिद्धिके लिये 
सिद्ध करता है उसे साधु कहते हैं । यह साधु न तो कुछ कहता ही है और न हाथ पैर 
आदिसे किसी प्रक्ारका इशारा ही करता है तथा मनते भी किसीका चिन्ततन महीं करता 
किन्तु एकाग्रचित्त होकर केवछ अपने शुद्धात्माका ध्यान करता है निपकी अन्तरंग भर बाह्य 
वृत्तियां बिर्कुल शान्त हो चुकी हैं वह तरंगरहित समृद्रके हमान मुनि कहलात्ता है। वह मुनि न 
तो सर्वथा आदेश ही करता है ओर न उपदेश ही करता है, आदेश और उपवेश वह त्वगे और 
मोक्षमामके विषयमें भी नहीं करता है विउक्षकी तो बात ही क्‍या है, अर्थात्‌ विपक्ष 
संसतारके विषयमें तो वह बिल्कुल ही नहीं बोख्ता है। ऐसा मृनि वैराम्यकी उत्कृष्ट कोटि 
तक पहुंच जाता है। अथवा मुनिका स्वरूप ही यह है कि वह वैराग्यक्री चरमस्तीमा तक 
पहुंच जाता है। ओर वह मुनि अधिक प्रभावशाली, दिगम्बर दिशारूपी वर्खोका घारण करनेवाछ्धा, 
बालकके समान निर्विकार रूपका धारी, दयामें सदा तत्पर, निष्परिग्रह नग्न, आतंग तथा 
वहिरंग मोहरूपी प्रन्थियों (गैठों)को खोलनेवाला, सदाकालीन नियमोंको पालनेवाढा, तपकी 
किरणोंके द्वारा श्रेणीके क्रमसे कर्मोकी निजेरा करनेवाका, तपल्वी, परीषह तथा उपसर्गादि- 
कॉसे अनेय, कामदेवका जीतनेवारा, एपणाशुद्धिसे परम शुद्ध, चारिज्में सदा तत्पर 
इत्यादि अनेक प्रक रके अनेक उत्तम गुणोंको घारण करनेवाला होता है। ऐसा ही साधु 
कल्पाणके छिये नमस्कार करने योग्य है। और कोई विद्वानोंमें श्रेष्ठ मी हो तो भी नमस्कार 
करने योग्य नहीं है । 
आवार्थ--मुनिके लिये ध्यानकी प्रधानता बतझाई गई है, इसी छिये मुनिको आदेश 

और उपदेश देनेका निषेध किया गया है। आदेश तो सिवा आचायेके और कोई दे ही 
नहीं सक्ता है परन्तु भुनिके लिये मो उपदेश देनेका भी निभेघ किया गया है यह केवल 
ध्यानकी मुस्यतासे प्रतीत होता है । सामान्य रीतिसे मुनि मोक्षादिके विष्यमें उपदेश कर 
5 ही सकता है । यहांपर मदत्थके कर्तव्यक्षा विचार है इसलिये साधुके. कर्ब्यमें ध्यानमें 
वहीनता ही कही मई है । उपदेश क्रिया साधु पदके लिये ही वर्णित है। क्योंकि वह 
डुल्यतया उपाध्यायका काम है । 


४१] _ घउाध्यायी। छ [ पूँसेरी 


१२३८६+ ६० ६ १९% #नकक ५ ध+ 






चर 
च अक अं५टफिी धर ऋआुक७ 4५७४ पंत... ५५ हक की3१९०. हा #च ह्पेीव-५-कच १ ली 732. चाह. 3 अध आओ अड.. ४४१ ४32७ 


एवं सुनिश्रयी रूताता महती महत।सपि | 
तथापि तद्रिशेषोउस्ति ऋमात एतमार्म्कः ॥ ९७५ ॥ 
अगे--महान्‌ पुरुषोंमें सबसे श्रेड यह मृनित्रयी ( आचार्य, उपाध्याय, साधु )प्रसिद्द 
है। तथापि उसमें ऋ्रमसे तरतन रूपसे विशेषता भी है । 
भावाभ--सामान्य रीतिसे आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों ही मूलगुण, उत्तर- 
गुर्णोके धारक समान हैं तथापि विशेष कार्योकी अपेक्षासे उन तीनोंमें विशेषता भी ह्वै। 
आवार्यमें विशेषता-- 
तन्नाचायथेः प्रसिडो5स्ति दीक्षादेशा।द्ञ गाग्रगीः । 
न्यावादाउष्देशतो ध्यक्षात्सिडः स्वात्यनि तत्परः ॥ ६७६९ ॥ 
अर्थ--दीक्षा देनेसे, आरेश करनेसे गणका स्वामी आचार्य प्रसिद्ध है। तथा युक्ति 
आग्म, अनुभवसे वह अपने आत्मामें तल्लीन है यह बात भी प्रसिद्ध है। 
इसीका खुल सा--- 
अर्थान्नातत्परोप्येष दहमोहानुद्यात्सतः । 
अस्ति तेनाविनाभूतः शुद्धात्मानुभवः स्फूटम ॥ ९७9॥ 
अथै--अर्थात्‌ वह आचार दशन मोहनीयका अनुदय होनेसे अपने आत्मामें तीन 
ही है । उसे उस विषयमें तहीनता रहित नहीं का जा मक्ता है क्योंकि दशन मोहनीयके 
अनुदयक्ा अविनाभावी निश्चयसे शुद्धात्माका अनुभव है | इसलिये दशन मोहनीयका अनुदय 
होनेसे आनार्य शुद्धात्माका अलुभव करता ही है। 
ओर भी विशेषता--- 
अध्यस्ति देशतस्तन्न चारित्रापरणक्षतिः । 
आश्याथास्पेवल न स्थात क्षतिर्वा च तदक्षतिः ॥ ६७८ ॥ 
अथे--आचार्यके शुद्धात्माके” अनुभवका विनाभावी दरीन मोहनीय कर्मका तो 
अनुदय है ही, साथमें एक देश चारित्रमोहनीय कर्मका भी उसके क्षय हो चुका है। चारित- 
के क्षय अथवा अध्ष्यमें बरह्मपदार्थ केरल वारण नहीं हैं। 
कैलु--- 
अस्युपादानहेतोश्थ तत्क्षतिवाँ लतदक्षातिः । 
तदापि न ब.हवत्तु स्यात्तडतुरहेतुनः ॥ ६५० ॥ 
अथे -“उपादान कौरण मिलने पर चारिज्रकी हानि अथवा उसका डाभ होपक्ता है। 


बारित्रेकी क्षति अथवा अक्षनिमें बाह्य वष्तु हेतु । क्योंकि 
करी आग नहीं है बहा कु उसमें करण 


'अध्यांव। | सुंबोधिनी;टीका। [३७४ 
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चाश्मिड़ी क्षति और अर्पित कारण--- ' 
शति संज्वलने नोच्चे: स्पषेका वेशवासलिनः। - 
लड्िपाकोस्त्यमन्दी वा सन्दोहितुः कमादइथो! ॥ ६८०॥ 
संक्लेश्ास्तत्क्षातिनून विशुडिस्तु तरक्षतिः । 
सी5पि लरतमांशांरी! सोष्पनेकेरनकधा ॥ ६८१ ॥ 
अस्तु यत्रा न दोधिल्य तत्र देतुबशादिह | 
तथाप्येतावताचायेः सिड्धो नात्मन्यतत्पर; ॥ ६८२ ॥ 
तमश्नावहर्थ विशुद्यंशस्लेषां मन्‍्दीदयादिति। 
संक्लेशांशोधवा तीमोदयाज्ना्य विधि! रुछुतः ॥ ६८३१॥ 
किन्तु दैवादिशुल्यंदः संकछेशांशोथवा काचित्‌ । 
तबिशुडेविशुर्यंशः सक्केशांशोदयः पुनः ॥ १८४॥ 
लेषां लीमोदयात्तावदेतावानच् वाघकः । 
स्तश्ेत्प्रकोपायथ नापराधोपरोस्त्यतः ॥ ९८५ ॥ 
तेनाअतावता नूने शुरस्पानुभवच्युतिः । 
कसे न हाक्यते यस्माद्न्नास्त्यन्यः प्रधोजकः ॥ ६८६ ॥ 
अये--आचार्य परमेष्ठीके अनन्तानुबन्धि, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 
कपषायका तो अनुद्य ही है, केवल संज्वहन कपायका उनके उदय है। संज्वलन कपाय 
देशवाती है। उसके स्पर्धक सर्वधाती नहीं हैं । उत्त एकदेश घात करनेवाली संज्वलन कपायका 
विपाक यदि तीत्र हो तो चारित्रकी क्षति है, यदि उसका विपाक मन्‍्द हो तो 
चारित्रकी कोई क्षति नहीं है। संज्वलन कपायक्ी तीम्रता चारित्रिकी क्षतिक्रा कारण 
है और उसकी भंदता चारिन्रकी क्षतिकरा कारण नहीं है। इसका क्रारण यह है कि 
संम्बहन कषायकी तीतासे आत्मामें संक्रेश होता है ओर संक्ेश चारित्रके क्षयका कारण है। 
संज्वड़न केवायकी मन्दतासे आत्मा विशुद्ध होता है। और विशुद्धि चारित्रके क्षषक्रा कारण 
नहीं है किन्तु उसकी वृद्धिका कारण है। यह संकेश ओर विशुद्धि उसी प्रकाससे कम बढ़ 
होती रहती है निप्त प्रकारसे कि संज्वल्न कषायके विपाकमें तीत्ता और मन्दताके अशॉमें 
हरतमंतां होती रहती है। यह तश्तमता अनेक भेदोंमें विभाजित की जाती है। यह चारित्र- 
' की क्षति भौर अंक्षतिका कारण कहा गया है परन्तु आचार्यके किस्ती कारणेबश शियथिलता 
नहीं आही है; और यदि उनके सेन्वउन कपायकी तीजतासे थोड़े अशोंमें चारिन्रकी कति 
भी हो नाय तो भी आचार्य स्वात्मामें अतत्प (अतावधान) नहीं, सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु 
अपने आत्मामें सदा तत्पर ही हैं। संन्वज़न कपायके मन्‍द होनेसे आज्रर्थके विशुद्धिके अश 


१७४] पल्चाध्यायी | [दहला 


स्झ््च्नजक टू पद पर उत वियान ते ृ अथवा उक्ते कपायके तीओोदयसे संहृशके अंश बढ़ जाते हैं। यह समग्र विधान 


झुद्धात्माके अनुभवमें कुछ कार्यकारी नहीं है, चाहे दैववश उनके विशुद्धिके अश बहू मांव 
चाहे संहुशके अंश बढ़ जांय परन्तु आचार्यके शुद्धात्मालमवर्में बाधा नहीं आती है । सैनन्‍्द- 
खून कपायकी मन्दतासे चारित्रमें विशुद्धंश प्रकट हो जाता है और संन्वन कषायकी तीज 
तासे चारिश्रमें संहेशांश प्रकट हो जाता है बस इतनी ही बाधा समझनी चाहिये | यदि सं- 
ज्वलम कवायक्री आचार्यके तीत्रता हो तो वह तीज्रता कुछ प्रकोप (प्रमाद) छाती है बाकी 
और कोई अपराध (शुद्धात्माकी च्युतिका कारण) नहीं कर सकती है । इसलिये उपयुक्त क- 
थनसे यह बात मछोमांति सिद्ध हो नाती है कि संज्वठन कपायक्री तीव्रता अथवा चारिश्रकी 
कुछ अशोमें क्षति आचार्यके शुद्धात्मानुभवका नाश नहीं कर सकती । क्योंकि शुद्धात्माचुभव- 


के नाशका कारण और ही है । 
श॒द्घात्माके अनुभवर्भ कारण--- 


हेतुःशुरा त्मनो ज्ञाने हामो मिथ्यात्वकमंणः 
प्रत्यनीकस्तु तन्नोच्चैर शमस्तन्र व्यत्ययात्‌ ॥ ९८७ ॥ 
अथे--शुद्धात्माके ज्ञानमें कारण मिथ्यात्व कर्मक्ा उपशम है। इसका उल्टा 
मिथ्यात्व कमका उदय है, मिथ्यात्व कमके उदय होनेसे शुद्धाश्माका अनुमब नहीं हो 
पत्ता है। 
इसीका स्पष्ट अर्थन- 
दमोहेउस्तंगते पुंसः शुडस्पानुभवों भवेत्‌ । 
न भवेश्विप्तकर: कश्मियारितन्रावरणोद्यः ॥ ६८८॥ 
अथे--दशनमोहनीय करमेका अनुदय होनेपर आत्माके शुद्धान॒मवर होता है। उसमें 
चारित्रमोहनीयका उदय विध्न नहीं कर सकता है । 
भावाथे--शुद्धात्मानुभवकी सम्यग्दशनके साथ व्याप्ति (सहकारिता) है। सम्पम्दरनके 
होनेमें दर्शनमोहनीयका अनुदय मूड कारण है। इसलिये दशनमोहनीयका अनुद्य होने पर 
शुद्धात्माका अनुभव नियमसे होता है, उम्त शुद्धात्माके अनुभगमें चारित्र मोहनीयका उदय 
बाघक नहीं हो सकता है।। क्योंकि चारित्र मोहनीयका उदय चारित्रके रोकनेमें कारण है 
शुद्धात्माके अनुभवसे उसका कोई मम्बन्ध नहीं है। अतए्व आचार्यके यदि. कंजान 
कषायका तीजोदय भी हो जाय तो भी उनके श॒द्वात्मानुभवनमें वह बाधक नहीं हो पका 
हां उनके चारिज्ांशमें कुछ प्रमाद अवश्य करेगा । इसी वातको नीचे दिखाते हैं... 
न चाकिशित्करअव चारिन्रावरणोद्य: । 
इस्मोहस्थ कृते नाले अल स्वस्थकूते च तत्‌ ॥ ६८९ | 


॥ 
| 


अबाब].... सुबोधिनी टीका । ( १७६ 
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अंधे--जारिप्रमोहनीयका उदय झूछ करता ही न हो ऐसा मी नहीं है। यथपि 
बहे दीन भोहनीयंके कार्यके दिये अप्मय है तथापि अपने कार्यके ढिये अवश्य समर्थ है । 
चारित्र मोहनौयका कार्य--- 
काये चारिश्रमोहस्थ चारिश्राचच्युतिरात्मनः। 
मात्महडेस्तु दृश्टिस्वान्न्थायादितरदष्टिवत्‌ ॥ ६९० ॥ 
अधथे--आत्माके चारित्र गुणकी क्षति करना ही चारित्र मोहनीयका कार है। 
चारिश्र भोहनीयका काये आत्माके दर्शन गुणकी क्षति करना नहीं हो सक्ता है। क्योंकि 
सम्यग्दशन गुण शुदा ही है इसलिये उसका घातक भी जुदा ही कम है। निप्तप्रकार 
दूसरेके दर्शनमें दूमरा बाधा नहीं पहुंचा सक्ता है उसी प्रकार सम्यग्दशन गुणमें चारित्र 
मोहनीय बाधा नहीं पहुंचा सक्ता है। उसका काम केवल चारित्र गुणको धात करनेका है। 
इृंष्टान्त 
यथा चन्तुः प्रसन्न॑ वे कस्याचिददेवयोगतः 
इतरस्राक्षतायेपि दृष्टाध्यक्षात्ञ तत्क्षतिः ॥ ९९१ ॥ 
अर्थ--शिक्त प्रकार किप्तीका चश्षु रोग रहित है और दैवयोगसे दृप्तेरे किसीके चक्लमें 
क्सी प्रकारकी पीड़ा है तो उस पीड़ासे निर्मल चक्षुवाेकी कोई हानि नहीं हो सक्ती है यह 
बात प्रत्यक्ष सिद्ध है । । 
कषायेका काय--- 
कथवायाणामलनुद्रेकआारितज्ञ तावदेव हि । 
नानुद्रेकः कषायाणां चारिशन्नाच्च्यचुतिरात्मनः ॥ ९९२ ॥ 
अथे--मबतक कषायोंका अनुदय रहता है तभी तक चारित्र है। जब कवपायोंका 
उदय हो माता है तभी आत्माके चारित्र गुणकी क्षति हो जाती है। 
साधाश+-- 
तलस्तेषासनुद्रेक: स्थादुदेको उथवा स्वतः 
मात्मदछ्टे! क्षतिनून ददसोहस्पोद्याइते ॥ ६९३॥ 
अधथे--इसलिये कपायोंका अनुदेय हो अयबा उदय हो शुद्धात्माचुमवकी किसी प्रकार 
लति-नहीं हो सकी है जबतक कि दरशन मोहनीयका उदय न हो । 
आधादे--दर्शनमोहनीयका उदय ही शुद्धात्माके ऊतुमवका बाप हैं। कपायों (चा- 
रित्र मोहनीब) का उठय आरिषरमें बाधक है । 
'.. आँयाय, उपाध्यायमें साधुको ससानता--- 


अथ सुरिदपाध्यायों शावेतो देतुत सभी । 
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0 । पक पश्चाध्याथी । (दूँछरा 
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की साधू साधुरिवात्मज्ौ झुझों छुडोपयोगिनौ॥ ऐ९४ ॥ 
नापि कशथ्रिविदेषोस्ति तयोस्तरतमो मिथः। 
नैताभ्पामन्तरुत्क्ष! साधोरप्पतिशायनात्‌ ॥ ९९७ ॥ 
लेशतो5स्ति विशेषश्वेन्मिथस्तेषां बहिःकूतः । 
का क्षतिसूलहेतों: स्थादन्तःशुडे! समत्वतः ॥ ६९६ ॥ 
नास्त्यश्न निधतः कशथ्चिययुक्तिस्वानुभवागसातू । 
मन्दादिरुदयस्तेषां सर्यपाध्यायसाधुष ॥ ६९९७ ॥ 
अर्थ--आचार्य और उपाध्याय दोनों ही ममान हैं | नो कारण आचार्यके हैं वे ही 
उपाध्यायके हैं । दोनों ही साधु हैं अर्थात्‌ साधुकी सम्पूर्ण क्रियायें-अट्टाईस मूल गुण और 
चौरासी लाख उत्तर गुण वे दोनों पाते हैं | साधुके समान ही आत्माउुभव करनेवाले हैं | 
दोनों ही शुद्ध हैं, श॒ुद्धउउपपयोग सहित हैं । आचार्य और उपध्यायमें परस्पर भी कोई तरतम 
रूपसे विशेषता नहीं पई जाती है, ओर न इन दोनोंसे कोई विशेष अतिशय साधुमें ही पाया 
जाता है। ऐसा नहीं है कि सताधुमें कोई अन्तरंग विशेष उत्कर्ष टो वह उत्कर्ष ( उन्नतता ) 
इनमें न हो, किन्तु तीनों ही मान हैं | यदि लेशमात्र विशेषता है तो उन तीनोंमें वाद्य 
कियाकी अपेक्षासे ही है अन्तरंग तीनोंका समान है, इमलिये बाह्य क्रियाओंमें भेद होनेपर 
भी अन्तःशुद्धि तीनोंमें समान होनेसे कोई हानि नहीं है, क्योंकि मूल वारण अन्तःशुद्धि है 
बह तीनोंमें समान है । आचार्य, उपाध्याय और साथु तीनोंमें ही सेज्वलनका मन्द, मध्यम, 
तीत्र उदय कोई नियमित नहीं है, केसे भी अंशोंका उदय हो यह बात युक्ति, स्वानुभव 
और आममसे सिद्ध है । 
प्रस्येके बहवः सन्ति सूयुपाध्यायसाधवः । 
जघधन्यमध्यम त्कृष्ट भावेश्वकेकश: पृथक ॥९०८ ॥ 
अये--आचार्य उपाध्याय और साधु तीनोंके ही अनेक भेद हूं, वे भेद नघन्य, 
मध्यम, उत्कृष्ट भावोंकी अपेक्षासे हो जाते हैं। 
यथा--- 
कशथ्ित्यरिः कदाचिदे विश्वुद्िं परमां गत। | 
सध्यमां वा जधन्यां वा विश्वद्धि पुनराअयेत्‌॥ ६९९॥ 


अर्थ--कोई आचार्य कभी उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हो जाता ) फिर वही कमी 
मध्यम अथवा जपन्य विशुद्धिको प्राप्त हो नाता है। ७७७ 
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| ; इसमें हेतु -- हे 
हेतुस्तओदिता नाना भावांशेः स्पधकाः क्षणम। 
धमोदेशोपदेश्ादिदेलुनोञ चहि काथयित्‌ (७०० || 
अथ--ऊपर कहीं हुईं विशुद्धि कभी उसत्क्ृश्ताते मध्यम अक्या जधेन्य क्‍यों हो 
जाती है ! इसका कारण यही है कि वहाँ पर अनेक प्रकार भावषोंमें तस्तमता करनेवाले 
कवायके एपरक प्रतितण उदित होते रहते हैं, विशद्धिक्री तरतमतामें घमेका उपदेश तथा पर्मका 
आविेश--आाह्य कारण-हेतु नहीं कहा ना सक्ता है। भावाथे--आचायय नो धमेका उपरेश 
और आदेश करते हैं वह उनकी विशुद्धिमें हीनताक़ा कारण नहीं है। क्योंकि उसके करनेमें 
आचायेके थोड़ा भी प्रमाद नहीं है, विशुद्धिमें हीनताका कारण केव७ संन्वलून कवायके 
स्पर्धकोका उदय है जो छोग यह समझने हैं कि मुनियोक्रा शासन करनेमें आचार्यके चारित्रमे 
अबृइय शिपिल्ता आ जाती है, ऐसा समझना केवल भूल भरा है। आचारयोका शासन सकपाय 
नहीं है, किन्तु निःकषाय धार्मिक शप्तान है इसलिये वह कभी दोषोत्पादक नहीं कहा ना सक्ता है । 
परिपाट्यानया योज़्या; पाठकाः साधवश्य ये । 
न विद्योषो यतस्तेषां न्यायाचछेषो<विशेषभाक्‌ ॥ ७०१ ॥ 
अथे--झ्सी ऊपर कही हुई परिपाटी ( पद्धति-क्रम ) से उपाध्याय और साधुओंकी 
व्यवस्थाका परिज्ञान करना चाहिये | क्योंकि उनमें भी आचार्यसे कोई विशेषता नहीं रह 
जाती है | तीनों ही समान हैं । 
बाह्य कारण पर विचार [--- 
नोहा धर्मोपदेशारि के तत्कारणं वहिः 
देतो रभ्पन्तरस्पापि याद देतुवदः कचित्‌ ॥ ७०२॥ 
अंथे--यदि कोई यह कहै कि आचार्यकी विशेषतामें बाह्य क्रियायै-धरमेका उपवेश 
तैया आवेश भी कारण हैं, क्योंकि अभ्यन्तर हेतुका भी कहीं पर बाह्य कम बच हेतु होता ही 
है । अभ्ात कर्मोदियहूप अभ्यन्तर कारणमें धर्मोपदेशादि क्रियाको भी कारण मानना चाहिये। 
आचार्य कहते हैं कि ऐसी तर्कशा नहीं करना चाहिये । 
क्योंक्ति [--- 
मैकलयोशत! सर्व वस्त्यकिथिस्केर बदिः । ह 
तत्वेद फंलमममोहादिच्कतो उन्नत परम | ७०३ ॥ 
अरब कररें ले तकेगा की गई दे वहःहीऊ कहीं है कंयोंकि माह नितनी भी वस्तु 
' है सभी अरशिक्िकर ( झुक भी कॉनेगे सं नहीं) है; हां यदि कोई मोहेके वशीभूत होकर 


9 ४६ 


बट शछ्टों प्चाघ्यायी । [ दूसरा 
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काका आवा तंदि पःको चाहे तो अवश्य उप्तके डिये वह बाह्य पर फल सहित है अपोत 


उसका फिर सांसारिक फल होगा । 
आबार्यकी निरीहता ।-- 
कि पुनर्गंणिनस्तर्प सर्वतोनिच्छतों वहिः । 
धर्मादेशोपदेशादि स्वपदं तत्फलं य यत्‌ ॥ ४०४ ॥ 
अर्थ--वर्मका उपदेश, धरा आदेश, अपना पदस्थ और उसका फछ आदि सम्पूर्ण 

ब्राह्म बातोंक्ों सर्वथा नहीं चाहनेवाड़े आचाथकी तो बात ही निराली है। भावाथे--धमविश, 
भर्मोउदेश आदि कार्योंको आचाये चाहनापूर्वक नहीं करता है, किन्तु केवल धार्मिक बुद्धिसे 
करता है इसलिये बाह्यकारण उसकी विशुद्धिक्रा विद्यातक नहीं है । 


यहांपर कोई शंका कर सकता है कि जब आलार्य मुनियोपर पूर्ण रीतिसे भ्रमदिशादि 
शासन करते हैं तब यह कैसे कहा ना सकता है कि उनके इच्छा नहीं है, विना इच्छाके तो 
वे शासन ही नहीं कर सकते हैं ! इस शंकाका उत्तर इस प्रकार है-- 
नास्यासिडं निरीहस्व॑ धर्मादेशादि कमेणि | 
न्यायादक्षार्थकांक्षाया इंहा नान्यन्र जातुचित्‌ ॥ ७०५ ॥ 
अथे--पर्मा देशादि कार्य करते हुए भी आचार्य इच्छाविहीन हैं यह बात असिद्ध 
नहीं है। जो इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें इच्छा की जाती है वास्तव्में उमीका नाम इच्छा है, 
जहांपर धार्मिक कार्योंमें इच्छा की जाती है उसे इच्छा ही नहीं कहने हैं। भाषार्थ--गिस 
प्रकार सांप्तारिक वाप्षनाओंके लिए जो निदान किया जाता है उप्तीको निदानबन्ध कहा माता 
है जो पृश्षप मोक्षके लिये इच्छा रखता है उप्तको निदान बन्धवाला नहीं कहा जाता है, उम्ती 
प्रकार जो इच्छा सांसारिक वासनाओंके लिये की जाती है वाल्तवमें वही इच्छा कहलाती 
जो धार्मिक कार्योमें मनकी वृत्ति छाई जाती है उसे इच्छा, शब्दसे मे ही दा हे 
परन्तु वाह्तबमें वह इच्छा नहीं है वर्योकि इच्छा वहीं कही जाती है जहांपर क्रिप्ती 
बाहना होती है, आचार्यके पमरदिशादि कार्योते किसी वस्तुकी चाहना नहीं है । कक 
निश्ृह आत्मव्यानमें मुनित्त्‌ छीन है। ह 
शब्द /कार--. 
नतु नेहा बिना कर्म कर्म नेहां विना काबित । 
ही हब मकर कर्म स्पादक्षार्थस्तु वा न वा ॥ 9०३.॥ 
““पिना क्रिपाके ३5 नहीं हो सकती है और बिना ; 
इच्छाके किया नहीं. ही 
सती है यह सर्वत्र नियम है । इसलिये विना इच्छाक़े कोई क्रिया नहीं हो सकती है, -भहे 
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वह इन्द्रिय सम्बन्धी विषय हो अथवा नहीं हो | भावाथे-->चाहे संसारके विषयमें क्रिया हो 
चाहे धर्मके विषयमें हो, कैसी भी क्रिया हो, विना इच्छाके कोई किया नहीं हो सकती 
है, इसलिये आवारयक्ी धर्मादेशादिक क्रिपायें भी इब्छापूर्षक ही हैं, इसलिये आचाये भी 
इच्छा सहित ही हैं न कि इच्छा रहित ! 
उच्सुर्‌न्णण 
मैये देलोरतिव्याप्तेरारादक्षीणसो दि 
वन्धस्थ नित्यतापत्तेमंवेन्सुकेरसंभवः ॥ ७०७ ॥ 
अथे--शह्लाकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि 'इच्छाके विना क्रिया नहीं 
होती है' इस छक्षगक्री क्षीणकषाय वाल्लोमें अतिश््याप्ति है, बारहवे गुणस्थानमें क्रिया तो 
होती है परन्तु बहां इच्छा नहीं है यदि बारहवें गुणस्थानमें मी क्रियाके सद्भावसे इच्छा, 
मानी जाय तो वन्व सदा ही होता रहेगा। ओर बन्धक्री नित्यतामें मुक्ति ही असमव हो 
जायगी। भावारथ--ऐसा नियम नही है कि विना इच्छाके क्रिया हो ही नहीं सक्ती है, 
दशर्वें गुणस्थानके अन्तमें और वारहवें गुणम्थानमें क्रिया तो है परन्तु इच्छा नहों है क्योंकि 
इच्छा लोभकी पर्याय है, ओर लोभ कवाय वहां पर नष्ट हो चुकी है यदि दशवें गुणस्थानके अन्तमें 
और वबारहवें गुणत्थानमें भी इच्छाका सद्भा३ माना जाय तो आत्मामें कर्मंबन्‍्धका कभी अन्त 
नहीं हो सकेगा दा बन्ध ही होता रहेगा। क्योंकि बन्च कपायसे होता है, कारणके 
सद्भावमें कायेकरा होना अवश्यंभावी है, बन्धडी नित्यतामें आत्मा कमी भी मुक्त नहीं हो 
सक्ता है, इसलिये मोक्षका होना ही अपम्भव हो जायगा। मोक्षकी असंमवतामें आत्मा सदा 
सेमारावस्थामें दुःखी ही रहेगा। उसके आत्मिक सुख गुणका कभी भी विकाश न हो सकेगा । 
इसलिये बिना इच्छाके कप नहीं हो मक्ता है, यह शंक्राकारकी शंका निमूल है । 
साराश--- 
ललोस्स्पन्तः क्ूतो मेद्‌ः झुडेनोनांशताखिश्ठ । 
निविशेषात्समस्त्वेष पक्षो मासूडहिः छूतः ॥ ७०८॥ 
अथे--इसडिये आचाये, उपाध्याय, साधु, इन तीनोंमें विशुद्धिके नाना अंशोंकी 
अपेक्षासे अन्तरंग कृत भेद है, सामान्य रोतिसे द्वीनोंमें ही समानता है। उन तीनोंमें बाह्म 
कियाभोंकी अपेक्षासे भेद बतढाना यह पक्ष ठीक नहीं है। 
आगमका आदाय--+ 


फकिलास्ति थोगिकीरूदि! प्रसिडा परमागसे | 
विभा साथधुपद न स्थास्फेवलोत्पक्तिरक्षसा ॥ ७०९ ॥ 


१३, ' स्ाष्यावी। सी यो 
(303:07%:%+७0०+>30४0:7 077: /7/: ४ जम: जज: कफ 
'. ', श्र चोक्तमिद सम्यक साक्षात्सवोषेसाक्षिगा | 
:«».... क्षणसस्ति स्वतः अेण्यासधिरूदस्प तत्पदम्‌॥ ७१० ॥ 
अ[--यौगिकरीति और रूढ़िसे यह बात परमाग्ममें असिद्ध है कि बिना साथ फंड 
प्राप्त किये केवरज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। वहीं पर सर्वज्ञ देवने यह बात भी 
भहे प्रकार प्राट कर दी है कि श्रेणी चढनेवालेको क्षणमात्रमें साधुपद स्वयं भाष्त हे 
जाता है । 





उसीक्षा स्पष्ट कथन--- 
यतो5यदय स खूरिवों पाठकः श्रेण्यनेहासे । 
कृत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत्‌ ॥ ७११ ॥ 
अर्थ--क्योंकि श्रेणी चढ़नेके समयमें आचाय अथवा उपाध्याय सम्पूर्ण चिन्ता 
निरोधात्मक रक्षणवाले ध्यानको करता है । 
अतएव--- 
लत; सिडमनाया ताक्तत्यद॒त्वं तथोरिह । 
नूने बाल्योपयोगस्थ नावकाशोस्ति यत्र तत्‌ ॥ ७१२ ॥ 
अर्थ--इस लिये आचार्य और उपाध्यायको साधुपना अनायास (बिना किसी विशेषताके) 
ही सिद्ध है। वहां पर बाह्य उपयोगका अवकाश नहीं है। 
नपुनभ्वरण ततन्न छेदीपस्थापनादिवत । 
प्रागादायक्षणं पश्चात्‌ सरिः साधुपदं अ्रयेत्‌ ॥ 9१३ ॥ 
,. अर्गे--ऐसा भी नहीं है कि आचार्य पहले छेदोपस्थापना चारित्रकों धारण करके 
पीछे साधुपदको धारण करता है। भावाथे--यदि कोई ऐसी आशंका करे कि आचार 
शासन क्रियाके पीछे प्रायश्चित्त लेत। है फिर साधुपदको पाता है, यह आशंका ठीक नहीं है क्योंकि 
यह बात पहले अच्छी तरह कही जाचुकी है कि आनार्यक्री क्रियायें दोषाधायक नहीं हैं 
शिससे कि वह छेदोपस्थापना चारित्रकों पहिड्े प्रहणकर पीड़े साधुपरकों प्राप्त कौ किन्तु उत्तका. 
अन्तरंग ऊाथुुके ही समान है, साधुकीसी ही सम्पूर्ण क्रियायें हैं केवल बाह्य क्रियाओमें मेद्‌ है 
वह भेद बुड्धिका कारण नहीं है। 
प्रत्थकरका आशयेन्न् 
डक्त इड्मात्रमत्रापि प्रसाजगदगुरु : क्षणम्‌ । 
दोष विशेषतों बढ्ष्ये तत्स्वरूप जिनागमात्‌ ॥ ७१४ ॥ 


अब--प्रपक्ञ पाकर यहंपर गुरका छक्षण दिश्मात्न कहा गया है, जकीका उनका , 
विशेष स्वरूप मिनेन्द्रकथित आममके अनुसा! कहेंगे । 


कंयांग । ] घुबोधिनी टीका । (८१ 


यौगिक रीदिस घर्मका स्वरूप--« 
धर्मों नीचै: ३३६ फेक : पदे घरति धामिकस। 
तश्राजवश्धपों नीचे पदसुच्चेस्तदत्यथथः ॥ ७१७ ॥ 
अर्थ--नो धर्मात्मा परुषको नीच स्थानसे उठाकर उच्चस्थानमें धारण के उसे धर्म 
कहते हैं। संसार दीचस्थान है ओर उसका नाश होना मोक्ष! उच्चत्थान है। + 
घस «-+ 
सघमेः सम्परहरश्प्तियारित्रश्नितयात्मकः । 
तन्न सदूदहोन ग्रल देतुरक्नैतमेतयों! ॥७१९ ॥ 
अथे--वह धर्म सम्यग्दरशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र स्वरूप है। उन तीनोंमें 
सम्यग्दर्शन ही सम्यग्ञञान ओर सम्यकन्रारित्रका अढ्वितीय मूल कारण है। # 
सम्यग्दशनकी प्रधानता-- 
ले: सागाररूपों वा धर्मो$नागार एव वा । 
सदक पुरस्सरों धर्मों न धर्मस्तादेना काचित्‌ ॥ ७१७॥ 
अये--झसल्यि चाहे गृहत्थ धर्म हो, चाहे मुनिषम हो सम्यग्दरशनपूर्षक है तो 
वह धर्म है, यदि सम्बग्दशन पृर्वक नहीं है तो वह धर्म भी नहीं कहा जा सकता है। 
रूद्ठिति घमेका स्वरू7--- 
रूढ़ितोधिवपुवाचां किया धमेः शुमावहा । 
लत्नालुकूलरूपा वा सनोदात्तिः सहानया॥ ७१८॥ 
अर्थ--शरीर और वचनोंकी शुभ क्रिया रुढ़िसे प्म॑ कहछाती है। उप्ती क्रियाके 
साथ मनोवृत्ति भी अनुकूल होनी चाहिये। भावाथ--मन, वचन, कायकी शुभ क्रिया धर्म है 
शुम फक्रियाक भेदुू--- 
सा दिया सर्वेसागारानगाराणां विशेषतः। 
थलः क्रिया विशेषत्वान्नून धर्मों विशेषितः ॥ ७१९ 
अर्थ--घर सहित-गृहस्थ और घर रहित-मुनिर्योकी विशेषतासे वह क्रिया दो 
प्रकार हैं। क्योंकि क्रियाकी विशेषतासे ही निश्चयसे धर्म भी विशेष कहलाता है। 
अशुअतका स्वृरूपे--- 
तब हिंसारूतस्तेयाब्रह्मकृत्सनपरिग्रहात्‌ । 
केशलो घचिरतिः प्रोक्त गहस्थानासणुन्॒लमस ॥ ७२० ॥ 


जा. अकनथणण 





न्‍त+ ऑण+ अन>5 


# देखवामि तममाचीन धर्म कर्मनिवईणे सतारदुःखतः सत्वान्‌ यो घरत्पुत्तमे ुखे। 
+ सदेइशिशानइसानि धमं धर्मेश्वता विदु; यदीयप्रत्यमीकान भवन्ति भवपद्वतिः। 
र्मकरण्ड आवकावार । 











'" अर्ध---हिंसा, झुंठ, चोरी, कुशील और सम्पूर्ण परिगहका एकदेश त्याग करना श- 
हसल्‍थोंका अशुन्नत कहा गया है। 
महाबत्रतका स्वरूप 


स्वेतो विरतिस्तेषां हिंसादीनां बते महत्‌ । 
तैतस्सागारिभिः क॒तु शाक्यते लिड्रमहेताम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
अर्थ--उन्ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीक और सम्पूर्ण परिमहका सर्वथा ( मन वचन 
काय कृत कारित अनुमोदनापूर्वक ) त्याग करना मशब्रत कहछाता है। यह महात्रत गृहस्थों- 
से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पूज्य-मनियोंका यह चिन्ह ( स्वरूप ) है। 
गहस्थ और मुनियोम भेद-- 
सूलोत्त रगुणा; सन्ति देशतो वेइमवत्तिनाम्‌ । 
तथाउनगारिणां न स्युः सर्वेतः स्पुः परेष्पतः ॥ ७२२॥ 
अथे-- मूल्गुण और उत्तरगुणोंकों गृहस्थ एक्देशरूपसे पालन करते हैं, मनि वैस्ता 
नहीं करते हैं कि तु वे उनको सम्पृर्णतास पाठन करते हैं। मुनियकति उत्तगुणोंका पालन भी 
सम्पृणतासे होता है । 
गहस्थेके मूलगुण--- 


तत्न मूलगुणाश्राप्रो शहिणां ब्रतधारिणाम | 
कचिदजतिनां साक्षातव्‌ सवेसाधारणा इसमे ॥ ७२३ ॥ 
अये--ब्रत घारण करनेवाले गृहस्थियोंके आठ मूलगुण कहे गये हैं । ये आठ मूल- 
गुण अन्नतियोंके भी पाये जाते हैं, थे मूठगुण तरबोके साधारण रीतिस पाये जाते हैं। 
भावाथे--सबसे जघन्य पाक्षिक श्रावक होता है उमके भी इन अष्ट मूलगुणोंका होना आब- 
इयक है, विना इनके पालन किये श्रावक संज्ञा ही नहीं कही जा सकती, इसीलिये इनको 
सर्वत्नाधारण गुण कहा गया है । इतना विशेयर समझ लेना चाहिये क्रिअतीभ्रावक्ोंके निरतिचार 
मूल्गुण होते हैं और अब्नतीके सातिचार होते हैं । इसी आशयसे अ्रती अब्रतीका भेद किया 
गया है । इसीका स्पष्ट विवेचन नीच किया जाता है-- 
अष्ट मूलगु्णोंका प्रवाइ--.. 
निसगांदा कुलाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फ्थ्म। 
तब्िना न बत॑ यावत्सम्पक्त्वं थे तथा ड्रिनाम ॥ ७२४ ॥ 
अथे-नये अष्ट मूलया तो कुछ परम्पससे ही पलते चढ़े आतेहें, या स्वमावसे ही नियमते 
पलते चड़े आते हैं। विना अश्मूल गुणों के पालन किये कोई ब्रत रहीं हो सकता है और न जीवेंके सम्व-' 
गदशन ही हो सकता है। भावाथै-- वनों नके लिये तो हैक आआाओ। 
7 है। भावाक-- हतोका पालन करनेके लिये तो नियम मर्यादा आदिका- प्राइम 


अध्याय | ] छुबोधिनी टीका । (१८६ 


न कि ही... कफ सती 


किया माता है। परन्तु अष्ट मूलगु्णोत्री पाठन कानेके कई प्रकार देखे जाते हैं। किन्हीं २ 
के गहां तो स्वमावसे ही मांसादिकका सेवन नहीं होता है, अर्थात्‌ कोई २ मांसादिकके सेवनसे 
स्वमावसे ही घृणा प्रकट करते हैं और कि हीं < के यहां कुलपरम्परासे मांसादिकका ग्रहण 
नहीं किया जाता है, ऐसे घरानोंमें ऊष्ट मूलगुणोंका नियम बड़ी सुगमतासे कराया जा 
सकता है, परन्तु जिनके यहां कुछाम्नाय अथवा स्वमावसे मांसादिकका त्याग नहीं है उनको 
सम्यक्त्व प्राप्तेके समय मांभादिकके छोडनेके लिये विशेष प्रयत्न करना पहता है परन्तु यह 
बात मैनेतर पृरुषोंमें ही पाई जाती है, जैन कहरानेवाले प्रषोके तो नियमसे स्वमार और 
कुछाम्नायसे अष्ट मूल गुर्णोका पालन होता ही चला आता है। उनके पाठलनेके लिये उन्हें 
किसी प्रकारका यत्न नहीं करना पड़ता है, विना अष्ट मूछ गुर्णोके पाछन किये पाक्षिक मैन 
भी नहीं कहा जा सकता है। ओर न उसके सम्यकत्व तथा बत ही हो सकता है। 
अष्ट मूल गु्णोवरा पालन जेन मात्रके लिय आवश्यक हे--- 
एलाक्का विनाप्येष आावको नास्ति नामतः । 
कि पुनः पाक्षिकों गहो नेष्ठिक:ः साधकोथवा ॥ ७२५ ॥ 
अथे--इतना किये बिका अर्थात्‌ अष्ट मूल गुण धारण किये विता नाम मात्र भी 
श्रावक नहीं कहा नाता है, फिर पाक्षिक, गढ, नष्ठिक, अथवा साधककी तो बात ही क्या है ! 
अष्टमूछ. गुगल्‍्न- 
स्ष्यममां समधुत्यागी त्यक्तोदुम्धर पश्चकः । 
नासतः श्रावकः क्षान्तोी नान्थथापि तथा गहा ॥ ७२६ ॥ 
अथे--मदिरा, मांस, मथु (शहत) का त्याग करनेवाला तथा पाँच उदुम्बर फलोंका 
त्याग करनेश्ाला नाम मात्रक्ता श्राउऊक्र कहा जाता है, वही क्षता धमका पालक दै अन्यथा वह 
आवक नहीं कहा जासकता है। भाव थे “नो केवल श्रावक संज्ञाको धारण करता है उसे भी 
तीम मकार और पांच फलोंका त्यागी होना चाहिये, जो इनका भी त्यागी नहीं है उपे नैन 
ही नहीं कहना चाहिये। इन्हीं आठोंके त्यागकी भए मूल गुण कहते हैं । 
ससव्यसनके त्यांगका उपदेश--- 
धाहाक्ति विधातव्य गहस्पेज्पेसनोज्ञनम । 
अवइये तदूबतस्पैस्तैरिषछद्धिः अेयर्सी क्रियास्‌ ॥ ७२७ ॥ 
अथे--गृहस्पों (भबती) को यथाशक्ति सक्तक्‍समका त्याग करना चाहिये ओर जो 
ब्रतोंका पाछन करते हैं तग्रा शुभ क्रिवाओंकों चाहते हैं उन गृहस्थोंको तो अवश्य ही 
+साप्तब्यसनका त्यार्त करना चाहिये | भायाध---यहांपर सप्त न्यसनके आवश्यक त्यागका उपदेश 
यूतभानपुरविश्याखदची पाना: _ मद्राफपान सप्तेतदृष्यलनानि व्यजेदबुधः । 
अर्थात्‌ सूजा खेकना, मात खाना, भ्रदिरा पीना, बेवपाके यहां जाना, श्षिकार खेलना, कोये 
कला, परख्तीके पड़ी कया इन सात व्यक्तोंको बुद्धितान्‌ छोड़ दे | 


जो ः ध्यायी। कार १८४] पश्चाध्यायी । [ दूधरा 
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ऋण: छाए एक अपमप्ककरतक्तंथकापकफगफाकन 
उस आवकेके लिये दिया गया है नो अतोंकों पालता है, नियम पूर्वक त्याग के 
करें सकता है, अब्रती नियमपूर्वफ़ इनका त्याग नहीं कर सकता है, पल्त॒ अष्टमूह गुणोकी 
घारण अब्रती श्रावकके लिये भी आवश्यक कहा गया है। 
अतीचारोंके त्यागका उपदेश--- 
व्यजेदोषॉस्तु लत्रोक्तान्‌ सत्नोतीचारसंज़्कान्‌ । 
अन्यथा मद्यमांसादीन श्रावकः कः समाचरेत्‌ ॥ ७२८ ॥ 
अधै--अतोंके पालनेमें जो अतीचार * नामक दोष सूत्रोंमें कहे गये हैं उन्हें भी 

छोड़ना चाहिये | मथ मांसादिक्ोंका तो कौन श्रावक्र सेवन करेंगा ! अर्थात्‌ मदथ्यादिक तो 
प्रथमसे ही सर्वया त्याज्य हैं | 





दान देनेका उपदेश--- 
दाने चतुर्विध देय पात्रवुद्याउथ अडया | 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टपात्रेश्यः श्रावकोत्तमेंः ॥ ७२९ ॥ 

अथ--उत्तम श्रावकोंको जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट पात्रोंके लिये पात्रबुद्धि तथा 
श्रद्धापूवेक चार प्रकारका दान देना चाहिये। भाव!र्थ--छठे गृणस्थानवर्ती मुनि उत्तम पात्न 
कहे जाते हैं, एक देशवतके धारक पश्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक मध्यम पात्र कहे जाते हैं, 
ओर ब्रतरहित चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यग्दष्टि पुरुष नथन्य पात्र कहे नाते हैं। मैप्ता पात्र होता 
है उसी प्रकारका दानके फलमें भेद हो जाता है। जिस प्रकार क्षेत्रकी विशेषतास वनस्पतिके 
फलोमें विशेषता देखी जाती है उसी प्रकार पात्रकी विशेषतासे दानके फलमें विशेषता होती 
है। मिप्त प्रकार पात्रकी विशेषताते दानके फरमें विशेषता होती है उसी प्रकार दाताकी श्रद्धा, 
पा्नबुद्धि, भक्ति, निश्वहता आदि गुणोंसि भी दानके फलमें विशेषता होती है। दानका फछ 
भोगभूमि आदि उत्तप्र सुखस्थान कहे गये हैं । धनोपाननसे रात दिन आरम्मननित पापकध 
करनेवाले श्रावकोंकों पात्रदान ही पण्यत्रन्धका मूल कारण है। इसलिये प्रतिदिन यथाशक्ति 
चार प्रकारका दान करना चाहिये। यद्यपि वर्तमान समयमें उत्तम पात्नोंका अमावसता हो गया है 
तथापि उनका सर्वेता अभाव नहीं है। मुनिके न मिलनेपर उत्तम श्रावक, अध्ाचारी टदासीन 
सहपधर्मी ननोंको दान देना चाहिये । दान चार प्रकार है-आहारदान, औपधदान अगददा न और 
ज्ञानदान । यद्यपि सामान्य इष्टिसे चारों हो दान विशेष पृण्यके कारण हैं तथापि इन कारोंमें 
उच्तोत्तर विशेषता है। आहारदान एकवारकी क्ष॒वराक्रो निवृत्त करता है; औषधदान 
गोंके किये शारीरिक रोगोंको दूर कर देता, है अमयदान एक जत्ममसे किये पे से." 
4020 03800 कक कि न एक जन्मभरके हिये निर्मय बना 
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( सामारघमासृत | ) 


 अध्योधे। सुबोधिनी टीका | (१८६ 


देता है। और शानद्ोन संदाके लिये अगर, अपर, झ्ुतआादि दोषरहित और निर्मय बना देता 
है। शञानदानका अतुझ माहात्म्य है। पहलेके तीनों दान तो शारीरिक आंधाओंको ही दूर करते 
हैं परन्तु ज्ञान दान आत्माके निन गुणका विकाश करता है। पहलेके तीन दान तो एक 
अवके हिये अथवा उसमें भी कुछ सम4के लिये ही इस मीतके सहायक हैं परन्तु ज्ञान दान 
इस भौवका सदाके लिये परम सहायक है | ज्ञान ही एक ऐसा गुण दे नो इस जीवात्माको 
सांसारिक वासनाओंसे हटाकर त्याग मार्ग पर छे जाता है इसलिये श्रावकोंकों चारों-ही दान 
और विशेषतासे ज्ञान दान ययाशक्ति अवश्य करना चाहिये | छात्रोंड़्ी सहायता करना, 
विद्याल्योंका खोलना, शा््रोंका वितरण करना, सदृपदेश देना, और स्वयं पढ़ाना ये सम्पूर्ण 
बातें ज्ञान दानमें गर्मित हैं | 
कुपात्र और अपात्रकों भी दान देनेका उपदेश-- 
कृपान्नाया प्यपान्राय दाने देय यथोचितम । 
पान्नतुछ्या निषिडं स्थानिषिड न कृपालतिया ॥ ७३० ॥ 
अथे--* कुपात्र ओर अपात्रके लिये भी यथोचित दान देना चाहिये । इतना 
विशेष है कि कुपात्र और अपात्नके डिये पात्न बुद्धिसे दान देना निषिद्ध (वर्मित) कहा गया है, 
परंतु वह ऋृपाबुद्धिसे निषिद्ध नहीं है। भावाथे--कुपात्र और अपात्रके लिये पात्र बुद्धिसे 
जो दान दिन दिया जाता है वह मिथ्यात्वमें शामिल किया गया है, क्योंकि पात्र सम्यग्दृष्टि 
ही होसक्ता है । पात्रके लिये जो दान दिया जाता है वह भक्ति पूर्वक दिया जाता है, 
परन्तु कुपात्र अथवा अपान्नके लिये जो दान दिया माता है वह भक्ति पूक नहीं दिया 
माता किन्तु करुगा बुद्धिसे दिया जाता है। 
दानकऊा सामान्य उपदेश-- 
शोषेभ्यः क्तुत्पिपासादिपीडितेम्यो 5शु भोदयात्‌ । 
दीनेभ्पो दयादानादि दातउय करुणाणवैः ॥ ७३१ ॥ 
अर्थ--ओर भी नो अशुभकर्मोदयसे छुपा, प्यात आदि बाघाओंसे पीड़ित दीन 
घुस हैं उनके छिये भी कहणा सिम्धुओं (दयाहुओं)को कहणादान आदि करना चाहिये । 
मी उत्हेह सत्रभ नगास्मणुबरताब्य मध्य जवेन रहित चुद जबनन्‍्यम | 
. लिदेंशने अतनिकाययुत कुपाने युग्मोण्लित मरमपात्रमिदं हि विद्धि ॥ 
अवत-यम्परदर्शन सहित महात्ती दिगस्थर मुनि उत्तम पात्र हैं, अणुप्रती सम्यग्दडि 
संध्यम पा है। अत रहित सम्यपग्डट्टि जधन्य पात्र है।ये तीनों ही सलात्र गिने जाते हैं। 
सम्पन्दशन रहित अती औीज कुपान है तथा को सम्परदर्शन और अत दोनोंत रहित है वह अपात्र है। 
(लागारपममृत ) 
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/ हट से . अखिध्याी। १८९) पश्चाध्यायी ।____ एक 
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॥४४४ आज शीजीआ ५ है. 
- जिनेन्द्र पूजनका उपदेश-- 


चूजामप्यहेतां कुर्यागदा प्रतिमाख तडिया। 
स्वस्थ्यक्षनानि संस्थाप्प. सिडानप्यचेयेत्खूधीः ॥ ७३२ ॥ 
अथै--रदपुद्धि गृरस्थको तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती, वीतराग, सर्वज्ञ अरहन्त भगवानकी पूजन 
करना चाहिय्रे अथवा उन अरहन्तोंकी प्रतिमाओंमें अहहन्तकी बुद्धि रख वर स्वर व्यञ्ञनोंकी 
“स्थापना करके उ.की पूजा करना चाहिये अथवा स्वर व्यज्ञनोंकी स्थापना करके सिद्ध मंगवानकी 
भी पूनन करना चाहिये । 
| आचार्य, उपाध्याय, साधुओंको पूजाका उपदेश--- 
खयुपाध्यायसाधूनां पुरस्तत्पादयोःस्तुतिम्‌ । 
प्राग्विधायाष्टधधा पूजा विदृध्यात्‌ स बिशुडितः ॥ ७शश३े ॥ 
अथे--आचार्य, उपाध्याय और शाघुओंके चरणोंकी पहले स्तुति करके फिर मन, 
बबन, कायकी शुद्धतासे श्रावकको उन तीनों परमेष्ठियोंकी अष्ट द्रव्यसे पूजा करना चाहिये | 
सहधर्मी ओर ब्रहानारियोकी विनय करनेका उपदेश--- 
सम्मानादि यथथाशक्ति कर्तठ्य॑ च सधर्मिणाम | 
बतिनां चेतरेषाम्वा विशेषादन्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ७३४ ॥ 
अथे-- जो अपने मप्तान घर्मसेवी ( अपने समान श्रावक्र ) हैं उनका यथाशक्ति आदर 
सत्कार करना चाहिये, तथा जो व्रती श्रावक हैं अथवा सम्यग्दृष्टि हैं उनका भी यथाशक्ति 
आदर सत्डार करना चाहिये, ओर विशेष रौतिसे त्रह्मचारियोंका आदर सत्कार करना चाहिये । 
ब्रतयुक्त खित्रोकों बिनय करनेकी उपदेश--- 
नारीमभ्योषपि बतादयाभ्यों न निषिडे जिनागसे। 
देथ सम्मानदानादि लोकानामाविरुछझतः ॥ ७३५ ॥ 
अथे--अतयुक्त जो ख्लियां हैं, उनका भी छोकसे अविरुद्ध आदर सत्कार करना 
जैनाभममें निषिद्ध नहीं है। भावाथे--जिस प्रकार जती पुरुष सन्‍्मान दानके योग्य हैँ 
उसी प्रकार ब्रत युक्त स्त्रियां भी सन्‍्मान दानके योग्य हैं, क्योंकि पून्यताका कारण चारिज्र 
है वह दोनोंगें मान है। इतना विशेष है कि ल्लियोंका सन्‍्मान भादि छोक़से अबिरद्ध 


काना च हिये इपका आशय यह है कि लोकमें नितना सम्मान उन्हें श्राप्त है उसीके अनुमा 
देना चाहिये | 
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जिनचेत्यगह बनानेंक्रा उपरदेश--. 


जिनचैत्यग्हादीनां निर्माणे सावधानता | | 
यथा सम्पश्िषियास्ति दृष्या नाउवयलेदतः ॥ ७३६ ॥ 


अंध्याव ] सबोषिनी टीका । | १८७ 
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अर्थ--आवकोंको मिन मन्दिर बनवानेमें सदा सावधान रहना चाहिये, अपनी 
सम्पत्तिके परिमाणके अनुसार मिन्र मन्दिरोंकी रचना अवश्य कराना चाहिये। मिन चैत्य 
गृह (मन्दिर) बनवानेमें थोड़ासा आरम्मननित पाप छूगता है इव हिये मन्दिर बनवामेमें 
दोष हो ऐसा नहीं है। भावाथे---यह बात अच्छी तरह निर्गीत है कि नैमा द्वव्य क्षेत्र काल 
भावका प्रभाव होता है पुरुषोंकी आत्माओंमे भी वेप्ता ही प्रभाव पढ़ता है। निप्त समय 
किसी दुष्ट पुरुषका सगागम हो जाता है उसके निमित्तसे प्रतिसमय परिणाम खराब ही रहते 
हैं, और निम्त समय किप्ती सज्जनक्ा समागम होता है उस समय मनुप्यके परिणाम उसके 
निमित्तस्ते उन्वर होते चले जाते हैं, यह प्रभाव द्रव्यफा ही समझना चाहिये। इसी प्रकार कालका 
प्रभाव आत्मा पर पड़ता है । रात्रिमें मन॒प के परिणाम दूसरे प्रकारके हो नाते हैं और 
प्रात.काल होते ही बदल कर उत्तम हो नाते हैं। नो वामनाएँ राज्रिमें अपना प्रभाव डास्ती हैं 
वे अनायाप्त ही प्रातकाल दूर हो जाती हैं, यह कालका प्रमाव समझा चाहिये । इसी प्रकार 
क्षेत्रका प्रभाव पृणेतासे आत्मापर प्रभात्र डालना है-नो परिणाम घरमें रहते हैं, वे परिणाम किस्ती 
साधुनिकेतनमें नानेसे नही रहने है, जो बात हनार छृदयमें विकार करने वारढीं उत्पन्न हुआ कती 
हैं बे उस निकेतनमें पेदा ही नहीं होती हैं उत्ती प्रकार नो हमारे परिण मे धर्म साधनकी 
ओर मर्थथा नहीं छाते हैं वे मन्दिरिमें जाकर स्वये कमा जाते हैं। मन्दिर ही पर्मताथनवा 
मूल कारण है। मन्दिरमं द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों निमित्तोंद्री पूर्ण योग्यता है। वहीं 
हम एकान्त पाते हैं। वहीं तत्त्वचर्चाका स्वाद हमारे कानोंमें प्रविष्ट होता रहता है, और 
वहीं पर श्री मिनेर्दधकी वीतरा। छवि हमारे आत्मीक भावोंका विकाश करतो है। आनकल 
तो नितना धर्म साधन और परिणार्मोक्री निर्मता जिनेन्द्र स्तसन तथा उनकी पूननसे होठी 
है वैसी निर्महला और घरसाधन अन्यथा नहीं हो सक्ता है। इमका कारण भी यह है कि 
आनकलके सेहनन और मनोवृत्तियोंगी चश्चलता कुछ दूसरे ही प्रकारकी है। अधिक 
समय तक न तो हम ध्यान ही कर सक्ते हैं, भोर न शुभ परिणाम ही रख मक्ते हैं। 
आत्म चिन्तवन तो बहुत दूर पड़ नाता है इसलिये हम लोगोंके लिये अवृलम्बन- 
की बड़ी आवश्यकता है, ओर वह अवलम्बन निनेन्द्रकी बीतराग्र मुद्रा है, उस 
बीतराग मतिमके सामने बहुत देर तक हमारे भाव रूगे रहते हैं बल्कि यों कहना 
चाहिये कि मितनी देर हम उस प्रतिभाके सामने उपयोग लगाते हैं उतनी 
देर तक हमारे परिणाम वहांसे खिंयकर दूसरी ओर छगते ही नहीं है। ध्यानका माहात्म्य 
यप्पि घहुत बढ़ा है परन्तु मनोवृत्तियोंकी चछरुताके सेल्कार तुर ही वहांसे उपयोग हटा 
देते हैं, भिनेश्ध पूजन और भिनेन्द्र सतवनमें यह बात नहीं है। जितनी २ भक्ति पृण्यमय 
स्तोन्नों द्वारा हम करते हैं उतना ९ ही हमारा परिणाम मक्ति रससे उमड़ने छगता है, वही 








१८४] पश्चाध्यायी । [ दूसरी 
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समय हमारें भतिशय पुण्य बन्धका कारण है। श्रावकके लिये निनेन्द्र दीन, मिनपूजन और जिन 
खिन्तवन इनसे बह्कर विशेष (ण्योत्पादक और कोई वस्तु नहीं है और यह सामग्री मिम मन्दिस्ें 
ही मिठ सर्ी है। इसलिये जिन मन्दिरोंका बनवाना परम आवश्यक है, वतेमान समयमें कुछ 
छोगे ऐसा कहने लगे हैं कि “फल मावानुमार होता है इसलिये देवश्शन करना आवश्यक नहीं 
है, घर ही परोक्ष नमस्कार करनेसे प्रण्यबन्ध हो सक्ता है, और भाव न हों तो मंदिर जाना भी 
कुंछ कार्यकारी नहीं है” ऐसा कहना उन्हीं परुपोंका समझना चाहिये नो जैन शस्रोपर श्रद्धान 
नहीं रखते हैं, और न मैन मतमें बताई हुईं क्रियाओंकों पालत हैं इतना ही नहीं कितु 
क्रियाओंकों रूढि कहकर अपने तीत्र मिथ्यात्वका परिचय देते हैं | जो मिन दर्शनको प्रतिदिन 
आवश्यक नहीं समझते हैं उन्हें नेन कहना भूछ है, “ मजसे ही एण्पबन्ध होता है " यह 
उनका छल मत्र है, यदि वाघ्तवमें ही व भावोंकों ऐसा बनाते तो जिन दर्शन और लिन 
मंदिरिकी अनावश्यकता नहीं बतछात । विता बाह्य अवल्म्बनके अन्तरंगडा सुधार कभी नहीं 
हो सक्ता है। जिन मुनियोंने आत्माक्रो ही ध्येय बगा रकुखा है उन्होंने भी अनेक स्तोत्र 
ल्लोतोंसे जिन भक्तिकी गंगा वहा दी है। फिर विचारे आत्मध्येयसे कोर्शा दूर श्रावकोंकी तो 
बात ही क्या है। आावकोंके नित्य कर्त॑ब्योंमें सबसे पहला कर्तव्य देवपुजन है। इसडिये निन 
पमंद्रि बनवाकर अनेक भव्य जीवोंक्ा उपत्र॥ करना श्रावकका प्रदम कर्ते्य है। 

कोई २ ऐसी शंका करते हैं कि निनमंदिर बनवानमें जछ मिट्टी ईंट पत्थर छकड़ी 
आदि पदार्थोंके इकट्ठा करनमें पापत्रन्ध ही होता है ? इसका उत्तर ग्रस्थकारने चौथे चरणमें 
स्वय देदिया है, उन्होंने कह दिया है कि पापका लेश अदृश्य है परन्तु असीम पुण्य वन्धके 
सामने वह कुछ नहींके बराबर है क्योंकि “ तत्पापमपि न पाप॑ यत्र महान्‌ धर्मौनुअन्धः 
अर्थात्‌ वह पाप भी पाप नहीं है कि जिममें बढ़ा भारी धर्मानुतन्ध हो इसी लिये आचार्यमे 
पापलेशके होनेसे मंदिर बनवानेकी विधिकों दूषित नहीं बताया है । मंद्रिर बनवानेमें पापका 
तो हेश मात्र है परन्तु पृष्यबन्व बहुत होता है इसलिये उपयुक्त शक्रा निर्मल है | 





कक निरालम्पनधर्मत्य स्थितिर्यस्मात्तत: सताम्‌, मुफ्तप्रासादसापानमातैक्कों बिनाझयः ॥ 
अप--जिनमेदिर।म आधार रदित धमकी स्थिति बनी हुई है। इस छिप वे मिनमन्दिर सण्जन 
पुरुषोकी मोभरूपी मदहूपर चढ़नेक्े लिये सौर्दीके समान ६ ऐसा जिनेनद्वदेवने कहा है। 
रु ( सागारघर्मामृत ) 

2 यश्वप्यावमंदा हिला (इलाया;। प्रायक्षणव: | 

दज्ाप्यत्रकृतागभा महत्युण्य॑ समइनुत ॥ 
अर्>>'धयप आम करने ईशा होदो ह और हिंलाले पाप उत्पन्न दोता | तनाव 
जिनमरिर, साटझाडा, से व्यायशात्र आदिक बनवानेमें मिद्टो पत्थर पानी छडड़ी आदिके इकंडे 
करेते आरंभ करनेबाला पुदंप मश पुष्यक्ा अधिकारी होता है| (हागारबमदित) | 


अध्याय । ] सुबोधिनी टौका । (१९९ 
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प्रतिद्षा कानेका उपदेश---- 
सिडानामईताशापि यन्त्राणि प्रतिमा: छुमाः 
वैल्घालयेणषु संस्थाप्प प्राकप्रतिष्ठा पयेत खुधीः ॥ ७३१७ ॥ 
अर्थ--सिद्ध यंत्र और अहन्तोंकी शुभ प्रतिमाओंकी चैत्याल्योंमें स्थापना करके 
पहले उनकी बुद्धिमात्‌ प्ररुषको प्रतिष्ठा ऊरानी चाहिये। भावाथे--भन्त्रशाख्रोंमें शब्दशक्तिका 
अपार माहात्म्य बतलाया गया है, निनप्रतिमाओंमें अहेन्तोंकी स्थापना मन्त्रों द्वारा ही की 
जाती है, उन्ही मन्त्रोंकी शक्तिसे वह स्थापना की हुई प्रतिमा पूज्य होनाती है, मन्त्रशक्तिकी 
योजनाके लिये ही प्रतिष्ठा कराई जाती है । 
तीथोदिरकी यात्राका उपदेश-« 
अपि लीथादियात्रास विदृध्यात्सोग्यल मनः । 
खआावकः स च॒ सत्रापि संयर् न विराधयेल ॥ ७३८ ॥ 
अथ--तीर्पबन्‍्दना, आदि यात्रारके लिये सदा उत्साह सहित मनको रखना चाहिये। 
परन्तु तीर्थादिककी यात्राओंमें भी आवक संयमकी विराघना न करे, अधथात्‌ यात्राओंमें अनेक 
विष्नके कारण मिलनेपर भी वह संयमको सुरक्षित ही रक्खे । 
जिनभिम्बोत्सवर्म साम्मालित हे।नेका उपदेश--- 
नित्ये नेमिकसतिके चेव॑ जिनबिम्बसहोत्सवे । 
देधिल्यं नैव कतैव्य तत्वशैस्तडेशेषतः ॥ ७३९ ॥ 
अथे--नो नित्य नेमित्तिक जिन बिम्ब महोत्सव होते रहेते हैं उनमें भी श्रावकोंको 
शझिपिल्ता नहीं करना चाहिये, तत्तके जानकारोंको तो विशेषतासे उनमें सम्मिलित होना 
चाहिये । भावाश्र---जिन बिम्ब महोत्सव तथा धार्मिक सम्मेरूनोंमें जानेसे धर्मकी प्रमावना 
तो होती ही है साथमें अनेक विद्वान्‌ एवं धार्मिक सत्पुरुषोके समागमसे तंत्वज्ञान प्राप्तिका भी 
सुअवसर मिल माता है इसलिये धामिक सम्मेलनोंमें अवश्य जाना चाहिये। 


संबम धारण करनेका उपद्रेश--- 


संयमो विविधश्वेव विधेयों गहसेधिसमिः। 
. सिनापि प्रतिसारूप बले पढ़ा स्वद्यक्तितः ॥ ७४० ॥ 
' ». अ्र--पहस्‍्पोंकी दो प्रकारका संयम भी भारण करना चाहिये। या तो अपनी श- 
फिंके अनुतार प्रतिवारूप अतको घोरण करना चाहिये अथवा विना प्रतिमाके भी अम्यस्तरूप 
अरोकों चारण करत चाहिये। माषाथे--नो तत मियमपूर्वक उत्तरोत्तर प्रतिमाओंमें पहले २ 
. की प्रतिमार्भके साथ पांे खाते हैं उन्हें प्रतिमारुष अत कहते हैं। और मी अत नियमर्फ़क 
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प्रतिमारूपसे नहीं पाछे जाते हैं, केवढ अभ्यासरूपसे कभी किसी प्रतिमाका अभ्यास किया ' 
महा है और कभी किसी प्रतिमाका अम्याम किया नाता है उन्हें प्रतिमारूप रत नहीं 
कहते किन्तु अनियत अत कहते हैं। जो श्रावकर प्रतिमारुपसे बरतोंके पाहनेमें असम हैं वे 
अनियत ब्रतोंसे ही शुभ कर्मबन्ध करते हैं । 
बारह तपौंका उपदेश--- 
लपो दादशाधा देधा बाह्याम्यन्तरमेदतः । 
कृत्ससमन्यतस वा तत्कायचानातिवीयंसात ॥ ७४१ 
अथ--बाह्य और अभ्यन्तरके भेदस तप बारह प्रकार कहा गया है # छह प्रकार 
बाह्य और छह प्रकार अभ्यन्तर । इन बारह प्रकारके तपोंकों सम्पूर्णतासे अथवा इनमेंसे किसी 
एकको अपनी शाक्तिके अनुसार करना चाहिये । 
अन्थव।रकी महान्‌ प्रतिशा--- 
उक्त दि्विमात्रतोप्पन्न प्रसड़गाठा शाहिबतम । 
वश््ये चोपासकाध्यायात्सावकादशात्सविस्तरम्‌ ॥ ७४२ ॥ 
अथै--प्न्थकार कहते हैं कि यहांपर प्रमझवश गृहस्थियोंके त्रत दिड़मात्र हमने कह 
दिये हैं ॥ आगे अवकाश पाकर उपास्तराध्ययन क्रथोंके आधारसे उर्न्हें विस्तारपूंक हम 
कहेंगे । २ 
यतियोक मूलगुण--- 
पतेमेलगुणाशआवाष्टाविंशतिसलवत्तरो: । 
नान्राप्यन्यलसेनोना नातिरिक्ताः कदाचन ॥ ७४३ ॥ 
अथ-- मुनियोके मूल्गुण भी अ्राईप हैं । वे ऐसे ही हैं जैसे कि वृक्षका मूल होता 
है। बिना मूलके मिस्र प्रकार वृक्ष नहीं हहर सकता उसी प्रकार बिना अड्टईस मूलगुणेके मुनि- 
भ्रत भी नहीं ठहर सकता । इन अट्ठाईस मूलगुणोंमेंस मुनि्योके न तो एक भी कम होता है 
और न अधिक ही होता है । 
अद्डाइंस मूलगुणोऊे पालनेश् ही मनिब्त पदता है-- 
सर्वेरेभिः समस्तेश्व सिद्ध यावन्मुनिबरतम्‌। 
न व्यस्तैव्यस्तमात्र तु यावदंशनयादपि ॥ ७४४ ॥ 
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# अनशन, अवमोदय ( ऊनोदर ), रैत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, एकान्त शयन, ये #॥ 
बाह्य तपक़े भेद हैं। प्रायश्रित्त, बिनय, पेशावत्य, स्वध्याय, व्युत्वर्ग, ध्यान ये छह भेद अगल्‍्दर 
तपके हं। इनका विशेष विवरण सर्वायातेद्रि और राजवारतिंकसे जानना चाहिये | 

2८ अन्यकारने एसी बड़ी २ प्रतिज्ञायें कई प्रकरणोर्मि की हैं। यदि आज समंदर अंस्थ: 
हिन्पुकी उपकृृष्चि होती तो 'न जानें कितने अपूर्त तत्वग्त्नोंडी प्राति इोती ! ह 





सध्याध | ] सुबोधिनी टीका । (१९१ 


अंधे --अट्टईस मूल्गुणोंकों सम्पृण रीतिसे पालनेसे ही मृनित्रत पिद्ध होता दै। 
इनमेंसे कुछ गुणोंकी पाठनेसे मृनित्रत नहीं समझा जाता, किन्तु वह भी अपूर्ण ही रहता है । 
- मिलने अंशर्में मूलगुणोंमें न्‍्यूनता रहती है उतने ही अंशमें मुनित्नतमें भी न्यूनता रह जाती है। 
ग्रन्थान्तर ( अद्ठाइंस भूछगुण ) 
वद्समिदिदियरोधो लोचो आवस्सयमयेलमसन्हाण्णं । 
खिद्सियणमदंतमर्ण ठिदिमोथणमंयमस्स व ॥ ७४५ ॥ 
अथे--पंचे महात्रत, पंच समिति, पा्चों इम्द्रियोंका निरोध, केशैलोंच करना, छह 
आवश्यकों ( समता, बंदना, हतति, प्रतिक्रणण, स्वाध्याय, कायोत्सगे ) का पाढना, वेख 
धारण नहीं करना, मनाने नहीं के ना, पश्ब्ीपर सोना, देनतधावन नहीं करना, खेड़े होकर 
आहार लेना और एप्रैवार भोजन करना ये मुनियोंके अह्ाईप मूल गुण हैं । 
मुनियो३ उत्तर गुण -- 
एले मूलग॒णाः प्रोक्ता; यर्तानां जनशासन । 
लक्षाणां चतुरशीतिगुगाश्वोत्तरसंज्ञकाः ॥ 9४९ ॥ 
अथ---ऊपर कहे हुए मृनियोंके मूल गुण जेन शाप्तनमें कहे गये हैं उन्हीं मृनियोंके 
उत्तर गुण चोरासी छा हैं । 





सागशग--+ 
लतः सागारधमों वाइनगारों वा घथोंदि्तिः। 
प्राणिसंरक्षण मलमु भयत्राइविशेषतः ॥ ७४७ ॥ 
अर्थ--मारांश यही है कि मो गृहम्थोंका धर्म वहा गया है अथवा जो मुनियोंक्रा 
धर्म कहा गया है उन दोनोंमें साआन्य रीतिमे प्राणियोंक़ी रक्षा मूल भूत है, अर्थात्‌ दोनोंकि 
बतोका उद्देश्य प्राणिय्रोंकी रक्षा करना है| गृतत्थ घर्ममं एक देश रक्षा की जाती है और स॒नि 
भ्रममें धर्वेथा की जाती है। 


क्षियारूप अनीका पल-- 
उरक्तमस्थि क्रियारूप व्यासादब्रतकदम्घरकूम्‌ | 
सर्वेायद्ययोगस्थ नदेकस्प मनिवसये ॥ 3४८ ॥ 
अधे--और भी ओो क्रियारूप अरतोका समूह बिल्तारसे कहा गया है वह एक सर्व 
सावधयोग ( प्राणि हिसापरिणाम ) की निदृत्तिके ही लिये है। 


नतरजा लक्षण... 
अथाजैनोपरदेदोपभस्त्पादेश! स एव थ । 
सर्वतावद्ययोगस्प निउश्िज्रतमूच्यतें ॥ ७४९ ॥ 


* . अयथे---अर्थात्‌ यही तो निनमतका उपदेश है और यही जिनमतका आदेश है कि 
रहें सावधयोगकी निवृत्तिको त्रत कहते हैं । 
सर्व सावदग्रोग (हिंसा) कास्वरूप-- 
सर्वेद्वव्दून तन्नान्तबहिदेसियदर्थतः। 
प्राणच्छेदो हि साव्ं सेव हिंसा प्रकी्तिता ॥ ४५० ॥ 
धोगस्तत्नोपयोगो वा बुडिपूवे: स उच्चते । 
खुक्मश्धाबुद्धिपू्वों यः स स्टतो योग इत्यपि ॥ ७९१ ॥ 
अधै--सर्व सावध योगका शब्दा् करते हुए प्रत्येक शब्दका अथ करते हैं - सर्व शब्दका 
अर्थ है अन्तरंग और वहिरंग व्यापार, सावद्य शब्दका अथ है प्राणोंका छेद करना, इसीका 
नाम हिंसा है। योग शब्दका अर्थ है उस सर्व सावथ (हिसा)के विषयमें उपयोग लगाना, 
उपयोग दो प्रकारका है, एक बुद्धि पूर्वक, दूसरा सूक्ष्म-अबुद्धि पूर्वक, इस प्रकार योगके दो 
भेद हो नाते हैं। 
भावाथ-«अन्तरंग और वहिरंग प्राणोंका नाश करनेके लिये उपयोगको लगानेका 
नाम ही सर्व सावद्य योग कहलाता है। अर्थात्‌ ह्माकी तरफ परिणामोंकों छगाना, इसीका 
'नाम सर्व सावद्य योग है। अन्तरंग सावध -भाव प्राणोंका नाश करना और बाह्य सावध-द्वत्य 
प्राणोंका नाश करना है। बुद्धि पूर्वक हिंसा करनेक ढिये उद्यत चित्त होना स्थूछ सावध योग 
है ओर कर्मोद्यवश-अज्ञ|त भावोंसे हित्तके डिये परिणामोंका उपयुक्त होना सूक्ष्म 
सावद योग है। 
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ब्रतका स्वरूप--- 
तस्पाभावज्निद्यत्तिः स्थाद बते वार्थादिति स्वाति; । 
अशात्साप्येशतस्तत्सा स्वतः सवेतोषि तत्‌ ॥ ७५२॥ 
अथ--उस सर्व सावद्योगका अमाव होनेका नाम ही सर्व सावधयोग निवृत्ति कह- 
लाती है, उस्तीका नाम बरत है। यदि सर्व सावथ योगकी निवृत्ति अश रूपसे है तो अत भी 
अश रूपसे है, ओर यदि वह सर्वोश रूपसे पृणतासे) है तो बत मी पू्ठ है। 
अन्तवंत ओर बाह्यगत-- 
सर्वतः सिडमेवैतदूजत बाह्य दयाड्िए । 
बतमन्तः कषायाणां त्यागः सैवात्मनि कृपा ॥ ७५३ ॥ 
अथे--यह बात निर्णीत है कि प्राणियोंमें दया करना बाह्य अत कहलाता है और 
कपायोंका त्याग करना अन्त््त कहछाता है तथा यही अन्तर्गत निमात्मा पर ढंया- 
भाव कहराता है। न्‍ः 


अध्याय । ) मुबोधिनी टीका । [१९३ 
भाव हिंसासे हानि--- 
लोकाससक्यातमात्रास्ते यावह्रागादयः स्फूटम । 
ईिंसा स्यात्संविदादीनां धघमोणां हिंसनाजितः ॥ ७०४ ॥ 
अर्थ---अतंख्यात छोऊ प्रमाण रागादिक वैमाविक़ भाव जब तक रहते हैं तब तक 
आत्माके शानाविक गुगोंकी हिंसा होनेसे आत्माकी हिंसा होती रहती है। इसलिये ये माव 
ही दिसाके कारण तथा स्वयं हिंसारूप हैं। 
इसका खुलास[«»«»« 
अथॉवतागादयो हिंसा चास्त्यघर्मो अतच्युतिः । 
अहिंसा तत्परित्यागों बते धर्मो५थवा किल ॥ ७७५ ॥ 
अथे--अर्थात्‌ रागादिक भाव ही हिसा है, अपम है, अतच्युति है, और रगादिकका 
त्याग ही अहिमा है, धर्म है अथवा व्रत है । 
"रका रक्षण भी स्वात्म रक्षण है |--- 
आत्मेतरा क्िणामदुरक्षण यन्मते स्टतम । 
लत्परे स्वात्मरक्षायाः कूल नातः पर यत्‌ ॥ ७५६ ॥ 
अथ--आत्मासे भिन्न दूमरे प्राणियोंके शरीरकी रक्षा नो कही गई है कह भी केइल 
अपनी ही रक्षाके लिये है। इमसे भिन्न नहीं है। भावार्थ-परजीबोंकी रक्षाके लिये मो उद्योग 
किया जाता है वह शुभ परिणार्मोक्रा कारण है, तथा मो स्वोरंभरहित निवृत्त परिणाम हैं वे 
शुद्धमावोंके कारण हैं। शुभभाव और शुद्धमार्वोसे अपने आत्माका ही कन्याण होता है इस 
लिये पर रक्षणको स्वाश्म(क्षण ही कहना चाहिये ! 
रागोदिक ही आत्मघातंम हेतु ई-- 
सत्छ रागादिभावेष बन्धः स्पात्कमंणां बलात्‌ । 
तत्पाकादात्मनों दुःग्वे तरिसडः स्वास्मनों वधः ॥ ७५७ ॥ 
अधे--रागादिक भांवोंके होने पर अवश्य ही कर्म बन्ध होता है, जाँहै उस कर्म 
बन्धके पाकसे आत्माको दुख होता है इसलिये रागादिक भागों ( परहिसा परिणाम )से 
अपने आत्माका घात होता है यह बात सिद्ध हो चुकी । 
उत्कूषट अतुन-_- 
ललः झुझोपयोगी थो मोहरूमोंदिपादते । 
चारित्रापरनामैतद बते निर्नयतः परम ॥ ७५८ ॥ 
स्े-नस लिये मोहनीय कर्मके उदयते रहित मो आत्याक्ा शुद्रोषयोग है 
उसीका दूसरा नाम भरित्र है और वही निमकसे उत्हाष्ट अत है। 
४० २५ 
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शुद्ध चारित्र ही निराका कारण है-- 


लारित्न निर्जराहेतुन्थोयादप्पस्त्थवाधितम्‌ । 
स्वेस्वार्थकियामहन्‌ सार्थनामास्ति दीपवत ॥ ७२९ ॥ 
अथै--चारित्र निर्मराका कारण है यह वात न्याथसे अवाधित सिद्ध है। वह चारित्र 
ही सवा क्रिया करनेमें समर्थ है। निप्त प्रकार दीपक प्रकाशन क्रियासे साथेनामा 
( ययाथ नामवाल्ा ) है उसी प्रकार चारित्र भी कम नाश क्रियासे साथनामा ह्टै। 
शुभोपयेग यथाथ चारित्र नहीं है--- 

रूहे! शुमोपयोगोपि रुपातश्ा रिश्रसक्क्षया । 

स्वार्थेक्रियामकुवाणः साथनामा न निश्नयात्‌ ॥ ७९० ॥ 

किन्तु बन्धस्प हेतुः स्पादर्थोत्तत्मत्यनीकवत । 

नासों वरं वरं यः स नापकारोपकारकृत ॥ 3९१ ॥ 

अथ--रूढिसे शुभोपयोग भी चारित्र कहा जाता है परन्तु शुभोप्योग चारित्र 

सवा क्रिया (कर्माकी निमेरा)के करनेमें मम4 नहीं है इस ढिये निश्चयसे वह यथार्थ चारित्र 
नहीं है। किम्तु कमंत्रन्धका कारण है इस लिये शत्रके समानहै।यह चारित्र श्रेष्ठ नहीं कहा जा 
सक्ता किन्तु शुद्धोपयोगरूप चारित्र श्रष्ठ है।यह न तो आत्माका उतकार ही करनेमें समर्थ है और 
न अपकार ही करनेमें समर्थ है। भावाथ -शुभोपयोगसे शुभ कर्मोका क्‍ध होता है। 
यद्यपि शुभ कर्मोका अन्ध विपाक कारमे सांसारिक सुखक्रा देनेवाठा है तथापि उसे वाह्तविक 
दृष्टिसे सबका विधातक ही समझना चाहिये, क्योंकि कर्मब्रन्ध भितना भी है सभो आत्माको 
दु ख देनेवाठा है। आत्माका वालविक्न कल्याण उप्ती चाखिसे होता है नो आत्मासे कर्मोंको 
दूर करनेमे समथ है। ऐसा चारित्र शुद्धोपयोगरूप ही होता है। शुभोपयोग कमेबन्धका 
कारण है घी ह्य्रि उसे यथाथ चारित्र नहीं कहा गया हल किन्तु आत्माका अठितकर ह्ढी 


कहा गया है। निश्चय दृष्टिसे यह कथन है। व्यवहार दृष्टिसे शुभोप्योग अच्छा ही है और 
उपकारी भी है। 











घुमोपयोग विदद्ध कार्यकारी है-- 
विरूडकार्यकारित्वं भास्थासि् विचारसात्‌ | 
हि २३2३8 हेसोः शुद्धादन्‍्पत्नसमवात्‌ ॥ ७३२ ॥ 
““ शुभोषयोग रूप चारित्र किहद्ध कार्मकारी है यह बात | 
क्योंकि शुद्धके स्ित्रा सर्वत्र एकान्त रीतिसे बन्ध होगा संम ही है। 3४७४) 


खंल्दांय । ] सुनोधिती टीका । (१९९ 





एण सपाव्ा मा को-> 
नोझं पश्ापराधत्वालिजरा हेतुर॑द्ातः । 
/ अस्ति मार्यधहेलुवों ह्युओो नाप्यशुमावहः ॥७९३४ ॥ 


अथे---बुद्धिके दोफ्से ऐसी भी तर्कशा नहीं करना चाहिये कि शुमोप्योग-चारिज्र 
अश मात्र मिर्भराका भी कारण है। झुभोप्योग ओर अशुभोफ्योग दोनों निभराके कारण तो 
है ही नहीं, किन्तु संवरके भी नहीं हैं। भावाथथ-शुभापयोग शुभ बस्घक कारण दै। दोनों 
कम बन्‍्पके ही कारण हैं, और कम बन्ध आत्माका शत्रु है। 
यथार्थ चारित्र | 
कर्मादानकियारो धः स्वरूपाचरणं व यत्‌ । 
धर्म! शुदटरोपयोगः स्पात्‌ सेच चारिन्रसेशक ॥ ३६४ ॥ 
अथे--क्मके प्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाना ही स्वरूपाचरण चासित्र है। वही 
धम है, वही शुद्धोफ्योग है, और वही यथार्थ चारित्र है। 
अन्धान्तर-- 
#थारिश खल धम्मो धम्मो जो सो समोति णिरिट्टों। 
मोहकोह॒जिदीणो परिणामों अप्पणो घम्मो ॥ ७९५ ॥ 
अथे--निश्चयसे चारित्र ही धर्म है और धर्म वही है जो उपशमरूप है। तथा 
मोह कऋ्रोधसे रहित आत्माका परिणाम ही धर्म है। भावाथे-उपशमसे संवरका ग्रहण करना 
चाहिये, ओर मोहक्रोध रहित आत्माके परिणामसे नि्राक्रा अहण करना चाहिये, अर्थात 
सैवर और निनरारूप धर्म ही चारित्र है। 
शबहाकार | 
ममु सदशोनशञानचारिश्रेमोक्षपदलतिः | 
समस्तैरेष न व्यस्तैस्तरिंक चारिश्नमाश्रया ॥ ७३९ ॥ 
अगै--शह्वाकारका कहना है कि सम्यग्दशन सम्यग्लान और चारित्र तीनोंको मिलकर 
ही मोशमागं कहलाता है। फिर केवक चारित्रके कहनेसे क्‍या प्रयोजन है! 
'उत्तरब- न 
सत्य सदझेन श्ञार्न चारित्रान्तग्त सियः । 
अयाजासाविद मावादिद अ्रयपर्वाण्डतम्‌ ॥ 3६७ ४ 
अधे---आखाये वहते हैं कि साभान्‍्य इश्सि सका टीक है कि सामान्य दृष्टिसे सम्य- 
खशन और कूफजान दोनों ही चारि्रमें गर्मित हैं। फंतु तीनोंका अगिनाभाव होचेसे तीनों ही 
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, “ अशणिदित हैं। माकथे-सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारिज ये तीनों ही उत्ततोत्तर चिन्तनीय 
हैं तीनोंमेंसे कहड़े २ के होनेपर आगे आगेके भननीय हैं, परन्तु <त्तरउतर के होनेपर पहले २ 
' का होनां अरश्येभावी है! अधात सम्यग्दशन के होनेपर सम्यम्तञान भननीय है ओर सम्यम्तानके 
होने पर॑ सम्यकथारित्र मननीय दै। यद्यपि सम्यग्द्शन और रुम्यग्ज्ञान दोनों साथ साथ 
ही होते हैं। क्योंकि निस समय आत्म!में दशनमोहनीय कमेका उपशम अथवा क्षय, क्षयोप- 
शम-होनेपर सम्पगदरशन प्रकट होता है उसी समय मति अज्ञान, श्रुत अज्ञानक्री निवृत्ति पूर्वक 
आस्था सुमतिज्ञान सुशतज्ञान प्रकः होनाते हैं। सम्पग्दशन यद्यपि ज्ञानकों उत्पन्त नहीं 
करता है क्योंकि ज्ञानको उत्पन्न (प्रकट) करनेवाढ्ा तो ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपश्म हैं । 
परन्तु ज्ञानमें सम्यक्पना सम्यग्दर्शनके होनेपर ही आता है इसलिये दोनों ही अविनाभावी है। 
अविनाभावी होनेपर भी उपर जो यह कहा गया है कि सम्यग्दशनके होने।र सम्यस्झञान 
भमनीय है, उसका आशय यह है कि सम्यग्दशनके होनेपर उत्तरोत्तर सम्यग्ज्ञानका क्षपोपदाम 
भननीय है। इसी लिये सम्यग्दशनकी पूर्ति सातवें गुणस्थानमें निय से होजाती है, परल्तु 
शानकी पूर्ति बारहवें गृणस्थानके अन्तमें होती है । इससे सिद्ध होता है कि प्रम्यग्दशनके 
होने पर ज्ञान मननीय है। इसी प्रकार सम्यस्ज्ञानके होने पर सम्यक्‌ चारित्र भमनोय 
है। सम्यम्तानके होनेपर यह नियम नहीं है कि चारित्र हो ही हो । चोथ गुणस्वानमें 
प्रम्यग्ज्ञान तो होनाता है। परन्तु सम्थकूचारित्र वहां नहीं है। वह पं।चर्व गुणस्थानसे 
शुरू होता है। हां इतना अवश्य है कि निप्त प्रकार मम्यग्दशानके साथ सम्यग्ज्ञान 
अविताभाबी है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके साथ स्वरूपाचरण चारित्र मी अविनाभावी है। 
शोथे गुणस्थानमें सम्यग्दशनके साथ ही स्वरूपाचरण चारित्र भी आत्मामें प्रकट हो जाता है। 
इसका कारण भी यही है कि सम्यग्दशनके घरात करनेवाढी सात प्रकृतियां हैं-अनस्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोम, मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात और सम्पत्तवप्रकृति । इन सातोंमें 
अन्तके तीन भेद तो दशनमोहनीयके हैं ओर आदिके चार भेद ( अनन्तानुमन्धी ) चारित्र 
मोहनीयके हैं। अनन्तानुबन्धी कपाय यद्यपि चारित्रमोहनीयका भेद है तथापि उसमें दो 
प्रक़रकी शक्ति है वह सम्यग्दशनका भी घात करती है और सम्यकूचारित्रका भी भात करती 
है। अनन्तानुबन्धीका दूसर गुणस्थान तक उदय रहता है, इप्ीलिये चौथे गुणस्थानमें निरा- 
बाघ सम्यग्दशन ओर स्व॒रूपाचरण चारित्र प्रकट रहता है, परन्तु जन प्रथमोपशम सम्पत्तबं 
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# आदिम सम्मसद्धा समयादों छा्रकत्त बासते | अप अग्णदरुदयादो भ्मोति 
सासणक्लोी ठो || सम्मत्तरयणपत्थयातहरादोमिन्कभूमिसम्रभिमुहे | गाशियतम्स्‍्तों के वकमाओ ः 
मुगेयय्बो #॥ अथात्‌-जिस समय अनन्तानुइ्था कपायके उदयसे जीव सम्यकूलसे मिरता है 
उस हम्रय दुसेर गुगश्यानम्र आता है, दूसरा गुणस्थान भी यद्यपि जोबढ़ी वैभावक अमधस्या 
है तथाएि वेभाविक अबर्था मिथ्यालके सम्मुजापन्ष अवस्था है। ९४ 


(गोपइतार ) ' 


जंब्तीध । ) छुबोधिनी टीका । [१९७ 
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एक झबसे ढेकर छह आवशि का बाकी रह गाता है उस समय अनन्तामुकर्थी कोष, मान, 
माया, छोममेंसे किसी एकका उदय होनेपर सम्यत्तवका नाश हो जाता है और ह्वितीय गुण- 
स्थान हो गाता है सम्यग्दशनके साथ ही स्वरूपाचरण चारित्र भी नष्ट हो भाता है क्योंकि 
उसका भी साक्षात्‌ धातक अनस्तानुबन्धी है। 

उपरभुक्त कथनसे यह वात भी सिद्ध होनाती दै कि मंब स्वरूपाचरण सारित्र और सम्पाशञान 
दोनों ही सम्यग्दशनके साथ होने वाले हैं तो तीनों ही अविनामावी हैं इमीलिये अन्यकारने 
तीनोंको अबिनाभावी बतरूमए हुए तीनोंको अखण्डित कहा है । ता पल जिन अविना- 
भावी समरूपाचरण चारित्र ही है, क्रियारूप चारित्र नहीं है सरूपाचरण चारित्र ही है, क्रियारूप चारित्र नहीं है। क्रिया रूप सारित्र 
पांचवे गुणस्थानसे प्रारंम होता है। इमीसे पहले यह भी कहा गया है कि सम्यग्तानके होनेपर 
सम्यकृवारित्र भजनीय है। अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानके होनेपर सम्यकृषारित्र हो भी अथवा नहीं भी 
हो, नियम नहीं है। यहांपर एक शंका उपस्थित होती है वह यह है कि निप्त प्रकार सम्य- 
ग्दशनके साथ सम्यग्झञानफा अविनाभाव होनेपर ही उत्तरोत्तर वृद्धिकी अपेक्षासे ज्ञान भमनीय 
है। उसी प्रकार धम्यग्शञानके होनेपर सम्यकचारित्र भजनीय नहीं होना चाहिये क्योंकि सम्यक्‌- 
चारित्रकी पृति बारहबें गुणस्थानमें ही होनाती है और मम्प्ग्ज्ञानकी पूर्ति तेरहवें गुणस्थानके 
प्रारंभमें होती है, इसका भी कारण यही है कि चारित्र गुणको घात करनवाली चारित्र 
मोहनीय कषाय द्शर्वे गुणस्थानके अन्तमें मवंथा नष्ट होजाती हैं ओर केवलज्ञानकों धात 
करनाल ज्ञानावरणीय कम बारहवेंक अन्तमें नष्ट होता है। इस कथनसे तो यह बात सिद्ध 
होती है कि सम्यकवारित्रके होनपर सम्यम्ज्ञान मननीय है ओर ऊपर कहा गया है कि 
ज्ञानके होनेपर वारिनत् भजनीय है परन्तु इस शंकाक़ा उत्तर इस प्रकार है कि यद्यपि स्थूल 
इछ्सि यह शक्रा ठीक प्रतीत होती है परन्तु सुक्ष्मदष्टिसि विचार करने पर वही 
कपन सिद्ध होता है नो ऊपर कहा जाचुका है अथात्‌ सम्यग्शानके होनेपर सम्यक्यारिश्र 
ही ममनीय रहता है । इसका खुलासा इस प्रकार है कि यद्यपि चारित्र मोहनीय कमके 
नहीं होनेपर आरहवे गुणत्थानमें. यथास्यातचारित्र प्रकट होनाता है तथापि एक 
इष्टिसे उसे अभी पृणे चारित्र नहीं कहा जा सकता है, यदि कहा माय कि चारित्र मोहनीय 
उसका घातक था जब घातक कम ही नष्ट हो गया तो फिर क्यों नहीं पूर्ण चारित्र कहा 
जाता है अवना तब भी पृष्ठ चारित्र नहीं कहा जाता है तो कहना चाहिये कि और मी कोई 
कर्म ऋरििका धातक होगा नो कि चारित्रकी पूर्णतामें बाधक है! तकंणा ठीक है, परन्तु 
विपकषों दूरी तकैधाईं उठाई भा सकी हैं कि यदि चारित्र मोहनीयके नष्ट होंनेपर चारित् 
फूमे हों शा है तो तेरदवें गुणल्थानमें ही क्यों नहीं मोक्ष हो नाती ? क्योंकि सम्यग्दशनकी 
पूर्ति साहमें तक हो चुकी और चारित्रकी पूर्ति बरहवेंगें हो भाती है तथा झानकी पूर्ति 
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तक कुझथानमें हो जाती है। महांपर रत्नत्नयक्री पृणिता है वहां पर ही मोक्षका हीड़ा 
आवश्यक है, अन्यथा रत्नत्रयमें' समथेक्रारणता ही नहीं आ सकती है। तीनोंकी पूर्तिके 
उत्तर लममें ही मोल प्राप्तिका होना अवश्येभावी है सो होती नहीं किन्तु मोशप्राप्त 
गुणस्कानमें होती है इससे छिद्ध होता है कि अभी तक चारित्रकी पृर्णतामें कुछ अक्इय भ्ुटि 
है, और चारित्र ही मोक्ष प्राप्तिमं सालात्‌ कारण कहा गया है । वह त्रुटि भी आलुपन्चिकहै* 
बह इस प्रकार है-मिस प्रकार आत्माका चारित्र गुण है उसी प्रकार योग भी आत्माका गुण 
है। चारित्र गुण निर्मराका हेतु है परन्तु योग गुण मन, वचन, कायरूप अशुद्धावस्‍्थामें कमेको 
ग्रहण करनेका हेतु है। दर्वे गुणस्थान तक चारित्र योगके साथ ही अपूर्ण बना रहा है, 
दृ्शवेके अन्तमें यद्यपि चारित्रमोहनीयके दूर हो नानेसे वह पृण हो चुका है तथापि उमको 
अशुद्ध करनेमें कारणीभूत उसका साथी योग अमी तक अपना कार्य कर रहा है। इसलिये 
चारित्रके निर्दोष होनेपर भी योगके माहचर्यसे उसे भी आनुपश्जिक ठोषी बनना पड़ता है। 
यद्यपि कर्मको ग्रहण करनेवाला योग चारित्रमें कुछ मल्निता नहीं कर सकता है तथापि चारित्र 
और योग दोनों ही आत्मासे अभिन्न हैं । अमिन्ननामे जिम प्रकार योगसे आत्मा अशुद्ध 
समझा जाता है उसी प्रकार चारित्र भी समझा जाता है। जब योगशक्ति वैमाविक अव्स्थासे 
मुक्त होकर शुद्धावस्थामें आजाती है तभी चारित्र भी आनुषज्जिक दोषसे मृक्त हो नाता है। 
इसीलिये शाख्रकारोंने यथास्यात चारित्रकी पूर्णता चोदहव गुणस्थानमें बतहाई है वहींपर 
परमावगाढ़ सम्यत्तव भी बतलाया है। इसह्यि चोदहव गुणस्थानमें ही रत्नत्रयकी पृर्णता होती 
है और वहींपर मोक्षप्राप्ति होती है। इससे रत्नत्रयमे समथ कारणता भी मिद्ध होमाती है । 
इतने सब कथनक। साराश यही है कि सम्यम्तानके होनेपर भी सम्यकृबारित्र भमनीय है। 
सम्यकृचारित्रके होनेपर सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान भननीय नहीं हैं। किन्तु अवश्यंभावी 
हैं । क्योंकि विना पहले दोनोंके हुए सम्यकृनारित्र हो ही नहीं सक्ता है। इसीलिये प्रन्थकार- 
ने सम्यत्तव ओर ज्ञानकों चारित्रके अन्तगत बतलाया है। जिम प्रकार चाजिमें दोनों गर्षित 
हैं उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानमें पग्यग्दशन भी गर्मित है। 


* कारण दो प्रकारका होता है-एक समय कारण ए5 असमर्थ कारण। जिसके होने- 
पर उत्तर क्षणमें अवध्य हो कार्यक्रों मिद्धि हो उसे समर्थ ढ्ारण कहते हैं। ओर जिश कारण 
के होनेपर वियमसे उत्तर क्षणमें कार्य न दा उसे समर्थ कारण कहते ह। 

हे स्वयं दोषो न होने पर भी जो साहचर्ययश दोष आत। है उठे आनुपत्षिक दोष 
कहते हैं | कैसे कोई पुरुष स्वव तो चोर न हो परन्तु चोषोंके सहवासमे रहे तो वह भरी 
आनुर्षल्िक दोपी दहराया जाता है। 


कं अक वजन नक 





अध्याय ] सुबोधिनी टीका । [ १६५ 
>> आरा एएए 


टन ल न ननना नमन 
सम्वस्दशककी प्रधानता-- 


कि सइइोन हेतुः ० 
प्रत्यश्नजन्मन: ॥ ७९८ ॥ 


अर्थ--सम्यग्ज्ञान और सम्पकभारित्र, दोनोंमें सम्यन्दशन कारण है, और वह 
कारणता मी नवीन जन्‍म आरण वरनेवाढ़े सम्यय विशेषणकी अपेज्षासे है अर्थात्‌ सम्यग्दशन, 
'झञान और चारित्रकों प्रकट करनेमें कारण नहीं है किन्तु ज्ञान और चारिश्रमें मम्थकृपना 
लानैमें कारण है। इसी लिये वह तीनोमें प्रधान है। 
इसीका खुलासा--- 
अर्थोर्थ साति सम्पकत्वे ज्ञान चारिश्रमत्र यत्‌ । 
भूतपूर्व भवेत्‌ सम्यक्‌ खूते वाउभूसपूृचेकस ॥ ७३९ ॥ 
अथे-- उपयुक्त कथनका म-ष्ट अर्थ यह है कि सम्यग्दशनके होने पर ज्ञान और 
चारित्र सम्यक्‌ विशेषणकों घारण करने हैं। अथवा उनदोनोंमें नवीन सम्यकूपना आता है। 
भावाथे-नब सम्यस्शञान और सम्पकचारित्र (इनके सम्यकृपने,मे सम्यग्दशन कारण है। तो ये 
दोनों उसके कार्य हैं। कार्यसे कारणका अनुमान हो ही जाता है। इम्लिये सम्यक्‌ चारिश्रके 
कहनेसे दशन और जानका समात्रेश उसमें स्वयं सिद्ध है। इस कथनसे शेक्रातारकी यह शंका 
कि मब तीनों ही मोक्ष मागे हैतो मुनि्योके केवल चाग्त्रिका ही निःफ्ण क्‍यों किया 
जाता है सर्वथा निर्मल है। 
सम्यख्शनका भमाहातत्म्य- - 


शुद्ोपलब्धिदासियों लब्पिज्ञानातिशायिनी । 
सा मवेत्साति सम्पक्त्व शुद्धों मावोन्‍्थवापि थे ॥ ७३० ॥ 
अरथ--आत्माकी शुद्धोपलब्थिमें कारणीभृत जो अतिशय ज्ञानात्मक रूब्धि (मतिज्ञा- 

नावरणीय करमेका विशेष क्षयोपशम) है वह सम्यग्दशनके होने पर ही होती है। अथवा 
आत्याका शुद्ध भाव-दुद्धात्माइभूति मम्यग्दरन होने पर ही होती है । 

यहयुनव्ंब्यथारिज् ख्ुते शान विनापि हक । 

ने लक्हाने न चारित्रमात्ति जेरकमेबन्बकूत ॥ ७७१॥ 
'. अश्रे--और भी जो द्वत्य चारित्र और श्रुतज्ञान है यदि वह सम्यग्दर्शन रहित है तो 
न तो बह ज्ञान है और न वह चारित्र है, यदि है तो केवल कमेबन्ध करनेवाढा ही है । 

सारांध--- 


लेबासम्यतमोरेहयों नास्ति दोर्षाय कुत्राचित्‌ | 
ओक्षम्ार्मेरुसाध्यस्य साधकार्ना स्हुतेरपि ॥ ७३२ ॥ 


के पश्चाध्यायी । दूसरा 
हक 3 8 ला 32 20०0०2-:2:7::7::7 एस 
'/  , आधे--हसलिये उन तीनोमेंसे किसी एकका कपन भी कहीं दोषाधायक नहीं है। 
भोक्षम एक साध्य है और ये तीनों ही उसके साधक रुपसे कहे जाते हैं । 
बन्‍्य मोक्ष व्यवस्था--- 
बन्धो सोक्ष शातव्यः समासास्पश्षकोविदेः । 
रागांशैबंन्ध एव स्पान्नोपरागांदीः कदाचन ॥ ७७३ ॥ 
अर्ग-प्रश्न करनेमें नो अति चतुर हैं उन्हें बन्च और मोक्षकी व्यवस्था भी संसेपसे 
जान हेना चाहिये। वह यह है कि रागांश-परिणामोंसे बन्ध होता है ओर विना रागांश- 
परिणामोके बन्ध कभी नहीं हो सकता । 
अन्था[न्तरूननन 
# येनांदोन सुदृश्टिस्तेनाहोनास्थ बन्धरन नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशोनास्थ बन्धनं भवाति ॥ ७७४ ॥ 
अथै--निस्ति अशसे आत्मा सम्यग्दशन विशिष्ट है उप्त अशसे उसके कमबन्ध नहीं 
होता भौर निस अंशसे उसके राग है उप्त अंशसे उसके कमेबन्ध होता है। भावार्थ--बन्धका 
कारण केबल रागांश ही है 





संकोच और प्रतिशा--- 
उक्तो धर्मेस्वरूपोपि प्रसड्भगत्सड्डलोंशतः । 
कविलेब्धावकाइार ते विस्तराडा कारिष्यति ॥ ७३५ ॥ 


अथे--अप्तज्ञवश अंशरुपसे धमक्रा स्वरूप भी कहा गया, अब्र आता कहते हैं कि 
अवकाश पाकर उस धमंका स्वरूप विस्तार पूर्वक भी कहेंगे । 
साराश--- 
देवे गुरो तथा धर्मे दष्टिस्तत्वाथदर्शिनी । 
हि फेक पर स्पादन्यथा मढरष्टिता ॥ ७७६ ॥ 
देव श्रद्ध ग 
पर अप करना अमूठृइृष्टि अग कहलाता है, अन्यथा (इम्की 
अमूददृष्टि सम्यक्वका गुण है. 
सम्पक्त्वस्प शुणोप्येष नाले दोषाय लक्षितः | 
सम्पग्टष्टियंतोवइय तथा स्थान्न लथेलर! ॥ ७७७ ॥ 


फवनज+बन जन 


# पुरुषार्थातिद्धयुपाय | चल निलनिनककल++ रन कप 


जंध्याय । पभोषिनीदीका । [९०१ 
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अनग+-अमूह॒इृष्टि प्म्परदरानका मुग है। यह गुण किसी प्रकार दोषोत्पादक नहीं 
है किस गुणोत्पादक है । क्योंकि सम्यग्द्ि नियमसे अमूह॒हृष्टि अग्रका पाह़न करता है । 
मिथ्वाइट्टि ऐसा नहीं करता वह उल्टा ही करता है। भावा्-सम्यम्दश्िकि डिये अमूदुइष्टि 
अंग अवश्य पाहनीय है। यदि सम्यर्दृष्टिकी बुद्धि देवगुरु ध्के सिवा कुगुरु, कुपमे, 
प्रसशा अयवा उनकी किल्षिन्मान्यताकी तरफ है यो उसे मिथ्याइष्टि ही समझना चाहिये । 
अबका देव, गुरु, पमेमें उसकी पृण श्रद्धा नहीं है तो मी उसे मिथ्यादष्टि ही सम्झना चाहिये। 
इसकिये अमूहदृष्टि सम्यग्द्टिका प्रधान गुण समग्नना चाहिये। शब्दान्तरमें यों कहना चाहिये 
कि सम्यग्दृष्टि अमृड॒हष्टि नियमसे होता ही है (यदि वह मूह्दृष्टि है तो सम्यग्दृष्टि नहीं किन्तु 
मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि कुदव, कुगुरु, कुपर्म और मिथ्या शाख्रोंकी नतो विनय करता 
है न उन्‍हें प्रणाम ही करता है।* विना मिथ्यात्वके उसकी कुदेवादिककी ओर बुद्धि अनुगामी 
किमी प्रकार नहीं होसक्ती है। इसके सिवा जो छोग मे देव, शास्त्र, गुरुकी यथा विनय नहीं 
करते हैं, मिनको उनमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है उन्हें भी मिथ्यादष्टि ही समझना चाहिये। 
बिना मिध्यात्वकर्मके उदय हुए ऐसी कुमति नहीं हो सक्ती है। 

यद्यपि सम्यग्दशन गुण अतिसुक्ष्म है उसका विवेचन नहीं किया नासक्ता है। निप्त 
पुरुषकी आत्मामें वह गुण प्रकट होता है उसीको शुद्धान्मानुभवनका ,अपूर्व स्वाद आता है। 
कहूँ उस आत्मिक अपूर्व स्वादका बाह्ममें उसी प्रकार विवेचन नहीं कर सक्ता है मिस 
प्रकार कि घीका स्वाद लेनेवालेसे उसका स्वाद पूछने पर वह उसका स्वाद ठीक २ प्रकट 
नहीं कर सक्ता । जिस प्रकार धीका स्वाद चखनेसे ही उसकी यथार्थ प्रतीत होती है उत्ती 
प्रकार उत्त अलौकिक दिन्य सम्यव्त्वगुणकी प्रकटतामें होनेवाले आत्मिक रसका वह स्वये 
पान करता है दूसरेसे नहीं कह सकता । तथापि व्यवहार सम्यक्त्व जो बतलाया गया है कि 
सत्याये देव, गुरु, शासमें पूर्ण श्रद्धा रखना, उस बाह्य सम्यक्त्वमें भी निनकी बुद्धि विपरीत 
है उनके मिथ्यात्व कमंका तीम उदय समझना चाहिये । व्यवहार सम्यक्त्वीकी भी से देव, 
गुरु, शाखमें अर मक्ति रहती है। उनमें उप्तकी बुद्धि विश्विग्मात्र भी शेकित नहीं होती है। 

यह बात भी नहीं है कि किसी पदार्थमें सम्यग्दष्टिको शंका ही नहीं उत्पन्न होती है 
सम्बरृष्टि सवेश् नहीं है ओर जैसे उद्मत्थ हैं तैसे वह भी छद्मत्य है। छग्नस्थतामें अनेक शक्ता- 


अनशन नकली +५* अौन«.ऑधिलपवनल-पकाकक बता जीणाएती वगजएशनननताजणओणओ आओ 


» संवाशास्मेइक्षोमाल्य कुदेयांगमलिड्रिनाम | 
प्रणाम विनय चेब न कुर्यः झंडर्टयः ॥ 
अभथीत भयते, आशाते, प्रेमऐे, स्खेमले किसी तरइ भी हम्पग्हाडि कुद्धेधादिककों प्रणाम 
अथवा उसकी पभिसेंत्र नहीं कर सक्ता है । रलकरण्ट श्रावकाकार | 
# आशक्क ले अपक्/मुगोग शांस्रेंकी कहातियों बहते है और ओ खडिनद्शनको 
अनावायक शमशते हैं उनके मिव्यात्यकर्का उदय अवश्य है | 
ढ० २६ 








ओऑक होना स्वाभाविक बात है, इसहिये सम्यर्टृ्टि भी बहुतसी बातोंमें शोकित रहता है 
परन्तु शेकार्ये दो प्रकारकी होती हैं। एक तो-मिप्त पदार्थमें शंका होती है उस पदापेमें आस्था 
(अरधों) रूप बुद्धि तो अवश्य रहती है परन्तु ज्ञानकी मन्दतासे पदायका सवहूस बुद्धिमें न 
आनिसे शंका होती है, सम्यग्हप्टिको इस प्रकारकी ही शेका होती है। वह सर्वज्ञ कयित 
बदार्थ व्यवस्थाकों तो सर्वया सत्य समझता है, पस्तु बुद्धिहत दोपसे उसके समझनेमें असर्ष 
है। दूसरी शंका कुमतिज्ञानवश होती है। कुमतिज्ञानी अपनी बुद्धिको दोष नहीं देता है 
किन्तु सर्वज्ञ कथित आगमको ही दोषी ठहराता है, वह जिस्त पदार्थमें शेक्रा करता है उस 
पदारषपर श्रद्धा रूप बुद्धि नहीं रखता है। ऐसे ही प्रर्ध आजकल कालदोषसे अधिकतर होते 
चे जाते हैं नो स्वयंको वृद्धिमान्‌ समझते हुए आचार्येको अपनेसे विशेष ज्ञानवान नहीं 
समझते हैं। ऐसे ही परुष जिन दरशन, निन पूनन आदि नित्य क्रियाओंकों रूढि कह कर छोड़ 
ही नहीं देते हैं किन्तु दूसरोंको मी ऐसा अहितकर उपदेश देंते हैं। ऐसे छोगोंका यह भी 
कहना है कि विचार स्वातन्त्यको मत रोकों, नो कोई मभैसा भी विचार (चाहे वह मिन 
धर्मके स्वथा विपरीत ही हो) प्रकट करना चाहे करने दो, इन्हीं बातोंका परिणाम आमकल 
धरम शैयिल्य और धर्म विरुद्ध प्रवृत्तियोंका आन्दोलन है। ये सम्पूण बाते धर्माचाय तथा 
गृहस्थाचारयके अमाव होनेसे हुई हैं। धामिक अकुद अब नहीं रहा है इसलिये मिप्तके मनमें भो 
बात समाती है उसके प्रकट करनेमें वह जरा भी संकोच नहीं करता है। यही कारण है कि 
दिन पर दिन पर्ममें शिषिरता ही आ रही है।# 


उपगूृ्‌हन अंगका निरूपण«« 


उपब्रेहणनामास्ति गुण: सम्यरह्गात्सनः । 
लक्षणादात्मशक्तीनामवहय ब्रहणादिह ॥ 99८ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दृष्टिका उपनंहण ( उपगूहन ) नामक भी एक गुण है। उसका यह 
लक्षण है कि अपनी आत्मिक शक्तियोंको बढ़ाना अथवा 'उनका विकराश करना। इसीसे उसका 
अन्वय नाम उपनंहण है। 





# इस दिषयम स्वामी आशाधरने बहुत ही खदजनक उद्धार प्रकट किये उद्ार प्रकट किये हैं. 
कडिप्राइपिमिध्यादिद्मेषच्डन्ातु दिव्विह। खथ्योतवत्सुदेशारों हा! योतन्ते के्कशित्‌ | अंत 
इस मरतक्षेत्रम कलिकाल-पंचमकालरूपी वर्षाकासमें मिथ्याहाहियोंक्े उपदेश रूपी मेघोंडे चहुप, 
देश हरी शव दिशायें ढड़ रहीं हैं। उसमें यथार्थ तर्वोंके उपदेश खथोत ( जगुदू) के कयान 
कही २ पर दिखलाई पढ़ते दें। प्रन्थकारने इस विषयका शोक प्रकट करनेके ढिये द् 


धब्दड़ा प्रयोग किया है | & सागारफ्मटरत शक 





अवाव्शशशप्तियारित्रमावात्‌ संवलित हि तत्‌॥ 33९ ॥ 
अर्य---आत्माकी शुद्धिमें मन्दता नहीं आने देना किन्तु उसे बढ़ाना इसका नाम भी 
उफंहण है, अर्थात्‌ सम्बन्द्शेन, सम्यज्ञान ओर सम्यकूवारित्र, इन मार्बोसे विशिष्ट आत्माकी 
शुद्धिको कहाते रहना उसमें किसी प्रकारकी शिपिलता नहीं आने देना इसीका नाम उपर्ंहण है। 
उपबंहण गुणवारीदा स्वरूप--- 
जानन्नप्पेष निःशेषास्पौरुष प्रेरपशिव । 
तथापि यरनवाज्नाश्न पौरुषे प्रेरयन्निव ॥ ७८० ॥ 
अथ--उपनेहण गुणका धारी पुरुष पुरुवाय पूर्वक सम्पूर्ण ऐहिक बातोंको जानता है 
परन्तु उन ऐहिक ( संसार सम्बन्धी ) बातोंके प्राप्त करनेके लिये वह पुरुषार्थ पूर्वक प्रथत्न 
नहीं करता है। 
नाये शुछोपलव्धो स्थाछेशतोपि प्रमादवान । 
निष्परमादतया55त्मानमाददान! समादरात्‌ ॥ 3द१॥  ., 
अथे--उपनहंण गुणका धारक आत्माकी शुद्ध-उपलब्धिमें छेश मात्र भी प्रमादी 
नहीं है किन्तु प्रमाद रहित आदर पूर्वक अपने आत्माका ग्रहण करता है। 
यदा शुद्रोपलब्ध्यथेमभ्यस्पेदपि तदहिः। 
सक्रियां काशिद्प्यपाससरसाध्योपयोगिनीम ॥ ७८२॥ 
अथे--अथवा वह शुद्धोपरुब्धिके लिये बाह्य किसी सक्रियाका भी अभ्यास करता है 
मो कि उप्के साध्यमें उपयोगी पढ़ती है। 
बाह्य आचरणभ दृश्ान्त--- 
रखेनां सेक्मानोषि कोपि पथ्प न वा55चरेत्‌ । 
आस्मनोश्नुछ्लाघतामुज्लन्नुज्यन्मु्राघतामपि ॥ ७८३ ॥ 

..... अर्थ---कोईं पुरुष रस्ायनका सेवन मी करे परन्‍्तु पथ्य न करे तो रसायनसे मिस 
पकार कह अस्ने रोगका नाश करता है उसी प्रकार पथ्यके न करनेसे नीरोगताका भी नाश 
कराता है। भामाधे-रोयको दूर करनेके लिये उचित औषधिके सेवनके साभ २ अलुकूछ पथ्य 
कॉमेडी भी आवश्यकता है। अन्यथा रोग दूर नहीं हो सक्ता है। उसी प्रकार सम्पःदधिको 

' शाप्योपधोगी बहा सतक्तियाभोके करमेकी भी आवश्यकता है।..- 





अथवा--- 


बा सिर्ड विनायासात्स्वतस्तश्रोपमंहणमर । 
रूथ्वरूध्येगुणओ्रेण्यां निजराया: खुसेमवात्‌ ॥ ७८४ ॥| 
:... अधि--अथवा पम्यग्दश्टकि किसी खास यत्नके स्वतः ही उपनेहण गुण सिद्ध है। 
क्योंकि उपर उपर गुणश्रगी (परिणामोंकी उत्तरोत्तर विश्ुुद्धातामें) रूपते उसके निमेराका 
होना अवश्यंभावी है । मावार्थ-प्रम्यग्दष्कि असंख्यात गुणी निर्नग होती रहती है. और 
बह उत्तरोत्तर श्रेणी ऋ्मसे बढ़ी हुई है। हे 
अवदयंभाविनी चान्न निअरा कृत्स्नकमणाम्‌ । 
प्रतिसध्मक्षणं यावदस्सस्थेयगुणक्रमात्‌ ॥ ४८५ ॥ 
अधथे---उप्रंहण गुणघारीके मम्पूण कर्मोंकी निमेरा अवश्य होगी, क्योंकि प्रतिक्षण 
उसके असंख्यात गुणी २ निज्ररा होती ही रहती दै । 
कमेंके क्षयंम आत्माड़ी विशुद्धिक्री वृद्धि-- 
न्यायादायातमेतदे घावतांशेन तत्क्षतिः । 
शद्धि; शुट्रोपयोगस्प इडेड्ोडिः पुनः पुन; ॥ ७८६ ॥ 
अपै--यह बात न्याय प्राप्त है कि नितने अशमें कर्मोंका क्षय होनाता है उतने ही 
अंशमे शुद्धोपयोगकी वृद्धि होनाती है। उधर करमोंके क्षयक्री वृद्धि होती नाती है इधर 
शुद्धोपयोगकी वृद्धि होती जाती है । यह वृद्धि बराइर बढ़ती चढी जाती है। 
यथा यथा विशुडेः स्पाद वडिरन्तः प्रकाशिनी । 
लथा तथा हृथीकाणासुपेक्षा विषयेष्वपि ॥ ७८७ ॥ 
अर्थ--मैस्ी नैप्ती विशुद्धिकी वृद्धि अन्तरंगमें प्रकाश डालती है, वैसी वसप्ती ही 
आत्माकी इन्द्रियोंके विषयोंमें उपेक्षा होती जाती है । 


क्रियाकाण्डकों बढ़ाना चाहिये-- 
ततो सून्नि क्रियाकाण्डे नात्मशर््ति स लोपयेत्‌ । 
किन्तु संवर्धयेन्नून प्रयल्नादृपि दृष्टिमास ॥ ७४८८॥ 
अथ--इसहिये बहुतसे क्रियाकाण्डमें अपनी शक्तिको नहीं श्षिपाना चाहिये । किन्सु 
यत्नपूर्वक उसे बढ़ाना चाहिये यह सम्य्दष्टिका कर्तत्य है ! हब 
खाराश्े...... 
उपबेहणनामापि गुणः सहर्शनस्थ यः । ५, 
गणितों गणनान्षष्ये गुणानां नागुणाय च॥ ७८९॥ 


-  केशाप। सुबोधषिनी टीका । [ ३७०५ 


आर मो तरह (गजइव दर बसा का दे आज फकन अगश्रे---मीं उपॉाहण (उपगृहन):युण कहा गया है वह भी प्तम्यम्दष्टिका शुण है 
सम्पर्क गुणों यह भी गुण गिना गया है, यह दोषाधाबक नहीं है|. 

* स्थितिकरण अंगका निरुयण--- 

खुस्थितीकरणं नास गुणः सम्परहमात्मन: । 
घसोच्च्युतस्प घ॒र्म तत्‌ नाउप्ेड्यभेणः झतबे। ॥ ७९०॥ 
अपे--स्थितिकरण गुण भी सम्यादृष्टिका गुण है। परमसे जो यतित हो चुका है 
अथवा पत्ित होनेके सम्मुख है उसे फिर पर्ममें स्थित कर देना इसीका नाप्र स्थितिकरण है । 
किन्तु अधपमंकी क्षति होने पर अपममें स्थित करनेको स्थितिकरण नहीं कहते हैं। 
अंधर्म सेवन घर्मके लिये भी अच्छा नहीं है--- 
न भ्रसाणीकूत इडेघेसोयाधमसेवनम्‌ । 
भाविधमादाया केचिन्मन्दाः सावशवादिनः ॥ ७२१ ॥ 
अथे--धमेके लिये भी अधर्मका सेवन करना वृद्ध परुषोने स्वीकार नहीं किया है। 
आगामी काहमें धमकी आशासे कोई मृख-अधम सेवनका भी उपदेश देने हैं। 
परस्परेति पक्षर्थ नावकाशोत्र लेशलः | 
सूखादन्‍्यन्न नो मोहाच्छीतार्थ वन्हिमाविदेत्‌॥ ७९२॥ 
अप्े-- 'अपम सेवनसे परम्परा धर्म होता है, इस प्रकार परम्परा पक्षका हेशमात्र भी 
यहां अवकाश नहीं है। मूखको छोड़ कर ऐसा कोन पुरुष है जो धोहसे शीतके लिये वन्हिमें 
प्रवेश करे । भावाथे-जैसता कारण होता है उसी प्रकारका कार्य होता है, ठण्डका चाहने वाल 
उन्हीं पदाथोका सेवन करेगा जो ठण्डको पेदा करने बाड़े हों, ठण्डका चाहनेवाढ्ा उष्ण पदायें| 
(अग्नि आदिक)का कमी सेवन नहीं करेगा। इसी प्रकार धमकी चाहने वाला धर्मका ही सेवन 
करेगा। क्योंकि प्म सेबनसे ही पर्मकी प्राप्ति हो सकती है, अधर्म सेवनसे धमकी प्राप्ति 
कदाणि नहीं हो सकती । नो छोग अपम सेवनसे धर्म बतलाते हैं वे कीऋरके वृक्षत्ते आम्रकी 
प्राप्ति बतछाते हैं, परन्तु यह उनकी भारी भूल है। कीकरके वृक्षसे सित्रा काटोंके और कुछ नहीं 
मिल सकता है। 
मैलडर्मस्थ प्राशुप प्राययर्मस्य सेवनम । 
»' अ्वाक्रपक्षध्मत्वाडेलोवो व्याभिषारतः ॥ ७९३ ॥ 

/ अरबे--अधमंक सेवन पका प्राकृृप मी नहीं है। क्योंकि अपसंसेबनरूप हेतु ि- 
,स्लभूत-अप्रमंप्रासिमें भी रह माता है इसलिये ज्यभिचारी है इसीसे अधमंसेवन और पर्मप्राप्ति 
"ही समाप्ति भी व्यमिवरित है।। माबाथे--मीमांसकादि दक्षनकार यागादिमें हिंसारूप अधर्न- 
' सेबस्से भर्मध्रासि मानते हैं और उसी यागापिका ऋड स्वरप्रासि बतड़ाते हैं। आचार्य कहते 


ैल्ई | पश्माध्यायी । दूफ़री 
हि शक गद्य सा िव्या है। कया िशाहप अवाकि सेवन करलेसे पर्स उमका सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या है। क्या हिंसारूप अधर्मके सेवन केसे भर्मप्रापति 
हो शक्ती है ! हिंसादि नीच कार्योका स्वर्गंफल कभी नहीं हो सकता है। हिंसा करनेसे परि- 
मधोमे संदेशकी ही वृद्धि होगी उससे पाप बन्ध होगा इसलिये अधर्मस्ेवनका फक उत्तरोत्तर 
अपमकी वृद्धि है। धर्मका हेतु अपर्म कमी नहीं हो सकता है । 
प्रतिखश्मक्षणं पावडेतो! कमोंदयात्स्वतः । 
धर्मो वा स्पादमों वाप्येष सर्वत्र निश्रवः ॥ ७९४ ॥ 
अथै--प्रति समय जब तक कर्मका उदय है तब तक धर्म और अधर्म दोनों ही हो 
सकते हैं ऐसा सर्वशत्न नियम है। भावार्थ --जत्र कर्मोदय मात्रसे भी अधर्म-पापमन्ध होता है 
तब अधमंसेवनसे तो अवश्य ही अधम होगा, इमलिये यागादि अधमंसेवनसे धरमप्राप्तिकी कश्प- 
ना करना मीमांसकोंकी सवेधा भूल है । 
खितिउरणक भेद 
सत्स्थितीकरणणं व्षधाउध्यक्षात्स्वापर भेदतः । 
स्वात्मनः स्वात्मतत्त्वे5थोत्परत्वे तु परस्प तत्‌ ॥ ७९७ ॥ 
अथ--वह स्थितिकरण अपने और परके भेदमे दो प्रकारका है। अर्थात्‌ अपने आ- 
त्माके पतित होनेपर अथवा पतित होनेके मन्मृख होनेपर अपने आत्मामें ही पुनः अपने आ- 
पको छगा ढैना इसे स्व स्थितीकरण कहते हैं | ओर दूसंर आत्माके घर्मसे पतित होनेपर पुनः 
उसे उसी धर्ममें तदवस्थ कर देना इसे पर स्थितीकरण कहते हैं । 
स्वस्थितीजरणका खुछासा--- 
तंत्र सोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्पात्मस्थितेश्वितः । 
भूयः संस्था पन स्वस्थ स्थितीकरणमात्मनि ॥ ७९६ ॥ 
अथे--मोहोदयके उद्रेकवश अपनी भात्म परिस्थिति ( धर्मस्थिति ) से पतित अपने 
आत्माकों पुनः आत्म परिस्थितिमें लगा दना इमीका नाम स्व॒स्थितीकरण है। 
इसीका स्पष्टकरण--.. 
अर्थ भावः कचिदेवाहह्नात्स पतत्यथः । 
अजत्यूध्व पुनर्देवात्सम्पगारुद्य दृश्नम्‌ ॥ ७९७ ॥ 
अथे--ऊरर कहे हुए कंथनका खुलामा इस प्रकार है-ऊभी कर्मोदयकी तीजतासे वह 
सरम्यग्धष्टि दशेनसे नीचे गिरता है। फिर दैववश सम्यग्दशनकों पाकर ऊपर ऋहता है। 
अथवा-. 
अथ कावियथाहेतुद्शनादपतन्नपि । 
भाषशुडिमिधोधोंशरू्वैमृध्व प्ररोहति ॥ 9९८ ॥ 
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अधे---अपभा सामग्रीकी योग्यतामें कमी दरीनसे नहीं भी गिरता है तो भावोंकी 
शुद्धिको नीचे नीचेके अशोसे ऊपर ऊररको बढ़ाता है। 
अथवाृ-्- 
कवचिट्हिः शुभाचारे स्वीकूर्त चापि मु्चति । 
न सुझ्ति कदाचिहै सुकरपरा वा पुनराअयेल्‌ ॥ ७९९ ॥ 
अरथगे--करमी स्वीकृत किये हुए भी बाह्म-शुभाचारको छोड देता है। कमी नहीं भी 
छोड़ता है। अथवा छोडकर पुन ग्रहण करने लगता है । 
अधव[-ण- 
यद्ा वहिः क्रियाचारे यथावस्थ स्थितेषि थे । 
कदाचिददीप्यमानोन्तर्मावे सूल्वा य वसेते ॥ ८०० ॥ 
अथै--अथवा बाह्य क्रियाचारमें ठीक २ स्थित रहनेपर कमी २ अन्तरंग भावोंसे 
दैदीप्यमान होने लगता है । 
नासंभवमिदं थस्माच्चारित्रावरणोदय' । 
अस्ति तरतमस्वांशीगच्छन्निम्नोनज्नतामिह ॥ ८०१ ॥ 
अथ «कभी अन्तरंगके भाव बने लगते हैं कभी घटने लगते हैं यह बात असम 
नहीं है ! क्योंकि चारित्र मोहनीय कमेक्ा उदय अपने अशोंसे कमी बढने लगता है और 
कभी घटने रागता है। भावाथे-चारित्र मोहनीय जिस रूपसे कम बढ होता है उसी डुप्से 
भावमें भी हीनाघिकता होती है । 
अन्नाभिप्रेतमेबैतस्स्वस्थिती करणं स्वतः । 
न्यायातकुतअिदजास्ति देतुस्तत्रानवश्यितिः ॥ <०२ ॥ 
अब--यहां पर इतना ही अभिप्राय है कि स्वस्थितीकरण स्वयं होता है और उसमें 
आत्माकी स्थिरताका न होना ही कारण है। 
दुसरॉका स्थितिकरण--- 
सुस्थितीकरणं नाम परेषां सदनुप्रहाव | 
बझछानां स्वपदाशश्र स्थापन तत्पदे पुनः ॥ ८०३ ॥ 
सरों पर « सत्‌ अनुग्रह करना ही पर-स्थितीकरण है। वह अनुभह यही डे 
कि भो अपने पढे अ्रष्ट हो चुके हैं उन्हें उप्ती पदमें फिर ल्थापन कर देना 
शत्‌ अनुअरइसे इतना हो तातगे है कि दिना किसी प्रकाकी इच्छा रहते हुए 
कार्मिक दुद्धित परोपकार करना। जो अनुप्रद कोमव्श अथबा अन्य प्रतिड़ा आदिको चाइना 


बह किया जाता है, पह अनुप्रह अवश्य है पएठु उसको सत्‌ अनुप्रद नहीं कह उक्ते | अ्श- 
तिरयृद्र इसियोका हो कहा जा सुक्ता है । 
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नात्मबते विद्ययास्तु तत्पर; पररक्षणे ॥ <०४॥ 
अर्थ--पमेका आदेश और धमेका उपदेश देकर दूसरों पर अलुग्रह करना चाहिये । 
परन्तु आत्मीय अतमें किसी प्रकारक्ी बाघा न पहुंचा कर ही दूसरोंके रक्षणमें तत्पर रहना 
उचित है । अन्यथा नहीं । 
ब्रन्थान्तर्‌«७-- 
आदहिद कादव्व जह सकह परहिद॑ च कादव्व 
आदहिदपरहिदादी आदहिद सट्ट कादव्वं ॥ ८०५ ॥ 
अथै--सबसे प्रथम अपना हित करना चाहिये। यदि अपना हि। करते हुए नो 

पर हित करनेमें समय है उसे परहित भी करना चाहिये । आत्महित और परहित इन दोनोंमें 
आत्महित ही उत्तम है उसे ही प्रथम करना चाहिये। भावाथ--इन दो कारिकाओंसे यह 
बात भरी भांति सिद्ध हो जाती है कि मनृष्यका सबसे पहला कर्तव्य आत्महित है, विना 
आत्म कल्याण किये वास्तवमें आत्म कल्याण हो भी नहीं सकता है। जहां पर सर्वोपरि उच्च 
ध्येय है वहां मी आत्म हित ही प्रमुख है। आचार्य यद्यपि मुनियोंक्रा पूर्ण हित करते हैं 
उन्हें मोक्ष मागपर लगाते हैं, तथापि उप्त अग्स्थामें रहकर उनको उच्च ध्येय नहीं मिल 
सक्ता है। निप्त समय वे उस उच्च ध्येय मृक्तिको प्राप्त करना चाहने हैं उप्त प्मय उस 
आजार्य पदका त्याग कर स्वात्म भावत मात्र-साधु पद्म आ नाते हैं इसलिये यह ठीक है 
कि आत्म हित ही सर्वोपरि है। आत्म हित स्वार्थ शामिल नहीं किया जा सक्ता है। जो 
सांत्तारिक वासनाओंकी पूर्तिके लिये प्रयत्न किया नाता है उसे ही सवा कहा जा सक्ता है 
उसका कारण भी यही है कि स्वार्थ उसे ही कह सकते हैं नो प्रमाद विशिष्ट है, आत्महित करनेवाहा 
प्रमाद विशिष्ट नहीं है. इसलिये उसे ल्वार्थी कहना मूल है । इन कपनसे हम परोपकारका 
निषेष नहीं करना चाहते हैं, परोपकार करना तो महान्‌ परण्य बन्धका कारण है। फ्ल्तु नो 
छोग परोपकार करते हुए स्वयं भ्रष्ट हो नाते हैं अथवा आत्म हितको नो स्वार्थ बताते हैं दे 
अवश्य आत्म हितसे कोशों दूर हैं, आचार्येनि परोपकारकों भी सवा साधन ही बतछाया है। 
यहाँ पर यह शंका की जासक्ती है कि कहीं पर परोपकाराये स्वये भ्रष्ट भी होना पढ़ता है 
जैसे कि विष्णुकुमार मुनिने मुनियोकी रक्षारे लिये अपने पदकों छोड़ ही दिया! शंका लीक 
है। कहीं पर विशेष हानि देखकर ऐसा मी किया जाता है परन्तु आत्म हितको गौण कहीं नहीं. 


समझा नाता है। विष्णुकुमारने अगत्या ऐमा किया तथापि उन्होंने शीघ्र ही प्रायथ्षित्र डैकेर' 


पका ऋहण कर लिया। जानकर तो आत्म कल्याण परोपकारको ही लोगोंने सकता खा 


..._ अध्याय ] सुबोधिंती टीका । ( २०९ 
है, मो देशोद्धारादिक कारये वरीमानमें दीख रहे हैं वे यथपि निःस्वार्थ-परोपकाराय हैं और 
उस फरोपकारका अय भी उन्हें अवश्य मिढेगा। परन्तु ऐसे परोपकारमें स्वोपकार (पारमार्थिक) 
की गन्ध भी नहीं है। देशोद्धारादि कार्यकारियोंमें स्वथनम रैथिल्य एवं सारित्र हीनता प्रायः 
बैखी जाती है। यदि उनमें यह बात न हो तो अवश्य ही उनका वह परोपकार पृण स्वोपका- 
रमें सहायक दै। 





कथनका सेकों व--- 
जक दिडसात्रतो<प्यन्न सस्थितीकरणं गुण: । 
निजेरापां गुणश्रेणी प्रसिडः सुदगात्मनः ॥ ८०९ ॥ 
अरथ--पछुस्थितिकरण गुणका स्वरूप थोड़ासा यहां पर कहा गया है। यह गुण सम्य- 
रृष्टिके उत्तोत्तर अमेख्यात गुणी निमराके लिये प्रमिद्ध है। 
वात्मल्य अंगका विवेचन-- 
वात्सल्य नाम दासत्वं सिडाहटिम्बवश्सख । 
संघे चतुर्विधे शास्त्रे स्वामिकार्ये खुभृत्यवत्‌ ॥ ८०७ ॥ 
अर्थ--पतिद्धपरमेष्ठी, अ्द्विम्म, जिन मन्दिर, चतुर्विध संघ ( मुनि, आर्थिका, श्राकक; 
श्राविक्रा ) और झास्रमें, स्वामिकायमें योग्य सेवककी तरह दासत्व भाव रखना ही वात्सल्य है। 


अथोदन्‍न्यतमस्पोचैरुदिष्टेष स दष्टिमान्‌ । 
सत्खु घोरोपसर्गेए तत्परः स्पात्तद्त्यये ॥ ८०८ ,। 
अथे--अथोत्‌ ऊपर जो सिद्धपरमेष्ठी आदि पूज्य बतशये हैं उनमेंसे किसी भी एक 

पर घोर 3फसगे होने पर उसके दूर करनेके लिये सम्यग्दृष्टि प्रुषकों सदा तत्तररहना चाहिये । 

यबा नश्यात्मसामथर पावन्मन्त्रासिकोशकम | 

तावदररु च ओतुं थ तडाधां सहत न सः॥ ८०९ ॥ 

अथवा जब तक अपनी सामरथ्य है ओर जब तक मन्त्र, असि 'तलवारका नोरो 
और बहुतसा द्रव्य ( खज़ाना ) है तब तक वह सम्यग्दष्टि पुरुष उन पर आईं हुई किसी 
प्रकारकी माघाको न तो देख ही सक्ता है और न सुन ही सकता है। भाषाथे-अपने 
पृम्णतम देषों पर अबवा देवालयों पर अगवा घुनि, आ्थिका, क्रावक श्राविक्रओं पर यदि 
किसी प्रकारकी गधा आवे तो उस बाघाको शिस प्रकार हो सके उस प्रकार उसे दूर करदेना 
योग्य है। अपनी सामर्थ्यते, मेत्र शक्तिते, द्रव्य बसे, आज्ञासे, सेन्यबढसे हर तरहसे- तुरन्त 
बाधाकों दूर करता चाहिये। यही सम्यर्दष्टिकी आन्तरंग्िक भक्तिका उद्घार है।मन्त्रशक्ति भी 
बहुत गड़ी शक्ति है, बढ़े ३ काये मन्त्र शक्तिसे सिद्ध हों नाते हैं। नो छोग मन्त्रोंकी सामर्थ्य 
नहीं मानते हैं वे ही. मन्जों पर विज्ञास नहीं करते हैं, परन्तु सर्पादिकोंके विधादिका अपहरण 
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२१०] पश्चाध्याथी । हि 2828 
धल्यल्ष' ही दीखता है। जब सामान्य मन्त्रों द्वारा ऐसे २ कारय देखे नाते हैं तो महार 
आई भन्त्रों द्वारा बहुत बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं, आजकल न वह श्रद्धा है और न 
शक्ति है इसी लिये मन्त्रोंसे हम छोग कोई कार्य नहीं कर सकते हैं । 

चबात्सट्यक भदजद: 
तदृद्विधाध्थ च वात्सल्ये भेदात्स्वपरगोचरात्‌ । 
प्रधान स्वात्मसम्पान्धि शुणा यावत्परात्मनि ॥ ८१० ॥ 
अथै--अपने और परके मेदसे वास्सल्य भेग भी दो प्रकारका है। आत्म सम्बन्धी 
वात्सल्य प्रधान है परात्म सस्बन्धी गोण है । 
म्वात्म सम्बन्ध! वात्सस्यूनन- 
परीषहोपसगयः पीडितस्पापि कुत्नाचित । 
न दोथिल्य शुभाचारे ज्ञाने ध्याने ततादिसम्‌ ॥ 4११ ॥ 
अथै-- परीपह और उपमगौदिसे कमी पीडिय होनेपर भी अपने अरष्ठ आचारमें, 
ज्ञानमें, ध्यानमें शियिल्ता नहीं आने देना इमीका नाम स्शात्म वात्सव्य है। 
इतरत्पागिह ख्यातं गुणों दष्टिमतः स्फुटम । 
शुडज्ञानवलादेव यतो वाधापकषणम्‌ ॥ <१२॥ 
अथे--दूसरा-परात्ममम्बस्ी वात्मत्य पहले इसी प्रकाणमें कहा जा चुका है। 
परात्म सम्बन्धी वात्सल्य सम्यम्दष्िकः निश्चसे गोण गण है । क्योंकि शुद्ध ज्ञानके बलसे 
ही वाधा दूर की जा सकती है। एम लिये आत्मीय शुद्धिका प्राप्त करना ही प्रमुख है। 
प्रभावना अयका स्वरेप--- 
प्रभावनाड्ुसंज्ञोस्ति गुण: सहशनस्प वे । 
उत्कर्षकरण नाम लक्षणादपि लक्षिसम्‌ ॥ 4१३ ॥ 
अथ--मम्यर्दष्टिका प्रभवता अंग भी प्रश्तिद्ध गृण है। उसका यही रुक्षण है कि हर 
एक धार्मिक कार्यम उत्कष-उन्‍्मति करना। 
धर्मका दी उत्कप अभीए्ठ है-- 
अधातडमंणः पक्ष नावशस्प सनागपि। 
घसेपक्षक्षतियेस्मादधर्मों त्कषपोषणाव्‌ ॥ ८१४ ॥ 
अथे--पापरूप अधर्मके पक्षमें क्रिश्चिस्मा भी उत्कर्ष नहीं बढ़ाना चाहिये। क्योंकि 
अधमका उत्कर्ष बढनेसे धर्मके पक्तकं हानि होती है। ; 
प्रभावनाके भद--- 
प्वेवत्सोषि दिविधः स्वान्यात्मभेद्तः पुनः । 
तश्नायो वरमादेयः स्पादादेयः परोष्यतः ॥ ८१५ ॥ 


' ऋष्योय। ] छुबोधिनी टीका । [१११ 
अंथे--फहुढ़े अंगोंकी तरह प्रमावना अग भी स्वात्मा और परात्माके भेदसे दो 
प्रकार है । उन दोनोंमें पहछा सर्वोत्तम है और उपादेय है । इसके पीछे दूसरा भी ग्राह्म है। 
उत्कृषृ>-न 
जउल्कषों यदलाधिक्यादधिकीकरणं वृष | 
असत्स प्रत्यनीकेषु नाले दोषाय तत्काचित्‌ ॥ <१३६ ॥ 
अथै--विपक्षके न होने पर बल पूर्वक घर्ममें वृद्धि करना, इसीका नाम उत्कर्ष है। 
प्रभावना अंग दोषोत्यादक कभी नहीं होसकता है । 
अपनी प्रभावना--- 
मोहारातिक्षतेः शुद्ः जुडाच्छुडतरस्ततः । 
जीवः शडतमः ऋश्विदस्तीत्यात्मप्रभावना ॥ 4१७ ॥ 
अर्थ--मोहरूबी शन्रुका नाश होनानेसे जीव शुद्ध होनाता है, कोई शुद्धसे भी 
अधिक शुद्ध होनाता है और कोई उपसे भी अधिक शुद्ध हो नाता है इस प्रकार अपने भात्माका 
उत्कष बढ़ाना इस्तीका नाम स्वान्मप्रभावना है । 
इस झुद्धिम पीदप कारण नहा है-- 
नेद स्पात्पौरुषायत्त किन्तु नूने स्वभावतः । 
ऊध्वमध्यंगुणअ्रेणी यतः सिडियेधोत्तरम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
अर्थ--इस प्रकारका उत्कर्ष करना पोरुषके अधीन नहीं है किन्तु स्वमावसे ही होता 
है। और उत्तरोत्त श्रेणीक क्रमसे असंख्यात गुणी नि्रा हानेसे उसकी सिद्धि होती है। 
ओअ।ह्य प्रभावना | 
बाह्य: प्रभावनाजुनेस्ति विद्यामन्त्रादिभियेलेः । 
तपोदानादिभिफनघर्म त्कर्षो विधीयतास ॥ ८१९ ॥ 
अगथै--विद्याके ब्स, मन्त्रादिके बलसे, तपस तथा दानादि उत्तम कार्योंस जैनधर्मका 
उत्कष (आधिक्य) बढ़ाना चाहिये इसीका बाह्य प्रभावना कहत हैं। 
आर सं[ल्णणत 
परेचासप्रकषोय मिथ्यात्वोत्कपद्यालिनाम ! 
. अपत्कारकरे क्रिश्विसद्विपेय महात्मा! ॥ ८२० ॥ 
अरप--मो छोंग मिथ्या क्रियाओंके बढ़ानेमें रूगे हुए हैं ऐसे पुरुषोंको नीचा दिखा- 
नेके ठिये अपन उनकी हीनता प्रकट करनेके हिये महात्माओंशों कुछ चमत्कार करनेवाद्ल 
प्रयोग भी करना चाहिये। 
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पेन सम्पूर्णतां याति दृशनस्थ गुणाष्ठकम्‌ ॥ 4२१ ॥ 
अच--प्म्यग्दशनसे विशिष्ट प्रभावना अंग भी गुण है। उसका कपन हो चुका | 
जुसी प्रभावना अंगके कारण सम्यग्दशनके आठ गुण संपूर्ण हो जात हैं, अर्थात्‌ आठवां गुण 
प्रभावना है। 
हस्यादयों गुणाआन्ये विद्यन्ते सदृहगात्मनः | 
अल चिन्तनया तेषामुच्यते यद्धिवक्षितम्‌ ॥ ८२२ ॥ 
अथै--इन आठ गुणोंके सिवा और भी सम्यरहष्टीके गुण हैं उनका यहां पर विचार 
नहीं किया जाता है। किन्तु नो विवल्तित है वही कहा जाता है । 
प्रकृतं तबथ्यथारिति स्वं स्वरूप चेलनात्मनः । 
सा त्रिधातन्नाप्युपादेया सदछेज्ञानचतना ॥ <२३॥ 
अथे--प्रकृत यही है कि आत्माक्ा निनस्वरूप चेतना है। वह चंतना तीन प्रकार 
है-करम चेतना, कमफल चेतना और ज्ञान चेतना । इन तीनोंमें ज्ञान चेतना ही स्म्यग्दष्टि- 
को उपादेय है, बाकी दोनों त्यान्य हैं । 
श्रद्ानादि गुणाश्रते बाह्योलेखच्छलादिह । 
अर्थात्सदशोनस्पेक लक्षणं ज्ञानचेतना ॥ ८२४ ॥ 
अथे--श्रद्धान आदिक जो सम्यग्हप्टिके गुण हैं वे सत्र बाह्य कथनके छठे हैं, 
अर्थात्‌ सम्यग््प्टिका तो केवल एक ज्ञानचेतना ही रक्षण है। 
किन्ही नासमझ पुरुतोका कथन«»« 
ननु रूढिरिहाप्यस्ति योगाटा छोकतो5उ्थवा । 
तत्सम्पफ्त्व॑ द्विधाप्यथनिश्रयादव्यवहारतः ॥ ८२५ ॥ 
ब्यायहारिकसम्यक्त्वं सराग॑ सविकल्पकम | 
निश्चय वीतराग तु सम्यक्त्व॑ निरविकल्पकम ॥८२६॥ 
इत्यस्ति वासनोन्मेषः केषा शिन्मोहहा लिना म्‌ । 
तन्‍्मते चीतरागस्थ सहष्टेशॉनचतना ॥ ८२७ ॥ 
तेः सम्यकत्व ब्रिधा कृत्वा स्वामिमेदों दिधा कृत: । 
एकः कश्वित्‌ सरागोस्ति वीतरागश्य कअन ॥ ८२८ ॥ 
तत्नास्ति यीतरागस्प कस्याचिज्ञ्ञानचेतना । 
सहष्टोनिर्विकल्पस्थ नेतरस्प कदाचन ॥ ८२९ ॥ 


अंगाये।] सुबोधिनी टीका । (१६ 
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व्यायशारिकसदफ्े! सविकल्पस्य रागिणः 
प्रतीतिमाश्रभेवास्ति कुत) स्थात्‌ झानचेतलना ॥ ८३० ॥ 
अर्थ--ऐसी योगरूढि अथवा छोकरूढ़ि है कि वह सम्यग्द्शन दो प्रकार है एक निश्चय 
तम्यक्त्व दूसरा व्यवहार सम्यक्त्व । व्यवहार सम्यक्त्व सराग और सविकर्प है, और निश्चय 
सम्यपेत्व वीतराग तथा निर्विकल्पक है। किन्हीं मोहशाली एर्पोंकी ऐसी बाध्ना हैं, उनके मतमें 
वीतराग सम्यग्दप्टिके ही ज्ञानचेतना होती है। उन लोगोंने सम्यक्त्वके दो भेद करके उसके 
स्वामीके भी दो भेद किये हैं । उनका कहना है कि एक सराग सम्यकत्व होता है ओर एक 
वीतराग सम्यकत्व होता है | उन दोनोंमें जो वीतराग-निर्विकष्षक सम्थग्दष्टि है उसीके 
ज्ञान चेतना होती है, नो सराग-सविकरपक ध्यावहारिक सम्यग्हप्टि है उसके ज्ञानचेतना 
कभी नहीं होती क्योंकि उप्तके प्रतीतिमात्र है इस छिये ज्ञान चेतना उसके कहांसे हो सकती है। 
उत्तर--- 
इति प्रज्ञापराधेन य वदन्ति दराशयाः 
तेषां यावेच्छता भ्यासः कायक्छेशाय केवलम ॥ ८३१ ॥ 
अथे--हप्त प्रकार बद्धिक दोपसे जो दुष्ट आशयबाले ऐसा कहते हैं उनका नितना 
भी शाख्राभ्यास है वह केवढ शरीरको कष्ट पहुंचानेके लिये है। 
अश्नोच्यते समाधान सामवेदेन सरिभि:ः | 
उच्चैरुत्फणिते दुग्धे योज्य जलमनाविलम्‌ ॥ ८३२॥ 
अर्थ--यहां पर आचाय शान्ति पूर्वक समाधान करते हैं क्योंकि दूधका उफान आने 
पर स्वच्छ नल उसमें ढालना ही ठीक है। 
सतृणाभ्यवहारित्वं करीब कुरुत कुटक । 
तजदीदि जहीहि त्वं कुरु भाज्ञ विवेकिताम ॥ ८१३ ॥ 
अधे--निम्त प्रकार हसती तृण सहित खामाता है उसी प्रकार मिथ्यादष्टि अविवेक- 
परवेक बोलता है। आचार कहते हैं कि हे प्राज्ञ / उस अविवेकिताको छोड़ दो ओर विवेक 
से काम ढो। 
वन्द्रेरीष्ण्यभिवात्मज्ञ पृथकरी त्वमहेसि । 
भा विश्रसस्व रृष्टापि चह्तुषाचाक्ुषाशया ॥ ८३४ ॥ 
अपे--आधभार्भ कहते हैं कि हे आत्मज्ञ ! तुम बन्हिसे उष्णताकी तरह 'सम्यग्इष्टसे 
ज्ञान चेतना' को अऊुम करता चाहते हो। परंतु चक्षुसे किसी पदार्थकों देखकर मी अचाक्षुष प्रत्यक्ष, 
की आशासे उस पदार्थमें विश्राम मत करो । भावाथें-ऊपर शक्ाकारमे सबिकश्पक सरामी 
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0.०० या हि परश्चाष्यायी । _-्हहढे 
कानपैतनाका अभाव ब्ताहाया है वह वीतराग सम्यग्डश्के ही हामचेतदा औंः 
का है। जतचाये कहते हैं कि रेमा. कहना ठीक नहीं है सराग सम्पस्द्के भी झानजेतनां 
कर की है झा किसे सराग सम््यबंशिसे झानचेतनाको थक करना ऐसा ही है मैसे कि अग्नि 
जहंके! मुथको दूर काना । ह 
6/% / अब सम्यन्दधकि सराग और सविकल्पक विशेषणोंका आशय प्रकट किया 
कशा है लिपसे कि सराग-सविक्रक सम्यग्दश्कि ज्ञान चेतना होनेमें किसी प्रकारका 
हस्देह मे रहें- 5 >ज 
४.४... विकल्पों योगसंक्रान्तिरधो5ड्ज्ञानस्थ पर्ययः । 
४... जैयाकारः स ज्ेयाथात ज्ञया्थान्‍्तरसड्भलः ॥ <९५ ॥ 
"|... अर्थ---उपयोगके बदकनेकों विकार करने हैं। वह विकह्प ज्ञानकी पर्याय है अर्थात्‌ 
पदार्थाकार ज्ञान ही उस जेयरूप पदार्थतत हटकर दूसरे पद्म।के आकारसतों थारण करने रूगंता 
है। भावाथ-आत्माका ज्ञानोपयोग एक पदायसे हटकर दम तरफ छाता है इसीका नाम 
उफ्योंग संक्रानित है। और इसी उपयोगका नाम विकल्प है । 
बह विकला क्षयोपशमस्य हँ- 
क्षायोपदानमिक तत्स्पाइथांदक्षाथसम्भवप्त । 
क्षायिकात्पक्षज्ञानस्थ संक्रान्तेरप्पस॑भवात्‌ ॥ 4१३ ॥ 

अथे-बह उपयोग सक्रान्ति स्वरूप विकल्प क्षयोपशमात्मक है। अर्थात्‌ इल्द्रिय और 

पदाभधके एम्म्वसे होनेवाला ज्ञान है । क्योंकि अतीर्द्रिय-क्षायिक ज्ञानमें संक्रान्तिका होना 
हीं अस्तेमतर है । भावार्य-नप तक ज्ञानमें अत्पक्षता है तत्र तक वह सब्र पदा्थोक्रों गुगषत 
नहीं प्रहण कर सक्ता है किन्तु कम क्रमस कमी किसी पदार्थकी ओर कभी किसी पदाको 
जानता है। यह अवस्था इन्द्रिय जन्‍्य झञानमें ही होती है । जो क्षान क्षायिक है-अतीन्द्रिय 
है उसमें सम्पृण पदाथ एक साथ ही प्रतिविम्बित होते हैं इसलिये उस ज्ञानमें उपयोगका 
परिक्‍्तन नहीं होता है । परन्तु वह ज्ञान भी 5विकत्पक है । ह 
कट्मचिंत्‌ कोई कहे कि वह ज्ञान ( लायिऊ) कैसे हो सक्ता है क्योंकि विकेशय ईम 
उपयोगकी एंक्रान्तिका है और लायिक ज्ञानमें संक्रान्ति होती नहीं है, फिर क्षायिक्ष शलॉग 
सब्किल्पक किस प्रकार हो सक्ता है! इसका समाधान--- रे 


हा अस्ति क्षाधिकज्ञानस्प विकल्पत्व स्वलक्षणात्‌ । 
्ः ्म' नाथाद्थोन्तराकारयोगसंक्रान्तिरक्षणात्‌ ॥<८३७॥ 
कह अधि कायिक सझामसें विकर्पपना अपने लक्षाते आता है न कि अपसे. 
जड़े परिते होनेवाले उपयोगके संक्रमण रूप उक्षणसे | ६00 
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१ आज 20 ५! "यह लक्षणटरश अक्सर हज । 88 का 
* 'लह्हक्षेणे स्वापूवोधविद्ेषज्नदणात्यकम ! हे 
:.”. शकोर्दर्थों अहणे तत्स्पादावपरः स्विकल्वता ॥ <हेद ॥ 
अर्थ--क्षायिक्षानका छक्षण इस प्रकार है-सद-भात्मः और अपूर्व पदायकों विशेष 
, जीतिसे अह्ा करता । यहाँ पर अरे नाम पदार्थक्रा है और प्रहण' नाम आकारका है। स्व 
बढ्ाथके झानका सेयाक्रार होना ही ज्ञानमें सविकल्पता है। भावारथ-नो ज्ञान अपने 
आपको मानता है साथ ही पर पदायोक्तो जातता है परन्तु उपयोगसे उपयोगाम्ता नहीं होंका 
है उसतीको क्षायिक जान कहते हैं। यद्यपि क्षायिक ज्ञानमें भी पदार्थोक्रे परिित्तमकी अभेक्षासे 
परिवत्तन होता रहता है तथापि उसमें छक्नस्थ ज्ञानह्री तग्ह कभी किसी पदा्थका और कभी 
किप्ती पदार्थंका ग्रहण नहीं है। क्षायिक ज्ञान सभी पढ़ार्थोकों एक साथ ही जानता है इसी 
हिये उसमें उपयोग संक्रान्तिहप लक्षण बट़ित नहीं होता है परन्तु क्षेबाकार होनेसे वह 
सविकल्प अवश्य है। 
ऐसे अधविक्रयका संराग ज्ञानमें अहण नहीं है-- 
विकल्प: सोधिकारेस्मिनज्ञाधिकारी सनागपि। 
थोगसक्रान्तिरपी यो विकल्पोधिक्ृताओधुना ॥ <१९ ॥ 
अथे--नो विकरप क्षायिक्त ज्ञाम्में घटित क्रिया ग्या है वह वि+एप इस अधिकारमें 
कुछ भी अधिकारी नहीं है | यहां पर तो उपयोगके पद॑टने रूप विउरपड़ा ही अधिकार है। 
ऐसे विकल्मका अधिकार क्यों है ! 
ऐन्द्रिय तु पूनश्ञात न संक्रान्तिसते कचित्‌ । 
बतोष्यस्प क्षण चावदथोदथोन्तरे मतिः ॥ ८४० ॥ 
 , अवै--यहां पर इम्द्रियनन्य ज्ञान अधि हार है और इन्द्रिनत्य ज्ञान विना संक्रान्तिके 
बल होता ही नहीं है । क्योंकि उसकी प्रतिक्षण अर्प्ते अथोन्तरमें गति होती रहती 
है? भाकथे-यहां पर विचार यह था कि सराग संम्यक्च सविकल्प है उससें जञानचेतना नहीं 
शीही हैं कितू बीवराय सम्यकत्वमें ही वह होती है। आचार कहते हैं कि उपकुक्त कहना 
क मंहीं है संविकर: संम्पकवपें भी. शानवेतना होती है उसके होनेमें कोई भाषक नहीं 
है। बाद कहा आाद किं-सराग सम्यकल संविकतप हैं हसकिये उसमें झानचेतना नहीं होती 
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पश्चाध्योथी । दूसरा 


मर्थस्व बोध है। सराग सम्यग्दृष्टिके इन्द्रियनन्य ज्ञान होता है और इन्द्रियोंसे होनेबाल्ा 
प्दार्षको नाननेकी वेष्टा करता है उसीको मानता है । 
इन्द्रियशान ऋमवर्तती है-- 
हद तु कमवत्यास्ति न स्थादऋसवर्ति यत्‌ । 
ऐकां व्यक्ति परित्यज्य पुनव्येक्ति समाअयेत्‌ ॥ <४१॥ 
अर्थ--इर्द्रियनन्य ज्ञान नियमसे ऋ्रमवर्ती होता है वह अक्रमवर्ती-सभी पद्रार्थोको 

एक साथ माननेवाल्ा कमी नहीं होता। इन्द्रियनन्य ज्ञान एक पदार्थकों छोड़कर दूसरे पदायेको 
माननेकी चेष्टा करता है । 


इन्द्रियजबोध और क्रमवरत्तित्वडा समध्यासि है-- 
हद स्वावश्यकी हृत्तिः समव्याप्तेरिवाहया। 
हये तत्नैव नान्यन्न तत्रैवेथे नचेतरा ॥ ८४२॥ 
अथे--समव्याप्तिकी तरह इन्द्रियनन्यबोध और संक्रान्तिकी आवश्यक व्यवस्था है | 
अर्थात्‌ इन्द्रिमयन्य बोध और क्रमवर्तीपना दोनोंकी समव्याप्तिके समान ही व्यवस्था है। जहां 
इन्दियमन्य बोध है वहीं ऋ्रमवर्तीपन है, अन्यत्र नहीं है। जहां इन्द्रियनन्य बोध है वहां 
क्रमवर्तीपन ही है, वहां और व्यवस्था नहीं है, अर्थात्‌ क्षायिक ज्ञान और संक्राम्तिकी 
प्राप्ति नहीं है। 
श्यानकाी स्वरूप-- 
यरपुनशञॉनसेकञ्न नैरन्तर्येण कुश्नचित्‌ । 
अस्ति तड्यानमत्रापि क्रमो नाप्यक्रमोथेतः ॥ ८४३ ॥ 
एकरूपमिवामाति ज्ञान ध्यानेकतानतः । 
तत्स्यात्पुनः पुनवेत्तिरूप स्थात्‌ क्रमवर््ति च ॥ ८४४ ॥ 
अथ--जो ज्ञान किसी एक पदार्थमें निरन्तर रहता है उस्तीको ध्यान कहते हैं। 
इस प्यानरूप ज्ञानमें भी वास्तवमें न तो क्रम ही है और न अक्रम ही है। ध्यानमें एक 
बूसि होनेसे वह ज्ञान एक सरीखा ही विदित होता है | वह वार वार उस्ती ध्येयकी तरफ 
हगता है इस लिये वह क्रमवर्ती भी है। भावार्थ-यद्यपि यहां ध्यानक्ना कोई प्रकरण नहीं 
है परन्तु प्रसज्ञपश उसका स्वरूप कहा गया है। प्रसंगका कारण भी यह है कि यहां फ़र 
इन्क्रियनन्य ज्ञानका विचार है कि वह ऋ्मवर्ती है, क्षायिकज्ञान ऋपवर्ती नहीं है। इन्द्रिय 
जम्य ज्ञान भी कहीं २ ध्यानावस्थामें एकापवृत्ति होता है, ध्यानमें ही तहीनता होगेसे 
बृह ज्ञान स्थिर एककूप ही प्रतीत होता है स्त््लिये ऐसे स्थलमें ( ध्यानस्थ ज्ञानमें ) क्रम 
बैकित्रका विचार नहीं भो होता है। परन्तु ध्यान्थ ज्ञान भी फिर फिर उसी पदार्वमें 
(जयमे) रुगता है इस लिये उसे करम्वित्‌ ऋ्मबर्ती मी कह दिया जाता है वास्तवमें वहीँ . 


: अंग और अकमका विचार नहीं है । 


 ऋषोद] सुनोधिनी टीका । (२१७ 
स्श्््य््य्््््य्््य्श््य्य्ण्य्स्श््स्य्ः 
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फ्े 


यह ऋमपबंसीपन पहकेकाशा नहीं है--- । 
मात रेत पर साध्ये ऋमत्वेड्थोन्तराकूति: । 
बैकार्थ पुनदेशिरपि ऋमात्‌ ॥ ८४५ ॥ 
अंथे--इस ध्यानरूप ज्ञानमें जो क्रमक्तीपना है उसमें अर्थसे अर्थान्तर होना हेतु 
नहीं है किन्तु एक पदायेमें ही कमसे पुनः पनृत्ति होती रहती है । 
भावध--मिप्त प्रकार इच्द्रियनन्य ज्ञानमें अथैसे अभथौन्‍्तररूप कऋरमवृत्ति बतलाई 
#ऋई है उप्तप्रकार ध्यानरूप ज्ञानमें ऋषृत्ति नहीं है किन्तु वहां एक ही पदार्थमें पुनः 


पुरेत्ति है। 
अतिव्याप्ति दोष नहीं है-- 
नोश॑ तत्नाप्याति व्याध्तिः क्षायिकाल्यक्षसंविदि । 
स्पात्परीणामवस्वेषि पुन्दंसेरसंभवात्‌ ॥ ८४६९ ॥ 
अथे--कदाचित्‌ यह कहा जाय कि इस ऊपर कहे हुए ध्यानरूप ज्ञानकी अतीद्िय 

क्षायिक ज्ञानमें अतिव्याप्ति * आती है क्योंकि क्षायिक ज्ञान भी अर्थसे अर्थान्तका प्रहण 
नहीं करता है और ध्यानरूप ज्ञान भी अर्थ्ते अर्थान्तरका प्रहण नहीं करता है इस छिये 
ध्यान रूप ज्ञानका क्षायिक ज्ञानमें लक्षण चछा जाता है! ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि 
झ्लायिक ज्ञान यद्यपि परिणमनशील है तथापि उप्तमें पु्वृत्ति (वार वार ध्येय पदार्थमें उपयोग 
करना)का होना असंमव है भावभार्थ-यद्मपि सामान्य दृष्टिसे ध्यान और क्षायिकरज्ञान दोनों 
ही क्रम रहित हैं, अपसे अथान्तरका ग्रहण दोनोंमें ही नहीं है। तथापि दोनोंमें वढ़ा अन्तर 
है, ध्यान हन्द्रियनन्य ज्ञान है वह यथ्ञपि एक पदार्थमें ही ( एक काल्‍ूमें ) होता है तथापि 
उस्तीमें फिर फिर उपयोग लगाना पहता है । क्षायिक ज्ञान ऐसा नहीं है वह अतिन्द्रिय 
है इसलिये उसमें उपयोगकी पुनरईत्ति नहीं है वह सदा ग्रुगपते अखिल पदा्योंके जाननेमें 
उपशुक्त रहता है, केक्‍्ट पदार्थों प्रति समय परिक्‍तन होनेके कारण क्षायिक ज्ञानमें भी 
प्रस्णिकद होता, रहता है । परन्तु क्षायिक ज्ञानमें क्रमबर्तीपन और पृनर्वृत्तिपन नहीं है स- 
लिये व्यानका सक्षण इसमें सर्ववा नहीं जाता दै । 


छम्नतऑॉका शान संक्रमणात्क है--- 


माय्छरास्थयशीयानामसिति शानचलुश्यत्‌ 
'िधलतंमल्वालित्वात सर्वे सकसजात्म कम ॥ ८४७ ॥ 


+ मे उक्षण खपरे लक्ष्यमें भी से और अलक्ष्यमं भी ये उसे अतिव्याति 
कक्षणामात कईते हैं । ु 
१६ 








, अप--छद्ात्य जीवोंके चारों ही ज्ञान (मति, श्रुति, अवधि, मनःपरययः) नियमसे 
कमदर्सी हैं इसडिये चारों ही संक्रमम रूप हैं। 
भाले दोषाय सच्छक्तिः सत्तसंक्रान्तिलक्षणा | 
हेतीवैमाविकसत्वेषि शक्तित्वाजज्ञानशाक्तिवत्‌ ॥ <४८ ॥ 
अधथ--संकमण होनेसे ज्ञान शक्तिमें कोई दोष नहीं समझना चाहिये। यशथ्थंपि वैमा- 
बिके हैतुसे उप्तमें विकार हुआ है तथापि वह आत्मीक शक्ति है निस्त प्रकार शुद्धज्ञान 
आत्माकी शक्ति है। इसीप्रकार संक्रमणात्मक ज्ञान भी आत्माकी शक्ति है। 
सारांश--- 
ज्ञानसण्चेतनायास्तु न स्थात्तद्विध्षकारणम्‌ । 
तत्पयायस्नदेचेति तबद्विकल्पों न तद्ठिपु ॥ ८ :०॥ 
अथे--तह संक्रान्ति ज्ञानचेतनामें विघ्न नहीं कर सकती है क्योंकि वह भी ज्ञान- 
की ही पर्याय है। ज्ञानकी पर्याय ज्ञानरूप ही है। इसलिये विकल्प (संक्रमण ज्ञान) ज्ञान- 
चेतनाका शत्रु नहीं है। भाजथे-पहले यह कहा गया था कि व्यावहारिक सम्यग्दशनमें सबि- 
सज्ञान रहता है, और उसका कारण कर्मोदय है। कर्मोदय हेतुसे व्यावहारिक सम्यग्दृष्टिका 
ज्ञान संक्रणात्मक है। इसलिये उप्त विकल्पाकसयामें ज्ञानचेतना नहीं होसकती। ज्ञानचेतना 
बीतराग सम्यग्दृष्टिक ही होती है। इसी वातका निराकरण करनेके लिये आचाये कहते हैं कि 
बिकल्पज्ञान ज्ञानचेतनामें वाघक नहीं होसकता। चारों ही ज्ञान क्षयोपशमात्मक हैं इसलिये 
चारों ही संक्रमणात्मक हैं। संक्राणात्मक होनेसे ज्ञानचेतनामें वे किसी प्रकार बाधक नहीं 
हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञानचेतनाका जो प्रतिपक्षी है वह ज्ञानचेतनामें बाधक होता है। 
विकर्पात्मकज्ञान ज्ञानकी ही पर्याय है इसलिये वह ज्ञानचेतनाका प्रतिप्षी किपी प्रकार रहीं है। 
शक्ाकार-.- 
नमु चेति प्रतिज्ञा स्थाद्थाद्थान्तरे गति: । 
आस्मनोउन्यश्र तञ्रास्ति शानसब्ेतनान्तरम्‌ ॥ 4५० ॥ 
अथे--आपकी यह प्रतिज्ञा है कि संकान्तिके रहते हुए अर्थसे अर्थान्तरका कान 
होता है, हक ऐस्ी प्रतिज्ञा है तो क्‍या आत्मासे मिल्ल पदार्थोमें भी ज्ञान संचेतनान्तर होता 
है! भावाये--पहले कहा गया है कि मति, श्रुत, अबधि और मन:पर्यय ये चारों ज्ञान 
सेक्रमणात्मक हैं, मरतिज्ञानमें ज्ञान चेतना भी आा गई इसलिये वह भी संक्रमणात्मक हुईं, 
इसी विक्यमें कोई शंका करता है कि ज्ञान चेतना शुद्धात्मानुभवकों कहते हैं. और सेक्ाम्ि 
न देतार्म मानते ही ही, तब क्या आत्माको पहले जानकर ( आत्मानुभव करके ) पीड़े 
उस्तको छोड़कर दूसरे पदार्थोमें दूसरी ज्ञान चेतना होती है ! यदि होती है तो शुद्धात्माकी 


श्र पत्चाध्यायी । [दफा 
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कोड़ेकर ,भिन्ष पदार्थों मी-जझ्ञान चेतनाकी वृत्ति रह शानेल्ले उसको विषलवृत्तित्व भा गया, 
० झान चेतता शुंद्धात्मातुमपरूप हो होदी है ज्ञोन चेतनाख हेतुसे ” इस अदुमानमें ज्ञान 
स्रेतनात्म हेतुको शकाक्षारने विपक्षदृत्ति बतछ्ा कर व्यमिचार दिखराया है। 


सत्य देतो विपक्षत्वे दशित्वादृव्याश्रियारिता । 
यतोःश्नान्यात्मनो उन्‍्यल्र स्वात्मनि ज्ानचेलना ॥ ८५१ ॥# 
अथे--आचार्य कहते हैं कि तुम्हाता कहना ठीक है विवक्षवृत्ति होनेसे ,देवुको 
ध्यमिवारीपना अवश्य आता है, किन्तु यहां पर हेतु विषर्ष दि नहीं है, क्योंकि अन्य 
फ्दार्थेसि भिन्न जो ब्लुद्ध निमात्मा है, उसमें ज्ञान चेतनाकों वृत्ति होनेसे सेक्रमण भी बन 
जाता है और ज्ञान चेतनाको विषक्षयूत्तिय भी नहीं आता है। मावाथे---कोई पुरुष पहले 
भिन्न पदायोकों जान रहा था, फिर उसने अपने ज्ञानकों बाह्य पदार्थेसि हटाकर अपने शुद्धात्म 
विषयमें छुगा दिया, झुद्धात्मानुभवके समय उसका वह ज्ञान ' ज्ञान चेतनात्वरूप है तथा वह 
बाह्य पदार्थोसि हटकर शुद्धात्मामें छगनके कारण संक्रमणात्मक भी है, और उस ज्ञान्वेलनारूप 
ज्ञानकी बाद्य पदार्थेकि विषयमें बृत्ति भी नहीं है इसलिये व्यभिचार दोष नहीं है 
किछ्च सर्वेस्थ सददष्टेनित्यं स्पाज्ञानचेतना । 
अव्युब्छिन्नप्रवादेण यद्राउखण्डैक्धारया ॥ ८५२ ॥ 
अथे--सम्पूण सम्यर्ृष्टियोंके सदा ज्ञानचेब्रना रहती है । वह निरन्तर प्रवाह खूसे 
रहती है, अथवा अखण्ड एकपारा रूपसे सदा रहती है 
इसमे कारण-- 
हेतुस्तत्रास्ति सप्रीची सम्पक्त्वेनान्वयादिद । 
जानसओेतमालब्घिनित्या स्वाचरणवू्ययात ॥ 4५३ | 
अथे--निरल्तर ज्ञानचेतनाके रहनेमें भी सहकारी कारण सम्परदर्शनके साथ अन्वय- 
रूपते रहनेवाडी ज्ञनवेतनाठब्धि है वह अरने आवरणके कृर होनेसे हम्यग्द्शनके स्ताथ सदा रहती 
: है। भावाशे+-भत्मामें सम्यन्द्शनके उत्पन्न होनेके साथ ही. मतिज्ञानावरण कर्मका विशेष 
. जयोपशर होता है उसी सयोपशमका नाम ज्ञान चेतना रूडिव है । यह लब्वरि सम्बम्दशनके 
जाग “अविनाबोब रूपसे सदा रहती है, और यही रूब्धि उप्रयोगात्मरु ज्ञान चेतनामें 
कारंग है। 
०... ,अपोगाक्मक, शनचेतता अदा मी होती है-- 
'. कांदाशित्कारित शानस्प चेतना स्वोपयोमिनी । 
नाले स्मेविनादाय संमव्योप्लेरस मवात्‌ ॥) ८१४ ॥ 


इआज * दूसस | 
« ६४] पह्ाध्यायी । [ दूत 


* 7 अपे--न्तञानकी निन उपयोगात्मक चेतना कभी २ होती है। वह लब्धिका विनाझ करेगें 
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: संमपे नहीं है। हसका कारण भी यही है कि उपयोगरूप ज्ञानचेतनाकी सम व्याप्ति नहीं 
है। माकाथे-सम्यग्दशनका अविनाथावी जो मतिज्ञानावरण कर्मक्ा विशेष क्षयोपश्म है उसी- 
को छब्र कहते हैं, ओर उस छब्धिके होनेपर आत्माकी तरफ उन्मुख (रुजू ) होकर 
आत्मानुभशन करना ही उपयोग है। रुब्धि और उपयोगमें कार्य कारण भाव है। लब्धिके 
होनेषर ही उफ्योगात्मक ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं । परन्तु येह नियम नहीं है कि रुग्धिके 
, होनेपर उपयोग रूप ज्ञान हो ही हो । उपयोगात्मक ज्ञान अनित्य है । लम्पिरूप ज्ञान नित्य 
है। निस समय पदायंके जाननके लिये आत्मा उद्चत होता है उप्ती समय उसके उपयोगा- 
त्मक ज्ञान होता है। परन्तु लब्धिरूप ज्ञान बना ही रहता है। इसलिये उपयोग और लब्धि 
दोनोंमें विषमव्याप्ति है । जो व्यापत्ति एक _तरफस होती है उसे विषमन्याप्ति कहते हैं। 
उक्योगके होनेपर लब्धि अवश्य होती है परन्तु ढूब्धिके होने पर उपयोगात्मक चेतना हो 
मी और नहीं भी हो, नियम नहीं है। जो व्याप्ति दोनों तर्फसे होती है उसे समव्याप्ति कहते 
हैं जैसे ज्ञान और आत्मा । जहां ज्ञान है वहां आत्मा आशय है और जहां आत्मा है कहां 
ज्ञान अवश्य है। ऐसी उभयथा व्याप्ति लब्धि और उपयोगरूप ज्ञानचेतनामें नहीं है। 
उसीका स्पष्टीररण--- 
अत्त्यन्न विष तव्याप्तिया वछुब्ध्यपयोगयो: । 
लल्पिक्षतेरवइयं स्थादुपयोंगक्षतियेतः ॥ ८५५ ॥ 
अभावासूपयोगस्प क्षतिलेब्घेश वा न वा । 
+ यशदावरणस्थासा शा व्यात्तिनिचासुना ॥ ८५६ ॥ 
अवदय सति सम्पक्त्वे तछुब्ध्धावरणक्षतिः । 
मे तत्क्षतिरसत्पत्र सिडमेतजिनागमात्‌ ॥ 4५७ ॥ 
अर्प--लब्धि और उपयोगमें विषम ध्या्ति है। क्योंकि लब्पिका गाश होने इर 
उपयोगऊा नाश अवश्यंभावी है। परन्तु उपयोगका नाश होनेपर लब्धिका नाश अआश्ंभाषी 
हीं है। हो या न हो कुछ मियम नहीं है। सम्यन्दशनके साथ हम्ध्यावरणकर्मके लपोफारस- . 
की व्य्ति है, उसके साथ उपयोगात्क ज्ञानकी व्याप्ति नहीं है। ज्याहिले तत्पर कहा 
समन्यासिका है सम्यग्दशनके होनेपर लव्ध्यावरण कर्म ( ज्ञानवेतनाको रोडकवात्म करे का 
सयोपशम भी अकय होता है। सम्यग्दशंनके अपावें रत्भ्यावरण कर्मका लगोपआंश औी 
* कहां वर आवरण शब्दका अर्थ आवरणका अफ्रेपन केना बाछि। उ्ध 777. ! 
अहलेते धम्पूर्ण नामका आइण कहां २ किया जाता है। ४७०७ प्त हे 
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कही होता है। यह बात मिनांयमसे सिद्ध है। »< 


नूने कर्मेफले सथमेतना वाप्य क्मेणि । 
स्थास्सवैतः प्रभाणाह प्रत्यक्ष बलबयलः ८८८ ॥ 
अथे--सम्यकत्वके अमावमें कम चेतना व कमफल चेतना होती है, ओर यह बात 
सर्व प्रमाण सिद्ध है । क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मिथ्याइष्टिके कर्मेचेतना व कमेफल 


__ $ बहुतसे छोग ऐसी शंका उठाया करते हैं कि कागज़, पेलिड आदि पदार्योका शान जैसा 

सम्पज्ञानीफों होता है वेसा ही मिस्याशनीकों होता ६। फिर यथाथे शान होने पर भी, मिथ्याहहि- 
को मिथ्याशानी क्‍यों कश आता है! इस शंकाका यह समाधान है कि केबल लोकिक पदा्थोंको 
आननेसे ही रम्यशानी नहीं होजाता है। यदि छोकिक पदार्भोको जाननेसे ही सम्यग्हांनी होआता दो 
वो उच पाश्िमात्य-विशन वेसाको जो कि अनेक सूक्ष्म आविष्कार कर रहा है ओर परदायोद्री 
शक्तियोंका परिशाद कर रहा है सम्य्ञानी कहना चाहिये, परन्तु नह, वह भी मिथ्याशनी ही 
'। सम्यस्शानीका यही लक्षण है कि जिसकी आत्मा्मे दर्शन मोहनीय कमऊे क्षय, उपशम अथवा 
क्षयोपदामके साथ ही मातिशानावरण कर्मका क्षयोपशम "लःब्धः होचुका हो। मातिशानावरण कमका 
क्षयोपशम यद्यपि सामान्य दृष्टिसे सबके हो होता है तथा यह जुदा है। यह स्वानुभूत्यावरण 
कर्मका क्षयोपश्म कहलाता है। स्वानुभूति भी सततिशानका ही भेद हे। सम्यस्शानीके स्वानुभूति 
रूग्धि प्रकट होजाती है वस यही उसके सम्यग्शानडा चिन्ह है। इसीसे बाह्य पदार्थों अस्पश 
अथवा कहीं पर शहित इति होनेपर भी वह सम्यग्शानी ही कड्ग जाता है । सम्यग्टडिको भी रस्वीमें 
सर्पका, सीपमें चांदीका, स्थाणुमे पुरुषका अम होता ही हैं परन्तु बह भ्रम बाह्मदर्टिके दोपते होता है | उसके 
सम्पश्शानभ वह दोष बाधक नई होसकृता है। पशुओंकों भी सम्यग्दशंन७े साथ बह रूब्ध प्रकट 
होआती है, इसी लिये वे पदाभोका बहुत कम (न कुछके बराबर) झान रखने पर भी सम्यशानी 
हैं। पशुभोंकी जीवादि तत्वोँका पूण बोध भले ही न हो तथापि वे उत्त मिथ्यात्व पटखके हट 
जानेदे सम्यस्हानों हैं| सम्यस्शानीको बहु विश होना चाहिये ऐसा नियम नह है, केवल स्वानुभूतिके 
परछूट दोआनेसे दी सम्परशानी अछोकिक सुखका आस्थादन करता है। आत्मोपयोगी पदार्योका 
अंडान शम्पाशानीको ही दोसकता है यह भद्भान बढ़े २ आविष्कारोंको नहों होसकता | आजकछ 
अहुलेंतें मनुष्य इराएक पदार्थके विध्वालको सम्यग्दर्शन कद देते हैं परम्ु ऐसा उनका कहना 
,. ओलोको केक अमर डासनेयाला ही है। छिद्धान्व तो यहां तक बताता दे कि बिना स्थामु- 
यूके ,ओे औषादि तस्वोंका भद्धान हे यह भी सम्पक्त्थ नई है, यही कारण है कि द्रष्पतिज्ी 
दूनि अंशार ही रहते हैं, दे गद्यपि दश अंग तड़के पाठी होजाते हैं उन्हें जीकादि तत््वोँका भी 
' अदाग है पर, स्मानुपरेति ऋ्धिका उनके असाव हैं इसी डिये वे मिध्याहडि ही णं उनको 
गंपाई धुझंका लाए मंदी मिलता है। उपयुंक कथनका सारांश यही है कि जिनके 

बवोदुफपानरंण कमेंका आपका त् होचुरा हे ने ही सम्बकानी हैं। हां; स्कात्मोपयोगी पदायोंका 
" अंदोन मी ब्ापककों कारण है क्‍ 


' ऋषीय!] सुवीधिनी, सका । श्र 
व्य्य्य्््य्य्््य््य्श्थ्य्य्म्प्स्य्स्प्य 


_"हहर पश्चाध्यायी (दूसरा 
, चैंतना होती है। जो बात प्रत्यल सिद्ध होती है वह सर्व प्रमाण सिद्ध होती है, -क्फेंकि 





, प्रत्यप्त सबमें असवान प्रमाण है | 
फरछितार्थ-+- 
सिडमेतावतोफेन लब्धियाँ प्रोक्तलक्षणा । 


निरुपयोगरूपत्वान्निर्विकल्पा स्वतोस्ति सा ॥ <५९ ॥ 

अथै--उपभुक्त कपनका यही सारांश है कि मो ज्ञानचेतनावरणकरी क्षयोपशमरूप 
कन्वि है वह शुद्धात्माइुभव रूप उपयोगके अभावमें निर्विकषक अक्त्यामें रहती दै । 
आाबाध--नेसे दाह्म पदार्यके अमावमें अग्निकी दाहक शक्तिका व्यक्त परिणमन ( कार्यरूष ) 
कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैधी ही अवस्था शुद्धात्मानुभवके अभावमें लब्विरुप ज्ञानचेतनाकी 
समझना चाहिये । ऊपर जो कहा गया है कि सम्यकत्वके रहते हुए उपयोगात्मक चेतना कमी 
होती है कभी नहीं होती किन्तु सम्यक्त्वके रहते हुए लब्धिरूप चेतना सदा बनी रहती है 
उसका सारांश यही है कि पम्यत्तवके सद्धातमें स्वात्मानुभत्र रूप उपयोगात्मक ज्ञान हो अथवा 
न हो परन्तु लब्धिरूप ज्ञान अवश्य रहता है, हां इतना अवश्य है कि उपयोगके अभावमें 
बह लब्पिरूप ज्ञान निरविकल्पक अवस्थामें रहता है, उस एमय काये परिणन नहीं है। 


शुडुस्थात्मोपयोगो यः स्वयं स्पात्‌ ज्ञानचेतना । 
निर्षिकल्पः स एवाथादथा सकान्त सड़लेः ॥ ८९० ॥ 
अथे---शुद्धात्मालुमव रूप जो उपयोगात्मक ज्ञानचेतना है वह भी वाघ्तवममें निर्विक- 
ल्पक ही है, क्‍योंकि मितनेकाल तऊ शुद्धात्मानुभव होता रहता है उतने काछ तक ही उपयोगात्मक 
ज्ञानचेतना कहलाती है, और उप्त काहमें शुद्धात्मासे हटकर दूसरे पदार्थीकी ओर ज्ञान जाता 
नहीं है इसछिये उस समय संक्रान्तिके न हं।नसे उपयोगात्मक ज्ञानकों भी निर्विकल्पक कहा गया है। 
भावाथे-यहां पर यह शंका हो सकती है कि पहले ज्ञान चेतनाकों संक्रमणात्मक कहा गया 
है ओर यहां पर उसीको अस्क्रमणात्मक वा निर्विकयकर कहा गया है, सो क्यों ! इसके 
उत्तरमें यह समझना चाहिये कि वहां पर दूमरे पदा्थोस हटकर शुद्धात्मामें ढगनेकी अपेक्षा 
ज्ञान चेतनाकों संक्रमणात्मक कहा गया है भर यहां पर ज्ञान बेतनारुप उपयोगके अखिलित्व- 
काहमें शुद्धात्मासे हटकर पदार्थान्तरमें ज्ञानका परिणमन न होनेकी अपक्षाते उसे असंकमगात्मक 
( लिर्विकत्पक ) कहा गया है । पर 
अस्ति प्रश्नावकाशस्प लेशमात्रोश्र केवलन । 
, पत्कश्निड॒हिरथे स्थाइपयोगोन्यबत्रात्मनः ॥ ८६१ ॥ ह 
अथ--यहां पर इस प्रश्ने लिये फ़िर भी छेश मात्र अवकाश रह जाता डे कि सर 
ज्ञान ऑलनामें शुद्धात्माको छोड़कर अन्य पदार्थ विषय पड़ते ही नहीं, तम केडललामिलोंके 


अच्यूव।) सुबोधिनी दौके । ह [६५१६ 


हिया#के #१0//0% ५४४7० जलकर 
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जान चेतना है या नहीं, यदि है तो उसमें अन्य पदार्थ क्यों विषय पढ़ते हैं, यदि नहीं है 
तो केवक्ियोंकि कम्ेचेतता सेबा कर्मफलचेत॑नाकी अरैभावनामें कौनसी चेतना कहनी चाहिये! 
इस पश्षके उत्तरमें यही समझना चाहिये कि केवछ््ञानियोंके ज्ञानचेतना ही होती है और 
उसमें शुद्धात्या विषय रहते हुए ही अन्य सकल पदार्थ विषय पड़ते हैं। शुद्धात्माको छोढ़ 
कर केवछ अन्य पदार्थ विषय महीं पहते हैं। भावार्थ-किसी ज्ञान चेतनामें केवल शुद्धात्मा 
विषय पढ़ता है और किसीमें शुद्धात्मा तथा अन्य पदार्थ दोनों ही विषय पढ़ते हैं किन्तु 
ऐसी कोई भी उपयोगात्मक ज्ञान चेतना नहीं है कि जिसमें शुद्धात्मा विषय न पढ़ता हो, 
अबवबा केंवल अन्य पदार्थ ही विषय पड़ते हों ।'अन्य पदार्थीके निषेध करनेका मी हमारा 
यही प्रयोजन है कि शुद्धामाकों छोड़कर केवल अन्य पदार्थ ज्ञान चेतनामें विषय नहीं पढ़ते 
हैं । यहांपर यह शंका उठाई मा सक्ती है कि नत्र ज्ञान चेतनामें अन्य पदाने मी विषय पढ़ते 
हैं तब उसमें संक्रमणका होना भी आवश्यक है। और ऊपर ज्ञान चेननामें सेक्मणका निषेष 
किया गया है, सो क्यों ? इसका उत्तर यह है कि निस ज्ञान चेतनामें अन्य पदार्थ भी 
विषय पड़ते हैं वे उस ज्ञान चेतनाके अस्तित्व कालमें आदिसे अन्ततक बशबर -विय 
रहते हैं । केबल्ज्ञानमें आदिसे ही शुद्धात्म तथा अन्य पदार्थ क्षय पढ़ते हैं और 
अनन्तकाल तक निरन्तर बने रहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवरुज्ञानमें उत्पत्ति कालमें केबल 
शुद्धात्मा ही विषय पड़ता हो, पीछे विषय बढ़ने जाते हों, किन्तु आदिसे ही सर्घ विषय 
उसमें झलकते हैं, ओर बराबर झल्कते रहते हैं, इसी >पेक्षासे ज्ञान चेतनामें अन्य पदार्थोके 
विषय रहते हुए भी संक्रमणका निषेव किया गया है | 
ज्ञानोपयोगकी घहिमान-- 
अस्लि ज्ञानोपयोगस्प स्वसावसहिमोदयः ॥ 
आत्मपरोमयाकार मावकश्ष प्रदीपवत्‌ ॥ ८९९ ॥ 

अथ-क्षानोपयोगकी यह स्वाभाविक महिमा है कि वह अपना प्रकाशक है, परका 
प्रकाशक है और स्व-पर दोनोंका प्रकाशक है। निस्त प्रकार दीपक अपना और दूष्रे पदार्थोका 
प्रक्राझक है उसी प्रकार ज्ञान भी अपना ओर दूसरे फ्दार्थोका प्रकाशक है यह ज्ञानोप्योगकी 

स्वाभाविक महिमा है। 

* उसीका ख़ुलासा[««»» 


मिविशेषाणवात्मानभिव शेयमजेलि थे । 

तथा सूलॉनसूर्ताश धर्मादीनंवगरुछलति ॥ ८६३ ॥ 
, /  अपे--ज्ञान सामान्य रीतिसे मिप्त भार अपने सवरूपको जानता है उसी प्रकार ज्ञेय 
परदाषोकों कह ह४० है समा ज्ेय पदायोगे मूल पदाधोकों और अमृत भर्मद्रब्य, 


वह मॉनितों' है। 


हा स्वपरोपयोग गुणदोषाघायक नहीं हैं-- 
हि है ड स गा । 
.-. परस्मिन्‍्लुपयुक्तोवा ; स॒ एव हि।॥ ८५९४॥ 
स्वस्मिभ्ेवोपयुक्तोपि नोत्कथघोय स वस्तुतः ॥ 
उपयुक्त: परश्रापि नापकषोय तक्त्वतः ॥८६५॥ 
अध--पहले यह बात कही जा चुकी थी कि क्षयोपशमात्मक ज्ञानकी दो अक्स्थार्य 
होती हैं-एक ढब्पिरुप, दूसरी उपयोगरूप । ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होनेवाली मो 
अश्भामें विशुद्धि है उसको लव्धि कहते हैं और पदा्थोंके जाननेकी चेष्टा करना उसे उप- 
योग कहते हैं, अब यहां पर उपयोगात्मक ज्ञानका ही विचार चल रहा है कि वह कमी 
आस्मामें ही उपयुक्त होता है अर्थात्‌ निनात्माकों ही मानेता है, ओर कभी नहीं भी उपयुक्त 
होता है. अर्धात्‌ कमी आत्माको नहीं भी जानता है केवल, लब्धिरूप ही रहता है। अक्वा 
कमी वह पर पदार्थमें मी उपयुक्त होता है और कभी वहां भी उपयुक्त नहीं होता है । 
« जिस समय बह उपयोग निमात्माको जान रहा है उस समय वह कुछ उत्कर्ष पैदा नहीं 
करता है, और निस्त समय वह पर पदार्थयो भी जान रहा है उस समय वास्तवमें कुछ 
अपकपे पैदा नहीं करता है । । 
साराश--- 


लस्मात्स्वस्थितयेउन्यस्मादेकाका रचिकीषया । 
मा सीदसि महाप्राज्ष साथमर्थमवैददि भोः ॥ ८६९ ॥ 
अर्थ--इसहिये अपने स्वरूपमें स्थित रहनेके लिये दूसरे पदार्यसे हटकर एकाकार 
( आत्माकार ) के करनेकी _च्छासे खेद मत कर ! हे महा प्राज्ञ ! सम्पूर्ण पदार्थकों पहचान | 
भावाथे-शकाकार स्वात्मोपयोगको ही ज्ञानचेतना समझता था। जिस समय ज्ञानोपयोग पर 
पदार्थों जानता है उस समय उसे वह ज्ञान चेतना नहीं समझता था, आचार्य उस शका- 
कारते सम्बोधन करके कहते हैं कि तू व्ययका खेद मत कर, ज्ञानोपयोगकी तो यह स्वाभाविक 
महिमा है कि वह स्व-पर सबको जानता है, न तो स्वात्मोपयोग कुछ विशेष गुंभोत्यादक है 
और न पर पदार्योप्योग कुछ दोषोत्पादक है। ज्ञानक्रा स्वभाव ही ऐसा है। पदारथका स्वरूप 





माननेकी बड़ी आवश्यकता है। 
शाबक्ा स्वभाव 
चयेया पर्थटक्षेव ज्ञानमर्थेष्ु लीलया। 
न दोषाय शुणा पात्य निर्स्य प्रस्यपेमभेसात्‌ ॥ ८६७॥ . ' 
अधे--ज्ञान सम्फृते पदाषोमें छीलापात्रसे घूमता फिरता है, वह प्रत्येक पदार्षको 


अश्दात सुबोधिनी दीका । [६३५ 


भामता हुआ ने तो हुए दोर ही पैदा करता है और व हुए युण ही पैदा करता है। अर्थात्‌ 
पदार्पको जासना यह झत्सकर परम है! देल युणसे सादा कोई फकण नहीं है। 
परोक्षोएं सेद सुयका निकमम अतदा है; इहकिये कहर बसा हैगा आवश्यक 
है कि कोपे किक दोशका हम है मोर मुझसे कित गुणका प्रहण है । 


दोषः क्ब्यरदओ द्ातिः सर्वतोंशांशतोडथदा। 

स्ंदराग्रेसशायाआ शिफेरायाः क्तिमिनाफ । ८६८॥ 

व्यस्तत्राथ 

हामियां पृण्यवन्पस्थादेश्स्पाप्यपकषेणात्‌ ॥ 4९९ ॥ 

उर्पसिः पापणन्धस्प स्थावुत्कश्ो5जवास्प च । 

तद्दयरथाथवा किजियाबदुरेनादिकम्‌ ॥ ८७० ॥ 

अथे--सम्पूर्णताप्ते सम्यग्दशनकी द्वानिक्रा होना, अथवा कुछे अंशोमें उसकी हानिया 

होना, संवर और निनराकी कुछ हानिका होना, इन दोनोंमेंसे छिस्सी शकका विनाश होना, 
अथवा दोनोंका ही सर्च देश विनाश होना, अथवा उपादेय-पुण्यमन्धकी हानिका होना, 
अयवा उच्चका कप्त रह जाना, अथवा पापनन्धकी उत्पत्तिका होना, पाफकसपक्ा 
उत्कपे-बढवारी होना, अथवा पापवम्षकी उत्पत्ति और उसके उत्कर्ष रूपमें कुछ उद्वेहन 
आदिका होना, ये सब दोष कहरुते हैं। 


गुण «न 
गुणः सम्यकत्वसंभूतिस्स्कर्षो वा सतों शकेः | 
बिजेरा।भिनवा यद्भा संवरोपमिनयेो समाक ॥ <3१॥ 
दश्कष। वा्यपोरंद्रीडेयोरन्पतरस्प वा । 
अशोवन्धो पवोत्कर्षो यथा नहापरभेणम्‌ ॥ <७९ | # 
अधे--सम्फप्द्शनकी उत्पत्तिका होना, अथवा उसकी अंशरूपसे वृद्धिका होना, 
अपेदा नवीन निक्राका होना अथवा कुछ नवीन संवरका होना, अथवा संवर और निनेरा 
दोनोंकी बंदरूपते वृद्धिका होगा, अथवा दोनोमेंसे कसी एकका उत्कत होना, पृष्य कथका 
होना, जपबा उसकी बढ़वारी होता अगवा दृश्य कबनें जपकप ( होमता ) का न होना ये 
संपर मु कहुशते हैं | 
777 | पक पुलकते ४ बडा स्थादपकसणम, ” देखा पाठ है परदे यहाँ पर पुध्यकन्‍्यके 
टॉक गुर कहा सका हैं फिर उसके अफतर्षकों भी कैठे गुग कहा है इतहैगे 
हंपरईक वेशोवरित पुस्तक्षका ५5 ही अनुकछ पढ़ता है । धृशभन और भी | 
२ ५, 





११६] पद्माष्यायी । [ दुख 


गुण और दोषमें उपयोग कारण नहीं है-- . 
शुणदो बब्योरेवे नोपयोगोस्ति कारणम्‌ । 
/  हेतुनोन्यतरस्थापि पोगवाही चर नाप्ययम्‌ ॥ <७३॥ 
अपे---इस प्रकार ऊपर कहे हुए गुण और दोषोमें उपयोग ( ज्ञानोपयोग ) कारण 
नहीं है, भर न बह उन दोनोंमेंसे किसी एकका हेतु ही है। तथा यह उपयोग दोनोंका 
* सहकारी भी नहीं है। भाराथ-कारण, हेतु, सहकारी इन तीनोंका मिन्न २ अप है। उत्पन्न 
करोेपाहेको कारण कहते हैं, जैसे धूमकी उत्पत्तिमें अग्नि कारण है, नो उत्पादक तो न हो 
किन्तु सापक हो उसे हेतु कहते हैं, मैसे पर्वतमें अग्नि सिद्ध करते समय धूम उप्तका साधक 
होता है । सहायता पहुंचानेवालेको सहकारी कहते हैं, जैसे घट बनाते समय झंमकारके डिये 
दण्ड सहकारी है । उपयोग गुण ठोषोंके लिये न तो कारण है न हेतु है और न सहकारीही है । 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण-+-« 
सम्यकत्व॑ जीवभाषः स्पादस्तादइइुमो हकमेणः । 
अस्ति लेनापिनाभूत व्याप्त: सद्भावतस्तथो। ॥ ८३४ ॥ 
अथै--दर्शनमोहनीय कमके उपशम, क्षय अपवा क्षयोपशम होनेसे पम्यक्त्व नामा 
मीबका गुण प्रकट होता है। दशेनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमके साथ ही 
प्म्यक्वका अविनाभाव है । इन्हीं दोनोंमें व्याप्ति घटित होती है । 
दैवादस्त गते तश्र सम्यक्त्वे स्थादूनन्तरम्‌ । 
# देवाज्नास्तंगते तन्र न स्पात्सम्पकत्वथमझसा ॥ ८3५ 
अप--दैवबश ( काल लब्धि आदिक निमित्त मिलने पर ) उस्त दर्शनमोहनीय कर्मके 
उपशम, क्षेय अथवा क्षयोपशम होने पर आत्मामें सम्यक्तव प्रकट हो गाता है, ओर दैखाश् 
(प्रतिकूलतामें) उस दशन मोहनीयके अत्त नहीं होने पर अर्थात्‌ उदित रहने पर सम्यक्तर 
नहीं होता है। मवाथे-दर्शन मोहनीय कर्मका उदय सम्यवत्वकी उत्पत्तिमें वापक है और 
उसका अनुदय सम्यरत्वकी उत्पत्तिमें साधक है। 
साथे लेनोपयोगेन न स्थाद व्यप्तिदवोरपि। ९ 
बिना तेनांपि सम्यक्स्व तदस्ते सति स्थायतः ॥ ८७३ ॥ 
अथे--उस झ्ञानोप्योगके साथ दर्शन मोहामाव और सम्यऋयकी व्याप्त नहीं है । 
# # दैवाप्लान्यतरस्वापि योगवाही च माप्ययम्‌ ” वह पाठ भूछ पसकका है। हतफा जाह। 
का है कि उपयोग कल पर उदय और अनुदयमें पड गही है (जे पदक 
। प्रसतु इस दातका कथन भी इछोडमे आगा है तथा 
डिये उंशोषित पढ़ ही ढोड एतीत होता है। 300७5: 22 


हि. 






क्‍योंकि बिला उपयोग (झुड़ोप्योहके थीं. दरशीन मोहलोय कर्मके अनुृदय होने पर सम्भकत्व 
होता ही है। इसठिये वशक्मोहासाव और सम्यकत्वकी व्याति हैं,” उंफ्योगके साथ इनकी 
न्यात्ति नहीं हैं। ' 
उपमेगके शाय निश्वरादिकको भी अ्वाष्सि सह हैं. 

सम्पंक्ल्वेनाविनामूता येपि ते मिजरादयः 

शर्म तेमोपथोगेन न व्याप्तास्ते सनामपि ॥ ८3७ ॥ ' 

अभ---सम्यग्दशनके साथ अबिनाभावसे रहने वाढ़े नो निर्भर, संवर आदिक गुण हैं 

में मी उप्त.उपयोसके साथ व्याप्ति नहीं रखते हैं, अर्थात निभरा आदिमें भी उपयोग कारण 


नहीं दे । मल 
सम्यकत्व आर नि: व्याप्ति--- 
सत्यश्न निजरादीनामवश्यम्भावलक्षणम्‌ । 
सह्रावोस्ति नासक्वावों यरत्यादा नोपयोगि तत्‌ ॥ ८34 ॥ 
बार्थ>»सम्यग्दरनके होने पर निनरा आदिक अवश्य ही होते हैं। सम्बग्दशनकी 

उपल्थितिमें निर्मशादिका अमाव नहीं हो सकता है। परन्तु उस समय ज्ञान उपयोगात्मक हो 
अथवा न हो कुछ नियम नहीं है। अर्थात्‌ शुद्धोपयोग हो या न हो निर्मरादिक सम्यकत्वके 
अविन।/भावी हैं। उनमें उपयोग कारण नहीं है। 


इसोका रपष्टी करण ---» 
आत्मम्थेवीपयोग्पस्तु ज्ञान वा स्पास्पराश्मीन । 
सम्पक्त्वमावेद्र सन्ति ते तिजरादयः ॥ ८३९॥ 

अरथे-- ज्ञान चाहे स्वात्मामें ही उपयुक्त हो चाहे वह परात्मा (पर पदाथे) में भी 
उपबुक्त हो, सम्बग्दशनरूप मार्षोके होनेपर ही निमरादिक होते हैं। मागध--उपर्युक्त छह श्छोकों 
में ओ छुछ कहा गया है उसका सार यही हैं कि ज्ञान चाहे निनात्मा (शुद्धात्मानुभग) में 
उस्युक्त हो भाहे पर पंदार्थोमें भी उपयुक्त हो पह गुण दोबोमें कारण नहीं है। ऊपरके 
इंोको्मे शर्भोका कपन किया गया है। निरशादि गुणोंमें शीतके सम्यग्दशनरूप परिणाम ही 
. ऑत्थ हैं धवात्मोफबीय कारण नहीं है। कम 


पतन: भेचसो बस्पो वनन्‍्यशाउश्ेयलोपि वा । पु 

हर ः ६ शोयादा शेचतो लोहरत से स्पात्‌ स्थाक्षोपयोगसात्‌ ॥८८०॥ 

.. 5 औब-7/वित मकर: मि्ेसदिक युणोंमें उपयोग कारण नहीं है। उप्र प्रकार पृम्यग्ध 
और आपके थी कहकर नहीं है.। पृण्यरसत और गररकर तय्केषः खोहते होते हैं, 
_उांवोगाबीह नहीं होते । ' 





बस खाध्योशी। पहाप्थोधी । | 
बख्ंकी व्याति रागादिके साथ है-- 
व्यापिषन्चहय रागाचैनाव््यातिविंकल्वैरिव ! 
विकल्पैरस्प वाउव्याप्तिन व्यात्तिः किल तैरिव | ८८९ ४ 
अथे--वन्धकी व्यात्ति (अधिनाभाव) रागादिकोके साथ है। रागादिक्रोंके साथ उप- 
योगकी तरह बन्धकी अव्याप्ति नहीं है। और उपयोगके प्ताथ बन्पकी अव्यात्ति है। उप्योगके 
शाप रामादिकरी तरह बन्‍्चकी व्यात्ति नहीं है। भावाये-बन्पके होनेमें रागहेष कारण हैं । 
हम को दयुमसगकी तीत्रता और अश्युभ कर्मोत्यडी मन्दता करण है भर अशुम बचें 
अशुभ रागकी तीवता और शुभ कर्मोदयकी मन्‍्दता कारण है। परन्तु अन्पमात्रमें उपयोग 
कारण नहीं है। इसी लिये बन्धका अविनाभाव रागक्रेपफे साथ है उपयोगके साथ नहीं है। 
यंग ओर उपयोगमें व्याप्ति नहीं है-- 
पानेकत्वमासिदध स्पामस्थादृव्याप्तिमिंयो नयोः । 
रागादेश्ोपयोगस्प किन्तृपेक्षास्त्र तदूइथो: ॥ ८८२ ॥ 
अनै--राग और उपयोग इनमें अनेकल असिद्ध नहीं है, अर्थात्‌ राग मिन्न पदार्थ है 
ओर उपयोग भिन्न पर है। इन दोनोंमें परम्पर व्याप्ति भी नहीं है किम्तु राग और उपिग्रोग 
दोनोंमें उपेक्षा भाव है, अर्थात्‌ दोनोंमें कोई भी दूमरेकी अपेक्षा नहीं रखता है । ढोसोमे कोई 
प्म्बन्ध भी नहीं है। दोनों स्वतन्त्र हैं । 
संग क्या पदार्भ हे.» 
कॉलुच्य तंत्र रगादिभोषश्ौदपिकों यतः। 
पाफाशारित्रभोहस्य दृशभोहस्पाथ नान्यथा | ८८3 ॥ 
अई०“आत्माके कैंडरित ( लक्वाय ) परिणामोंका नाम्र ही रामादिक है। राकरिक 
आल्लोका औरपिक भाव है। क्योंकि वह चारिजमोहनीय और देशीनमोहनीयके बाकुते 
होती है। अन्यथा नहीं होता। भावाव--रागादिकों आदि फहसे देर और मोहर आह 
विपाक 


जलयोपशातिकं आानसुपथोगः से उच्चतेत 
एतदावरणरघोरेः क्षयाद्रोपशमासत; ॥ ८८४१॥॥ 


मंधांब। ] छबोधिनी तीका । (९६६ 
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अपथ---सायोपशमिक शानकी उपयोग रहते हैं। यह कोग्रेय जधावरण कर्मके 
क्षय और उफो्ले होता है । 
शरण और उपवोध सित्र २ कारणोंति होते हैं*»- 
अश्ति स्पहेतुको रागो शान आस्ति स्कहेतुकण | 
श्वरपमेद्त्वादेकार्थरव कुतोध्नथो! | “८८५ # 
अरथ--राग अपने कारणसे होता है ओर ज्ञान अपने कारणसे होता है। शग और 
ज्ञान दोनोंका स्वरूप मिल भिन्न है इसढिये दोनोंका एक अप कैसे होपतक्ता है ? 
किज ज्ञान भवदेव सवंतीद न चापरभ | 
शगादयों भवन्तथ भमयन्‍्त्येते न चिच्रथा ॥ ८८६ ॥ 
अधे--जिस समय ज्ञान होना है उत्त प्मय ज्ञानही होता है उस समय रांगद्वेष नहीं 
होते और जिम्त समय रागादिक होते हैं उस समय रागादिक ही होते हैं. उस समय झौने 
नहीं होता । मावाथ-'मिप्त समय, से यह आशय नहीं ढेना चाहिये कि शानका समय 'मिक्ष 
है और रागादिक॒का भिन्न है। प्तमय दोनोंका एक ही है। ज्ञान और रागादिक दोनों ही एक 
ही समयमें होते हैं पल्‍्तु ज्ञान अपने स्वरूपसे होता है और रागादिक अपने स्वरुपसे 
होते हैं । अथवा ज्ञानावरण करके क्षयोपशमसे ज्ञान होता है और चारित्र भोहनीय तथा 
दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे रागद्रेष मोह होते हैं | ज्ञानावरण कर्मकी अधिकतामें ज्ञानका 
कम बिकाश होता है ओर उसकी हानिमें ज्ञानगा अधिक विकाश होता है । इसी प्रकार रामदेव 
और मोहकी हीनंता और अधिकता उनके कारणोंकी हीनता अधिकतासे होती है । 
झानकी हद्धिंम रागकी धृद्धि नहीं होती--- 


रामादनाभभिष्डि नेत्पाद व्यप्तेरस माल ॥ ८८७ ॥ 
अथे---उपर्भुक्त कपनका खुल सा इृष्टान्त हस प्रकार है कि जानकी इद्धि होनेपर 
राणादिककी इद्धि नहीं होती है । क्‍योंकि इन दोनोंकी व्कृतति नहीं है। अर्थात्‌ ज्ञानकी 
पृद्धिसे रामलिकका कोई स्रम्कन्‍्व नहीं है । 
शयादिको दृद्धियें शामकी इृदि मई कषेसी--- 
अर्भणोगि् वेलेद शखशिशामिल्य 4 ऋषित्‌ | 
कांहिल बडा श्वसासप्सां सत्यां कृषि: समा हयो। ॥ <ढंद ॥ 
उब--रामतीेंशी पृद्धि दोगेफ शानकी इद्धि कहीं नहीं जी होती है, अबवा 
ओपन मे ऑसिआ्रोंके मिकमेफर दोनोंकी एक साथ ही इंड्धि होआती है 
अनकी इंदिमें रगकी झत्ि भो हीं क्षेती- 


हे हि ॥ | 
हे द ऐ ि 
हे हर मु ध ९; 
4 का 3] 
ञ्दे हैः + >्« 
+ ३ री 
(५ ४ || ज्क 
ड पु 
के ॥ई कर ४ 5; ५ 


, 75. - झलिउण वर्धमानेषि हेतोः प्रतिपक्षक्षयात । 
शंयादीनां न हानिः स्थाडेतोमो हो द्यास्सतः ॥ ८८र ४ | 
... अर्थ--अथवा प्रतिपक्ष कर्म (ज्ञानावरण) के क्षय होनेसे झञानकी वृद्धि होनेपर मोह- 
' औद कक उदय रहनेसे रागादिकोंकी हानि भी नहीं होती है। भावाथे-एक ही समय 
झोगांबरण कमका क्षय और मोहनीयका उदय हो रहा हो तो ज्ञानकी वृद्धि होती है. परन्तु 
शेशकी हानि नहीं होती है । 


कारण मिलनेपर देोनोंकी हानि होती हे-- 
यहा दैवासत्सामस्पां सत्यां हानि; सम दयोः । 
आसत्मीया5त्मी यहेतोयो ज्ञेया नान्योन्यहेतुतः ॥ <९० ॥ 
अथे---अथवा दैवनश अपनी २ प्तामग्रीके मिलनेपर दोनोंकी साथ ही हानि होती 
है। यह हानि वृद्धिका क्रम अपने २ कारणोंसे होता है। एड़का कारण दूसरेकी हानि 
बूद्धितें सहायक कभी नहीं हो सक्ता । 
उपयोगढी द्रव्य कर्मके साथ भो व्याप्ति नहीं है 
ब्याप्तिवों नोपयोगस्प द्रव्यमोहेन कर्मणा । 
रागादीनान्तु व्याप्तिः स्थात्‌ संविदावरणेः सह ॥ ८९१ ॥ 
अथे--जिस प्रकार रागद्वेषादि भावमोहके साथ उपयोगकी व्याप्ति नहीं है उस्री- 
3३४ जे साथ भी उसकी व्याप्ति नहीं है। परन्तु रागादिकोंकी तो ज्ञानावरणके साथ 
। 





रागादिकोकी शानावरणके साथ विषम व्याप्ति है-- 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेषा स्थाडिषमव तु । 
न स्थात्‌ कमासथाव्यापिहँतोरन्थतरादपि ॥ 4९२ ॥ 
अग्र---रागादिकोंकी ज्ञानावरणके साथ अलय व्यतिरिक्न दोनोंसे विषम ही व्याति है। 
किस्ती अन्यतर हेतुसे भी इन दोनोंकी सम व्याप्ति नहीं है । 
;क्‍ व्याप्तेरसिडिः साध्यात्र साधन व्यभिचारिता | 
सेकस्मिन्नपि सत्यन्यो न स्पात्स्यादा स्वदेतुतः ॥ ८९६॥ . .' 
अथे---यहां पर समन्याप्तिकी असिद्धि साव्य है और व्यमिषारीपन हेतु है, अर्थात्‌... 
यदि रागादिक और ज्ञानावरण कर्म इनकी संमव्यात्ति मानी जाय तो व्यमियारूप दोष भावा 
है कह इस प्रकार आता हैं-जञानावरण कमेके रहनेपर रागादिमाव नहीं भी होता है। यदि 
होता भी है तो अपने कारणोंसे होता है। भावाये--“ रागाथावरणयों: समन्वातेरसिद्धिः: 
ब्वभिभारिषाद ”' इस अजुभान वाक्यसे रगादि जोर आकणमें प्यात्ि नहीं कदींहैं। 
, ब्याप्तिसे यहां पर सम व्यांप्तिका ही पहण है। | ४७३: 


है 


मंबदांध | ] घुबोषिनी टीका । (१६६१ 
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व्याप्ति किले कहते हैं-- 
व्याहित्व साइचर्यस्पथ नियमः स यथा मिथ!) 
खति यज यः स्थादेव न स्पादेवासतीह यः। <र४ क 
अर्थ---साहकर्यके नियमको व्याप्ति कहते हैं, वह इस प्रकार हैं-मिसके होनेपर मो 
होता है और मिसके नहीं होनेपर मो नहीं होता है, यह व्याप्तिका नियम परस्परमें होता है । 
भा सभा रागसऊरापे नूमे बन्धस्थ संभवात । 
रागादीनामसऊावे वन्धस्पाउसंभवादपि ॥ <९५ ॥ 
अपथ--यहांपर समव्याप्ति नहीं है, रागके संद्भावमें बन्च नियमसे होता है ओर 
रागादिकोंके अमावमें बन्ध नहीं होता है । 
विषम व्याप्ति--- 
व्यात्तिः सा विषमा सत्खु संविदावरणादिश्वु । 
अभावषाद्राग मावस्य मावादाउत्य स्वदेतुतः ॥ ८९९ ॥ 
अथे--विषम व्या्ति इस प्रकार है-ज्ञानावरणादि क्मोंके रहने पर रागभावका अमाव 
पाया जाता है, अथवा रागादिकका रद्भाव मी पाया माय तो उसके कारणोंसे ही पाया 
जायगा, ज्ञानावरणादिके निमित्तते नहीं । भावाथे-समव्याप्ति तो तत्र होती नभ्र कि ज्षाना- 
वरणादिके सद्भावमें रागादि माबोंका भी अवश्य सद्भाव दोता, परन्तु ऐसा नहीं होता है, उप- 
शान्तकपाय, क्षीण कवाय गुणस्थानोंमें ज्ञानावरणादि कम तो हैं परन्तु वहां पर रागादियाव 
सर्वया नहीं हैं । ग्यारह गुण स्थानसे नोचे मी ज्ञानावरणादि कमके सद्ठावमें ही रागादि- 
भाव नहीं होते हैं किन्तु अपने करणोंसे होते हैं। परन्तु रागादिभावोंके सद्घावमें ज्ञानावरणादि 
कर्मोंका अवश्य ही बन्‍्ध होता है। बर्योंकि #आयुक्रों छोड़कर सातों ही कमाँका बन्‍्ध संपतारी 
आत्साके प्रतिक्षम हुआ करता है। उस बन्चका कारण आत्माके कषाय भाव ही हैं । मिप्त 
प्रकार रागादिके होनेपर ज्ञ,नावरणादि कर्म होते हैं उस प्रकार ज्ञानावरणादिके होने पर 
रागभाद भी होते तब तो उमयया समव्यात्ति बन जाती परन्तु दोनों तरफसे व्याप्ति नहीं है 
किल्तू शक तरकसे ही है इसलिये यह विषम व्यासि है । 


$# आशुक्मका बन्ख प्रतिक्षण नहीं होता है डिग्तु मिमागस होता है अथौत्‌ किसी 
जीगकी शाफुलत दे! भाम समाप्त हो जाय एक मांग चाक्षी रह जाय ताद दूसरे भवकी 
आंधुका वन्य होता है। यदि पहले तरिमामम परमयक्रों आयुका बच न हो सो क्ची हुई आयुरे 
निभायमें होश है इसे प्रकार आठ पिमागोमि आयुद्े बन्‍्धकी संसावशा है, ायुवस्थके 
भआाद है. भग्कपसार हैं। बंदि आठोगे न हो ते भरण समय तो अथर्य हो परमंकक्री 
शातुरा रव्य होश है। आहंके वरभ सहित आठो कमोका गन्‍य होता है। 





१६१] ५५० (मा निकल... ०५ ५५ हम कलम... पक्ाप्यावी। इस 
हे उपरोगक्े साथ कमोंकी सबंथा क्थाप्ति नहीं है--- 
सअव्यापियोस्वोगेषि पफियमानेघकरमणायस,। 
भमजे' नरम्वतमस्थापि नायन्धस्ततऋ्ाप्पसलि ॥ ८९७ # 
आर्थे>-उपयोगके साथ हन्यकमोंकी व्याप्ति नहीं है। उपयोगके विद्यमान रहने पर 
भी ऊीह कमोक्ा कप नहीं होता है, अड् कर्मोमेंस किसी एक कर्मका भी वन्‍ध गहीं होता 
है। और उपयोगके नहीं होने पर भी आठों कर्मोका बन्ध होता है। भावारय--पिक्वावस्थामें 
शुद्धोपयोग तो है परन्तु अष्टकर्माका वहां बन्ध नहीं है और मिथ्यात्व अवस्थामें श॒ुद्धोपयों 
पका अभाव है एन्‍्तु अष्ट कर्मोंका बन्य है| इसलिये उपयोग ओर कर्मोंक़ी व्याप्ति नहीं 
है। हसीका खुलासा नीचे किया नाता है । 
यहा स्वात्मोपयोगीह कचिन्नानुपयोगवान । 
व्यतिरेकावकाशोपि नाथोदत्नास्ति वस्तुतः ॥ ८९८ ॥ 
अधथे---अथवा मिथ्यात्र अक्स्थामें अष्टकर्मोका बन्ध रहते हुए भी आत्म। निमात्माका 
अहमद नहीं करवा है, और कहीं पर 'सिद्धावस्था' में अष्टकमोंका अमात्र होने पर भी 
विमात्ककाः अनुभव करता है। इसलिये यहांपर व्य्तिरिकका अवकाश भी नहीं है। भावाथे- 
विष्यात्वावस्थामें अ्टफामका बन्ध रहने पर भी शुद्धोप्योग नहीं है इसलिये अन्वय नहीं बना, 
और ब्िद्धाकब्थामें नन्‍्धाभावमें भी उपयोगका अमाव नहीं हुआ इसलिये व्यत्रिक नहीं बना । 
अतश्य उपयोग और कमबक्‍नन्‍्धकी व्याप्ति नहीं है । 
सारांश 
सर्वेतशोपसंहारः सिडखतावतात्र वे | 
हेतु स्थान्नोपवोगोय दशो वा बन्धमोक्षयों! ॥ <९० ॥ 
अशे--उपर्युक्त सम्पूर्ण कपनका उपसंहार-सारांश यही निकछा कि उपयोग सम्य- 
खशैनका कारण नहीं है ओर न वह बन्ध तथा मोक्षका ही कारण है। 
शकाका२-- 
नलु चैयें स एवार्थो थः पूर्व प्रकूतो यथा । 
कस्पाचिहीतरागस्य सद्रृफ्रेज्ञानचेलना ॥ ९०० ॥ 
आरत्ममोउन्यन्र कुत्रापि स्थिते आने परात्मसु । 
झानसशजेतनायाः स्थात्‌ क्षतिं! साधीयसी तदा ॥ ९०१ ॥ 
... अधे--शेकाकारका कहना है कि वही अर्थ निरल्ा नो पहड़े प्रकाणमें आया हुआ 
को) आर्षात्‌ किसी वीतराम सम्यग्दृष्टिके ही क्षानचेतना होती है, क्योंकि ज्ञानोप्योग जग भोभांकी 
झोहकर अन्य कहा फ्टा्ोनिं चला भायगा तो उस्त समय ज्ञानचेतनाकी लति सवस्य ही होगी 
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. आशावे-यहां पर यह शाका की गईं है कि मिस प्रकार सम्यग्दरनरूष कारणसे अर कमोंक्ी . 
मिंशा होती है. उसी प्रकार झांन चेतना भी अष्ट क्मेंकी निरेशमें कारण है इसी आशय 
को इदवमें रखइर दूसरे श्टोकमें यह शंका की मई है कि सम्यर्त्वके रहते हुए भी अप 
. झुद्धात्मासे हटकर उपयोग केव्ठ बाह्य पदार्थों चछा जाता है तो उस्त समय उपयोगात्मक 
झाग चेतनाकी तो क्षति हो ही जाती दै, साथमें ज्ञानचेतनाक्री क्षति हों नानेसे निरमरादिकी 
भी क्षति हो मानी चाहिये? 
उत्तर्‌«-« 
सस्ये लेप फर्यॉकीलकी क्षति: साध्यस्य न कचित्‌ । 
इयानात्मोपयोगस्थ संरपककर वक ॥ ९०२ ॥# 
साध्य यदद्दीनाडेलोनिंजेरा को के । 
स्वतों देतुवशात्छक्तेन तडेतुः स्वचेतना ॥ ९०३ ॥ 
अथे--आचार्य कहते हैं कि ठीक है, उपयोगात्मक ज्ञानचेतनाकी क्षति होनेपर भी 
सम्यक्त्व हेतुका साध्यभून अष्ट कर्मोंकी निनराकी क्षति नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानचेतनाका 
कप निर्भरामें कारण न होना ही उपयोग * शुद्धोपयोग ” का स्वरूप है। यहां पर साध्य- 
अष्ट कमोंकी निर्मरा है, ओर उसका कारणरूप हेतु सम्यग्दशन है, वह साध्य आत्मा? 
शक्ति होनेसे स्वतः भी होता है और ध्यानादि प्रयत्नसे भी होता है, किन्तु उसमें ज्ञानचेतना 
कारण नहीं है। भावाथ-पहले भी यह बात कही गईं है कि उफ्योग गुण दोषोंमें कारण 
नहीं है, और यहां पर भी उसी बातका विवेषन किया गया है कि अष्ट कर्मोकी निर्मेस 
सम्यगत्वरूप कारणात्मक हेतुसे होती है और ध्यानादि कारणोंसे मी होती है परन्तु शान- 
चेलनारूप उपयोग उसमें कारण नहीं है, उपयोगका कार्य केबड निमात्मा और पफरपदा्थोका 
जानता मात्र है। इसलिये सब ज्ञानचेतना निर्मरामें कारण ही नहीं है तब शक्ाकरका यह 
कहना कि “ उपयोगको बाह्य पदार्थमें नानेसे ज्ञ.नवेतनाकी क्षतिके साथ ही अष्ट कर्मोकी 
#व7 8 भी क्षति होगी ” सवंधा निमूछ है। क्योंकि निभरा च्वानचेतनाका साध्य ही 
नहीं । कि 


बाक।क[र-न« 


लक हेलुः पंसिडोरित सिड: सर्वाधिदागमात ॥ ९०४ ॥ 
आद-+-अहांपर स्वतत्त राका यह है कि आग्रने (आचार्यने) नो मायादिक शारनोको 
संक्पणशांत्मक | वि्रेलात्मक बताया है वह ठीक नहीं है, वयोकि विकल्प कोई पदार्थ ही ' 
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: # शंजाणरेदपः, गई पाठ मूछ पुष्ठकर्म है। अंश्योगिक्स भहेदठंदा पाठ है। ५ 
है ० हे 






६७... व्वालावी। पी | 
नहीं है मिस प्रहार कि आकाश पृष्प कोई पद नहीं है। इसडिये विकलल शममुका कोई 
कख्य न होकेसे उसे आश्रयासिद्/ ही कहना चाहिये, और न विकतप कोई पद नहीं है 
तब जानकी सविकतप कहनेमें सर्वज्ञागम प्रसिद्ध क्या हेतु हो सकता है, अर्थात्‌ झंछ हेंदे 
नहीं होसकता । 

' उत्तर--- 


सत्य विकल्पसवंस्वसारं ज्ञान स्वलक्षणात्‌ । | 
सम्पकत्वे यद्धिकल्पत्व न तत्सिडं परीक्षणात्‌ ॥ ९०५ ॥ 
अर्थद--आवाय कहते हैं कि ज्ञान अपने लक्षणसे विकल्पात्मक कहा जाता है, तथा 
सम्यक्त्वमें जो विकत्पका व्यवहार होता है वह परीक्षासे सिद्ध नहीं होता। भावाथ-जझानमें 
तथा सम्यक्त्वमें मो विकल्पका व्यवहार होता है वह व्योम प्रृष्परत नहीं है किंतु उपचरित 
है इसी बातको नीचे दिखाते हैं-- 
युस्पुनः केख्रिदुर्क स्पात्‌ स्घूललक्ष्यो न्मुखैरिदद । 
अश्रोपयारहेतुर॑स्त त्रुवे किल साम्पतम्‌ ॥ ९०६ ॥ 
अधथ--निन ढोगेंने स्थूछ दृष्टि रख कर सम्यग्यान और सम्बस्दशनको सविकला 
बतलाया दे उन्होंने उपचारसे ही बनलाया है। वास्तवमें सम्यग्दशन और सम्यग्न्ञानं सबक 
नहीं हैं। उपचारका भी क्‍या कारण है ? उसे ही अब बनछाते हैं |--- 
क्षायोपच्ामिक ज्ञान प्रत्यथे परिणामि यत्‌ । 
तत्स्वरूपे न झ्ञानस्थ किन्तु रागकियास्ति वै ॥ ९०७॥ 
अथे--स्लायोपशमिक ज्ञान नो हर एक पदार्यकों क्रम ऋमसे जानता है वह ज्ञानका 
स्वरूय नहीं है किंतु राग क्रिया है, ओर यही राग उपचारका हेतु है। 
राय क्रिया क्‍यों है उठे ही बतरतें हैं--« 
प्रत्यथ परिणामित्वमथोनामेतदास्ति यत्‌ । 
अधेसर्थ परिज्ञान मुश्यद्रज्यवृद्षिषद्यथा ॥ ९०८ ॥ 
अर्थ--पदार्योमें प्रत्येक पदार्थक्ा परिणमन होता है, उस परिणमनमे शान हरएक 
पदार्यके प्रति मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। भावायि--पंदारदो्शि इछानिश बुद्धि. 
होनेसे किसीमें मोह रूप परिणाम होने हैं, किसीमें रागरूप पंरिणाम होते है. कौर किसमें 
देपडुप परिणाम होते हैं। ह कक पक 
7 इरन बाबक हमंबकी कोण परम गण हे रूथ सख रंमम क" 
झन्देका झोई बाध्य ही नहीं है अंतएय आभयातिद्र पा हल हम हैं फिक्स 
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रागसौंहत शान शान्त नहीं हैं--- 
स्वसंयेद्नप्रश्यक्षा _स्ति सिडप्रिदू यतः । 
रासाकं श्ानसजक्षान्ते शगिणों न तथा मुनः ॥ ९०९ ॥ 
अप---यह वात स्वं्ेदुन प्रत्यलसे पिद्ध है कि राग सहित ज्ञान शान्त नहीं है। 
ऐसा शान्ति रहित जोन जैसा रागी पुरुषके होता है वेसा मुनिके नहीं होता। भावाथ-लों 
ज्ञान श्ाति रहित होगा वह राग सहित अवश्य होगा इसलिये वह रागी पृरुषफे ही हो सकता 
है रागरहित मुनिके नहीं । 
अस्तिज्ञानांदिना भूतोी रागो युड्धिपुरस्सरः 
अशज्ञालेयें यतो न स्पाद रागभाचः स्वपुष्पवत्‌ ॥ ९१० ॥ 
अथ--बुद्धिपूर्वक राम ज्ञानका अविनाभावी है! क्योकि अज्ञात (नहीं नाने हुए) 
पदार्थमे राग भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। जिम प्रकार आाकाशझा पृष्प कोई पदार्थ नहीं है 
तो उप्तमे बुद्धिपूर्षपक्त राग भी नहीं हो मक्ता है। भावाथे--राग दो प्रकार होता है एक 
बुद्धिपवंक, दूसरा अबुद्धिपूवंक। बुद्धिपू्वक रागका क्षायोपशमिऊ ज्ञानके साथ अविनाभाव है । 
मिप्तके बुद्धिपूर्वक राग होता है उसीके कम चतना होती है परन्तु ऐसा नियम नहीं है क्योंकि 
बुद्धिपूतेक राग चोये गुणस्थानमे भी है तथा ऊपर मी है परन्तु वहा कम चतना नहीं है किन्तु 
ज्ञान चेतना है। इतना विशेष दै कि बुद्धिपूपफ राग कम ऋन्‍्धका ही कारण है । लिप्त नीवके 
सम्पक्त्व नही है बुद्धिपू्वक राग है उसके कमचेतना होती है | यह कम चेतना हो महाव्‌ 
दु खड़ा कारण है। नरकादि गतियोंका बन्च करमचेतनासे ही होता है। अबुद्धिपर्वक राग 
कर्मोदुयवश अज्ञात पदार्थमे ही होता है। मित जीकोंक अनुद्धि पुंबेंक राम है उन्‍्हींके 
क़रमफल चेतना होती है। अप्तत्ती पश्चेन्द्रिय तक कमफ़छ चेतना ही होती है । 
मुद्धिपूषिक राग कहां तक होता ६ । 
अस्व्थुक्तलक्षणो रागआारित्रारणोद्यात्‌ । 
अप्रमसगुणस्थाना दवा क्‌ स्पाज्नोप्य मतत्वसौ ॥ ९११ ॥ 
अथे---ऊपर कहा हुआ बुद्धिपुपंक राग चारिजमोहनीयके उदयते होता है. यह।रग 
अप्मंस गुण स्कानस पहले २ होता है। छठे गुणल्थानसे ऊपर सर्वधा नहीं होता है । 
गुणंस्थानमें संजलन कपायका तीनोडय है इसीलिये प्रमाइरूप परिगामोंके कारण 
कहां बुद्धिएुर ६ राम होता है । अप्रप्तत गुशस्वानमें संम्बलनका मन्दोदय है। बहापर प्रमाद 
कप फोया ही नहीं होते है। केइ्ठ ध्यानावह्दा है। मितनी झुनियोंत्ती कर्तव्य 
किया है 46 सब प्रभत्त | तक ही है। हां, स्वाप्याय, भोनन आदि क्रिताओंमें 
भी.दौष में सातनां गुशम्पान हो भाता है। क्योंकि छठा और दोनोरा हो 
अनपुद्क शाह है। इसकिये दोग़ों ही अस्तर्मृहृ्सते गदजनाते है 
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० मम अचुद्धिपू्षंक राम कहां तक इंतता है। 
अस्ति चोध्वेमसी सध्मो रागअआयुडिपूर्वेजः । 
अयोक क्षीणकषायेभ्यः स्पादिवक्षावशान्नवा ॥ ९१९ ॥ 
अधे---प्रमत्त गुणस्थानसे उपर सृक्ष्म-अबुद्धि पूषेक राग है। यह राग 

फहुंछे २ होता है। सो भी विवक्षाधीन है। यदि विवक्षा की जाय तो अवुद्धिपूवेक-सूह्म राग है 
अन्यथा नहीं है। मावाय-दशरवे गुणस्थानमें सुहम छोभका उदय रहता है। उससे पहले नवमें गुण- 
स्थानमें बादर कपायका उदय है। परन्तु वह भी सूक्षमही है। दर्शवे गुणस्थान तक सुश्म रागमाव॑ 
रहता है इसलिये तो वहां तक अबुद्धि पूरक रागमावक्री विवज्षा की जाती है। परन्तु सातिशय-- 
अप्रमत गुणस्थानसे उपशमभ्रेणी और क्षपकश्रेणी माड़ना शुरू होनाता है। इसलिये आठवें 
गुणस्थानसे ऐेकर दर्श्वे तक कोई मुनि उपशमश्रेणी माइते हैं ओर कोई क्षपक्नेणी माढ़ते 
हैं। मो उपशमश्रेणी माड़ते हैं उनके औपशमिक भाव हैं और जो क्षपकश्रेणी माढ़ते हैं उनके 
झ्षायिक माव हैं । सथूल दृष्टिसे आठवे नवमें और दरशते इन तीन गुणस्थानोंमें औपशमिक 
अथवा क्षायिक दो प्रकारके ही भाव हैं परन्तु सूस्‍्ष्मदष्टिस विचार करने पर वहां पर क्षायोप- 
पश्मिक भाव भी है । क्योंकि चरित्र मोहनीयका वहां, मन्दोदय भी तो होरहा है। उप 
मंदोदयकी विवक्ष! करनेसे ही वहां श्ायोपशमिक भाव हैं. अन्यथा नहीं हैं। यही विषक्षा 


वेशातका आशय दै। 
उपचार किस नयसे किया जाता है 


विमश्यैतत्परं केश्चिद्सद्ध्तोपचारतः । 
रागवज्ज्ञानमन्नास्ति सम्पक्त्वं तददीरितम्‌ ॥ ९११ ॥ 
अंबे-- इसी बातको विचार कर किन्हीं परुषोंने अपछ्भुत उपचार नयसे राग सहित 
हानकों देखकर सम्यक्त्वक्रो मी वैसा कहा है। भावार्थ-मो मिले हुए भिन्न पदार्थोको अमेद- 
रूप ग्रहण कर उसे अपद्भुत व्यवहारनय कहते हैं जैसे आत्मा ओर शरीरका मेढ होने पर 
कोई कहे यह शरीर मेरा है । इसी प्रकार राग भिन्न पदार्थ है परन्तु अभेद बुद्धिके कारण 
ज्ञान और दरशनकों मी किन्‍्हींने सरागी (सविकल्प) कह दिया है वाह्तसें राग दूसरा प्दापे 
हैं; शञानदशन दूसरे पदार्थ हैं; रागका ज्ञान दशनके साथ कोई सम्पन्ध नहीं है. इसछिये इसमें 
करागता केवठ औपचारिक है । 
शान, दर्शन कहां तक सबिकतल्प कहे जाति हैक. 
हेतोः पर प्रसिडैयें: स्थूलल्पैरितित्सतम । 
#आप्रमस्त च सम्पकत्व शान वा सविकल्पकम्त ॥ ९है४॥ 
हे हक पृछकमे “ अप्रमत » ऐसा परठ है पत्तु  आक्रर्त  पढह ठोक अशीव 
होता है वो का हठे भुगश्यान तक 0 बकरा बेशाधनो गंगा । का 
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पदाथेकों रुक्य रखनेदाले मिन भ्रसिद्ध पृरंगोंने केवह रागरूप हेतुसे 
ऐला कहा है। उनका कहना है कि प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्‍्स सम्यवत्व और ज्ञान दोनों ही 
सबिकर्पक हैं । 
7... शहस्तुष्चे तु सम्यकत्पे शान था निर्विकल्पकम । 
शुरूष्पान तदेवास्ति तत्नास्ति ज्ञानचेतना ॥ ९१५ ॥ 
अधे--प्रमत्तगुणत्थानसे ऊपर सम्यक्त्व और ज्ञान दोनों ही निर्विकश्पक होते हैं। 
वही शुह्ृप्यान कहता है, और उसी अवस्थामें ज्ञानचेतना होती है। 
प्रमसानां विकलपत्वान्न स्थात्सा शुरुवेसना । 
अस्तीति वासनोन्मेष कंषाशित्स न सब्िह ॥ ९१९ ॥ 
अथे--/ प्रमत जीवोंकों विकल्पात्मक होनेसे उनके शुद्ध चेतना नहीं हो सक्ती 
है ।” किन्हीं किन्हीं परुषोंके इस प्रकारकी वाप्तना लगी हुई है, वह ठीक नहीं है। भावाथे- 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त बुद्धिपृतेक राग होता है । इसढिये वहां 
तक ज्ञान और सम्यक्त्व दोनों ही सविकल्प हैं। सविकलप अवस्थामें ज्ञानचेतना भी नहीं होती 
है अर्थात्‌ छठे गुणल्थानसे उपर ही ज्ञानचेतना होती है नीचे नहीं। आचाय कहते हैं कि 
ऐसा कहनेवाढ़े यथा वस्तुके विचारक नहीं है, क्‍यों नहीं है सो नीचे बतलाते हैं । 


यतलः पराओझितो दोषों शुणो वा नाश्रयेत्परम्‌ । 
परो वा नाअयेदोष गुगाथापि पराओअतम्‌ ॥ ९१७ ॥ 
अथे--क्योंकि दूसरेके आश्रयसे होनेवाल्ा गुण दोष दूसरेके आश्रय नहीं हो सक्ता 
है। श्सी प्रकर दूसरा भी दूसरेके आश्रयसे होनेवाल़े भुण दोषोंको अपने आश्रित 
नहीं बना सक्ता है। मागार्थ-जिस्त आश्रयसे नो दोष अपवा गुण होता है वह दोष अथवा 
उत्ती आश्रयसे होसक्ता है अन्य किसी दुसरे आश्रयसे नहीं होसक्ता ऐसा तिद्धान्त स्थिर 
हहमे पर भी जो पराश्नित गुणदोषोंकों जन्याश्रित बतरते हैं वे वास्तवमें बड़ी भूल करते हैं। 
ञ राग किस कारमसे होता < 
पाकाबारिन्रमोहस्य रागोस्त्पौद्यिकः स्फूदम । 
सम्पक्स्े स कुतोस्यावाज्लाने वाप्लुद्यात्मके ॥ ९१८ ॥ 
आे--वारितरभोहनीय कमेका पाक. होनेसे राम होता है, राग जात्माका औदयिक 
॥.. अपीत कर्मोंके उतयंसे होनेषाहा है। कह आऑद्यिक भाव अनुंय स्ककप प्म्यक्व 
'झरमें किप प्रकार हो सका हैं. ! भधात्‌ नहीं हो धक्ता। भाकधे--राग आत्माक्त . 
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दिल पशिल गईं है दिल्दु कर्मोंके उदयसे होने वाली देमविक अवम्पा है। सम्बक्त्व और 
कान भें ही आत्याके स्वाभाविक गुण है। इसहिये उनमे राग मात्र हो ही नहीं सक्ता है। 
शानचतनाकी भी “गे नह नहीं कर सक्ता है-- 
अनभिष्नन्िह सम्पक्त्व रागो5्य युडिपूर्वक! । 
नूत्र इन्तु क्षमो न स्पाजज्ञानसंचतनामिमाम्‌ ॥ ९१९॥ 
अथे--वुद्धिपू्वक राग सम्यसत्वका ध्रात नही का सक्ता है। हसलिये वह सम्यक्त्वके 
साथ अविनामावी ज्ञानचेतना (व्मव्धरुप)का थी बात ।सयमसे नहीं कर * क्ता है । भाशर्थ-नराम 
भाव आत्माके चारित्रगुणका ही विधात करेगा । उह 4 तो सम्यतत्वक ही विध्रात का सक्ता है 
और न सम्यक्त्वके साथ अविनाभावपूर्वक रहनेवादी ज़ानचत्रक्ता ही विधरात कर प्क्ता है। _न 
दोनोंसे रागका कोई सम्बन्ध ही नहीं हे, इसलिये चोगे गुणम्थायम भी ज्ञानचेनना होती ही है 
उसहा कोई बाधक नही है। जो लोग बीनराग मम्यात्यम छा ज्ञाननाना ऊहते थे उनका 
छड़ुक्तिक खश्डन होचुका । 
एसी भी तकणा ने प्रर-- 
नाप्यूहमिति शाक्तिः स्पाद्वागस्वतावतोपि था । 
बन्धोत्कषोंदरयांशानां हेतुदंगमो हकमंणः ॥ ९१२० ॥ 
अधथे-- रागकी ऐसी भी शक है जो उधन मोहनीय ऊर्मर भन्‍्व, उत्करी और उदयमें 
कारण है ऐसी भी तकेणा न करो | 
ऐस। माननेस दाष--- 
एवं चेत्‌ सम्पगुत्पत्तिन स्पात्त्यात हगलंसवः । 
सत्यां स्‍ध्यससामस्यां कार्यध्यंसस्पय सम्मवात्‌ ॥ ९२१॥ 
कह कला" राग भाव ही दर्शन मोहनायरे कप उ +रप और उदयमे कारण हों तो 
सम्य्दशनकी उत्पत्ति ही नहीं होसकरी है। फिर तो सम्यम्दशनका होना ही अस्भत्र हो 
जायगा । क्योंकि नाशकी सामग्री रहने पर कार्यकरा नाश होना अपध्यभावी है। मवाधे-पह़े 
तो शेकाकारने सराग अवस्थामें ज्ञानचेतनक्ा निषेत किया था, परलु उस उसे उक्त दे दिया 
गया कि रामका ओर ज्ञानचेतनाका कोड सम्मन्व नहीं है पसा्नत दोत गुण जन्याश्रित नही 
दोसकते हें | रागभाव चारित् गुणका ही विबातऊ है। यह संम्यंद्शत और ज्ञानका पिषातक 
नहीं होपकता हैं। फिर शेकाकारने दूसरी शंका उठाई है कि यथपि रा हि अं 
९ गमाव॑ सम्यर 
बिजातक नहीं है, सम्यग्दशनका विषातक तो दर्शन मोहनी। कर्म है । तथापि रागभाव दंध 
इर्शत मोहरीय कमका बन्च करानेें तया उसके परम/णुोंक्रों उदयमें छामैमें मर्ष है। 


अप्लीत्र । | सुबोधिनी टीका | (११६ 


च्क्व्ट्््लिििडिडटड डे फए:े् डे डे जे डफटड:डससेलललक 
जब कहर है कि यदि रागना कहते हैं कि यदि रागमार ही रशत मोहनीयका बस्य तंया उदय करामेंगें सूप है 
तो आत्माम सम्यक्सकी कभी उत्पत्ति ही नहीं होसकती है । 
रागमाबे सम्यक्त्वकी हानि नहीं होतकती है--« 
में स्पॉल्सम्क्तवप्रध्यंसश्थारिश्रावरणोदयात्‌ । 
रागेगैतावता तत्र टढुसोहेब्नधिकारिणा ॥ ९२२॥ 
अधे-- चारिजावरण कमके उठयसे (रागमातसे। स्म्यक्वक्ा विधात नहीं हो सकते 
है। क्योंकि रागभावका दशानमोटनीय ऊर्मेके विषयमें कोई अधिकार नहीं है । 
सद्धारत कथनें>-- 
यतश्ास्त्थागमात्‌ सिह्मेतदटकूमी हकसण: । 
नियत स्वोट्यायन्धप्रभुति न परोदयात्‌ ॥ २२६ ॥ 
अथे--क्योंकि यह बात जागमसे सिद्ध है कि दशा मोहनीय कमेका वरुघ उल्कर् 
आदि दीन मोहनीय क+के उद से शी नियमसे होता है। किसी अन्य (चारित्र मोहनीयेकि 
उदयते दशनमोहनीयका वन्य, उन्कर्ष. उदय कुछ नहीं होता। भावार्थ--जिस कार्यका नो 
कारण नियत है उस्ती कारणमे वह कार्य मिद्र होता है, यदि कायेकारण पद्धतिंकी उठा दिया 
जञाय तो किसी भी कारयकी मिंद्धि नही हो मत्रती है। इसके सित्रा संक', आदि अनेक 
दूषण भी आते हैं । क्योंकि कर्ण भे'में ही कार्य भेः होता है। अन्यथा किसी पदाफकी 
ठीक २ व्यवस्था नहीं हो मक़ती है । मिद्गान्तकारोंने पहले गुणस्थानमे दशनमोहनीयका 
उदय कहा है वहीं पर उसका स्वों यमे बल्च भी होता है। यदि ठदीनमोहनीयका वस्ध 
अथवा उदय आदि किसी दूसे +मंके उग्यसे भी होने लग तब तो सरा पहला ही गुणस्थान 
रहेगा। अपवा गुणस्पानोंकी €डु सा थी 75 जायगी। गुणस्थानोंकी अध्यकस्था होने पर संसार 
मोस अववा शुद्ध अशुद्ध भागेका ठउस्परा भा नहीं रह समझती है, इसढिये दशनमोहनीयके 
उदय होने पर ही उप्तका ऋूघ उ-4 ५ जादि मानना न्यायस्ंगत है। 
शरादार | 
भनु वैयमनित्यत्थ सम्पकत्वाथयव्यस्थ यत्‌ ! 
ह्वतः स्वस्थोदया भावे तत्कथ स्पादहेतुतः ॥ ९९४ ॥ 
मे अतीसो वय चैतदरक्मोहोपदामः स्वयम | 
हेतुः स्थात्‌ रपोद्यस्पोवैरुस्कपेस्पाउयवा मनाक्‌ ॥ ९२५ ॥ 
आधै--पकाशारका कहना है कि यदि अपने उदयमें ही अपना कन्‍््र उत्कर्ष हो 
अपल फोदुपमें पएका उदय न हो तो भादिके दो सम्यत्तवॉमें अनित्यता कैसे आ प्क्ती है! 
क्योंकि बिना कारण अपना उदय अपने आप तो हो नहीं सकेगा, और बिना दर्शनमोह- 
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। १६ को शवद हुए आदिके दो रम्यतवोमें अनित्यता आ नही सक्ती है तया हम॑ (शिकाकाएं यह." 
ही सिला नहीं कर पत्ते हैं कि स्वये दरान मोहनीयका उपशम ही दर्शनमोहनीयके दब 
! अबना उत्करीका कारण हो नाता हो। भावाथ-उपशमसम्यक्तव और शयोपशम सम्यक्तव दोनों 
ही अनित्य हैं अर्थात्‌ दोनों ही छूटकर मिथ्यात्व रूपमें आपके हैं। क्षायिक सम्यत्तन ही 
इक ऐसा है जो होनेपर फिर छूट नहीं सक्ता है। शकाकार पहले दो सम्यकत्वोंके विषयमें 
- ही पुंछता है कि दशनमोहनीयका निस्त समय उपशम अथवा क्षयोपशम हो रहा है उल्त समय 
किस कारणसे दर्शनमोहनीय कर्मका उदय हो नाता है जो कि सम्यक्त्वके नाशका हेतु है । 
स्वये दशनमोहनीय कर्मका उपशम अथवा क्षयोपशम तो उसके उदयमें कारण हो नहीं सक्ता 
है। यदि ऐसा हो तो आत्माके स्वाभाविक भाव ही कर्म्न्थके कारण होने लगेंगे । और 
बिना कारण दशनमोहनीयका उदय हो नहीं सक्ता है इस लिये अगत्या परोदय (रागसे 
उप्तका उदय और बन्ध मानना पड़ता है, शकाकारने घुमाव देकर फिर भी वही “ सराग 


' अकत्थामें ज्ञानचेतना नहीं हो सकती है ” शंका उठाई है। 


उत्तर 
मै घतोप्नभिज्ञोसि पुह्लायिन्त्पशाक्तिषु । 
प्रतिक्म प्रकृत्यागैनानारूपाख वस्तुतः ॥ ९२६ ॥ 
अथे--आचार्य कहते हैं कि शंकाकारने जो ऊपर शेक्रा उठाई है वह सर्वया निममूल 
है। आचाये शकाकारसे सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि अभी तुम पदलकी अचिन्त 
शैक्तियोंके विषयमें बिलकुल अनान हो, तुम नहीं समझमे हो कि हर एक कममें प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति, अनुभाग आदि अनेक रूपसे फशदान शक्ति भरी हुई है । 
अस्व्युदयो यथानादेः स्वतश्रोपशमस्तथा । 
उद्यः भशमो भ्ूयः स्थादवांगपुनमंवात्‌ ॥ ९१२७ ॥ 
अथे--निप्त प्रकार अनादि काल्से कर्मोका उदय होरहा है उसी प्रकार को 
उपश्म भी स्वयं होता है। इसी प्रकार उपशमके पीछे उदय और उदयके पीछे उपशब 


बार २ होते रहते हैं । यह 2दय और उपशमकी धृद्धुढ्ध जब तक 
गराबर होती रहती है । ग ४७०७४ 
हे यदि ऐसा न माना आय तो दोष--.. 
अथ गस्यन्तरादोषः स्पादसिडल्वसंशकः । 
दोषः स्पादनवस्थास्मा दुर्वारोन्योन्यसंश्रयः॥ ९९८ ॥ . 8 
अबे--यदि ऊपर कही हुई व्यकत्था न मानी जाय. और दूसरी ही रीति स्वोक्की, 





की आय तो अतिद़ गामफ दोष आता है, अनकृम्या दोष भी भाता है । अन्योन्याभ्रय दोष 
मी आता है ओो कि दुर्दार है । ये दोष किस प्रकार भाते हैं इस भातक। छुलाप्ता नीचे 
किया भाता है 
राग स्‍्वर्य होता है या पश्से--- 
इज़्झोहस्पोदयों नाम रागायतसोस्ति चेन्सतम | 
सोअपि रागोटित स्वायसः कि स्वादपररागसात ॥ ९२९ ॥ 
अभ्े--दशन मोहनीवका उदय शंकाकारके अन॒प्तार यदि रागाधीन माना जाय तो 
दूसरी शंका उपस्वित होती है कि वह राग भी क्या अगने ही अधीन है अर्थात्‌ अपने आप 
ही होता है अथवा दूसरे रागके अधीन है । 
राग यदि अपने आप ही होता है-»- 
स्वायसब्ेश यारित्रस्थ सोहस्थोदयात्स्वतः । 
यथा रागस्गथा चार्य स्वायशः ह्दो द्यात्य्वतः ॥ ९३० ॥ 
अर्थ--यदि चररित्रमोहनीयके उदयसे राग छवयं अपने आप ही होता है तो जित्त 
प्रकार राग स्वयं होता है उसी प्रकार यह दर्शन मोहनीयका उदय मी अपने उदयसे स्वयं हो 
भपने आप होता है । 
यदि परत्पर लिद्धि मानी जाय-- 
अथ चेशदूइयारेव सिडिभ्ान्योन्यदेतुतः । 
न्यायादसिडदो वः स्थादोषादन्पोन्यसंक्रयात्‌ ॥ ९३११ ॥ 
अथे--अथवा यदि दोनोंकी ही सिद्धि एक दूसरेसे मानी जाय अथीत्‌ रागस दर्शन 
मोहनीयका उदय माना नाय और दरीनमोहनीयसे रागोदय माना जाय तो अधिद्ध नामका 
दोष आता है। इसीके अन्तगत 3न्‍्योम्याश्रय दोप आता है। भावाथे --परस्पर एकको 
सिद्धि दुस्तेके आधीन माननेसे एककी भी सिद्धि नहीं हो सक्ती है। क्योंकि नव एक सिद्ध 
होगाब तर दूसरा सिद्ध हो, परम्परकी भपेक्षामें एक भी सिद्ध नहीं होता है । 
आग भी ऐसा नहीं बतलछाता ह--- 
नाशमः कब्िद्स्तीरग्येतुरंधमेइकमेणः 
+शामस्तस्‍्वाय रायस्य तस्व देलुईंगाहइ़लि! ॥ ९१९ ॥ 
अपे--कोई मैतागम भी यह नहीं बतराता है कि वृशीनमोहनीय करपेका हेतु राग है 
और उस रामको हैं/ू उच्त रामकी हैंद दरबानग्रोहरीय कमे है। 
५ ् पुस्तक » देदुसस्याथ  प्राठ है प्रसद्ठ वंशोधित गठ थी सा्थक है। 





तंस्मांस्सिडोस्वि सिडान्तों रृश्मोइस्वेशरस्थ वा । 
जद्योनुदयों वाउथ स्थादनन्यगतिःल्वलः ॥ ९श३ ॥ 
अथे--इसलिये यह सिद्ठभूत-निश्चिग सिद्धान्न है. कि दशेन मोहनीयका अथवा 
चारित्र मोहनीयका उदय अथवा अल॒दय विना किसी दूसरे हेतुके अपने आप ही होता है । 
ऊपर कहे हुए. सम्पृणि कथनका फलिता्थ-- 
तस्मात्लम्पक्त्वमेक स्थादर्धासछक्षणाद्पि ! 
लच्यधाउवद्यकी तम्न विचवते ज्ञानवेतना ॥ ९३४ ॥ 
अ--इसलिय सम्यकत्व एक ही है। क्योकि उसका रुक्षण भी एक ही है। हस- 
लिये वहांपर ज्ञानवेतना अअब्य ही है। भावाय-ऊपर बहुत दूरसे यह बात भी आ रही थी 
कि सराग सम्यक्त्वमें ज्ञानचेतना नहीं होती है। बीतराग सम्यत्तवमं ही होती है। शक्राका- 
रने रागके निमित्तस सम्यत्ततके सराग और वीतराग ऐसे दो भेद किये थे, आचाय कहते हैं 
कि रागका चासि्रते सम्बन्ध है सम्यत्तवसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ३पल्यि न तो सराग 
और बीतराग ऐसे मम्पत्तवके दो भेद ही हैं और न ज्ञानचेतनाका अमाव ही है सम्यग्दशन एक है। 
उसका स्वानुभूति लक्षण है।। ज्ञानचेतना प्रम्यग्द्शनत्ना अविनामात्री गुण है इसछिये सम्य- 
ग्दशनके साथ उसका होता अत्यावश्यक हे । इसलिये चाहे मरागाकस्था हो चाहे वीतरागा- 
कत्पा हो ज्ञानवेतग प्रम्यक्षके साथ अवश्य ही होगी। 
सम्यकत्वन से दूनन 
मिओऔपश्मिक नाम क्षायिक चेति तरिश्रधा | 
स्वितिषन्धकृतो भेदों न भरों रसबन्धसात्‌ ॥ ९३५ ॥ 
अथे-- सम्यक्तके मिश्र ( क्षायोपशमिक्र ) औपशमिक और क्षायिक्र ऐसे तीन भेंद 
हैं। इन तीनों भेदोंमे स्थिति अन्‍्धकी अपेक्षाते ही भेद है। रसबन्‍्ध ( अनुभाग बन्‍्च ) की 
अपेक्षाते कोई भेद नहीं है। भावाथे--सम्यक्रवकों घात करनेवाल्ली सात प्रकृतियां हैं- 
मिथ्यात, सम्यड्‌ मिथ्यात्व, सम्यात्व प्रकृति, अनन्तानुगन्धि कोष, मान, माया, छोंम इनसे 
सातोंके क्षयोपशमसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। सातोंके उपशमसे उपशम प्म्यशय 
होता है, और सातोंके क्षमसे शायिफ सम्यक्च होता है। औपशमिक सम्पक्वकी गरम 
और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मृहूतकी है। लायिकक़ी नभन्‍्य स्थिति अन्तर्ग॥इसेती हैं। अकूछ 
स्थिति अन्तमुहृत सहित अर वर्ष कम दो करोड़ पूर्व अधिक तैतीस धागरकी है। क्ायोपामिक 
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प्रकार हिंकहिट्ी अेास्ि हम्यक्वके तंत्र भेद हैं। भोर गो उसके अतेक # भेद हैं पहनतु 
इन हद मेहोंके रहते ढुष भी सम्बात्व गुणणमें वास्तव इृढ्ितें कोई भेह नहीं है। 
सनी मेदोंमें आत्माको स्वानुभृत्थात्यक आनन्दका देनेवाढा एक ही स्रम्यत्थ गुण है। 
इन सेदोंकी अपेक्षासे सम्यर्स्थ गुणमें किसी प्रकारका भेद नहीं है । इसी 
कतछाया है कि स्थितिबन्द कृत ही भेद है । रसको अपेश्ासे कोई भेद नहीं होता है अर्पात्‌ 
उसके अबुभकों कोई अन्तर नहीं है 
अब स्थिति मोर अनुभाभगन्बम अन्तर दिखछानेके लिये चारों बन्धोंका स्वरूप दिखाते ई-«« 
तथवा5थ चतुर्भदों बन्धोडउनादिप्रभेदतः । 
प्रकृति प्रदेशाक्यों बन्धी स्वित्यनुमागकों ॥ ९१९ ॥ 
अथ--परकृतिबन्ध, प्रवेशनन्ध, स्थितिबन्द और अतुभगवन्ध इस प्रकार बन्चके चार 
मेंद हैं । ये वन्बके भेद-प्रभेद अनादिकाऊसे चले आते हैं। 
भावाथे--सेसारी आत्मा अनादिकाडसे ही चारों प्रकारके बन्धोंसे बंधी हुई हैं, 
परिणार्मोकी मड़िनताके भेदोंसे उस बन्धमें भी अनेक भेद-प्रमेद होते रहते हैं । 
बारे! बन्धोंक[ स्परूप»«-» 
प्रकूतिस्तसत्वभावारना प्रदेशों देशसे प्रयः | 
अलुभागों रसो शे रा स्थितिः कालावधारणम्‌ ॥ ९१७ ॥ 
अंपे--कमेंकि मित्र मित्न स्वभाषकों प्रहृति कहते हैं। अनेक प्रवेशोंके स्मृहको 
प्रदेश कहते हैं, रसको अडुमाग कहते हैं और काठकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं | 
प्रावाथें-- प्रकृति नाम स्वमावका है, मेसे गुढ़की मीठी प्रकृति अर्थात्‌ गुड़का मीठा 
स्वभाव, निन्यूकी सही प्रकृति-निन्यूका खट्टा स्वभाव, नीमकी कडुवी प्रकृति-नीमका कबुवा 
स्वमाव, मिस्वकी चरपरी प्रकृत्ति-मिरचका सरपरा स्वभाव, इत्यादि । इसी प्रकार ज्ञानावरण 
कमेकी क्‍या प्रकृति ! ज्ञानकों ढक देना, दरशीनावरण कर्मकी क्‍या प्रकृति ? दशनको ढक देना, 
मोहनीयकी क्या प्रकृति ! सम्यग्दरान तथा सस्यकूचारित्रिको विपरीत स्वादु करना, अन्तराय- 
की क्या प्रकृति ! वीशचिको ढक देना । इस प्रकार भिल्न भिन्न कमेंके मिन्न मिल स्वयावको 
ही प्रकृति कहते हैं | तथा स्वमाव नाम गुणका है इसड़िये प्रकृति कर्मेका गुण है । परन्तु गुण 
मुणीमें अमेद्‌ विवेता होनेते गुणके निमितसे गुभी भी महुति शब्दसे व्ययहार किया जाताहै। मेले 
हॉनड़ों बधमेशक करेशों भी शानप्ता प्रकृति कहते हैं, दशनोों कनेवाढ़े कयोकों भी देशी 
नावरण पहाति कहते हैं। कप क्ञांत दर्शनकों दकनों यह उन कर्मोंक्री "कृति (स्वभाव) है 
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. सकॉपि अमेंद विदलासे उस्त स्वमाववाह़े क्मेंक्ी भी उसी शब्दसे व्यवहार कर हैं। ं 
प्रकौर उँस मिन २ स्व॒भाववाऊ़े कर्मेनचकों प्रकृति बन्च कहते हैं। प्रकृतिसन्‍्वके ८ मेद हैं; 
झानिबेरण, द्नावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय। इनमें शानाकरशों, 
दबीनावरण, में हनीय और अन्‍्तराय ये चार कर्म चातिया हैं अर्थात्‌ आत्माके झानावि 
गुभोंको घात करनेवाले हैं, और बाकीके चार अधातिया हैं, अर्थात्‌ आत्माके गुर्माकों' जाहें 
नहीं करते हैं। यहां पर यह शंका हो सक्ती है कि नब अधातिया कमे आत्माके गुर्णोकी 
घात॑ ही नहीं करते हैं तो फिर आठों कर्मोके अभावसे आठ गुण सिद्धोंमें किस प्रकार क्ते* 
लाये गये हैं! इसका उत्तर यह है कि गुण दो प्रकरके होते हैं, एक-अलुभीवी गुण, दूसरे 
प्रतिनीबी गुण। नो गुण भाव रूप हों, अर्थात्‌ वास्‍्तवमें अपनी सत्ता रखते हों उन्हें अनुभीषी 
गुण कहते हैं। ज्ञान, दशन, सुख, बीय इत्यादि मब अनुजीबी गुण हैं। और जो वाह्तवमें अपनी 
सत्ता तो नहीं रखते हों, अर्थात्‌ वास्‍्तबमें गुण तो न हों परन्तु कमेंकि अभावसे आत्माकी 
अकस्था विशेषरूष हों उन्हें प्रतिनीवी गुण कहते हैं। अव्याब्ाघ अगुरुद्य, सुक््म, 
अवगाहन ये गुण प्रतिनीवी कहलाते हैं। अर्थात्‌ आत्मामें कमेंकि निमित्तते जो दोष उत्पन्न 
हुए थे उन करमोके अभावसे उन दोषोके हट जानेक्रो ही गुण कहा गया है। मैसे-वेदनीय 
कमेके निमित्तते जो आत्मामें बाधा हो रही थी, उस बेदमी+के दूर हो नानेसे वह बाधा भी 
दूर हो गई। कपाके दूर होनका नाम ही अव्यावाध गुण कहा ग्या है। वाल्तव्में बाधाका 
दुर होना अमाष रूप पढ़ता है, परन्तु बाधा रूप दोषके अभावकों गुण कहा गया है । इसी 
प्रकार नाम कर्मके निमित्तसे आत्मा शरीशनुसार कमी गुरू (बढ़ा) कहाता या और कभी 
लघु कहलाता था, उस नाम कर्मके हट जनेसे आत्मा न गुरु कछाता है और न छुछ 
कहलाता है। इस मुरु छघुताके अभावक्रों ही अगुरुतय गुण कहते हैं इसो प्रकार स्पूछताके 
अभावको सुक्ष्मत्य गुण और अनवस्थितिके अमावक्रों अवगाहन गुण कहते हैं । परंतु इस अकबर 
ज्ञानादिक गुण अमावरूप नहीं हैं किन्तु वे भावरूप गुण हैं। कार्माण+्गंणायें यथपि मिश्र २ 
प्रकारकी शक्तियां हैं परन्तु उन शक्तियोंके अनुसार उनकी संत्ञा प्रकृतिमपके होने पर ही होती है। 
आउमामें सातों कर्मोंका ब्व प्रति समय होता रहता है परतु आयु कर्मका अख्ध करीमांग- 
आंगुके त्रिभाग ( दो मामके निऋर माने पर) में ही होता है । ऐसे आठ तिभागोंगे बल्थ 
दोसकता है, अथवा आठोंमें भी होसकता है। यदि किस्री जिमागमें भी आयु कम मेड 





तो मरणकाहमें अवश्य ही होगावा है। जिम समय आयुका.मी बन्‍्च द्वोता हो उ 
अं ही पहिया क्‍्य सम्झर चाहिबे! अ बनी क्र हे गो हो करी 





होते हैं उनके अहसार बैसी ही भायुका बन्‍्य होजाता है। और एक कर मो अंजू कक 
होनता हैं कह हृव्ता नहीं हैं, वह अवश्य ही उप्त मबड़ो क्ेनाता है इसहिये “परिक्कोल 
हुर समथ ठीक रखना हर एफ विधारशीरका कर्तेत्य है। महीं माद्म किस सर्द आकर 
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' जिया पहे नोय । उसी दिये आयायोन भरमकांडम सब धि वेसजंकी परम 'आपरेवक 
बंका है, सैभेंग हैं कि कहीं पर आयुका क्र न हो तो मरमकांसमें तों अखप ही होगा। 
... प्रदेश कंक-कर्मोकी इयत्ता-परिमाणको कहते हैं. अर्थात कितने प्रदेशोंका बर्च 
हुआ है, अधिकरका या कमका। जब मन, बचने, काययोगोंकी तीक्षा होती है तन अधिक 
प्रोश्लोंका, बन्च्र होता हैं और योगोंकी मन्दतामें कम प्रदेशोंका बन्ध होता है। 
परत प्रतिमक्षय सामान्य रीतिसे अनन्तानन्त प्रदेशोंका बन्‍्द्र होता रहता है। 
अर्थोत्‌ प्रति समय यह जीव सिद्ध राशि (अनन्तानन्त) के अनन्त भाग और अमन्य जीव 
राशि (जपन्य युक्तानन्त) से अनन्त गुणे समय प्रवद्ध अर्थात्‌ ९ समयमें बंघनेवाढ़े परमाणु 
समूहको बांधता है । परन्तु मन, वन, कायकी प्रदृत्तिरूप योगों री विशेषतासे कभी कमती 
कभी बढ़ती परमाणुओंका भी बन्ध करता है परन्तु अनन्तसे कम बन्ध नहीं करता है । क्योंकि 
अनन्त बरगेंकि समृहकी एक वर्गणा कहते हैं, और अनन्तानस्त कणाओंके समूहकी एक समय- 
प्रबद्ध कहते हैं । और इतने ही परमाणु प्रति समय इस जीकके उद्यमें आते रहते हैं, उदय 
होनेवाके परमाणु समूहको निषेक कहते हैं। इस प्रकार यह बन्च उद्यकी शूुंखठा तब तक 
वराबर होती रहती है जब तक कि यह जीव कर्मगन्‍न्धकी कारणमूत्र कपाय विशिष्ट योगौकी 
प्रवृत्तिको नहीं रोकता है। मो कर्म परमाणु इये जी4के बंधते हैं वे आठ उपर्युक्त प्रकृतियोंमें 
बंद नाते हैं, उस्त वदवारिय आयु कमेका हिस्शा सबसे थोड़ा रहता है उससे कुछ अधिके नाम 
और गोत्र कमेका समान हिस्सा र, ता है, नान गोत्रसे अधि# ज्ञानावरण, वृरनावरण, अन्त- 
राप इन तीन अक्वतियोंका दमान हिस्सा रहता है उनसे अधिक मोहनीय कर्मका हिस्सा रहता 
है। उससे अधिक ।हस्सा वेदनीय कमेका रहता है। बैदनीय कमरा माग सबसे अधिक रहता 
है इसका कारण यह है कि नेदनीय कम सुख दुःखका कारण है इसलियेड्सकी निश्रा अधिक 
दोदी है, इसी लिये सबसे अधिक द्रव्य इसमें चडा जाता है । 


ल्विति बन्‍्न आत्माके साथ $मेंकि रध्नेकी मर्यादाको कहते हैं। जो कर्मबन्‍्ध हुआ 
: है. बह किसने काक तंत्र आत्माके साथ रहेवा इसीका नाम स्थिति बन्द है। यह स्थिति गस्ब 
दो अत: होता है । एड मफत्य एक उत्कूट। सबसे मपन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहवतका 
' होता है पट उंदौरभो ६ असमसमें किसी कारणवश निजेरा होनेवाड़े कमे ) होनेपर नफन्‍य 
.अिपतिकण पक आबडिं बाझ है... अर्पाद, यदि किसी ककी उद्दीरणा भी हो तो भी कमसे 
"बह आप आाक, आधाक कार पढ़ेगा ही। दत्काड़ बन्द भर तत्काड उदीरणा भी नहीं 
_- होती. है। 7यारखों; मकर आऔह तेरहों मुगत्वानमें, लो हक. 2 बम और एत्काल उदय होता 
_ औजएताओं यह अत ही: ही. है। गन्च निमित्तसे होता है, उक्त गुणत्वानोंगें 
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य्ल्य्््ल्य्स््ल्ल्स्स्ल्ल्स्स्््स््य्स्य्स्य्स्ल्ल्ल््््य््प्स्स्स्््म्स्म 
कवायका उदय ही नहीं है इतलिये व पर यो के निश्ित्तने जैसे कर्म अ ता है वैसे ही चला 
जाता है। उत्कृष्ट हि तिबन्ध मत्तर कोशाआट सामर प्रमाग होता है । मध्यके अनेक भेद 
हैं। कर्ोका उदय आबाधा काल के पीछे ह होता है। उत्यकी अपेश्ास आबाधा काटका 
प्रमाण सातों कमी (आयु करमेक्रो छोड़कर) के एक कोड़ाओो'ड़ सागर प्रमाण स्थितिका त्तौ 
बे प्रमाण है, बाकी स्थितियोंका उनके अराशिकके अनुस,र जात लेना चाल्यि। आयु कमका 
आभाघा काल कोड़ पूर्वक तीसेरे भःगसे लेकर आवल्कि अय्खूयात भाग प्रमाण है । मेसे 
अन्य कर्मोकी आबाधा स्थितिके अनुसार भाग करूंसे होती है वेसी *ायु उर्मकी नहीं है । 
उदीरणाकी अपेक्षासे स॒प्त करमें की आवाधा आउडि प्रमाण है। परमवकी जंधी हुई आशुकी 
उदीरणा नहीं होती है । बिना स्थिति ऋघके कमे अपना फल इस आत्म का नहीं दे सकते 
हैं ओर स्थितिबन्ध कपायस होता है। इसलिये कपार्योको कम करना ही सुख चाहनेवालोंका 
परम कतंन्य है। 
अनुभागबन्ध-कर्मोंके फल देनकी शक्ति की हीनता व अधिहत्कों कहते हैं। वास्‍्तवर्में 
यही बन्ध स्ाक्षात्‌ आत्माकों दु खक़ा कारण है। क्योकि वर्मों । फड ( विपाकाग्रस्था ) ही 
दुःख है ओर कर्मोड़ा फल अनुमागबस्यसे होता है। अत्म के गुणोंका विभाव परिणमन 
इसीसे होता है। आत्मामें अशुद्धना इसीसे आती है। आत्माऊे सक्लेश परिणारसे अधभ 
प्रकृतियोंमें तीत्र अनुभाग पड़ता है. और शुभ प्रकीयोंत जब्य पढ़ता है तथा शुभ परि- 
णार्मोसे अशुभ प्रकृतियोंमिं जघन्व अउवा- «डा है शुभ नें अधिक पड़ता है। चारों घिया 
कम अशुभ हैं । उनका अनुभाग अर्थात्‌ फल दनेक़ी शाक्त चार भेदोंमें विभ.नित की जाती 
है। कुछ कर्मेमें फल दनेकी शक्ति लताके समान है, जैसे लता ऋमल होती है वे टी उन 
कर्मोक्ी फलदान शक्ति भी बहुत हल्की लेती है। लताके समान फलटान शक रखने 
कम आत्माके गु्णोक्ा रूम्पृ0तास घ्त नं कर सकते हैं किन्तु एक देश घात कत्ते हैं। 
जैसे सम्यत्तव प्रकृति लृताके समान है वह सम्यग्दशनका «वे घात नहीं कर सती इसी टिये 
बह देशघाती प्रकृतियोंमें गिनाई गई है। कुछ कम परमःणु ॥: काष्के सनान फलूदान शक्ति 
है। काष्ट, ठतासे बहुत कठोर होता है, कछऊे समान शक्ति रखोवाढे उ्मेक्रा अहु। थोड़ा 
(अनन्तवां) भाग देशवाती है । और हु भाग स्वधाती है। कुछ परमाणु शोमें. हड्डीके समान 
कि 2७७७७. लक ली चल 


न निभाने 
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अयोत्‌-आत्माम बांदा हुआ कर्म जय तक उदय रूसते और उदीरणा रुयते निर्मेश्ति 
नहीं है तब तक उस काछकी आवाधा कार कहते हैं। 


गोपइसार कर्गरदाण्द । 


मंध्याय | धुबोधिनी टीका । | १४७ 
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शक्ति है, यह शक्ति वाख्ठकों ओोजाते और भो कठ२ है और कुछ कर्म परमाणुओं में 
पत्थरके समान फटपन दाक्ति है ये कम मंत्र थारी हैं, अर्थात ऐसी शाक्ति रखनेवारे 
कमे आत्म के गुर्णो। सम्पूणतःस थात करते हैं । मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व 
प्रकृति इनका उद्ाहूण है, मिश्र प्रकृति काछ भाक्े समान है। और मिशथ्यात्व 
प्रकृति हड्डी और पत्थरके समान है। मित्र प्रकार घरातिया कम सत्र ही अशुम हैं 
उम प्रकार अबातिया करे नहीं हैं फिल्तु उनमें सात्रा बेनीय, शुभ अयु शुभ नाम और 
उच्च मोत्र ये शुभ हैं, शकीके-भ ।ता वेइनोय, 'शुव आयु, अशुभ नाम और नीच गोत्र 
ये अशुभ कर्म हैं। नो प्रकतियां हैं उनमें भी वार प्रकारकी शक्तियां-गुड़, सॉड, 
शर्का (मिश्री) और अ है. मर ने समझता चाहिये। अथीत प्रशत्त क्मेमें कुछ भाग तक 
गुड़के समात फल दा। शक्ति है. इतीपकर कुछ मा। तक खांटके समान, कुछ भाग तक 
मिश्रीकफे रमान और कुठ भाग तक अखतके सगान फल दान शक्ति है। अधातिया कर्मेमें नो 
जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनमें क्मसे नोम, काज्लीर, विष और हालाहलके समान शक्ति भेद 
समप्त 4 चाहिये । इन्हीं शक्ति भेदोंक * उतार यह भी। एस दु खकी अधिकता अथवा 
हीनताको मो-ता है। यह शक्तिमेद ही फल दा शक्तिका ताग्तम्य कहलाता है। ऐसा 
तारतम्य अनुभाग अन्चमें हो / है। इसाल्ये वास्ततमें अनुभाग बन्ध ही दु.खोंका मूल कारण 
है। अवा दूसरे शब्दोंमें यह कहना ठीक है कि अनञुभागवन्ध ही दृःख्वरूप है। इसको दूर 
करनका उपाय भी कपायोंकी हीनता है। जितनी २ कवायें प्रष्ट होंगीं उतना २ ही कमाँमें 
रम शक्तिका आधित्य होगा. ओर नितनी २ कपायें निर्बंठ अक्वा मन्द होगीं उतनी २ ही 
करम्में रस शक्तिकी हीनता होगी। उपग्रक्त चारों प्रकारका ही बन्च योग ओर कषा०्से होता है। 
योगसे प्रकृति और प्ररेशब-ध होता है। कपायसे स्थिति और अनुभाग अन्ध होता है 
इन योग और कपाय दोनोंके सतुदायकों छेश्या के ते हैं। छेश्याका लक्षण यही है कि 
“ कषायोदयानुरज्ञिता योग्प्रवृ त्केश्या+ ?? अभात्‌ कपायोंके उदय सहित जो योगोंकी 


# देवासु, मनुष्य यु, तियंगायु ये तीनों हो आयु शुम हैं। परन्तु गतियोंमे देवगति 
और मनुष्यमति ये दो गति शुभ हैं इसका बारण भी यह है कि ति्यंभातिमें काई जीब 
जाना नहीं चाहता दे क्योंकि बह दुःखका वारण है इसलय तियंग्गात तो अशुभ है, परन्तु 
जो जीब तिर्यग्मातमें हे यह वहाँते मिकछना नहीं चाहता इस लिये तिर्यगायु शुभ है। और 
नरकें तो कोई माना भी नहीं चाइता और प६ुचकर वहां ठदरना भी कोई नहीं चाइता इस 
हिये सग्कगंति और नरकाबु दोनों ही अशुम ५। 

+ जोग प्रजित्ती लेम्सा कमाय उदयाणु जिया होई। 
सके! दे.०गे के बंधचतुर्क २«दिईं। 

अथोत्‌ क्रषायोदग्रराआत येगरेंकी प्रहत्ति रेश्या कहलाती है। इसलिये कंषाय और योग 
हप केश्यादे हो शारों प्रकाशक इन्च होता दै। 
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ऋ्ृति है उत्तीका नान लेश्या है ' इसलेये यह लेशय- ही चारों बनन्‍्धोंका काग्ण है। शुभ 
हेश्या अर्थात्‌ शुभ राग और शुभ योग प्रदत्त पृष्यवन्धका कारण है और अशुभ छेश्या 
अथोत्‌ अशुभ राग और अशुभ योगोंकी प्रवृत्ति '।बन्‍्धका कारण है इस ढिये सबसे 
प्रथम अशुभ प्रवृत्तिका त्याग कर शुभ धवृत्तिमें छगगा चाहिये। शुभ -बूतिमें लग जानेसे जो 
अशुभ प्रवृत्तिनन्य तीज वुःखक़ा कारण परापयन्ध होता है वह रुक जाता है। 
अनुभागबन्धर्म विशेषता--- 
स्वाथकरिया समथोंत्र वनन्‍्वः स्पाद्रससाजलिकः । 
दबोषयन्धश्रिकोप्यष न कार्यकरणक्षमः ॥ ९३८ ॥ 
अथ--उपर हो चारों बस्धोंका स्वरूप कहा गया है उनमें अनुभाग बन्ध ही स्तार्थ 

क्रियाके करनेमें समथ है, बाकीके तीनों ही बन्च कर्य करनेगे गर्मर्थ नहीं हैं। भावाये- 
प्रकृति बन्‍्ध, प्रदेश कर, स्थिति अन्ध इन तीनोंति आत्माको म'्तात दुःख नहीं होता है, 
साक्षात दु:ख देनेवाला और आत्माके गुणोंद्रा घात करनेवाला अनुवाग वन्‍्ध ही है। क्योंकि 
हरणएक कम इस शक्ति अवस्थामें ही फल दनेमें समर्थ हें, ओर इस शाक्तिमें न्यनाधिक्य 
अनुभाग अन्धसे आता है। 





साॉनाश--- 
लत; स्थितिवज्ञादेव मन्माज्रेप्पच्न स॑खिते । 
शान सच्चेतनायारपु क्षतिने स्पान्मनागपि ॥ ९३० ॥ 
अथे--इसलिये तीनों सम्यग्दर्शोमें हविजन्धडी ओक्षासे सत्ता मात्रमें ही भेद है, 
उससे ज्ञानचेतनाकी किश्चित्मात्र भी क्षति (हानि ) नें है। भावथे-पहले कहा गया है कि 
सम्यग्दशनके क्षायिक, क्ष योपतनिक और औपशभमिक ऐसे ती। भेद हैं, उनतीनों ही भेदोंभे उस 
अलौकिक सम्यग्दशन गुणका अनुभवन समानतासे होता है, केवल कर्मोक्ी हिथ तिदी अपेक्षासे उन 
तीनोंमें भेद है, वास्तव रसबन्ध कृत मेद नहीं है इसी बातको चारों बन्धोंका स्वरूप बताकर 
स्पष्ट किया गया है कि स्थितिके भेदसे ज्ञानवेतनाकी थोड़ी भी हानि नहीं होती है। अर्थात्‌ 
प्म्यग्दशनके साथ अविनाभावसे रहनेवाली ज्ञानचेतना तीनों ही में समान है। 





# लिंपइ अप्यीड़ीरई एदाय णिय मपुण्ण पुण्ण च। 
जीवोति होदि छेस्गा लेम्सागुगज्राणयक्खादा ॥ 
६.3 बन 
अधात्‌ जीव जिसके #रिंण पुण्य पापक्रा प्रहण करे उसीक़ों रूध्याद्धे ज!ननेवालोने लेइया 


का है। गेमहसार । 
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सम्बग्दशनके साथ और भी रुह्ुुण होते हैं--- 

शवमित्याद्थम्धान्ये सन्ति ये सहुणो प्माः । 

सम्पक्स्वमात्रमारम्य ततोष्यूध्य थ तदतः ॥ ९४० ॥ 

स्वसंवेदनप्रत्यक्ष शान स्वानुभवाह्यम | 

पैराग्ये भेद्विज्ञामसित्याययस्तीह कि बहु ॥ ९४१ ॥ 

अथे--झसी प्रकार सम्यग्दशनके साथ तथा उसके आगे और भी सदगुण प्रकट होते 
हैं। वे सब सम्बग्दशा सहित हैं इसीलिये पद़गुण हैं। उनमेंसे कुछ ये हैं-स्वसंबेदन प्रत्यक्ष 
स्वानुभव ज्ञान, वैराग्य, और भेद विज्ञान । इत्यादि सभी गुण सम्यग्द्शनके होनेपर ही होते हैं 
इससे अधिक क्या कहा जाय । भावाथे -सम्यादशनके होनेशर ही भेद विज्ञानादि उत्तम 
गुणोंकी प्राप्ति होती है। अन्यथा नहीं होती | दूसरा यह भी आशब है कि नो गुण सम्य- 
ग्दशानके साथमें होते हैं वेही सदुण हैं । विना सम्यग्द्शनके होनेवाढ़े गुणोंको सद्ुर्णोकी 
उपमा भले ही दी नाथ, परन्तु वाह्तबमें वे सद्ुण नहीं हैं । चोथे गुणस्थानसे पहले पहले 
भेदविज्ञानादि ( सदुण ) होते भी नहीं हैं । 
चेतना तीन प्रकार है--- 
अद्वेतेषि शिधा प्रोक्ता चेतना वैवमागमात्‌ । 
ययोपलक्षितों जीवः सार्थनामास्ति नान्यथा ॥ ९४२ ॥ 
अर्थ--यद्रपि चेतना एक है तथापि आगमके अनुसार उस चेतनाके तीन भेद हैं उस 
चेतनासे विशिष्ट जीव ही यथार्थ नाम घारी कहलाता है। अन्यथा नहीं | भावाथै--यद्यपि 
चेतना एक है तो भी कर्मके निमित्तते उत्के कम चेतता, कम फल चेतता और ज्ञान चेतना 
ऐसे तीन भेद हैं उनमें आदिकी दो चेतनाये मिथ्थालके साथ होनेत्राली हैं, और तीसरी ज्ञान 
चेतना सम्यग्दशनके साथ होने वाली है | इन तीनों चेतनाओंक़ा खुलाप्ता वणन पहले आ 
चुका है । 
आश्व्का+-- 


नतु चिन्प्राज् एवास्ति जीवः सोषि स्वेधा । 
कि तदाया शुणाश्ान्ये सम्ति तत्नाषि केथन ॥ ९४३२ ॥ 
अधै--क्या सम्ुण जीव सर्वया सैतन्यमात्र ही है अथवा चैतन्यके साथ उसके 
और भी गुण होते हैं ? उत्तर-हां होते हैं उनमेंसे कुछ गुण नीचे बतलाये जाते हैं। 
सभी पदार्थ अनन्त शुभात्मक हैं--- 
जच्यतेनन्तथमा घिरूडोप्पेकः सचेतनः । 
अर जाते यलो यावत्स्पादनन्तशुणात्मकम्‌ ॥ ९४४ ॥ 





| 
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अथ--यह जीव यद्यपि अनन्तगुणोंका थारी है तथापि एक कहा नाता है । मितना 
भी पदार्थ समूह है सभी अनन्तगुणात्मक है। भाव।थे-नितने भी पदार्थ हैं समी अनन्त 
गुणात्मक हैं | अनन्तगुणात्मक होनेपर भी वे एक एक कहे नाते हैं, एक कहे जानेका कारण 
भी एक सत्ता गुण है | भिन्न २ सत्ता गुणसे ही पद़ाथोंमें भेद होता है । जीव द्रव्य 
भी अनन्तगुर्णोफ़ा अखण्ड पिण्ड है । भिन्न भिन्न सत्ता रखनेवाले मिन्न भिन्न 
अनन्तमुणघारी नीच द्रव्य अनन्त हैं | प्रत्यक द्वब्यमें गुणोंकी भेरविवक्षासे 
भेद होता है और अमभेद विवस्तामें अमेद समझ। जाता है । वास्तवम्में गुण समूह ही द्रव्य है। 
और वे सभी गुण परस्पर अभिन्न हैं। इसी लिये द्रव्य और गुणोंका तादत्म्य सम्बन्ध है। 
परन्‍्तु नैयायिक्र दार्शनिक गुण गुणीमें मर्वया भेद मानते हैं और उन दोनोंका 
सगवाय सम्बन्ध बतझञते हैं, नेयायिक्र लोगोंका यह सिद्धान्त न्‍्यायकी दृष्टिसे सवेया वाधित 
है क्योंकि वे ही स्वयं ज्ञान और नीतका समवाय कहते हैं और समवाय सम्बन्ध उनके 
मततपे ही नित्य होता है फिर उन्हींके मतानुप्तार मृक्तात्माक्ा ज्ञान गुण नष्ट हो जाता है। इस- 
ढिये उनका सिद्धान्त उनके मतसे ही वाधित हो नाता है। इसी आशयको हृदयमें रखकर 
प्रन्धकार परीक्षकोंकों सूचना देते हैं-- 
अभिज्ञानं च तत्रारि ज्ञातव्यं तत्परीक्षकैः । 
व्यमाणमपि साध्य युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥ ९४५ ॥ 
अथे- -जीव अनन्तगुणात्मक है इस विषयका विशेष परिज्ञान परीक्षकोंको करना 
चाहिये, यद्यपि जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उस आगे युक्ति, स्वानुभव और आगम 
प्रमाणसे कहेंगे तथापि परीक्षकोंको निणय कर ढेना ही चित है । 
जीवके विशेष गुण--- 
तथ्थायर्थ जीवस्प चारित्र दशन सम्बम | 
ज्ञान सम्पक्त्वमित्वेले स्थुविशेषगुणा; स्फूटम्‌ ॥ ९४९ ॥ 
अथे--तारितर, दीन, छुख, ज्ञान, और ध्रम्यक्त्व ये नीवके विशेष गुण हैं। 
जीवके समान्य गुण««- 
वीये सूक्मोवगाहः स्पादृव्यायाधश्रिदात्सकः । 
स्पादगुरुलघुसंज च स्युः सामान्यगुणा इसे ॥ ९४७॥ 
अथे---नीये, सूक्म, अवगाह, अव्याबाध और अगुरुखद ये जीवके सामान्य गुण हैं। 
भावाथ-हर एक पदायेमें सामान्य ओर विशेष गुण रहते हैं | मो गुण समान रीतिसे सभी 
पदार्थों रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहने हैं जैसे अस्तित्व, वस्तृत्व, सुक्ष्म्व, अवगाहनत्व, 
अगुरुहयुत्व आदि । ये गुण सभी ददार्योमें समान हैं तथापि जुदे २ हैं। जो गुण अताधारण 
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हों अर्थात्‌ भिन्न २ पदायोंके जुदे + हों, उन्हें विसेष गुण कहते हैं! विशेष गुण ही वस्तुओंमें 
परस्पर भेद करानेवाहे हैं। जैसे मीवमें विशेषगुण ज्ञान, दर्शन, सुख भादि हैं । पृहुलमें रूप 
रस, गन, वी आदि हैं । इन्हीं सामान्य और विशेष गुणोंके समूहका द्रव्य कहते हैं। 
सभी गुण स्वाभाविक हँ--- 
: सामान्या वा विशेष वा गुणा। सिझाः निसगेतः । 
टेकोल्कीणों इवा जस््ने लिष्ठन्तः प्राकृता:स्वततः ॥ ९४८ ॥ 
अर्थ--नीवके सामान्यगुण अथवा विशेषगुण स्वमाव पिद्ध हैं। समी गुण टॉकीसे 
उकेरे हुए पत्थरके समान निरन्तर रहते हैं और स्वयं सिद्ध अनादिनिषन हैं। 
तथापि प्रोच्यते किश्विच्छयतासवधानतः । 
न्‍्यायवलात्समायातः प्रवाहः केन वायते ॥ ९४९ ॥ 
अथे--तयथापि उन गुणोंके विषयम थोड़ास्ता विवेचन क्रिया जाता है उसे सावधानीसे 
सुनना चाहिये । गृणोंका प्रवाह न्याय (युक्तिकके बलसे चढा आरहा है उसे कौन रोक 
सकता है ? भावाथ-द्रव्यकी सहभावी पर्यायकों गुण कहते हैं द्रश्यकरी अनादि काख्से 
होनेवाली अनन्त कालतक समी पर्यायोंमें गुण नाते हैं । गर्णोंका नाश कभी नहीं हो सकता 
है, इसी लिये कहा गया है कि गुणोंका प्रवाह न्याय प्राप्त है उसे कौन रोक सकता है। ' 
वभाविकी शक्ति--- 
अस्ति वैमाविकी शाक्तिः स्वतस्तेबु गुगेष च । 
जन्तो: संखत्यवस्थायां वैक्ृतास्ति स्वह्ेतुतः ॥ ९०० ॥ 
अथे--उन्हीं नीबके अनन्त गु्णोमें एक स्वतः सिद्ध वैभाविक नामा शक्ति है। वह 
शक्ति संसार अक्स्थामें अपने कारणसे बिक्ृत ( विकारी ) हो रही है। भावाथे-वेभाविक भी 
एक आत्माका गुण है। उप्त गुगड्ी दो अवत्थायें होती हैं। आत्माकी शुद्ध अकृ्यामें 
उसकी स्वमाविक अवस्था और आत्माकी अशुद्ध अवस्थामें उस्तकी वैभाविक्र अवस्था | अशु 
द्वताका कारण-राग द्वेषमाव हैं, उन्हीं भात्रेके निम्ित्तमे उत्त वेभाविक शक्तिका विभावरूप 
परिणमन होता है । तथा शग्द्वेषके अभावमें उप्तका स्वभाव परिणमन होता है। आत्माकी 
संसारावस्थामें उसका विभावरूप परिणमन होता है और मुक्तावस्थ/में स्वभाव परिणमन होता 
है। इसटिये स्वाभाविक और वैमाविक ऐसी दो अवस्थाये उसी एक वैभाविक नामा गुण कौ 
हैं । कोई स्वाभाविक गुण प्यक्‌ नहीं है। 


डुट्डी[स्तूं ०००० 
थथा वा स्वच्छता55३हों प्राकृतास्ति नि सतगेतः । 
तथाप्यस्पास्थसंयोगादैकूतास्व्थधेलोपि सा ॥ ९५१ ॥ 
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अथे---मिप|्त प्रकार दर्षणमें स्वमावते ही स्वच्छता ( निर्मलता ) सिद्ध है। तथाति 
सम्बन्ध होनेसे उसकी विकार अवस्था होनाती है। और वह विकार वास्तबिक है। 
भारापै-- मुखका प्रतिनिम्ब पड़नेसे दपणका स्वरूप मुखमय होनाता है। वह उसकी विका- 
शकत्था है और वह केवछ कल्पना मात्र नहीं है किन्तु वाघ्तवमें कुछ वस्तु है। क्योंकि छाया 
पृद्वलकी पर्याय है। दर्पणकी मुखमय पर्याय सामने ठहरे हुए मुखके निमित्तसे होती है ! 
उसी प्रकार जीषके रागद्वेष परिणामोंसे उस वैमाविक गुणक्ती विकारावस्था होरही है। ऐसी 
अक्स्पा इसकी अनादिकारुसे है। 
विकाराबस्थामे पदार्थ सवंथा अपने स्वरुपके नहीं छोड़ता है--- 
बैकृूतस्वेषि मावस्य न स्थादथोन्तरं काचित्‌ । 
प्रकूती यद्धिकारित्व वेकृते हि तदुच्यते ॥ ९५२ ॥ 
अथै--बिक्का अवल्था होनेपर भी पदार्थ कहीं बदल नहीं जाता है। प्रकृतिमें नो 
बिक्ृति होती है उसे ही उसका विकार कहते हैं । भावाथे--पदार्थमें नो विकार होता है 
बह उसी पदा्थेका विकार कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पदार्थ ही बदल कर दूसरे पढ़ाये- 
रूप हो जाता हो । यदि ऐसा होता तो फिर उसे उप्ती पदार्थका विकर नहीं कहना चाहिये 
किन्तु पदार्थान्‍्तर ही कहना चाहिये, इसढिये स्वभाव प्िद्ध पदार्थमें जो विकृति होती है वह 
उसी पदार्थकी निमित्तान्तरसे होनेवाली अशुद्ध अबस्था है निस निमित्तसे वह अशुद्धावल्था 
हुई है उप निमित्तके दूर होमाने पर वह पदार्थ भी अपने प्राकृतिक स्वरूपमें आ जाता है। 
हृशान्त- 
तथापि वारुणीपानाद बुडिना5युडिरेव नुः । 
लम्प्रकारान्तरं बुडों वेकूतत्वं लदर्थलात ॥ ९७५३ ॥ 
अये--निप्त प्रकार मदिरा पीनेसे मनुष्यक्री बुद्धि बुद्धि ही रहती है 
( पदार्भान्‍्तर ) नहीं होजाती है किन्तु बुद्धिमें ही कुछ दूसरी अवस्था हो कक ४5 
बुद्धिको दूपरी अवश्त्था है वही उसकी वाह्तविक विकृति है। भावार्थ-छुब॒द्धि रूप परिणमनको 
ही बुद्धिकी विक्ृतावस्था कहते हैं। हु 
प्राकृत बेक्ृत वापि ज्ञानमात्र तदेव यत्‌ । 
23 तत्सवे वैकूत विदुः ॥ ९५४ ॥ 
अथ--स्वाभाविक ज्ञान हो, अथवा वैभाविक ज्ञान हो सभी ज्ञान ही कहा मायगा। 
क्योंकि ज्ञाननना दोनों ही अवश्पाओंमें है । परन्तु इतना 
ज्ञान होता है वह प्ब वेभाविर है | है 23 2260 23 420 
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विकृतावस्थामें जीवकी वास्तवस हानि है... 
अस्त तत्न क्षतिनूने नाक्षतिवॉस्तवादपि । 
जीवस्थातीवहु।खित्वात्‌ खुखस्पोन्मूलनादपि ॥ ९७५७॥ 

अथे---जीवकी विक्वत अवस्थामें वास्तवमें हानि है। विक्ृत अवस्थासे जीवकी बास्त- 
बमें कुछ हानि म हो ऐसा नहीं है । क्योंकि विक्ृतावस्थामें जीवकों अत्यन्त दुःख होता है 
और इसका स्वाभाविक छुख गुण नष्ट हो नाता है। भावा4--जो लोग सर्वया निश्चय पर 
आरूढ़ है वे ऐसा कहते हैं कि कमंबन्चसे वाघ्तवमें आत्माक्री कोई हानि नहीं है, आत्मा 
सदा शुद्ध है। ऐसा कहनेवाले व्यवहारनयक्रो सर्वथा मिथ्या समझते हैं परन्तु यह उनकी 
भूल है, कमेबन्धसे ही जीव कष्ट भोग रहा है, अत्यन्त दु:खी हो रहा है, चारों गतियोंमें 
घूमता फिरता है, रागह्वेषसे मूर्ित हो रहा है, अल्पज्ञानी हो रहा है (त्यादि अवस्था इसकी 
प्रत्यक्ष दीख रही हैं इसी लिये आचार्यने इस इछ।क द्वारा बतलाया है कि वाह्तवमें भी इस 
जीवकी विक्वृतावस्थामें हानि हो रही है, केवल निश्चय नय पर आरूद रहनेवालोंको नयोंके 
स्वरूपपर भी थोड़ा विचार अवश्य करना चाहिये। उन्हें स्तोचाता चाहिये कि निश्चय नय 
ओर व्यवहार नय कहते किसे हैं ? यथाथमें नय नाम किसी अपेक्षासे पदार्थके निरूपण करने- 
का है। निश्चय नय आत्माके शुद्ध स्वरूपफ़ा निरूपण करता है, वह बतराता है कि आत्मा 
कमोसे सबंथा भिन्न है, वह सदा शुद्ध ज्ञान शुद्ध दशनवाला है, वह चारों गतियोंके दुःखका 
भोक्ता नहीं है इत्यादि, यह सत्र कपन आत्माके अप्तली स्वरूपके विद्यागकी अपेक्षासे है, 
अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप, कर्मोके निमितसे होनेवाली अवस्थासे सर्वथा मिन्न है, बस 
इसी शुद्ध खवरूपकों प्रकट करना ही निश्चय नयका कार्य है। परन्तु वर्तमानमें नो कमेकृत 
अवस्था हो रही है वह मिथ्या नहीं है किन्तु वह जीवको शुद्ध अवस्था नहीं है इसी लिये 
नयकी दृष्टिसे यह नीवकी विक्ृतावस्‍्था मिथ्या प्रतीत होती है। वास्‍्तवमें यह जीवकी निम 
अवस्था नहीं है इसको, व्यवहार नय बतलाता है इसीलिये उसे मी मिथ्या कह दिया माता 
है। अन्यथा यदि विक्रतावस्था कुछ कम्तु ही न हो, केवल कहपना अथवा अमात्मक बोध ही 
हो तो फिर यह शरीरका सम्बन्ध और पृषण्य पापका फल तथा जीवका अच्छा बुरा कवैन्‍्य 
कुछ नहीं ठहरता है, इसलिये ये सत्र बाते यथार्थ हैं और विक्लतावस्थासे जीव वाह्तबमें 
वुःखी है और उसके सुख गुणकी हानि हो रही है « इसी बातको ग्रन्थकार आगे स्पष्ट 
करते हैं... | का 

» निश्चयनयपर ही चसनेवाके पूजन आदि शुभ कार्योते भी उदास हो जाते हैं यह 
उनकी भारी भूछ है। उन्हें स्वामी समन्तभद्र।दि आचायोंकी कृतिपर ध्यान देंता चाहिये कि 
मिन्होंने फेत्रठ आत्माकों ध्येय बनाते हुए भी भक्तिमार्मफ्रों कहां तक अपनाया है! 
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अपि द्रष्यनयादेशाईकोत्कीणोस्ति प्राणभुत्‌ । 
नास्मखुखे स्थितः कश्चित्‌ प्रत्युतातीव दुःखवान ॥ ९९५ ॥ 
अध--यद्यपि द्रव्याथिक नयसे यह जीव टांकीसे उररे हुए पत्थरके समान छा 
शुद्ध है तथापि पर्यायार्थिक नयक्री अपेक्षासे कोई संसारी जीव अपने सुखमें स्थित नहीं है 
किन्तु उल्टा अत्यन्त दुःखी है । 
अपने स्वरूपयोें स्थित समझना मी भूल हृ-- 
नाड्रीकतेव्यमेवैतत्‌ स्वस्वरूपे स्थितोस्ति ना । 
वडो वा स्थादवडो वा निविशेषाद्यया मणि; ॥ ९७५७ ॥ 
अथ--जिस्त प्रकार मणि मिली हुईं ( कीचड़ आदियमें ) अवस्थामें भी शुद्ध है और 
भिन्न अकस्थामें भी शुद्ध है । उसी प्रकार यह मनृप्य भी चाहे कर्मोसे बधा हुआ हो चाहे 
मुक्त हो सदा अपने स्वरूपमें स्थित है एता भी नहीं मानना चाहिये । 
केपे।कि---- 
यतशैव स्थिते जन्तोः पक्षः स्पाद वाधितों बलातू । 
संसतिवां विमुक्तिवों न स्पादा स्थाइमेदसात्‌ ॥ ९७८ ॥ 
अथ--+योंकि जीवका यदि सदा शुद्ध माना जाय तो वह मानना न्यायत्रल्से बाधित 
है। नीवको सदा शुद्ध माननेसे न तो मेसार ही सिद्ध हो सक्ता है, और न मोक्ष ही पिद्ध हो 
सक्ती है| अथवा दोनोंमें अभेद ही सिद्ध होगा। भावाथे--सेसरण संसार: परिभ्रमणकरा नाम 
ही संसार है, वह विना अशुद्धताके हो नहीं सत्ता है। और संमारके अभावमें मुक्तिका होना 
भी असंभव है। क्योंकि मुक्ति संसार पूर्वक ही होती है । जो अंधा ही नहीं है वह मुक्त ही 
क्या होगा। इसलिये नीवको सदा शुद्ध माननेसे संसार और मोक्ष दोनों ही नहीं बनते हैं 
अथवा दोनोंमें कोई भेद प्रिद्ध नहीं होता है। इमीको स्पष्ट करते हैं-- 
स्वस्वरूपे स्थितो ना चेत्‌ संसारः स्पात्कुतों नयात्‌। 
हटादा सन्यमानेस्मिन्ननिष्टत्वमहेतुकम्‌ ॥ ९०९ ॥ 
अथे--यदि मनुष्य सश अपने स्कहूपमें ही म्थिन रहे अर्थात्‌ सत्र शुद्ध ही बना 
रहे तो संसार कि्त नयसे हा सक्ता है : यदि नीउकी हट पूरक ही बिना ऊ़िप्ती हेतुके शुद्ध 
माना जाय तो अनिष्टताका प्रमंग आता है । उसे ही दिखाते हैं--. है 
जीवश्ेत्सवेतः शुद्धो मोक्षादेशों निरथकः । 
नेष्भिष्टवमत्रापि तदथ वा तथा अमप्तः ॥ ९६० ॥ 
अधथे---यदि जीव सदा शुद्ध है तो फिर मोसका आदेश ( निरूपण ) व्यय है। और 
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यह बात हृष्ट नहीं है। क्यों हट नहीं है इपका उत्तर यही है कि मोकके ढिये जो श्रम किया 
जाता है वह सव 5यर्व होगा। भावाथ--नीवको सर्वया शुद्ध माननेसे मोक्षका विवेचन और 
उसकी प्राप्तिका उपाय अ'दि गबी बातें व्यय ठहरत हैं, यह बात इृष्ट नहीं है। 
सर्च विप्वबतेप्पेय न प्रमाणं न तत्फलम | 
साधने साध्य लावश्व न स्पादा कारकक्रिया ॥ ९६१ ॥ 
अये--जब मोक्ष व्यवस्था और उप्तदा उपाय ही निरयक है, तब न प्रमाण बनता 
है, न उपका फल बनता है, न माचन बनता है न साध्य बनता है, न कारण बनता है और 
न क्रिया ही बनती है, समीका विछव / छोष ) हो नाता है। भावार्थ-नीवको पहले अशुद्ध 
माननेसे तो संत्तार, मोल्ल, उपक्ता उपाय साध्य, सावन, क्रियाकारक, प्रमाण, उसका फेर 
सभी बातें सिद्ध हो जती हैं परन्तु नीवको सर्वथा शुद्ध मास्नेसे ऊपर कही हुई बातोंमेंसे एक 
भी सिद्ध नहीं होती है । इसलिये पहले जीवको अशुद्ध मानता ही युक्तिप्तज्ञत है। 
सारांश--- 
सिडमसेतावताप्येव वेकृता मावसन्ततिः । 
अस्ति संसारिजीवानां दुःखम्तिदेरुत्तरी ॥ ९९२॥ 
अथे--उपयरक्त कथनसे यह बात मलीभांति सिद्ध हो चुकी कि संसारी जीवोंके 
मार्वोकी सन्‍ति विक्वत है, दुःख्वक्ी मूर्ति है, और खोदे फछ्वाली है 
शर्काकार न 
ननु वेमाविका भावाः कियन्तः सन्ति कीहशाः । 
कि नाभानः कथ्थ ज्ञेया ब्रृहि से वदतां वर ॥९६३ ॥ 
अथे--वैभाविक भाव कितने हैं, वे केसे हैं, किस नामसे पृकारे जाते हैं, और कैसे 
जाने जाते हैं ? हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ' मुझे मंत्र समगझ्ाओ । 
उच्चतर. 
अणु साथो महाप्राज्ञ | वच्म्यहं यत्तवेप्सिते। 
ग्रायो जेनागमाभ्यासात्‌ किज्वित्स्तानुमवादपि ॥ ९९४ ॥ 
अथे--शह्बाफारको सम्बोधन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-हे साधो ! हे महा विद्वान! 
जो हुम्हें अभीष्ट है उसे मैं कहता हूं, प्राय: सत्र कथन में मैन शा्त्रोके अम्यात्तसे ही करूंगा, 
कुछ २ स्वानुभवसे भी कहंगा | तुम सुनो | 
भावोकी संख्या--- 
लोकासंख्यातमात्राः स्युमावाः खत्नाथेविस्तरात्‌ । 
तेषां जातिविवक्षायां भावाः पश्च यथोंदिता; ॥ ९९५ ॥ 
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अपै--सुत्रोंके अर्थके विस्तारसे जीवके भाव असंख्यातलोक प्रमाण हैं। तथा उन 
कबॉकी मातियोंकी अपेक्षासे पांच भाव कहे गये हैं । 
पांच भावोंके नाम--- 

लश्नौपशमिको नाम भावः स्थात्क्षायिकोपि च | 

क्षायोपशासिकशेलति मावोप्पोदयिकोसिति नुः ॥ ९९९ ॥ 

पारिणाभिरूभावः स्पात पश्चेत्युद्रेशिता: क्रमात्‌ । 

तेबाझुसरभेदाओ शत्रिपश्चाशदितीरिताः ॥ ९३७ ॥ 

अर्थ--औषशमिकमाव, क्षायिकमाव, क्षायोपशमिक्रमाव, औदयिकमाव ओर पारिणा- 

मिकमाव ये मलष्य ( जीव ) के पांच भाव क्रमसे कहे गये हैं। इनके श्रेपन उत्तरमेद भी कहे 
गये हैं। भावाथे-ये पांच नीवके अमाधारणभाष हैं। यद्यपि भेदकी अपेक्षासे अमंख्यात 
लोकप्रमाण मीवके भाव हैं अथवा अनन्तमाव हैं परन्तु स्थूलरीतिस इन्हीं पाचोंमें सत्र गर्मित 
होनाते हैं। नो नीवके चोदृह गुणस्थान कहे गये हैंवे भी इन पांच भावोंस बाहर नहीं हैं अथवा 
दूसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि इन पांच भावोंमें ही चौदह गृणस््थान बैंटे हुए हैं |# 
जीवके गुणोंमें सम्यग्दशान ही प्रधान गुण है, और उसके तीन भेशेमेंस पहले ओपशमिक ही 
होता है इसलिये ओपशमिक भावका पहले नाम लिया गया है। औपशमिककी अपेक्षासे 
क्षायिक माववालोंका द्रव्य ( जीव राशी ) अमंख्यात गुणा है ट्समलिये औपदमिकके पीछे 
क्षायिकका नाम लिया गया है। क्षायिककी अपेक्षा क्षायोपशमिकका द्रव्य असंख्यात गुणा 
है, तथा उपयुक्त दोनों भावोंके मेलसे यह होता है इमलिये तीसरी संख्या क्षायोपशमिकके 
लिये कही गई है । उन तीनोंसे ओदयिक पारिणामिक भार्वोका द्रव्य अनन्त गुणित है इस- 
हिये अन्तर्में इन दोनोंका नाम लिया गया है। ओपशमिक और क्षायिक भाव प्म्यग्दष्टिके 
ही होते हैं । मिश्र भाव भव्य ओर अमभव्य दोनोंके होता है, परंतु इतना विशेष है कि भन्यके 
सम्यत्तव ओर चारित्रकी अपेक्षासे भी होता है। अमव्यके केवल अज्ञानादिक्री अपेक्षासे होता 
है। औदयिक ओर पारिणामिक ये दो भाव सामान्य रीतिसे सभी संप्तारी जीवोंके होते हैं। 
ओपशमिक भाव दो प्रकारका है, क्ञायिक भाव नौ प्रकारका है, क्षायोपशमिक्र भव अठारह 
प्रकारका है, औदयिकभाव इक्कीय प्रकारका है, और पारिणामिक भाव तीन ग्रकारका है। 
इसप्रकार ये जीवके त्रेपत भाव हैं इनका खुल/सा ग्रन्थक्ार स्वयं आगे करेंगे। 





# जेदिं दुछक्खजत उदयादिसु संभवेहि भवहि। 
जीवा ते गुणलण्णा गिदरेद्ठा सब्बदरसीदि ॥ 
ओदायिकादेक यथासंभव भावों जीव पाये जाते है (सलियः डन भाषोंका नाम ही 
गुणस्थान है | ऐसा सर्वश देवने कहा है । गोमहसार | 


अध्याय । छुबोधिनी टीका । [ २९७ 


खज्ख्ल््ल्च्च्य्य्य्य्य्य्ल्य््य्स्स्य््िििकिििएा 
ओपशमिक मांवका स्वरूप-- ' 
कंमणां प्ररयनीकानां पाकरवोीपषशमात स्वलेः । 
थी मावः प्राणिनां स स्पथादोपशमिकर्सश्ञकः ॥ ९३६८ ॥ 
अंब--विपक्षी कर्मोंके पाकंका स्तर उपशम होनेस जो प्राणियोंका भाव होता है 
उसीका नाम औपशमिक भाव है | भावाय-कर्मोंके उपशम होनेंसे जो जीवका भाव होता 
है उसोर्की औपशामिक भाव कहते हैं। ““ आत्मनि कमण: रव॒शक्तेः कारणवादनुदूति- 
कंपशम: । ” अर्थात्‌ आत्मामे कमकी निज शक्तिका कारणवशते उदय नहीं होंना इसीको 
उपझम कहते हैं। जैसे कीचसे मिले हुए (खबीे ) जलमें फिटकरी आदि द्रव्य डालनेसे 
कीच जठके नीचे बैठ जाती है और ।नेमेल जल ऊपर रहता है। इसीभकार जिन कर्मोंका 
उपश्ञे होता है वे उस कालमें उदयमें नहीं आते हैं इसलिये आत्मा उनश्त समय निर्मेल 
जककी तरह निर्मल होजाता है । 
कावक मांवका स्वहूपू---- 
यथार्थ प्रत्यनीकानां कमेणां स्वतः क्षयांत्‌ । 
जाती यः क्षायिकीं मावः शुरू: स्वासाविकोज्त्य सः ॥९६९॥ 
अंथे- विपक्षी कर्मोंका स्वेथा क्षय होनेसे जो आत्माका भाष होता है उसे क्षायिक 
भांव कंहते हैं | यह क्षायिक भाव आत्माका शुद्ध भाव है, और उप्तका स्वाभाविक भाषे 
है। भावाथे--कर्मोंकी अत्यन्त निवृत्ति होनेसे जो आत्माका भाव द्वोता है उसे ही क्षायि$ 
भाव कहते 8 । जैसे फिटकरी आदिके डालनेसे मिस समय कौचड़ नीचे बैठ जाता है और 
निरमेक छल ऊपर रहता है उस समय उस निर्मेठ जलकों यदि दूसरे बर्तनमें धीरेसे के लिया 
जाय तो फिर वह जल प्दा शुद्ध ही रहता है फिर उसके मालिन होनेड्ली संभावना भी 
नहीं हों सक्ती है । क्योंकि मलिनता पैदा करनेवारा कीचड़ था वह सवेथा हट गया है। 
इसी प्रकार क्षायिक भाव आत्मासे कर्मके सवेथा हट जाने पर होता है। वह सदा शुद्ध 
रहता है, फिर वह कमी जशुद्ध नहीं हो सक्ता । 
क्षायीपशमिक मावका स्वरूप--- 
थो मावः संर्चतोी घातिस्पंधकानुदयोकुवः । 
क्षायोपशमिकः स॑ स्पादुदयादेशधासिनाम ॥ ९७० ॥ 
अग्दे--स्वेधाति स्पर्षकोंका अनुदय होने पर और देशघातिस्पर्धकोंका उदय होने पर 
जो आत्माका भाव होता है उसे ही क्षायोपशामिक भाव कहते हैं। भाकर्थ-क्षायोपशमिक 
मावमें के रा उपशमर्कों मिश्रित अवस्था रहती है। जैसे मलीन नलूमें थोड़ो फिटकरी 
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डालमेत कुछ तो निर्मेठ जरू रहता है कुछ गदला रद्दता है, दोनोकी मिली हुई अवस्था 
रहती है। उसी भकार क्षायोपश्ामिक भाव भी दोनोंकी मिश्रित अवस्था है। सर्वार्यसिद्धिमें 
मिअरका ऐसा लक्षण किया है-'सर्वधातिस्प्कान/मुदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुपक्षमाच्च देश- 
घातिस्पषकानामुदये सति क्षायोपशामिकों भावो भवति”, अथोत्‌ जो कम सर्वभा गुणका घात 
करनेवाले हैं उनका (सर्वधातिस्पर्षकोंका) उदयक्षय# होनेसे और उन्हीं सर्वधाति स्पर्धकोंका 
सत्ताम उपशम होनेसे तथा देशघाति स्पर्धकॉका उदय दोनिपर क्षायोपशामिक भाव होता 
है। यहांपर यह शंका दो सक्ती है कि क्षायोपशमिक सम्यग्दशन अथवा चारित्र आत्मीक 
भाव हैं, क्या आत्मीक भावोंमें भी कमका उदय कारण पड़ता है ? यदि पड़ता है तबतो 
वे आत्मीक भाव ही नहीं रहे, उन्हें कमेझृत पर भाव कहना चाहिये । यदि कर्मोदय 
कारण नहीं पड़ता है तो फिर देशघाति स्पर्धकोंका उदय मिश्र भावमें कारण क्‍यों बतलाया 
गया है? इसका उत्तर यह है कि आत्मीक भावके प्रकट होनमे क्मोंदय कारण नहीं 
पढ़ता है, जितने अंझ्षम कर्मोदय है उतने अंशमं तो उस गुणका घात हो रहा है इसलिये 
कर्मोदय तो आत्मीक भावोंके घातका ही कारण है, यहांपर भी यही बतलाया है कि 
मिस समय मिश्र भाव होता है उस समय देशघाती कर्मका उदय रहता है, इसका यह 
अभे नहीं है कि देशप्राती कमेका उदय मिश्रभावका कारण है। सम्यकत्व प्रकृति 
सम्यरदर्शनम चलता, मलिनता, अगाढ़ता आदि दोष उतन्न करती ही है। इसलिये कर्मोद- 
अमात्र ही आत्मगुणोंका धातक है । 
ओदायिक भावका स्वरूप--- 
कममंणामसुदयाद्य: स्थाह्ञावो जीवस्प संसृतो | 
नास्नाप्योदायिका उन्वरथात्परं वन्‍्धाधिकारवान्‌ ॥ ९७१ ॥ 
अथे--संसारी जीवके कर्मोके उदयसे जो भांव होता है वही औदयिक नामसे कहा 
जाता है और वही यथाथ नामधारी है, तथा कर्मवन्‍्ध करनेका वही अधिकारी है। 
भावाये-द्रव्य क्षेत्र काठ भावके निभित्तसे कमोंकी जो फलदान विपाक अवस्था है उसीको 
उदय कद्दते हैं, कमोंके उदयसे जो आत्माका भांव होता है उसीको औदथिक भाव कद्दते 
हैं, यही भाव आत्माके गुणोंका घातक, दुःखदायक तथा कर्मबन्धका मृल कारण है। 
पारिणामिक भावक। स्वरूप--- 
कृत्क्कमेनिरपेक्षः प्रोक्तावस्थायतु यात्‌ । 
आत्मद्रव्यत्वमाज्ात्मा भावः स्थात्पारिणासिकः ॥ ९७२ ॥ 


# जो कर्म बिना फल दिये ही निर्मेरेत होजाय से उदय क्षय अगवा द्रदयाभावी 
क्षय कहते हैं । 


अध्याय । सुबोधिनीटीका | [ २९१९ 


अर्थ--कर्मोके उदम, उपशम, क्षय, क्षयोपश्मसें सवेथा निरपेक्ष जो आप्माका 
स्वाभाविक भाव है उसे ही पारिणामिक भाव कहते हैं। भावाथे-द्रब्भकी निम स्वरूपको 
प्राप्तेकों ही पारिणामिक भाव कहते हैं । इस मावमे कर्मोंकी सवैधा अपेला नहीं है, किन्तु 
आत्म द्रव्य मात्र है । 
इत्युक्ते लेशतस्तेषां भावानां लक्षण प्रथक्‌। 
हतः प्रत्येकमेलेषां व्यासातदूपमुच्यते ॥ ९३१ ॥ 
अथे---इस प्रकार उन भावोंका लेशमात्र रक्षण भिन्न २ कहा गया | अब उनमेंसे 
प्रत्येक भावका स्वरूप विस्तार पूर्वक कहा जाता है । 
ओऔदयिक भाव भेद--«- 
भेदाओदथिकस्पास्यथ सुत्राथोदेकविंशति | 
चलस्रो गतयों नाम यत्वारश्व कषायका। ॥ ९७४ ॥ 
श्रीणि लिड्वानि सिथ्पात्वमेक चाजश्ञानमान्रकम । 
एकम्वाउसंयतत्वं स्पादकमेकास्स्थासिडला ॥ ९७५ ॥ 
लेइयाः षड़व कृष्णादा क्रमादुद्देशिता इति | 
लस्स्वरूप प्रवध्यामि नालप नातीव विस्तरम्‌ ॥ ९७६॥ 
अथे---यूत्रोंके आश्यसे औदथिक भावक्े इकीस भेद हैं । वे इस प्रकार हैं-गंति 
8, कषाय ४, लिड्ग ३, मिथ्यात्व १, अज्ञान १, असंयतल १, असिद्ध !, रुष्णादि- 
लेह्या ६ ये कऋमसे इकीस भाव हैं, हनका स्वरूप अब कहते हैं, वह नतो अधिक संक्षिप्त 
ही होगा ओर न अधिक विहतृत ही होगा । 
गति-कर्म--- 
गतिनामास्ति कर्मेक॑ विख्यात नामकमणि। 
चतस्रो गतयों थस्मासच्चतुधोधिगीयले ॥ ९७७ ॥ 
अर्थ--नाम कर्मके भेदोंमें प्रसिद्ध एक गति नामा कमे भी है । गतियां चार हैं इस 
लिये बह गति कम भी चार प्रकारका कहा जाता है। 
गतिकर्मका विपाक--- 
केणोस्थ विपाकादा दैवादम्यतर्स वधुः । 
प्राप्य तत्रोचितान्मावान्‌ करोस्थात्सोद्यात्मन: ॥ ९3८ ॥ 
अर्थ--इस गतिकमके विपाक होनेसे यह आत्मा अपने ही उदयवश देव, मनुष्य, 
तिर्येष, नरक हन चार गतियोमेंसे किसी एकको प्राप्त होकर उसके उचित भावोकी.करता 


२६० ] पश्चाष्याबी । हुक 


हि: जहा» का ऊ+ काफट+त कुचन्कत-ाक-चु+२-कक-केक कफ रन्स शकन्प-स२- २०७ आए २ भय ममआुपु नाप 2 किन ्स््् पट 
है। अर्नोत्‌ जिस ग़तिमें पहुंचता है वहांकी द्रव्य क्षेत्र काठ भाव सासम्रीके लनुसार ही 
अग्रगे आवोको बनाता है। 
दृष्ट[स्त्‌ब-न- 
यथा तिर्थेगवस्थायां तद॒द्या भावसन्ततिः। 
लबच्चावदय चर नान्यन्न तत्पयोयानुसारिणी ॥ ९५७९ ॥ 


अर्थ -- जिस प्रकार तियश्व अवस्थामें जो उसके योग्य भावसन्तति है बह उस 
पर्यायके अनुसार वहां अवश्य होती है, तिरयश्व॒ अवस्थाके योग्य जो भाव सन्त॒ति है. वह 
वहीं पर होती है अन्यत्र नहीं होती । 
दइस। प्रके [० 
एवं देवे्थ मानुष्ये नारके वपुषि स्फूटम | 
आत्मीयात्मीयमावाश्व सन्त्यसाधारणा इव ॥ ९८० ॥ 
अथ--हसी प्रकार देवगति, मनुष्यगति, नरकगतिम भी अपनी २ गतिके योग्य 
भाव होते हैं । वे ऐसे ही होते हैं जैसे असाधारण हों । भावार्थ-जिसत पयोगम भी यह भीष 
जाता है उसी पयोयके योग्य उसे वहां द्रव्य क्षेत्र काठ भावकी योग्यता मिलती है, और 
उसी सामग्रीके अनुसार उप्त जीवके भाव उतन्न होते हैं । जेसे मोमभू!भिमें उत्पन्न होनेवले 
जीबके वहांकी सुखमय सामग्रक्रे अनुसार झाम्तिपूवंक सुखानुभव करनेके ही भाव पैदा 
होते हैं । कमेभूमिमें उत्पन्न होनेवाले जीवके अधि मस्यादि कारण सामप्रीके अनुसार कर्म 
( किया ) पूबंक जीवन बितानेंके भाव पेदा होते हैं | तथा जिस परकारका क्षेत्र मिद्ता है 
उसी प्रकारकी शरीर रचना आदि योग्यता भी मिलती है। इसडिये भावोंके सुधार और 
बिगाड़में निमित्त कारण ही प्रमुख है। 
शद्झ/कार--- 
नन॒ देवादिषयोयो नामकर्मोदयात्परम्‌ । 
ततकथथ जीवभावर हेतुः स्पाद्घालिकमंक्त ॥ ९८१ ॥ 


अथे--देवादिक गतियां केवल नामकर्मके उदयसे होती हैं । जब ऐसा प्लिद्धान्ल है 
तब क्या कारण है के नाम (देवादिगतियां ) कम धातिया कर्मोक़े समान जोबके भाशेका 
हेतु समझा जाय  भावार्द-ऊपर कहा गया है कि जैसी गति इस जीवक़ों मिरुती है 
उसीके अनुसार इसके मावबोकी सृष्टि भी बनती है । इसी विषयमें शाह करका कहमा है कि 
सादोंके परिबर्तनका कारण तो पातिया कर्म ही हो सक्ते दें, नाम कर्म तो अकतिया है 
उसमें माबोंके परेवतेन करनेक्री सामथ्4 कहसे आई : 
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उच्चरु-_- 

सत्य तन्नामकर्मापि लक्षणाथिश्नकारवत । 

नूमे स्देहमात्नादि निर्माषधति चित्रवत्‌ ॥ ९८२ ॥ 

आस्ति तत्रापि सोहस्य नैरन्तयथोंदयो जला । 

लस्मादौदयिको भावः स्पात्तदेहक्रियाकृतिः ॥ ९८३ 

अर्थ--जिस प्रकार चित्रकार अनेक प्रकारके चित्र बनाता है उसी प्रफार नाम 
कम भी नियमसे शरीरादिकी रचना करता दे, साथ ही वहां पर मोहनीम कमेका निरन्‍्सर 
उदय रहता है, इसी लिये उस देह क्रियाके आकार औदगिक भाव होता है। भावावे- 
यद्यपि नामकर्मका कार्य शरीरादिकी रचना मात्र है वह भावोंके परिवर्तनका कारण नहीं 
हो सक्ता है, यह ठकि दे । तथापि उस नाम कर्मके उदयके साथ ही मोहनीय कर्मका 
उदय भी बराबर रहता है इस डिये उस पर्यायमें औदयिक भाव अपना कार्य करता है। 
यदि मोहनीय कर्मका उदय नाम कर्मके साथ न हो तो वास्तवर्म वह पयोग जीवके भागों 
संक्षेश नहीं कर सक्ती है, अरहन्त परमेछौके नाम कर्मका उदय तो है परन्तु मोहनीय कमे 
उनके नहीं है इसलिये स्वाभाविक भावोंमें परिवर्तन नहीं होता है। अतः मोहनीम कर्मक 
अविनाभाव ही वास्तवमें कायेकारी है । 
शझाकार-- 
ननु मोहोदयो नूने स्वायत्तोस्पेकधारया | 
तत्तदपु करियाकारों नियतो5ु्ये कुतो नयात्‌ ॥ ९८४ ॥ 
अर्थ--मोहनीय कमेका उदय अनगर रीतिसे अपने ही अधीन है। वह फिर मित्र 

मिज्न शरीरोंकी क्रियाओंके आकार किस नयसे नियत है ! अभोत्‌ भिन्न रे शर्सरानुसार 
मोहनीय कर्म क्यें। फल देता है ! 










उत्तर- - 
मैंबे यतोनामिज्ञोसि माहस्पोंद्यवेभवे । 
तश्नापि घुडिपूंष चाउ्युडिपूर्वे स्वलक्षणात्‌ ॥ ९८५॥ 
भर्प--दोकाकारका उपयुक्त कभन ठीक नहीं है | शहाकारसे आचाग कहते हैं कि 
मोहतीय कर्क उदय वैभव कितना बढ़ा हुआ है, और बह अपने छक्षणके अभुसार 
अुझ्लिपूरयक शुद्विपूंक आदि भेदोंम बैंटा हुआ है इस विषयमें तुम सर्वधा अजान द्दो। 
ऋवाब-सोहवीय कर्मका बहुत बढ़ा विस्तार है, वह कहां २ किप्त २ रूपमें उदय 
आरहा है इसके समझनेकी बढ़ी आवश्यकता है। 


१३९ ] पन्नाप्यायी । दूसरी 
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मोइनीय कर्मके मद-- 
भोहनान्मोहकरमंक॑ तदद्विधा वस्तुतः पृथक । 
इृ्मोहआजन्न चारिन्नमोहश्ेति द्विधा स्टतः ॥ १८९ ॥ 
अधथ--मूर्छित करनेसे सामान्य रीतिसे मोहकर्म एक प्रकार है। और बही दर्शेन- 
मोद्द और चारित्रमोहकी अपेक्षासे वास्तव दो प्रकार भी है। भावाथे-अन्य कर्मोंकी 
अपक्षा मोहकर्ममें बहुत विशेषता है, अन्यकम अपने प्रतिपक्षी गुणमें न्यूनता ऋरते हैं उसे 
सर्वथा भी ढक लेते हैं परन्तु अपने प्रतिपक्षी गुणको मूर्छित नहीं करते हैं, जेसे ज्ञानावरण 
कर्म ज्ञानगुणको ढकता है परन्तु ज्ञानगुणको अज्ञानरूप नहीं करता है, इसी प्रकार अस्त- 
राय कर्म वीर्यगुणको ढकता है परन्तु उसे उलूंटे रूपमें नहीं छाता है। उल्टे रूपमे लानेकी 
विशेषता इसी मोहनीय कर्ममें है, मोहनीय कर्म अपने प्रतिपक्षीकों सर्वधा विपरीत स्वादु 
बना डालता है। इसीलिये इसका नाम मोहनीय है अर्थात्‌ मोहनेवाला-मूर्छित करनेबाला 
है| सामान्‍य रीतिसे वह एक है, और दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय ऐसे उसके 
दो मेद्‌ हैं । इसी माहनीय कर्मके उदयते सम्य-दशन मिथ्यादशनरूप और सम्यकूजरित्र 
मिथ्याचारित्ररूप परिणत होजाता है। इसके निमित्तस जीव अनन्त संसारमें अमण 
करता फिरता है । 
दर्शन मोहनीयके भेद-- 
एकधा अ्रिविधा वा स्पात्‌ कममसिथ्यात्यसउ्ज्ञकम्‌ । 
क्रोधाद्ायचतुष्कश्, सतेते दष्टिमोहनम्‌ ॥ ९८७ ॥ 
अर्थ-दर्शन भोहनीय कंम भी सामान्य रीतिसे मिथ्यालरूप एक मकार हैं, विशेष रीतिसे 

मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृतिमिथ्यात्व, भेदोंसे तीन प्रकार है, और अनन्तानु- 
बन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद प्रथम कपायके हैं। इस प्रकार ये सात भेद 
दर्शनमोहनीयके है। भावाथ-मूलमे दर्शनमोहनीयका एक ही भेद है-मिथ्यात्व । पीड़े 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वके होनेपर उस मिथ्याखके तीन ढुकड़े हो जाते हैं। एक सम्यक्स् 
प्रकृति, दूसरा-सम्यडमिथ्यात्वप्रकृति, तीसरा मिथ्यात्वत्रकृति, ये तीन हुकड़े ऐसे ही होते 
ई जैसे धान्यकों पीसनेसे उसके तीन डुकड़े होते है, एक तो छिल्कारूप, दूसत सूक्ष्म कण- 
रूप तीसरा मध्यमका सारभूत अंश-मिगीरूप । जिस प्रकार छिलकेम पृष्ट करनेक्री झक्ति 
नहीं है, उसी प्रकार सम्यक्तप्रकृतिम भी सम्बन्दर्शको धात करनेडी पूर्ण शक्ति नहीं है 
तों भी उसमें चछता, मलितता आदि दोष उलत्न करनेकी अवश्य थोड़ीसी शक्ति है । 
सम्बल्यभृतिके उदय होनेपर सम्यर्दशनका घात नहीं होता है दिन्तु उस समंव क्षायौ- 
पशमिक सम्यकत होता है। जिस प्रकार सृक्ष्म धान्यकर्ण पुष्ट करनेकी शक्ति है उसी 


अध्वाय सुबोधिनी टीका । | १६५६ 
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प्रकार सम्यद्मिथ्यात्वप्रकृतिमें भी सम्यग्‌इशनको ब.त करनेकी# शक्ति है, सम्परूमिध्यात्व 
प्रकृतिके उदयमें सम्यग्दशनका घात होकर तीसरा गुणस्थान इस जीवके हो जाता है। जिस 
प्रकार धान्यका बी चका अंश (णे पुष्ठता उत्पादक है उ 4ी प्रकार मिथ्य|ल्वप्रक्नति भी पूर्णतासे सम्ब- 
ग्दशैनकी घातक है। इस प्रक्ृतिके उदय जीवके पहला गुणस्थान रहता है। इस प्रकार मिथ्यात्व 
प्रकृति एकरूप होनेपर भी तीन भेद में बँट जाती है इसलिये दशन मोहनीयके तीन भेद हैं । यद्यपि 
अनन्तानुभन्धि कपाय चारित्र मोहनीयके भेदोंमें परिगाणित है तथापि इस कषायर्म दो 
शक्तियां होनेसे इस दशेन मोहनीयके भेदोंमे भी गिनाया गया है। अनम्तामुबन्धि कपायमें 
स्वरूपाचरण चारित्रको घात करनेकी भी शक्ति है और सम्यम्दर्शनको घात करनेकी भी 
शक्ति है | क्‍्योंके अनन्तानुबन्धि कपायकी किसी अन्यतम प्रकृतिका उदय दोनेपर इस 
जीवके सम्यग्दशेन गुणका घात होकर दूसरा गुणस्थान-सासादन होजाता है | इसलिये 
इसको दर्शन मोदनीयमें भी परिगणित किया गया है । इस प्रकार ऊपर कही हुईं सात 
प्रकृतियां दर्शन मोहनीयकी हैं । 
दशनमेहनीय कर्भका फल--- 
दृकुतोहस्पो दया दस्प मिथ्या भादोस्ति जन्मिनः । 
स स्थारीदयिको नूतन दुवोंगे दष्टिधातकः ॥ ९८८ ॥ 
अस्ति प्रकृतिरस्पावि दृष्टिमाहस्प कमेणः । 
शुरू जीवस्प सम्पकत्व गुण नयति विक्रियाम्‌ ॥ ९८९ ॥ 
अथे--इस जीवके दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्यारूप परिणाम होता है। वह 
मिथ्यामाव ही औदयिक भाव है और वही सम्यर्इर्शनका घात करनेवाला है। यह भाव 
_ # बद्याप यह प्रकृति सम्बस्दशनको पूर्ण घातक है तथापि इसके उदयमें जीवके मिथ्या- 
स्वरूप परिणाम नहीं दोते हैँ, कितु मिश्रित परिणाम द्ोते ६, इसी लिय इठे जात्यन्तर सर्व 
धाती प्रकृति बतलाया गया है। 
सस्मामिच्छुदयगय जतंतर सब्पधादिकजेण | 
णय सम्म मिच्छेपिय सम्मस्सो होदि परिणामों ॥ 
दहिरुडभिव वा मिस्स पृदमाव णेव कारिंहुं सके। 
एवे मिस्तय भावों सम्मामिच्छेशि णायव्वो। 
अथोतू सम्पड़मिथ्यात्व पक्कातेके उदय होनेपर न तो सम्पग्द्शन रूप ही परिणाम होते 
६ और न मिथ्यात्वरूप ही परिणाम हंते हैँ किन्तु मिले हुए दोनों ही रूप परिणाम होते हैं 
बिस प्रकार कि दह्दी ओर गुड़के [मिलनेते खट्टे और मीठेझा मिश्रित स्वाद आता है यद्यापि 
बिभ अकृति बेभाविक भाव है तथापि मिथ्यात्व रूर चैमाबिक भावसे हलका है। 
गेमइसार । 








११४३.) पच्चाध्यायी । दूसरा 
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मत कार्ैंनेंतासे दूर होता है । जीवके शुद्ध सम्बग्दशन गुणको विपरात स्वादु करें” 
देश इस देक्षेन मोहनीय कर्मका स्वभाव हैं | अर्थात्‌ सम्यम्दर्शन गुणकी निथ्यादरीन रूप 
कॉदेना दहन मोहनीय करमेका का. है । 


दृशत्त- - 
यंथां सद्यादिपानस्य पाहाद वुडिविष्ति | 
इवेल शंस्वादि यदरतु पीते पहवयति वेश्रमात्‌ ॥ ९९० ॥ 
अरधथ--जिस प्रकार मदिरा पीनेवाठ़े पुरुषकी बुद्धि मादिराका नशा चढ़नेपर अष्ठ 
होजातीं हैं। वह पुरुष झंखादि सफेद पदार्थोको भी विभ्रमने पोले ही देखता है-समझता है। 


हाषप्टान्से---- 
नथा दृदनमोहस्य कर्मणोस्तृद्यादिह । 
अपि यावदनात्मीयमात्मीयमनते कुटक ॥ ९९१ ॥ 
अर्थ--उसी प्रकार दर्शन मोहनाय कर्मके उदयसे मिथ्याहष्टि पुरुष इस संसारमें 
जो आत्मासे भिन्न पदाये हैं उन्हें मी अपन ( आत्माके ) मानता है, अर्थात मिथ्यादष्ट 
मिन्न पदार्थीम आत्मीयत्व बुद्धि करता है । 
खापि छुम्पति सम्पकत्वे हहसोहस्थोद्यों यथा | 
निरुणद्धधात्मनो ज्ञान ज्ञानस्थावरणोद्यः ॥ ९९२॥ 
अर्थ--जिम्न प्रकार दशेन मोहनीय कर्मका उदय सम्यम्दर्शन गुणका लोप कर देता 
है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कमका उदय भी आत्ाके ज्ञान गुणको ढक देता है। 
आवार्थ-यहांपर डुम्पति, क्रियके दो आशय हैं (१) दशन मोहनीय कर्म सम्यक्त्वका लोप 
करता है उस्ते छिपा देता है किन्तु उसका नाश नहीं करता ६, क्योंकि नाश किसी गुणकां 
होता ही नहीं है (२) लोप करता है, सम्यः्त्वका सर्बथा छिपा देता है अथीत्‌ उसे विछृत 
बना देता है, उस रूपमे उसे नहीं रहने देता है। परन्तु ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको रोकता 
है बिकृत नहीं करता, इसी लिये निरुणाद्वि किया दी ह। 
यथा ज्ञानस्थ निणाशो ज्ञानस्थावरणोद्यात्‌ । 
तथा दद्दोननिणाजों दशनावरणोद्यात्‌ ॥ ९९३ ॥ 
अथे--जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्मके उदयसे ज्ञानका नाश होजाता है उसी प्रकार 
दृरहनावरंण कर्मके उदयसे दर्शनका नाश होजाता है। भावा्थ--यहां पर ज्ञान और 
देशनके नाशस उनके नष्ट होनेका तात्पये नहीं है किन्तु उन गु्णोंके ढक जानेसे तास्‍्पर्क 
हैं, वास्तव दृषटिसे नतो किसी गणका नाश होता है और न किसी गुणका उल्याद ही होता 
है किन्तु पयोयकी अपेक्षा गुणोंके अंशेगे हीनाविकता होनी रहती है वह हीना विकता मी जादिं- 
भाव तिरोभाव रूप ह्वोती दै। वास्तवर्मे सभी गुण नित्य हैं. इसी आशयक़ों नौंचे मझट करते हैं। 


अध्याय | छबोधिनीटीका । [ २६५: 
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यथा घाराधराकारेः गुण्टितस्पांशुमालिनः । 
नाविभावः प्रकादास्य दृव्पारेशात्‌ स्वतोपि या ॥ ९९४ ॥ 
अथे--यथ्पि द्रव्यटष्टिस सूयका प्रकाश सदा सूर्येके साथ है उसका कभी अभाव 
नहीं हो सक्ता है तथापि मेघोंसे आच्छादित होनेपर सूर्यका प्रकाश छिप अवश्य जाता है। 
भावारथ-उसी प्रकार ज्ञानादि गुण सदा आत्माक़ साथ हैं अथवा आत्मस्वरूप हैं उनका 
कभी नाश नहीं हो सक्ता है तथापि ज्ञानावरणादि कर्मोके निमित्तसे वे ढक अवश्य जाते हैं। 
अज्ञान ओदायेक नहीं इ--- 
यस्पुनज्ञानमज्ञानमस्ति रूढिवशादिह । 
तन्नोद्यिकमस्त्यस्ति क्षायोपशमिक किल ॥ ९९५ ॥ 
थ--जो ज्ञान ही रूढिवश अज्ञान कहा जाता है वह औदयिक नहीं है किन्तु 
निश्चय क्षायोपन्मामिक है। भावाथ--यहांपर अज्ञानसे ताल मन्दज्ञानसे है। प्रायः 
मन्दज्ञानीकी अन्नानी अथवा मन्द ज्ञानका अज्ञान कह दिया जाता है, वह अज्नान 
ओदयिक भाव नहीं है किन्तु क्षायोपशमिक भाव है तथा मिथ्यादष्टिका ज्ञान भी अज्ञान 
कहलाता है वह भी क्षायोपशमिक ही है ' क्योंकि ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है । 
जो अज्ञानभाव औदमिक भावोंमें गिनाथा गया है वह कर्मके उदयकी अपेक्षासे है । 
अथास्ति केवलज्ञानं यत्तरावरणाइनम । 
स्वापू्वीधान्‌ परिच्छेतुं नाले मर्छित जन्तुवत्‌ ॥ ९०६ ॥ 
अथ--ज्ञानावरण कर्मोम ण्क केवल ज्ञानावरण कम भी ह, वह केवढज्ञनावरण 
कमे आत्माके स्वाभाविक केवलज्नान गुणको ढक ठेता हे। आवरणसे ढक जानेपर वह 
ज्ञान मूछित पुरुषकी तरह अपने स्वरूप ओर अनिश्चित पदार्थोंकी जाननेके लिग्रे समथे 
नहीं रहता है। 





अपपा[«--न- 
यहा स्थादव्धिज्ञान ज्ञान वा स्वान्तप्यथम । 
नाथेक्रिया समर्थ स्थात्तत्तावरणावतम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
अश्व-अथदा अवधिज्ञान वा मनःपर्ययज्ञान ये भी अर्पेने २ आवरकसे जब 
आबृत द्ोोते हैं अर्थात्‌ डके जाते हैं तब अथाकैया करनेमें अर्थात्‌ पदार्थोकरे जाननेमें 
समर्थ नहीं रहते हैं । 


सतिशान खुनझ्ान तसदावरजाइतम्‌ । 
यशावती दयां शेन स्थित तावदपन्हुलम्‌ | ९९< ॥ 


कु 3४ 


१६६ पश्चाध्यायों । दूत 
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अपे- इसी प्रकार मतिज्ञान और श्ुतश्ञान भी अपने २ आवरणसे भाच्छावित 
होते हैं, और उनके आवरक कर्मका जितने अंशोमें उदय रहता है उतने ही अंशोंमें शान 
भी तिरोमूत ( ढका हुआ ) रहता है । 
क्षायिक माव-- 
यत्पुनः केवलक्ञान व्यक्त सर्वाधभासकम । 
से एव क्षायिकों मावः कृत्लस्वावरणक्षयात्‌ ॥ ९९९ ॥ 
अर्थ--नो केवटशान है बह प्रकटरीतिसे सम्पूर्ण पदार्थोका मकाशक है वह खपने 
सम्पूर्ण आवरणोंके क्षय दोनेंसे होता है इसलिये वही क्षामिक भाव है । 
कमके भद प्रभेद-- 
कर्माण्यष्टी प्रसिरानि मूलमात्रतया प्रथक 
अष्टययस्वारिंशच्छत कर्माण्युत्तरसंज्ञुया ॥ १००० ॥ 
अथ--कर्मोंके मूल भेद आठ प्रसिद्ध हैं ओर उनके उत्तर भेद एकसी अड़तालीस 
*है। भावाथे--ज्ञानावरण, दर्शनाबरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
अन्तराय ये जाठ मूछ भेद कर्मो़े प्रसिद्ध हैं । उत्तर भेद १४८ इस प्रकार हैं-ज्ञनावरण 
के ५ भेद, दरशनावरणके ० भेद, वेदनीयके २ भेद, मोहर्नायके २८ भेद, आयुके ४ भेद, 
नामके ९३ भेद, गोत्रेके २ भेद, और अन्तरायके ५ भेद । 
उत्तरोश्तरभेदेश लोकासंख्यातमात्रकम्‌ ॥ 
शक्तितोःनन्तसंजश थे सर्वकमंकदम्बकम्‌ | १०० १॥ 
अगे-ये ही कर्म उत्तरोत्तर भेदोंसे असंख्यात छोक प्रमाण हैं, और सर्व कर्म समूह 
श्क्तिकी अपेक्षासे अनन्त भी है । 
बातिया क्मे--- 
तन्न घातीनि चत्वारि कर्माण्यन्यथसंञ्ञया । 
कल 020% हि जीवस्पैचेति वारुस्टातिः ॥ १००२॥ 
. अब्े--उन मूल कमेरमे चार धातिया कर्म हैं, और घातिया संज्ञा 
अथोनुकू ही है, क्योंकि जीवक़े गुणोंका वे कर्म धात करनेबाड़े हैं ऐसा नयी हे 
हे अधातियां कर्म--- 
ततः शषचतुष्क॑ कमांघाति विवश्षया 
गुणानां घातका आपका सल जिस | १००६ 
अथ--पातिया कर्मोसे बचे हुए बाक़ीके हे 


चार कम अधातिया कहलाते हैं। थे कर्म 


अध्याय घुनोषिनी टीका । | ६९६७ 
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शुक्षोके घात करनेकी शक्ति नहीं रखते हैं तो भी विवक्षाइश# अपनी कर्मत्व, शक्ति 
रखते ही हैं। भादयवे-हानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय ये चार कर्म घातिया हैं, 
भर वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र ये चार अधातिया हैं। घातिया कमे तो साक्षाव्‌ आत्माफे 
गुणोंका घात करते दी हैं परंतु अधाजिया कम आत्माके मरुणोंका घात नहीं करते हैं, किन्तु 
घातिया कर्मोंके सहायक अवश्य हैं । तथा अरहन्त भगवानको बिना अधातिया कर्मोंके नष्ट 
हुए मुक्तिका छास नहीं.दो पाता, इसडिये अधातिया कम कर्मत्व, झाक्ति अवश्य रखते हैं। 
शानावरणू«न्न 
एक्मर्यवशान्नून सन्त्यनेफके गुणाखितः । 
गस्यन्तरात्स्पास्कमंत्व येलनावरणं किल ॥ १००४ ॥ 
अथे--इस प्रकार प्रयोजनवश आत्मा$े अनेक शुण कल्पना किये जा सकते हैं 
अथांत्‌ यदि कर्मोंके मूछ भेद आठ ही रबखे जायें तो आत्मामें जाठ कर्मोंसे आच्छादित 
सम्पक्त ज्ञान दशन बीर्य सूक्ष्म अबगाहन अगुरुलघु अव्यावाप ये आठ गुण कर्पना किये 
जाते हैं। यदि कमोक्े एकसी अड़तालीस या उससे भी अधिक भेदोंकी अपेक्षा की जाय 
तो कर्मोंके भेदानुसार आत्माके अधिक शुण कल्पना किये जाते हैं जेसें कि जञनावरणके पांच 
भेद होनेसे श्ञानके भी मतिश्ञान श्रुवहान आदि पांच भेद्‌ मान लिये जाते हैं इसी 
आत्मगुणोंकी हीनाविक कब्पनासे कर्मेमें भी दीनापिकता मानी जाती है। नेसे यदि चेतना 
गुणके ज्ञान दशन हन दो भेदोंकी ट्थक्‌ प्थक्‌ कल्पना न करके केबल चेतना गुणकी ही 
अपेक्षा की जाय तो उस गुणका प्रतिपक्षी कम भी चेबनावरण एक ही भाना जाबगा और 
फिर ज्ञानावरण दशनावरणको अछूग अलग माननकी आवश्यक्षता न होगी | 
द३/न। बरणु «««- 
दुर्शनावरणेप्पेष क्रमो शेयोस्ति कर्मेणि । 
आदइलेरविशेषादा चिदगुणस्थानतिकमात्‌ । १००५ ॥ 
अथ--पही क्रम दशनावरण कभमें भी जानना चाहिये जिस प्रकार चेतना आत्मा- 
का गुण है और उसको आवरण करनेबाला कम चेतनावरण कद्ठकाता है उसी प्रकार दर्शन 
भी आत्माका भुण है और उसकी आवरण करनेवाढा कर्म भी द्शेनावरण कहलाता है । 
दशन मोहनीय--- 

पएसे थ साति सम्यक्त्वे गुणे जीचस्य सदेत 

ते सोहयरि यरकमे दृश्सोहारुप तदुच्चते ॥ १००६ ॥ 
7 सपात्ित केंते क्यप अनुजीनी गुणोंका बाद नहीं करते है तथापि प्रतिजाबी गु 
जोक! अवश्य पाते करते हें, यही विवज्ञाकक आशय विद होता है। 


बट. पच्चाघ्यायी 
'.. अर्थ--ज्ञान, दर्शनके समान आत्माका सम्यन्शन गुण भी है, और उस संम्ब 
वैन गुणकों मृछित करनेबाठा कमे भी दशनमोहनीय कहलाता है। ' 
दशशनमेोटनीय कर्म अन्तर्मावी नहीं ह-- 
सैतत्कमोपि तक्तुल्यमन्तभांवीति न कचित ! 

लदबयावरणादेतद्स्ति जात्यन्तरं घतः ॥ १००७॥ 
अर्य--ज्ञानावरण, दशनावरणके समान यह कर्म भी कहींपर अन्तर्गूत नहीं हो 
सक्ता है क्योंकि शञानावरण, दर्शनावरणसे बह सर्वथ्ा जुदा है इसलिये तीसरा ही कमे हसे 


मानना चाहिये। 
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साराश-+- 
ततः सिर यथा ज्ञान जीवस्पेको रुणः स्वतः । 
सम्पक्त्व॑ च तथा नाम जीवस्थैको गुण; स्वलः ॥ १००८ ॥ 
अर्ब--इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी + जिस प्रकार जीवका एक स्वनःसिद्ध 
ज्ञान गुण है उसी प्रकार जीवका म्वतःसिद्ध एक सम्यादर्शन भी गुण हैं। 
हं नंदरएदि>--+ 
पृथगुदेश एवास्य प्रथक लक्ष्य च लक्षणम । 
पृथग्ट्डमोहकम स्थादन्तमावः कुतो नयात्‌ ॥ १००९ ॥ 
अर्ग--सम्यम्दशनका मिन्न स्वरुप है, भिन्न ही लक्ष्य ६, मिन्न ही लक्षण है, 
और भिन्न ही दशनमोहनीय कम है फिर किस नयसे इस कर्मका कहीं पर अन्तर्भाव 
( गर्मितपना » हो सक्ता ६ १ अथात्‌ कहीं पर नहीं हो सक्ता । 
बारित्र मेहनीय-- 
एवं जीवस्थ चारित्न गुणास्त्येरः प्रमाणसाव । 
तन्मोहयति यत्कम तत्स्थाबारित्रमो हनम्‌ ॥ १०१० ॥ 
5 अये--इसी प्रकार जीवका एक प्रमाणतिद्ध गुण चारित्र भी है, उस चास्तरि 
गुणका जा कम मूछित करता है उ्माकी चारिग्रमोहनीय कहते हैं । 
अन्तराब्‌--- 
अस्ति जीवस्थ वायाख्यों गुणोस्पेकस्तदादिवत्‌ 
तदन्तरथतीरदेदमन्तराय हि कम तत्‌ ॥ १०११ ॥ । 
अर्थ--पह& गुणोके समान जीवड़ा एक वीर्य | 
जो अन्तर डालता है उसे ही अन्तराय कम को हमर पक कप सु 
गेकबबाला अन्तर कर्म है। 0222 परसिंकी 


हे 
4. 














या. सुबोधिनी टीका |, [ रईथे 
् सारांश...  ा 
एसवंद्ल सास्पर्य यथा शान गुणखितः । 
लषधाउनन्ता शुणा श्ैेया युक्तिस्वानुमवागमातें ॥ १०१९ # 
अर्थ--यद्वापर इतना ही तातये है कि जिस प्रकोर आत्माका शान गुण है उसी 
प्रकार अनन्त गुण हैं | ये सभी गुण युक्ति, स्वानुभव और आगमसे पिद्ध हैं। भावाथे- 
यहांपरं अन्यान्य अनन्व्गुणोंकी सिद्धिमें ज्ञन गुणका दृष्टान्त रिया गया है, इसका तौ- 
त्पय यह है कि आंत्माके अनन्तगुणो्े एक ज्ञान गुण ही ऐसा है जो |$ स्पष्टतासे अंदीत 
होता है, अन्यान्य गुणोका विवेचन भी इसी ज्ञान गुणके द्वारा किया जाता है। सभी 
गुण निर्थिकल्पक हैं, एक ज्ञान गुण द्वी सविकल्पक है । इसीलिये पहले कहा जा चुका है 
कि “ज्ञानाद्विना गुणा; संदे मोक्ता: सलछक्षणाड्लिता:। सामान्याद्वा विशेषाद्ा सत्यं नाकारमातका: | 
ततो वक्तमशक्यलाप्निविकल्पस्य वस्तुनः। तदुछेखं समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते” अश्ात्‌ 
ज्ञानके बिना सभी गुण सत्तामात्र हं, चाहे सामान्य गुण हो चाहे विशेष गुण हों समी 
निरविकल्पक ईं, निर्विकल्पक वस्तु कष्दी नहीं जा सक्ती है इसलिये ज्ञानके द्वारा उसका 
निरूपण किया जाता हे । इस कथनसे यह बात भलीभांति सिद्ध हो जाती है कि सब 
गुणोंसे ज्ञान गुणमें विशेषता है और बह बात हरएकके अनुभव भी आजाती है कि 
ज्ञान गुण ६ भपान है इसीलिये ज्ञानकों दष्टान्त बनाकर इतर गुणोंका उल्लेख किया गया है । 
एक गुण दछरे गुण+ अन्वरभूव नहीं ६-- 
न गणः कोपि कस्पापि गुणस्पान्तनंवः कथित । 
नाधारोपि च नापेयो हेतुनोपीद हेतुमान्‌ ॥ १०१३ ॥ 
अध--कोई थी गुण कभी किसी दूसर गुणमें अन्तर्भत नहीं हो सकता है अर्थात 
दूसरे गुम बिरू नहीं जाता है, और न एक गुण दूस३ गुणका आधार द्वीहे और न 
आधेय ही दे, न हेतु ही है और न देतुमान्‌ (साथ्य) ही 
5 53 अं 
.. किन्तु सफापि स्वास्थीयः स्वास्मीयः दाक्तियोगतः । 
' आभमारूपा ऋनेकेपि सता सम्मिलछिता मिथः ॥ १०१४ ४ 
अर्थ“«किन्तु स्द्ठी मुण अपनी अपनी भिन्न रे शक्तिके धारण करनेसे मिन्न मिन्न 
' भनेक हैं: और मे शब आाशपर पदार्थक साथ शादस्म्य रूपसे मिले हुए हैं। भावार्थ-इन 
अदा विक्ष.९ बतराते हुए भी पदाघके साथ उनका सम्मेलन बताया 
बा है; इसका तालने बंद है कि वात्तममें पदार्थ और गुण निन्त २ कसतु नहीं है, ओो 
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पकाने है सो ही गुण हैं और जो गुण है सो ही पदार्थ हैं अर्थात्‌ गुणोंका समूह ही प- 
दार्य है. और एक पदार्थमें रहनेवाले अनन्तगुणोंकी एक ही सत्ता है इसलिये सभी गुण 
परस्परमें अभिन्न हैं, और अमिन्नताके कारण ही एक गुणके कहनेसे सभी अनन्तगुणोंका 
अहण हो जाता है, जीवको ज्ञानी कहनेसे सम्पूण जीबका ही ग्रहण होता हैं, हक 
गुणका भिन्नर कार्य है, भिन्नर कार्य होनेसे उन गुणोंके मिन्नर छक्षण किये जाते हैं, इस 
प्रकार मिन्न २ लक्षणोंवार्ली भिन्न २ अनन्त शक्तियां जलमें जलकल्लोलकी तरह कभी उदित कभी 
अनुदित होती रहती हैं । सारांश यह है कि द्वव्यसे भिन्न गुणोंक्ी विवक्षा करनेसे ( भद्‌ 
विवक्षा करनेसे ) सभी गुण भिन्न है, उनमें परम्पर आधार-आधिय भाव, हेतु हेतुमद्भाब 
आदि कुछ भी उस समय नहीं है तथा अभेद विवक्षा करनेसे व सभी गुण अभिन्न हैं । 
जो एक गुणका आधार हैं वही इतर सब गुणोंका जाधार ६, जो एक गुणकी सत्ता है बढ़ी 
इतर सब गुणोंकी सत्ता है, जो एक गुणका काल है. वही सब गुणोंका काछ है आदि 
सभी बातें सबोंकी एक ही हे । इसी बातको द्रव्याश्रया निगगुणा गुणा” यह सूत्र प्रकद 
करता है । अर्थात्‌ जो द्रव्यके आश्रयसे रहें भार निगुंण हों उन्हें गुण कहते है, यहांपर 
आचायेने दोनों वार्तोको बतलछा दिया ६, द्रव्याश्रवा” कहनेसे तो गुण ओर हंव्यर्म अभेद्‌ 
बतलाया है, + जिस समय किसी एक गुणका विवेचन किया जाता है तो उस समय 
बाकीका गुण समुदाय ( द्रव्य ) उसका आश्रय पट़ जाता ६, इसी प्रकार चालिनी स्यायसे 
सभी गुण सभी गुणोंक आधारभूत हं। जांत € क्योंकि गुण समुदायकों छोड़कर और 
कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है जोर निर्गुणा कहनेस गुणोंमें परस्पर भेद बतलाया है। एक 
ग्ुणकी विवक्लासे वही उसका आधार ई वही उसका आधय हूं। एक शुण दूसर गुणमें नहीं 
रहता हद इसलिये गुण परस्परमें कथित भिन्न € जोर कथज्रित्‌ अभिन्न भी हैं । लक्षण 
भेदादिकी अपेक्षास भिन्न ह, दादास्य सम्बन्धका अपक्षा अमिन्न है हरएक पदार्थदी सिद्धि 
अनेकान्तके अधीन है, अपेक्षा पर दृष्टि ने रखनेसे धर्मों कथन अव्यवाध्यित प्रतीत होता 
है। इसी बातको पूर्वाद्धम॑ स्पष्ट किया गया है “ तज्नयतोश्नेकान्तों बलवानिद्द खु न 
सर्वशेकान्तः | सब स्यादविरुद्धं तय तद्दिना विरुद्ध स्थात्‌ ? अर्थात्‌ अनेकान्त ही बलवान 
है सबवेथा एकान्त ठीक नहीं है, अनेकान्त पूरक सभी कपन अबिरिद्ध हो जाता है और 
उम्के विना सभी विरुद्ध हो जाता ६ | | 
गुणाना चाप्पनन्तत्वे वागव्यवहारगौरपात्‌ । 


___ गुणाः केचित्‌ समहिष्ठाः पसिडा; पूेसारिनि ॥ १०१५ ॥ 
४ + द्िव्याभया:! का यह भी आशय ह के द्ब्पके आभवओे गुग अनांदि अमकतड्ाल 
रहते हैं। 





अध्याय । मुबोधिनी टीका | २७१ 


च्जजजज जी + अत जे ७ ७० ५॥३ ७ 


अर्थ - - गुण जनस्त हैं, सब कहे नहीं जा सक्ते हैं | उनमेंसे कुछ अधिक भी यदि 

कहे जाय॑ तों भी कचन गौरव होता है इसडिये पृजोचार्योने उनमेंसे मसिद्ध कुछ गुणोंका 
निरूपण किया है। 

यल्पुनः कथित कहल्यापि सीसाशानसनेकथा । 

अनःपर्ययज्ञा्न वा तदूद्॒थ भावय्ेत्‌ समत ॥ १०१६ ॥ 

वलदावरणस्थोये! श्ायोपशमिकत्वतः ॥ 

स्पाथधालक्षिताहायात्स्पादन्नाष्यपरा गति; ॥ १०१७॥ 

अथे--जो कहीं किसीके अवधिज्ञान होता है वह भी अनेक प्रकार है, इसी प्रकार 
मनःपर्यय ज्ञान भी अनेक प्रकार है, इन दोनोंकी समान दी समझना चाड़िये। दोनोंही 
अपने २ आवरण कमेका क्षयोपश्म होनेसे होने हैं. ओर कभी २ यथायोग्य भावोंके 
अनुसार उनकी दूसरी भी गति होती है। भावाथे-अबधिशानावरणी कमके क्षयोपशमश्े 
अवधिज्ञान होता है, परन्तु देव जोर गारकियोंके भव प्रत्यय भी अवधिज्ञान होता है 
भवप्रत्वयसे होनेवाला अवधिज्ञान तर्थिकरके मी द्वोता है, अपवाद नियमसे तीथेकरका 
पहण होता है। यद्यपि भवप्रत्यय अवधिमें भी क्षयोपश्षम ही अम्तरंग कारण दे तथापि 
बाक्ष कारणकी प्रधानतासे भव प्रत्ययको ही मुख्य कारण कहा गया है । देव नारक और 
तीथैकर पर्योयर्म नियमसे अवधिज्ञानावरण कमेझा क्षयोपश्षम हो जाता है, इसलिये भवकी 
प्रधानतासे भवप्रत्यय और क्षयोपत्तम निमितक ऐसे अवधिज्ञानके दो भेद किये हैं। 
और भी अनेक भेद हैं । अवधिज्ञान भवसे भवाम्तर और क्षेत्रसे क्षत्रान्तर जाता 
है उसे अनुगामी कहते हैं, कोई नहीं। जाता हे उसे अननुगामी कहते हैं, कोई 
अवधिज्ञान विशुद्ध परिणामांक़ी बृद्धिसे कटता है और बाल सूर्यफे समान बढ़ता ही चढ्य 
नाता है उसे वर्धमान कहते हैं, कोई संश परिणामोंके निर्मित्ते घटता ही चला जात 
है उसे हीयमान कहते हैं, कोई समान परिणामों ज्योका त्यों बना रहता है उसे अब- 
स्थित कहते ६, और कोई अवधिज्ञान कमी बविशुद्ध परिणामोंसे बढ़ता है, कमी संकुश 
परिणामोंसे घटता भी है उसे अनवत्थित कहते हैं। कर्मोंके क्षयोपशमके भेदंस अवधिज्ञान 
के भी अनेक भेद द्व जाते हैं, जैसे देशाववि, १रमावति, सतीवधि, | देशावधिके भी अनेक 
प्रेद हैं, इसी मकार परमावणरि और सर्वावधिके भी अनेक भेद हैं। इतना विशेष है कि 
परमोवधि और सबब ये दो ज्ञान चरम शरररी विस्तके ही दोते हैं। छठे गुणस्थानसे 
नाते नहीं होते दे । सर्वावधिज्ञान कषेत्रकी अपेक्षा तीनों लोकोंको विषय करता है, द्रव्यकी 
अपिक्षा एक पुद्धेंड परमाणु सक विषय करता है # इस प्रकार अवधिश्ञानक्ता बहुत॑ बढ़ा 
# बह कथन गीम्मटलारकी अपेक्षासे हे । 
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विस्तार है | कमी मिथ्यात्वोदयके साथ होनेसे कु-अवधिज्ञा (बिमंगज्ञान ) मी ईं। जाताहै 
भह भी '“अपरागति” का आशय है। अववित्र'नके समान मना ज्ञानके भी हे 
हैं । इतना विशेष ह कि चाहे ऋजुमती मन पर्यय जान ही, चाहे विपुल्मतती ही, छठे 
गुणस्थानसे नाँचे होता ही नहीं है . विपुठमती मनःसर्यय तो एकवार होकर छूटता भी 
नहीं है, वह चरम शरीरीके होता हुआ भीज्यप्रतिपानी है अथोत्‌ फिर गिरता नहीं, निय- 
मसे बारहवें गुणश्थान तक जाता हैं। हां ऋजुभतीवाट। गिर भी जाता है। बहुँतेत मनुष्य 
रेसी शंका करते हैं कि ऋजुमती मनःर्मय ज्ञान न्‍ेशमतिज्ञान पक दाता | और इंहा- 
मतिज्ञान इंद्वियजन्य शान है इसाठिये यह भी इन्द्रिगजन्य हुआ । सं करनेबानोंको 
यह जान लेना चाहिये कि ईहा मतिश्ञान वहां पर कश्ट बाह्मभे आपक्षक है, वास्‍्तवर्म 
ऋजुमती मनःपर्यय तो मनमें ठहर हुई बातका साक्षाक्तार कर्ता है, इन्द्रिय जन्य 
जान पदार्थका मत्यक्ष नहीं कराता है । मन.पर्येय आने नो पदार्थका आत्म प्रत्यक्ष हो 
जाता है इसलिये उक्त शंका निर्मल है! मन पर्मय जान क्षत्रकी अपेक्षा ढाई द्रीप तक हीं 
जान सक्ता है आगे नहीं । द्वव्यकी अपेक्षा अवधिज्ञानके विषयभृत पदाथक्े अनन्तर्वे भाग 
जान सक्ता है। मन.पर्यय ज्ञानाव्रण कर्म, भदोंकी अपेक्षासे मन.पर्यय जनके भी अनेक 
भेद हो जाते हैं, परन्तु अवधिज्ञानक्ी तस्द इसमें | श्यापन नहीं आता है। 

मतिज्ञान अतज्ञानमंतन्मात्र सदातनम ! 

स्थादा तरतमैमवियथा देतपदव्थिसात्‌ ॥ १०१८ ॥ 

अग-मतिशान और अनज्ञान थे दोनें। ते इस मौके ससायवस्थाम सदा ही रहते 

है, इतना विशेष है कि जैसा निर्मित कार मिर जाता € बे ही इन जानेंगे भी तरतम 
'भाव होता रहता है । 

ज्ञान यद्यावदधानामस्ति ग्राहकर्शाक्तमत्‌ । 

क्षायोपदामिक तावदा्त नोदधितं नवेन ॥ १०१५ ॥ 

अथ-पदार्थोके अहण करनेक्ी अकि रणनवराला जितना मी जाने हे वह सब क्षा- 

योपशमिक ज्ञान है, औदयिक नहीं हे | ह 
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सु>मवंति ॥२ कुल्‍भेबपि-- 
अस्ति दधावधिज्ञान देतोः कुतशिदन्तरात | 
जाने स्पात्सम्यगवर्िरज्ञानं कुृत्सितोधरधि। ॥ १०२० ॥ « . 
कक | कारणवश अवविज्ञनके दो भेद हो जाते हैं । सम्यक्‌ अवधिकों क्षान 
कहते हैं तथा मिथ्या-भवविकी अज्ञान कहते हैं। भावार---ज्ानसे तासर्य संम्पम्शानका 


कयाव | छुबोषिनी सका । [ २७३ 
चुना ाआआा७७७॥७औी७्७॥७७७७७४७॥७४श्रनएश""""एएएत9 


त 


है । की शाभ भिथ्यादर्शभक उदमफ़े साथ हाता है उसे हो मिथ्या अवपि कहते हैं। संम्बं- 
उंदकितकि साथ होगेषाले अवविशञानकों सम्बफ अवधि कहते हें। भोयः अवपिह्ान कहने 
सम्भंक अवनिका ही अ्ंदण किया आता है| मिथ्या अवधिऱो विभद्रशान शब्दस उस्कौ- 
शत किये जाता है । ५ 
मति भरत भी दो प्रबार ईं-«- 
आर कभेधा मतिज्ञास आुतझान थ स्यादद्षिधा । 
सम्पक सिध्या।वैशेषाभ्यां झञानमशानमित्थपि ॥२०शहै/ 
अथे--मतिज्ञान भी दो प्रफार है और श्र॒तत्ञान भी दो प्रकार है, एफ ज्ञान एक 
भत्ान । सम्यग्झ्ञानकों ज्ञान कहते हैं, और मिथ्याज्ञानकोीं अज्ञाब कहते हैं । 
जिए झानेए चतपु यरस्थादक्षामसर्थलः । 
क्ायोपहामिई सत्र्वान्षस्थादी दपिक कचिल ॥ १०२२ ॥ 
अधथे-«हून तीरों ज्ञानोमें अर्यात कुमति, कुश्नन, कुअवचिमें जो अज्ञान है वह दाह्तवमों 
क्षायोपशमिक ज्ञान है वह अत्ञान कही औठयिक नहीं है। भावाथे-मिथ्याज्ञान भी अपने 
अपने आवरणोंक क्षयरोपद्वामसे ही होने हैं इलडिये वे मी क्षायोपप्नमिक माव हैं, वे मिथ्याद- 
इनके उदयके साथ होते है इसीडिये मिथ्याज्ञान कहछाते हैं। मिथ्यात्वके सदय्से उसके अविना- 
भावी ज्ञान भी पदार्थकों विपरीत रुपसे ही जानते हैं। परन्तु नानना क्ायोपशमिक ज्ञान है । 
ओदापक जशञान--- 
अस्ति यत्पुनरञझ्ञानरथांदोदायिक स्खतम । 
लद॒स्ति शस्पतारूप यथा निम्ेत्न वपु;॥ १०२३ ॥ 
अरथ--नो अज्ञानमात औदयिक भावोंमें कश गया है कह शून्यनारू। है, गैसे कि 
बेतनके निईल मानिपर शरीर रह जाता है। भावाथे जीवके इकीस औटयिक मावोंमें अज्ञान 
भी है । बहू अजानमाव मीवकी औदयिक अज्त्था है। जब तक इस आत्मामें स्व पदायोका 
ज्ञान नहीं होता है अर्थात्‌ जश्तक केवडतानडी उत्पत्ति नहीं होनी है तब तक उसके अज्ञान- 
माब रहता है। यह भाव ज्ञानावरण कमेके उदयसे होता है। पढ़ा विषयक अज्ञान होना 
ही उसकी स्वरूप है। अर्थात्‌ मितने अशोमें ज्ञानावरण कर्मका उदय रहता है उतने ही 
मंहोनिं बहाल पा है, +0 बकरे हक अल कं केवछतावाबरण 
आगक् यहांपर सन उदय हो रहा स्तर ज्फाब हु 
सहित हैं । वह अंज्ञान क्षायोप्शमिक नहीं है, याँदि वह शायोर 
“०: स्यजा आल पार त्मत, 7 इस गए है। जॉब जयानात मजनल- 
भइम्म रहता हैं | हा 
ड० ३५ 
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है जक णमटपनपरा० ०2 तव्यपमव्मलमकत्प्प कप जे ५ गिर आग 7 करण भी यही हे कि सामोज्यानिक 
० है हल कर है, हर अंश्ोमें भी ज्ञान प्रकट होगाता है वह इक गुण ही 
है, भोड़ मो आत्माका गुण है बह ओऔदयिकमाव हो नहीं सकता, है उदयसे होनेगाडी 
ही होता है, कहीं आत्पाक्षे गर्णोका उदय नहीं होता है। ३ लिये से ट फेक केआ 
अहमाकी अज्ञान अवस्पाकों ही अज्ञानमाय कहने हैं वही अत्ञान शॉदृदिक ते 
ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपश्षामसे होता है वह क्षायोपशमिक भाव है । इसलिये ही कुमति, इुभुत 
और ंअवधिको लायोपशमिक भावोंमें शामिल किया गया है | 

सारोश--+ 
एलावतास्ति थो भावों टडमोहस्थोद्याद्पि | 
पाकायारिश्रमोहस्य सर्वोच्यौद्यिकः स हिं ॥ १०*%४ ॥ 
अथे--पूम कथनसे यह आत भी तिद्ध हुई कि नो भाव दशन मोहनीयके उद्यसे 
होता है और नो भाव चारित्र मोहनीमके उदयसे होता है वह सभी औदयिक है । 
तथा +-- 
न्यायादप्येवमन्येषां मोहादिधातिकर्मणास । 
यावॉस्तश्रोद्धाज्जातो भाषोस्त्यौदापिको अखिल; ॥ १०२५ ॥ 
अथ--झ्प्ती प्रकार और भी मोहकों आदि ठेकर जितने भातिया कम हैं उन सबके 
उदयसे नो आत्माका भातर होता है दह सत्र थी स्वायानमार औदयिक मात्र है। 
विशेप-- 
तश्राष्यस्ति विवेको<य श्रेयानत्रो रितो यथा । 
बैकृतो मोह.) भाव: शषः सर्वोपि लौकिकः ॥ १०१६ ४ 
अथे--ऊर कहे हुए कपनमें इतना समझ लेना और अन्छा है कि प्रातिया कमोमें 
मोहनीय कमेके उ-यसे नो भाव होता है वही बैज्ृत (वै माविक) भाव है। बाडीडे सभी क्मोके ठंदय 
. से जो माव होता है वह ठोकिक है। भावार्थ--वाम्तवमें जो भाव मोहनीय करके अदयसे 
होता है बही विकारी है। वही भाव आत्माक़ी अशुद्धताका कारण है, उसीसे सम्पृ क्या 
बन्ध होता है और उसीके निमित्त्से यह आत्मा अशुद्ध रूप पारण करता हुआ अनन्त द्वंसारनें 
अमश करता रहता है, बाकीके कम अपे प्रतिक्सी गुणकों वकते मात्र हैं। गती वे करेकेसप 





ही करनेमें सर्प हैं और न उप ततिकी शुद्धता ही क ते हैं। 


से पवाध्नादिसन्तानात कर्मणो5र्छन्रधारया।>_ 
चारित्रस्प दशा स्थान्मोइस्पास्त्थुद्याबितः ॥ १०२७ ॥ 


अंकक।. छबोचिनीटीका । [ १७ 


* + अर्द--पह क्कित-मोहरूप बाव दरानमोहनीय तथा चारिन्न मोहनीय कर्मके उदयसे 
होगा है। इन दोनों कंमोंका उदय बराबर अनादि सन्‍्तति रूपसे संसारी मीवोंके हो रहा है। 
इन्ही दोनों कर्मोंके उत्यसे आत्माढ़ी मं! विकारावप्या हो रही है उसे ही भोहरूप जौद॒दिक 
माव कहते हैं । 

सलजोलछेलो पथासर्ज शकृमोहस्पोदये सत्ति । 
लक्ष्यह्याउप्रतिपशियां मिथ्पापाशि। दरारीरिणाम्‌ ॥ १०२4 ॥ 
अथ--सुश्नाकुपार उप्त दशनमोहमीयके विषयमें ऐसा उछेख (कथन) है कि दरन- 
मोहनीय कर्मके उदय होनेपर जीवोंकों तत्त्वकी प्रतीति (श्रद्धान) नहीं होती है. अथवा 
मिध्या प्रतीति होती है। भावार्थ--दरीनमोहनीय कंमेके उदय होनेपर इस मीवकी क्किरीत 
ही बुद्धि हो माती है। उसे उपदेश भी दिया जाय तो भी ठीकर पदा्थोंकों बह अहण नहीं 
करता है, यदि करे भी तो उल्टे रूपसे ही ग्रहण करता है। मिथ्यात्वक्ा ऐवा ही माहात्म्यहै+ 
इसीफा खुल,ता--- 
अरथादात्मप्रदेशण् का्छुष्य टरगविषयपात्‌। 
सत्त्वास्पारिणलिमान्न॑ क्‍न्‍्लिथ्याजात्यनतिकप्तात्‌ ॥ १०२९ ॥ 
अर्थ--अर्थात्‌ सम्यग्दशनकी विपरोत अव्या हो नानेसे आत्माके प्रदेशोंमें कशुपता 
आ नाती है और कह कहछुषता आत्माका मिथ्पात्यकूप परिणाम विशेष है । 
लश्न सामाम्पमाश्रस्वादरश्ति वक्‍लुमझाक्पता। 
लतस्तछ्॒क्षण्ण वच्मि संक्षेपादवुड्यूपेकम्‌॥१०३०॥ ेल्‍ 
अथे--वह मिध्यात्वरूप परिणाम सामान्य स्वरूपतवाला है इसलिये उसके विषयमें कहा 
नहीं गातकता। अतएव बुद्धिपूविक उसका छक्षण संसेपसे कहते हैं। भाषाये-एकेन्द्रियादि मीबोंके 
लो मिप्यात्वका उदय हो रहा है वह अनुद्धिपूर्क दै>सामान्य है इसछिये विशेधनमें नहीं आ 
सकता है।अतः उसका बुद्धिपूवेकत उसण संसलेतसे कहा गाता है। 
अवुरद्धिपूपिक मिथ्यालकी सिद्धि 
गिर्विद्षेषतत्मके तत्ञ न स्थाडेलोरखिडता । 
' स्वसेवेदनसिडत्वायु किस्वातुमवा गे; ॥ १०३१ ॥ 
, .. अंथ--सामान्य अपात्‌ अबुद्धिपुवक मिथ्यात्दकी किसी हेतुसे अत्रिद्धि नहीं हो पर्ती 
है। क्योंकि अशृद्धिफ्लक मिव्याल स्व्तेदन ज्ञानसे मलीमांति सिद्ध है। तथा युक्ति, अपने 
हाट कंक्षक्त के उसे फापण प कद 7 
. ० -+ शरद 'असधयर फेशोहे शा अणुब्पए । मोकॉबार। 





न कर पह्नाष्पायी । हि. :+ 


न न  िप्यालक कल 'अप्ाबसे भी सिद्ध है। भावाथ-हर एक्र संसारी जीवके मिथ्यातवद्ा उदय हो 
रहाज़ यह-बाव आागमसे तो सिद्ध है ही, बिंदु ब॒ि और अपने अउुभग्से मी सिद्ध है।:. 
हमी आतको. नीचेके 'छोकसे ए्प2 करते हैं- ॥ 
सर्वेससारिजीवानां मिथ्यामावों निरन्तरम | ४ 
स्थादि शेषोपयोयी ह केषाशित्‌ सेझिनां सनः # १०दरे ॥ 
अधे --सम्पूणे संपारी जीबोंके निरन्तर मिथ्यामात र होरहा है, परन्तु किन्दीं संत्ी 
जीबोंका मन उस मिथ्यामावक्नी ओर विशेष उपयोगवाढ्ा हो रहा है। आऋवाध-य्थपि 
सामान्य रौतिसे असंज्ञी नीबों तक तो पमीके मिथ्यात्व कर्मका उदय होरह, है, संक्षिबोमें 
भी बहु भाग जीव मिथ्यात्वसे ग्रसित होरहे हैं, वे सभी उप्त मिथ्यालके उदबसे उसी प्रकार 
मूित होरहे हैं निस्त प्रकार कि गा रीतिसे मदिस पीनिवाठा मृर्छि हो माना है। जिस प्रकार 
मद्यबायी पषकों कुछ खबर नहीं रहती है उधी प्रकार उन जबकि भी कुछ खबर नहीं है, 
कर्मोंके फलको भोगते झाते हैं ओर नवीन कर्मोक्रा बत्ध भी करते जाने हैं। अनन्त कार्तक 
उनकी ऐप्ती ही अवस्था रहती है। वे अपने समीचीन गुण पज्जक़ा लोचुके हैं, निपट अन्नानी 
भी बन चुके हैं, परन्तु उनकी यह अवस्था अन्नानभात्रोंमे ही छिप्त रहवी है अध्तज्ती जीव 
कप्ेक्च करनेमें तथा उसका फल मोगनम बुद्धिपूपक उपयुक्त नहीं होसकते हैं। बुद्धिपूर्वक 
उपयोग ढगानेमें संश्ी नीव ही सम4 हैँ इमलिये कितने ही सती जीव अपने उपयोगको उच्त 
मिथ्वापावकी ओर विशेषतासे ढगाते हैं, अर्यात्‌ वे मिथ्या सेवनमें जान वूप्त कर अपनी 
प्रवृत्ति करते हैं। तथा दूसरे जीवोंकी भी उममें लगाते हैं ऐसे ही जीत बुद्धिपुर्वक मिय्यात्व 
सेवी कहे नाते हैं | 
डंग्रये[७ब्- 


तेषां वा संश्िनां नूनमस्व्थनवस्थित मनः । 
कदाचित्‌ साोपयोगि स्थान्मिथ्याभावाधमीमिक ॥ १०३३ ४ 
अधे--भक्ा उन सेज्ञी मीवोका मन चच्ठ रहता है इपड़िये पिध्याभाव पृवेक 
पदाथ में ऊमी २ उपयुक्त होता है। भा बाथे-कोई संक्षी जीज मिश्याख प्रवृत्िमें सदा कगे 





ऊ 


रहते है बार आई कभी » छगते रे | 
स२ ३६५०० 
१7 स्यायासनर उन्तोमिथ्यामावों दिश्गतः। 
हर इमोहस्पोदयादेव व्से वा प्रयाइकत ॥ १०३४ # 
अये-इसठिय यह वा। न्याय न है कै, इस जीवके दृशनमोहनीए कर्म के उरयते ही वर 
मिथ्याभाव हो रहा है. ओर उसका - प्रवाह अनाडिकालसे अनस्तकाब तू लकी माता है | 


४ 
र 





कांक्न | सुबोधिनी औकात) उेकल । /! २ 
५५०७७ 
मिथ्यस्य +। कें।यु-कन 
". का्े सतुदयस्थोज!ः पत्यक्षात्सिडमेव यत्‌ ॥ 
स्वरूपानुपलज्धिः स्पादन्यथा कथम्ासरनमः | १०३५० ॥ 
अथे--दरीनमाहनीय करके उठयता कारये प्र्यश्तसे ही सिद्ध है कि आरके स्वक्षफ- 
की प्राप्ति नहीं होने पाती । यदि दर्शनमोहनीय कमको उदय न होता तो अबश्य ही जात्काके 
निन स्वरूपकी उपलब्धि हो नाती। इसलिये आत्माके स्वरूपकों नष्ट कमा ही द्दीनमोहनीय 
कमा कार्य है। 
रसखरुपानुसलछाब्यद। पल-+--- 
स्वरूपानुपलब्धो तु पन्धः स्पात्कमणों महान । 
अन्ैव शक्तिमात्न तु वद्तिव्य सुदष्टिमि: ॥१०१६॥ 
अये--आन्माफे स्वरूपकी अनुपलव्वि हानेसे कमाक़ा तीज बन्च होता है। इस प्रकरपए 
मम्यदश्योंका नान ऐना चाहिये कि दशनमोहनीय उममे ऐसी शक्ति है। 
प्रसिडेरपि मास्वद्धिरर्ल दृष्टान्तकों दिमिः 
अग्नेस्थमेयमेय स्पादलइध्या वस्तुदक्तयः ॥१०शआ। 
अथ-- प्रसिद्ध तथा ज्वलन्त (पुष्ठोेएसे करोड़ो इश्नन्त भी यदि दिये जांव तो मौ 
यही बात सिद्ध होगी कि मोहनीय कर्ममे उमी प्रकास्की शक्ति है, शिप्त कततुमें नो शक्ति है 
बह अनिवाये है। मोहनीय कर्ममें आत्माके स्वरूपको नष्ट करनेकी शक्ति है, इस शक्तिको 
उस कमसे बोई दुर नहीं कर सत्ता है। क्यों कि भिन्न २ पदार्थोकी मिन्त २ ही शक्तियां 
होती है और नो निप्तका स्वभाव है वह भमिट है। 
क्ष ३०००७ 
सब जीवमया भावा दृष्ठान्तो वन्धसाधकः । 
एकन्न व्यापकः कस्सादन्‍्यजञा5व्यापक- कथप्त्‌ ॥१०६८॥ 
अभे-- मर कि रीबोके सभी भाव बषके साधक है और इसमें दृष्टांत भी: मिलता है, 
कैसे को मान मतिज्ञान आरि। फिर यह नियम स्सिप्रकार अन्यभावोमिं व्य'्त होकर रहताड 
उसधी प्रकार स्वरूपरोपटबियमे क्यों तहीं व्याप्त होकर रहता ! 
उ सु र॒बन-- 
अआथ वज्ाषि केधाथित संशिनां धुडियूवेकः । 
सिथ्याआयो सगृहीतास्यो मिथ्यायोकृतिसंस्थितः ॥१०३९॥ 
अर्थ-«किन्हीं २ पंकी मीबोके बुड्धिप्रक-एहीत मिथ्यात्व होता है, वह द्रओँशें 


हि: अमर नकल 3७:५०: कल पहाध्यायी. 
विद्या बाकक्रों लिये हुए होता है। भावाये--बंपका कारण असतठमें मिथ्यात्व भाव है 
और इसके मूल मिव्यादर्शन व मिथ्याचारित्र ये वो भेद हैं और उत्तर भेद असेख्यात कोक 
हैं। मिव्यात्वके संगवसे ही अन्य माव भी बंधके कारण कहलाते हें इसलिये मिथ्यातवके 
सहकारी भावोंमें बंधके पाथकपनेका नियम व्याप्त होकर रहनाता है ओर स्वरुपोपडनिय 
स्िध्मादशनका सहचारी भाव नहीं है इसलिये उसमें यह नियम व्याप्त होरर नहीं रहता | 
अधादिकषिधः स स्थाजञातेरनतिक्रमादिह । 
लोकासंख्यातमान्रः स्थादालापापेक्षयापि च ॥१०४०९॥ 
अवै--अर्थात्‌ वह मिथ्यामाव जातिकी अंपेक्षासे एक प्रकार है, अर्ात्‌ मिथ्याभावेकि 
नितने भी भेद हैं उन सबरोमें मिथ्यात्व है इसलिये मिथ्यातवकी अपेक्षासे तो कौनसा ही मिथ्या 
भाव क्‍यों न हो सब एक ही है, और आह ( भेदों ) की अपेक्षासे वह अमंल्यात छोक 
प्रमाण है। 





आदापोंके भद्‌-- 
आलापोप्पेकजातियां नानारूपाप्यनेकधा । 

एकान्तो विपरीतश्र यथेत्यादिकमादिह ॥१०४१॥ 
अबं--नो एक मातिका आलाप (भेद, है वह भी अनेक रुपोमें विमक्त होनसे अनेक 
प्रकार है। नैसे-एकान्त मिथ्यात्र, विपरीत मिध्यात्त हयादि। भावाथ-मिध्यात्व कर्मके 
अनेक भेद हैं परन्तु नो एक भेद है वह मी अनेक प्रकारका है, अभी हस जीवके विषरीत 
माव होता है, कमी एक्रान्तमाव होता है, कमी संशयभा३ होता है, कभी अज्ञानमाव होता है 
कमी विनयमा३ होता है इत्यादि सभी भाव मिथ्यातवके एक भेदमें ही गर्भित है। इसका 
खुठाता इस प्रकार है कि हर एक कवके अनेक भेद होने हैं ओर उन अनेक भेदोंमें प्रस्येक 
मेदका भी तरतमायरूप अनेक अकार होता है। दृशन्तके लिये ज्ञानावरण कर्मको ही ऐेडीनिये 
ज्ञानावरण कमके सामान्य रीतिसे पांत्र भेद हैं-मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवक्तिनाशण 
मन: पर्ययज्ञानावरण, केवड ज्ञानावरण | उनमें जो मतिज्ञानावरण है वह भी अनेक प्रकार है, किसी 
वरगशामें « तीज अबुभाग बन्च होता है और हिमीमें कम होना है, किमी वर्गणाकी त्थिति 
अधिक पढ़ती है, किप्रीकी कम पड़ती है। तथा एक प्रकाकी रत्शक्ति रखे 
बाहे भी कम मित्र भिन्न कायों द्वारा फहीमूत होने हैं । इन्हीं कर्मोंके भेद प्रमेदोंते भात्याके 
पाई भी अनेक पकारके होते रहटे हैं। बाम्तवमें आत्माका ज्ञान गुण एक है, उपके 
पहन भर मेह केस कॉके निविनों हुए हैं, और उन में भी 
के बर्गेकि समूरह्रो दंगा कहते हैं। समान अधभग परतिब्देशेंश पद जरंओे 


कर्पपतमाशुकी करे रहते हैं। पत्र २ बगे सभूहकी मित्र २ बरगणार होती है। 


बध्याव पुबोधिनी शीका । “| ३७६ 


या डफ्क्थ्य्श्श्य्ल्च्स्स्च्य््य््ल्ट््िि्स्ड््टटस्िसससससससनरनननरभ>»99>2 न ननरन पा भ नम भार मम 
अनेक भेद हैं। किसी मीवके अधिक मतिज्ञान पाया माता है किसीके कम पाया नाता है, 
मितने भी मतित्ञान धारी हैं ममी कुछ न कुछ मेदकों ढिये हुए हैं। इसी प्रकार सभी 
कर्मोंके अनेक भेद हैं और उन्हींके निमिततसे उनके प्रतिपक्षी गुणोंमें न्यूनाशिकता पाई नाती 
है। प्रकृतर्म मिथ्यात्के असेल्‍्यात भेद तो बतठाये गये, अब उसीके शक्तिकी अपेक्षासे 
अनन्त भेद बतहाये भाते हैं--- 


अथवा शाकितोअनन्लो मिथ्यामादों निसर्गतः । 
यरमादेकेक्मालापं प्रत्यनन्ताश्ष शक्तयः ॥ १०४२ ॥ 
अर्ध---अथना शक्तिकी >पेश्ासे वह मिध्यात्व परिणाम स्वमावसे अनन्त प्रकार है 
क्योंकि एक एक आलडापके प्रति अनन्त २ शक्तिएण होती हैं। भावार्थ--प्रत्येके आडाप 
अनंतानंत वर्गणाओंका समूह है और प्रन्येक कर्मणामें अनन्तानन्त परमाशुओंका समूह रहता 
है, इसलिये प्रत्येक परमाणुमें प्रतिप्ती गुणकों घान कनेकी शक्ति होनेसे उस कमके तथा 
उसके प्रतिपक्षी गुणके भी अनंत भेद हो नाते हैं, तथा अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा भी 
अनन्त भेद हैं । 
तथा+--- 
जधन्यम-न्पम्ोत्कूटमावेवा परिणामिनः । 
शस्किमेदात्क्षणं यावदुन्मज्जन्ति पुनः पृथक ॥१०४१॥ 
कारूं कारु स्वका पेस्वाइन्धकार्य पुनः क्षणात्‌ । 
निमज्ञानित पुनश्यान्पे प्रोन्मज़न्ति यधोद्यास्‌ ॥१०४४॥ 
अशथे--उन कर्मोंकी नितनी भी शक्तियां हैं वे सत्र प्रतिलण परिणमनशीर हैं, 
इसकिये मे ययायोग्य जधर।, मच्यय तथा उत्कृष्ट भार्वों द्वारा परिणमन करती हुई किलल 
रुपसे प्रयट होती हैं । और बन्वरू। काये कर करके शीघ्र ही शान्त हो नाती हैं। 
' उनके शान्त होते ही दूसरी शक्तियां अपने उदयाजुसतार प्रगट होनाती हैं। उन शक्तियोंका 
बन्‍्ब करना ही एक कार्य है। भावार्थ-नो कर्म निध्त भावसे उदय होता है भर्थात्‌ मपन्‍्यरू- 
इसे अगवा उत्कृष्टरूपसे नितनी मी फटदान शक्तिकों हेकर उदयमें आता है वह उसी 
हपओे भरना फल देता है ध्ाथ ही नवीन कर्मोका बन्‍्च करता है, इतना कार्य कर वह.सष्ट 
होगाता है. और दूसरा कर्म उंदयमें अले छगता है। इसी प्रकार वह भी अपनी अपनी 
- झरिके: अवुप्तौर फह देकर तथा नवीन कर्मेका वन्‍्ध करके नष्ट हों. नाता हैं, इसी कमसे 
पहुँहे है आप हुंए कम उत्यमें आते हैं ओर नवीन २ कर्म गेंपते रहते हैं, यह कम तब 
तक बराबर रहता है मस्तक. कि क्ारणभुत सोहतीय कम झान्त नहीं होता है। 


पश्चाध्यायी | 


सा 


कब 
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स्‍्न्या मजे... ल्‍तिना थ जी अली मीन बीज 


हि सा 
चुढूंपूतेक मिध्यात्वके कविपय इृशास्ते-- 
आुडिपूर्वेकमिय्यात्वं लेक्षणाह॒क्षित यथा । | 
जीवीदीनामअडान श्रद्यानं वा विपययात्‌ ॥ रै०४५॥ 
.. अग--बुद्धिपुर्वक मिथ्यात्वका जो छक्षण किया गया है वह इस प्रकार है-नीबादिक 
पदार्थोका श्रद्धान नहीं करना, अबवा उनका उल्टा श्रद्धान करना। 
तधा--- 
शृष्मान्तरितदूराथोः प्रागेवान्नापि दर्शिताः | 
नित्य जिनोदितैवाक्येज्ञांतुं दाक्या न चान्यथा २९४६ ॥ 
दृर्दिलिब्वेषि लेजच्येजनेः स्पादादिभिः स्फुटम ॥ 
में ध्वीकरोति तानेव मिथ्याकर्दियादपि | * ॥ १०४७॥ 
भभ--सुश्ष्म पदार्थ-परमाण पर्मादि द्त्य, अन्तरित परदाथ-राम रावणादि, दृर्- 
सीं पदार्ष-सुमेर अकृत्रिम चैल्यालय आदि। इसका बन पहले भी आचुका है। ये पदार्ष 
मिनेन्द्र कयित-आगमसे ही जाने ना सक्ते हैं अन्यथा नहीं। टन पदाथोंका ध्याद्वोद 
पारंगत आचार्योंने अच्छी तरह शा्तरोंमें वितेचन किया है परन्तु मिश्यात्व कमंके उदयसे 
मिथ्याहृष्टि पृहुष उनको नहीं स्वीकार करता है। भावाथ-नेनाचार्योने प्रथमानुयोग-शाख्रोमें 
प्ोकप्षमामी-उत्तम पुरुषोके जीवन चरित्र लिखे हैं परन्तु मिथ्यारष्ट प्रुप उस कंपनको ही 
मिश्या समझता है, वह समझना है कि निन राम रावणादित्रा चरित आधचाोने लिखा है 
वह केव् का्पनिक है वास्तव राम रावण आदिक हुए नहीं हैं। यह आबायोक्री कहपना 
उपन्वासकी तरह समझानेके छिय है। हसी प्रकार ुमेढ, विदेह आदि नो उसके सर्वया 
: पोक्ष हैं उन्हें मी वह मिश्या ममझता है । मिन्याव्व कमने उपकी आत्मापर इतना बअहरा 
प्रभाव ढाल दिया है मिमसे कि उपकी वृद्धि सलदाओंकों ओर जाती ही नहीं है । वासकमें 
जमतक तीज करमकरा प्रकोप इस आत्मापर रहता है तक्नक़ इसका कल्याण होता ही महीं है । 
निन मीबोंका कम शान्त | जाता है उनके अन्तरंग किवाड तुरन्त खुल नाते हैं और उप्ती 
सम्रय वे घुपपमें लग नाते हैं । स्वामी विद्यानन्दि गोतम गणधर आदिके ण्स़े अनेक उ्दाक्ण 
निमिशनका मिथ्यात्व कर्मके हट जानेसे उन्हीं पद्ापोकों यथार्थ ममझने छोो । लो-ओग 
लीं शााबोढी कही हुईं तत्त फिलमिफी (तल सिद्धाग्त )को ठीक मानते हैं और उन्हों 
मायायाक कहे हुई प्रधाइवोग कपनीको क|ल्‍्पनिक पमझते हें उन्हें मोयरी गाहिके कि 
# मिलाकगैंदवारदी: देशा उंशोवित एस्कम पठ है।. 7 


। 
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अश्याब ] पुबोदिनी हैका । (२८१ 
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अश्यायोंड्ो देशी सपा भावश्यकता पढ़ी शी जो ढ़ि विस डियी वेबोजगक़े कहपना ऋशफे 
कोमोंके उकते | भरि वही करतेन्य उनड़ो करना सेद्र था तो क्यों सांसारिक घुलका पौरे- 
स्वाय कर कृठिंद तप करनेफ्रे किये मदास्‍्पर अगजक़ों उन्होंने मिक्स स्थान बनाया था 
अंदे कहा झाब कि अपना कल्याण करनेक्े डिन्रे ठो दूसरे छोगोंका मरण करना आत्य- 
कल्यात नहीं क्रद्टा जा सकता है ! इसलिये आनायोकी ऋतिको मो मिथ्या बतठाते हैं वे 
विक्तरे विध्यात्य कर्मोदगक्रे सताये हुए हैं। दूसरी बात बह है कि कश्सनासे शिक्षा 
अवश्य मिलती है परंतु निश्चय पका परिक्ान कभी नहीं हो सकता, और विना निश्चय 
पनका परिह्ञान हुए उस शिक्षाकों डुखर खिला नहीं कहा जा सकृता। पदापुराणमें किखा 
है कि रावबने कैलाश परत उठानेके पीछे उस पर्दत पर जब वैरबाझय और मुनिमद्ाशवे 
दर्कत किये तद भक्तिके बश अपने दाभकी नप्षको चिकाड़ा बना कई उसके गुणोंका गदद 
गान किया। इसी प्रकार बज़ अंघने मुनिपहाराजके दर्शन कर अणुमतेंकोे प्रहण किक, 
अभवा रामचंद्रको सीताक़े औरने बहुत कुछ विचदठित करनेका उच्योग किशा, परंतु ये 
दकानमें इढ़ ही बने रहे, किल्निन्मात्र भी विचाडेस न होसके, हइस्वादि गातोंड्ो दि 
ड्रीक माना जाता है तब तो मनुष्य उसी प्रकारकी क्रियाओंसे अपने भावोंका सुझर कर 
सके हैं जोर रावणके समान भाज़िरसमें मम हो सके हैं, गज अपके समान अपने जब, 
शॉकी छोड़ सक्ते हैं, रामचन्द्रके तुशप ध्यानमें निश्चठ-उपयोगी बन सके हैं। अजनणेर 
सरीखे पुरुकोंके आगे प्रीछेफे करोव्योसे भावोका दैविब्य जान सके हैं। परम्तु इन सब 
अंतोको काल्पनिक समझनेसे कुछ कांगे तिद्ध नहीं हो सक्ता है, क्योंकि कक्पनाने रावण- 
इसकी भक्ति, रामचन्द-उनका ध्यान, वज़जंब-उत्का सुधार, अंजनचोर-उसकी छाया 
एडट, के शव कार्य मिथ्या ही मतीत होगें। ऐसी अवस्थार्म किस आधार पर जोर किस आदक्शसे 
मुवारकी गया शिक्षा ली जा सकी दे ! रिसीने पाप किया कह भरकफो गा, किलीने 
पुण्य किया वह स्वर्षकरों यया, बह पाए पुण्यका फू भी भिथ्या हो मंतीत होगा, श्योंडि 
बलामाने थ कोई स्वर्ग गया और न नरक गया, ऐसी अक्स्वामें नरक स्वयं स्यवत्ता भी 
2] बाड़ी है । केक्ल ने ही करते तप रह जाती हें जो कि संसारमे-स्ववद्वारमं आा रही हैं, 
परोक्ष पदार्थ कुछ पदार्थ नहीं ठहरते | परोक्ष पदार्योनि शुद्धि न जानेसे अशानी पुरुष 
शक! भी उतया हो समक्षता है मिलना कि रह देखता है । देसा विपरीस भाव मिच्याल 
करें आइक्ते होज है । 
सिम्पात्व कर्मेदय्स होनेवाले सांद»«- 
झानलारदी बया स्पातां मुक्तास्मयों 
विवाप्यक्षसरी रेम्वः पोफमस्त्यस्ति का भ था | १०४८ ॥ 





कण १५६ 


आई सा  चध्यापी। मदर विश, | प्रधाध्यायी | 


कक 'प्लदे-बभर और छुख ले'लाके गुण हैं. इसलिये गे इख्िग भरे इंरतरक हैको- 
की मुकि धो वके निरन्तर रहते हैं, इसी विषयर्मे मिथ्यादष्टि विचार करतो है कि हे 
'कटना तीर है अथवा ठौऊ नहीं है । माया--ज्ञान और सुल आलाके निज गुण हैं। 
“बांका कनें। नाशे नहीं दवोता है, यदि गुणोंका दी नाक्ष हो जाय तो ब्रम्पका जी ता 
औय, और द्रब्यक्ना नाई होनेते चू-यताझा प्रसंग आवेगा इसलिये गुण पुलंम्आश् 
हद टहोत्कीणफ समान अखण्ड रहता है परन्तु संसारमें ज्ञान ओर सुखका जेमुमेव 
बंदर सौर इज्ियोंके द्वारा ही होता रहता है । यथपि इन्द्रियोंसे आत्मीक इुखकेा 
हंशंद नहीं भाता है। आत्माका सुख तो आत्मामें ही खयं होता है, इन्दियां हो 
उसकी बांपक हैं इस्धियों द्वारा जो सुख होता है वह केवल शुभ कर्मका फरेस्वरूष है, 
हैक्षनि मिव्यादष्टि उसी सुखको आत्मीक सुख समझने लगता है, इन्द्रियजन्य शानकों ही 
कं यथाने-प्रत्यक्ष और पूर्ण ज्ञान सम्झता है। और उसी समझके अनुसार वह यह भी 
कहना करता है कि निना इन्द्रिय और शरीरके सुख और ज्ञान हो दी नहीं सकते हैं। 
'हेंधीडिये वह मुक्तात्माओंके ज्ञान, सुख सन्‍दह करत, है कि बिना शरीर और इन्दरियोंके 
'आुकरेदानोंके शान और सुख जे बसय है वह हो सक्ता है या नहीं! वास्तकर्म 
» देर्ट्रिय अन्य शान सौमाषद्ध और परोक्ष होता है, ज:पर इन्द्रियोंसे रद्ित-अतीन्द्रिय 
“जान होता है वहीं पर उसमें पूर्णत। और नि्मेष्त। आती है | मुक्त गौवोंडे जो झन होता 
' है बह अती-डय होता है । इदी प्रकार उन& हो सुख होता है वह इन्द्रिमोंपे संगेगा 
क्किक्षण होता हे, इन्द्रियजर्4 ओ सुख है बह कर्मोंदय मनित है. इसडिये दुःख ही है । 





'मिथ्याईष्टि दुःखकी दी सुख समझता है । ब 
टी और भी-+ 

ह स्वतः सिड्धाने द्रव्याणि जीवादीनि किलेति घद । न 
के श्रोक्क जैनागमे यत्तःस्पादा नेच्छेदनात्मवित्‌ ॥ १०४९ # :- 


हो अवे--जैन शाम रत: सिद्ध शोवादिक छह द्रव्य कहे गये हैं दे हो सके हैं 

वा नहीं ! एसी भी आशंका वह आलस्वरूतको नहीं जाननेवाला-मिथ्याटहि करता ह्कैप 

फंड ५ । 5 भर भौ--. हूँ 

कह. ४ निर्वानिश्यात्म हं तत्वमेऊ बेकपदे थ यत्‌ । : पक, 
_सगद्ा नेत (दड/वात्‌ संशय कुरुते कुटकू ॥ १ “बिक फेक 

अ+-पदा। निल्या्यालफ ३, एक ही पदार्थमें मि जनित्यतव 

विप ४ ० छ$ स््त्त और 
रहते हैं । इस बे भी निथ्या दृष्टि शव करता है हि ९क पदार्थ. नित्यत्व ध 
सपित्यल दी धर्म रह सक्ते दें यो नहीं ! कह समझता है के कियल जोश अनि्तिल परम 


कप 


बस गोरी टीका। 3 रै८६_ ।] सुनोदिनी टीका । [२८६ 


परएकर विरोधी हैं हत डिये उनका बक पदाथेमें रहना अशस्‍्प है । भाव प--पदा 
दम्प इछ्टिसे सदा उहता है उसका कमी भा नाश नं होता है। परन्तु फ्योग दृष्टि 
वह लनित्य है । कैसे मनुष्य मरकर देव हो जाता दे । यद्धा पर औँवड़ी सनुष्य पर्यायका 
वे. शज्ष हो गया और देव प्यापका उपद हों गया पर-तु जीवका न तो नाञझन हुआ है 
ओर न प्रद्माद हुआ है । जो जीव मनुष्य पयायेमे था बदी डोव अब देव पयाओेये है, , 
इस किये मीगद्धव्यकी अपेक्षेस तो नीव तित्य है परन्तु जीवक़ी पयायोंकी अवेशासे, 
जी अनित्य है जत जीव्म कथचित्‌ नित्यता, और कथित अनित्यत्ा दोनों ही जे 
रहते हैं, परन्तु जिस अपेक्षासे नित्यता है उस आक्षास अनेत्यता नहीं है बढ़े ज़िस, 
ओरेडाले जीबम नित्यवा है उसी अपक्षास उसने अगित्यता भी मानी जावे तब तो अखब़, 
विरोध समय है परन्तु अपेक्षाके न समझनेते ही मिथ्या दरि इन धर्मोका बिरोदी समझता है। 
ओर--- 
अप्यमात्मीयमावेषु यावब्ोऋमकर्भास । ५ 
अहमास्मेति बुछियों दरूओहस्प विजूम्लितम ॥ १०५१॥ 
आ--कमे-शानावरणादि, नो कम-झरीरादि जो आन्मासे भिन्न पदार्थ हैं उन पदायों 
में ६ मैं आत्मा हू, इस प्रकार जो बुद्धि होती है बह दर्सनमोहकी चेष्ठ है। भार 
दर्शन मोहनीय्यंके उदयते बह जीव क्षरीरादि जड़ पदाग्ं।छा ही आत्मा समझता है। 
रन 
अविये देवशुडिः स्थादशुरों गुर्धीरिह । 
अधचर्मे हरमो हर्पानुदासलात्‌ ॥ १०५२१॥ 
अथे--वशन मोहनीय करके उदबसे यह जीव णदेवर्भ देवबुद्धि, अमुरूं 
मुस्युद्धि और अपममें पर्मचुद्धि करता हे । 
आई भीझ- 
चमधान्वछुताथय मिथ्यादेव दृराक्षयः । 
खेबते कुरि ते करने कुपोशा सोहरासता १ ॥ १०७५१ 8 ॥।॒ 
दम जरष--मोहनौय कमेके बहोभूत होकर यह जौब अनेक खोटे २ आश्रवौदी 
हँ रखकर पन धास्म पु? आदिदी पा के लिये सिध्य देवोकी सेवा करता है। तथा 
करें भी करता है। मं वाथे- ओ छोय बर / इच्छासे चण्डी, मुण्दी, मैरों, नगर- 
केस; कराता आदि कुदेशेकी पूजा करते हैं तथा जो टिंशांदिक निय कारों मदृत्त होते हैं 
दे सर मिश्यात्य कमेके बक्ौशृत है । का 
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& सारांश ह 
... सिडमेतस्लु ते मावाः प्रोक्ता सेईपि गतिच्छलात्‌ | | 
अथोदौदपिकास्तेपि मोहदैतोद्यात्परम ॥ १९५४ ॥ 
अर्थ--यह बात सिद्ध हो गई कि गतिके मदानेसे जो भाव कटे ये हैं वे भी 
गति कर्मके साथ उदयमें आनेवाले मोहनीय कर्मके उदयसे औदयिक हैं। मावाभे-कुछ 
ऊपर नोमकर्मके मेदोंगे गति कर्यका विवेचन करते हुए उसे औदबिक 
भावों मिनाया है, और यह बतठा दिया है कि नारक, तिर्येगू, मनुष्य, 
देव इन चारों पर्यायोमें आत्माके भाव भिन्न २ रीतिसे असाधारण होते हैं। जैसी प्रयोग 
होतीं है उसके अनुसार आत्माकी भाव सन्‍्तति भी होजाती है। अथीत्‌ जिस पर्यायमे 
यह आत्मा जाता है ढसी पयोगके अनुसार इसके भावोंकी रचना हो जाती है इसडिये 
गति कम औदायिक है। यहां पर किसीने शेक्ा की थी कि गति कर्म तो नाम करमेका भेद 
होनेसे अधातिया कर्म है, उसमें आत्माके भावोक्े परिवर्तन करनेकी ग्रोग्यता कहांसे जा- 
सक्ती है ! इस शंकाके उत्तरमें यह कहा गया है कि उस गति कर्मके उदयके साथ ही 
मोहनीय कमेका भी उदय द्वो रद्दा है इसलिये वही आत्माके भावोंके परिवतेनका कारण 
है! और नारफादि पयोय उस परिवतेनम सहायक कारण है, क्योंकि नारकादि मिन्न २ 
फ्योयोके निमित्तसे ही मिन्न २ द्रव्य, क्षेत्र, का मावकी भोग्यता मिख्ती है ऑर जिस 
प्रकारेंकी जहां सामग्री है उसीके अनुसार मोहनीयके उदयसे आत्माके भावोगि परिवर्तन 
होता है, अथात्‌ सामग्रीके अनुसार कर्मोदय विशेष रीतिसे विपच्यमान होता है। इसी- 
डिये गति कमेके उदयसे होनेवाडे माव मी औदविक हैं । इनमें अन्तरेग कारण मोहनीय 
कमेका उदय ही समझना चाहिये । 
यत्र कुत्रापि वान्पत्र रागांशों बुद्धिपूवंकः। 
स स्पाद्वेदिष्यमोहस्प पाकाडान्यतमोद्यात्‌ ॥ १०५५ ॥ 
अ५--जहां कहीं भी बुद्धिपूबक राग होता हे पह दर्शनमोद् और चारिजसोहफे 
पाकसे ह होता है अथवा दोनोंमेंसे किसी एकके पाकसे होता हैं। मजाये-जहां पर बु्न- 
मोहका उदय है वहां पर चारित्रमोहका भी उदय नियमसे रहता है ऐसे स्वर पर देने ही 
3 रागक्े ९१ हैं, और पर चारित्रमोहका उदय रहता है वहां 
उदय रहे या न रहे नियम नहीं है, चोथे गुणत्यानसे ऊपर केव बारित्र कह 2 का 
है इसलिये वहां केवठ चात्िमोहके उद्बसे राग होता हे। जहांफ हट? हक 
बहां पर दर्शनमोह आत्माड़ी मिथ्या बुद्धि करता है । चारित्रमोह राम करता हैं। ऑपे 
गुणस्थानसे केकर ऊपरके गुनस्थानेमे हुद्धि4७ राग तो होता है फरन्‍्तु बह पं विदा 








. ऑ्धाप। सुवीषिनी टीका । (९८९ 


बुद्धिपुकेक राग नहीं होता है। जेसे-मिथ्याटहि शरीरादि मिन्न पदाजोम आात्मत्व बुद्धिसे 
राग कर सका है परन्तु सम्यन्दष्टि झरीरादिमे राग अवश्य कर सक्ता है किन्तु आत्मस्‍्व 
बुद्धिले नहीं कर सक्ता है। क्‍योंकि झरीरादिगें जात्मत्वबुद्धि करनेबाका तो केक्‍्क 
'दर्शनभोह है। । 

! ' सारांदून- * 

शवप्तौद्यिका सावाआअस्वारों गतिसंखिता: । 

' केवल बन्धकतोरो सोहकमों दधात्मकाः ॥ १०५६ ॥ 

अशे---हस प्रकार गतिकर्मके आश्रयसे चार औदबिक माव होते हैं । परन्तु करने 
करनेकाके केबक भोहकरमके उदयसे होनेबाले ही भाव हैं। भाव:थे--विना मोहनीय कमेके 
गति कमेका उदय कुछ नहीं कर सक्ता है, केवडछ उदयर्भ आकर खिर जाता है। 


कषाव भसखिलण 


कवायाओआपि चल्वारों जीवस्पोदयिकाः स्छताः । 

कोधो सानोषय माया च लोमखओति चतुष्टयात्‌ ॥१०७७॥ 
ले चाउहल्मोस्तरमेदेश नामतोप्यन्र पोडहा । 
पश्विशतिकाशापि लोकासंख्यातमात्रक्ता: ॥ ९०५८ ॥ 
अथवा शक्तितो5मनन्‍्ताः कपायाः: कल्मवात्मकाः | 
पस्मादेकेकसालाप प्रत्पताआ हलःयः ॥ १०५९ ॥ 


अश--कोब, मान, माया, छोभ ये चार कपायें मी जीवके औदमिक आशब हैं। 
और उन करवायोंके जितने उत्तर भेद हैं वे सत भी ओदमिक भाव हैं। फवायोंके उत्तर 
भेद खमकी अपेक्षासे सोल्द भी हैं हया पश्चीस भी हैं। परन्तु सृक्ष्म हृष्टिसे उनके 
अशरूबात कोफक प्रमाण भौं भेद्द हैं। अगवा शक्तिकी अप्रेशासे उन कप्रा्मोके अनन्त भी 
मद हैं। कयोंड़े एक २ भेदके भति अनन्स अनम्त झकियों हैं। ये सब कबायें फ़प रूप 
हैं। अर्धादः सभी कपाये आत्माके मुर्णोक्रा बात करनेवाली हैं । भावाव-साम्यन्य रूपसे 
कोधष मान माया कोम में कवायोंके बार मेद हैं, अनम्तागुबा्वि, अपत्यास्यान, मस्यास्याव 
और हंव्वकत इस मेरोंकों अपेसासे उनके सोलह भेद हैं। जर्थात्‌ इन आते भेदेंगे कोष 
जाग गाया रूम जोड़ देंनेसे सोलद भेद दो जाते हैं। इन्दींगें द्ात्म, रति, अरति, शोक, 
मेष, जुगुप्सा, खींगेद, ऐंड, नपुंसक वेद हन नौ मोककार्योको मोड़ देनेसे उनके एच्थीस 
भेद हो जाते हैं। अन्तपेंढ और शक्तियोंफी अरेज्षासे उनके अरूएवात कोफममाण जौर 
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अकलत- मेद क्री हें । +अनन्तानुत् नव कपाय आत्माक स्वरूपाचाणका!भक़ा पत कली 
है।। फखतत्मारुयानावरण कपाय आत्मारे देशचारित्रका बात करती हे। अत्याक्षप 
शहाड। #आत्माफे सकक चारित्रका घात करती है तथा भज्वछन कपाब+क 
मभारुवातचारित्रका घात करती है। अनस्तानब्ाध कष.यक्रा दूभरे गुगस्‍्थान सके उदय 
रहता है। अपत्याख्यानावरण कपायका चोथे गुणम्थान तक उदय रहता है । मत्यारुवा 
नावरण कपायका पांचवें गुणस्थान तक उदय रहता हैं| संज्वलन कप्रायक्रा दशव बुणखान 
तक उदय रहता है। इन कर्ायोंका जहां २ तक उदय है बे २ तक ये अपने प्रति- 
पक्षी गुणोंको नहीं होने देती हैं। इन कषायोंका वासनाकाल इस प्रकार हे-संज्व 7न कक्षयक्ा ' 
अन्त्दीहृते, प्रत्याख्यान कपायका एक पक्ष अथात्‌ *४ दित, अस्त्थारूपन कपोबक़ा छड़ 
महंगी और अनन्तानुवन्धिका संख्यात, असेस्यात ठथा अनन्त भा । वासनाहालक! अनेगाय 
यह है कि इतने काल तक इनका संस्कार आलामें बेठा रहता है। जैसे संज्वलन क्वाबके 
संस्कार केवल अन्तमुंहत्ते तक हो रह सएे हैं। प्रत्यरुपान कपायके छंस्‍्कार एकवारके 
बैठे हुए १५ दिन तक रह सक्ते €। इसी प्रकार ओरेक़ा संस्कारकाल समझना च हिये। 
इन सकेंगे अनस्तानुवम्धिका संइ्कारकालू सबसे अधिक है। उसके संस्कार अनन्त भव 
तक रह सकते हैं। | 
चारित्रभोहनोयका का4-- 
अस्ति जीवस्प चारित्रं ग्रुणः शुडत्वश् क्तिमान्‌ । 
वेकृतोस्ति स चारित्रमोहकम।दयादिह ॥ १०६० ॥ 
अथ--जीवका एक चारित्र गुण है, वह शुद्ध स्वरूप है परन्तु इस संसारमें बारित्र 
मोईनीय कर्मके उदयसे वह विकृत हो रहा है अथ्ोत्‌ अनादि काठसे चारिज्र मोहनीब 
कुमैंके उतयसे वह अशुद्ध हो रहा है । | 
+ अनम्तं-अनम्तसंतारं, अनुबन्धाति स अनम्तानुक्‍्धी, अथीत ओ अनम्त अंधारकी 
लक उसे अनन्तानुवन्धी कहते ६ै। कलर पक. पके के ही की 
शर्त लिये यह संसारमें अनन्तड्रांछ तक भ्रमण करानेबाली है। 


३ द अ>इपत्‌ ? प्रत्याख्यागं-चारिषं, आवणे।/नि-रुपद्ध असो अप््याय्यानाबरण: | अनंत 
कड़े भी-एक देश थी चारित्रको न इसे दे उमर अपत्याज्यानावरण #हते हैं। हैँ 
/ # घत्याख्यानं-सक्छचारियं, आइपोतीत अल 
सास्यानावरण: | जय 
शकौन होने दे उसे प्रत्याख्यानाउरण इड़त हैं। 8 


न थी यथाख्वातं संब्वलयति-मसससातू कराति संउण्छ 
*( श्ू 


चॉरित्रकों भे होमे दे उसे संज्यलन कहते है। अत मो गदास्काढ 


१ 
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के 


ऑरसिगरमेहके भद--- 


संस्भाधारिश्रमो शत तक्ेदादाशिविकों भवेल। 
६ चुल्लेंती #ष्यरूपीरित मायहूपीरित चिम्मथ! ॥ १०६१ , 
अधे--पद्स दिये उसके मेद्से यारित्र मोद दो प्रकार हे (क ? व्य रूप, दूसरी मिकिल 
इम्यकूप चारित्र मोह पुठुरू स्वरूप है और भातरूण चारित्र मोह चैतन्य स्वरूप है । 
आंगाथे--जारितरसोह कर्मके उदयसे मो आत्माक़े चारित्र भुणकी शाम हेच रूप वैभाविक 
अवस्था है उसीत चरित्र मोहमीय कपडे दो भेद होजाते हैं, शक अन्य भोह दूसरा भाव 
“ओह । फोद्शिक चारित्र भोह दल्य मोह है और उसके निमिससे होनेदाडे आध्माके राग- 
केप्रूर जाग, आयनोह है| 
दरच्य मोई-- 
अस्त मर्तिमददब्ध नासा ख्ातः स पुन 5४ । 
बैकूलः सोटिर चाहिरमोहरूफेज संख्यितः ॥ १०६३२ ॥ 
अथे-- रूप रस यन्धर र्पझ्का नाम मूर्ति है। जिस द्ब्यमे ये चारों गुण पाने जावे 
उते मूर्तेमान ढब्य कहते हैं, ऐसा सरतियान द्रव्य छह्ों द्रव्योमेसे एक है भर बढ पुढ़लक़े 
मामसे पतिद्ध है। उसी पूछ पं शक बम विक पर्याय चा रेज भोहरूप है । 
पृथ्वी +एडसमसान:ः सर नस ह। पौद्गलि को स्विल: । 
पुश्टलः स स्थये शाध्मा (सि८। बन्या अयोरपि॥ १०६३ ॥ 
अर्थ--पोहलिक जितना भी मोड़ है सभी इथ्वी पिण्डके समान है, वह स्वयं पृद्क 
है कात्मा बढ़ीं है पौद्किक द्ृरदपम हु भर आत्मा इन दोनों का पर्पर बन्ष्र द्वोता है। 
भव मोइ--> 
विविधस्पापि प्ोहस्य पं. द्ुलिदृस्य करणमः । | 
जद्या दरात्मनों मावो साव मोहः स उच्यते ॥ १०३१४ ॥ , 
अप--दोनों प्र।रके ५ द्वटिक मोहनीम कर्मोके उत्यसे आत्माका जो भाव 
है उत्ते ही भाव मोह फहते है। भार +---द्ब्यमोइके उदयसे होनेवाली आत्माकी बैमा- 
बिक अक्स्माका भाम है| भावमोह है । 
भाव मोहका दृपरूप--- 
जले जम्यालवन्गूतत स भ.वा सलिनो सवेत । 
बन्‍्पदेतुः स एव स्गादैवशाहकर्मणाम्‌ ॥ १०९०६ ॥ 
अर्थ---जकमे विशपकार काई (हरा मछ) के जमजनित जखझ सलिबव हों जाता है 
इसी पार दह भाव भी ( रागडेघरूप ) सलिन डोता है, तथा बही अकेठा आढ्ों क्मोद्े 


रख) . पश्चाध्याथी अनिल, ५... हि १ 


हि? ५०१००००७५०७२०४:-००००३००:५८००४३०७-/कक +फॉट संछ०७ कक क७ फ> तक रच कहो... सरभियकि# १.3७ “व #/ की 9९ # जी 2९८/८१५:०४)१७०५०३५००४ ४५३५५ हक, 


कफका फारण है। भावार्थ -दिना कमाय मार्योके कर्म पाले शाप बंध नहीँ सके हैं, 
जेड़े बाते हैं कैसे ही पे जाते हैं, कश्मम भाव ही उनके कमपका कररंग है, हहीडियें 
दहादें गुकस्काय ठऊ ही कर्मबन् होठा है, उससे ऊपर कर्मकन्प नहीं होता कित्शु बीस 
सिविकते जिस समस्त कर्म जाते हैं उसी समयमें खिरते थी जाते हैं। । 
भाव भोह ही अनर्थोका मूछ है 38002 
अपि यावदनधानां सलमेरः स एव च । बी 
वस्सादनर्थसूदानां कमेणामादिकारणमस्‌ ॥ १०९६९ ॥ ह 
अधे--संसारमें जितने भी अनये हैं उन सकका सूल-कारण की भाव मोह हैं 
क्योंकि जनभेके मूल कारण कम हैं और उन कर्मोंडा मी आदि कारण बह भाव मोह है । 
२ भी-+- 
अशुविर्धातको बध्ले 8! दुःखफल व सः । 
विपदां पद्स ॥ १०६७ ॥ 
अधथे--यह भाव मोह अपविश्न है, आत्माके गुणोंका धातक है, रोद्रस्करूप है 
दुःशकप है, और दुःखका फल स्वरूप है, अबवा दुःख ही उसका फ है। उस भत्य 
मोहके विषयमें अधिक क्‍या कहा जाय, सम्पूर्ण आपत्तियोका वह स्थान है। 
मावम्रोइमें परस्पर कामंक्रारण माव-»- 
कार्यकारणमप्येष मोहो मावसमाहयः । 
सर्ववडानुवादेन प्रत्यप्राजवसंचयात्‌ ॥ १०६८ ॥ 
अधे-यदद भाव मोह कार्य मी है जोर कारण भी है । पूर्वमें बने हुए कमोदि 5. 
दबसे होता है इसलिये तो कार्य रूप है, तथा नवीन कर्मोड़े भाजवका सश्य कश्ता है 
हसकिये क्रारण रूप है । नीनेके इलोकोमें भाव भोहका परस्पर कार्य कारण भाव ग्र्भकार 
भ्ववं कहते हैं--.- 
यदोथे पूर्वेवडल्प अष्यमोहस्य कर्मणः । 
हरेक शे कार्यरूपस्ततो नयात्‌॥ १०१९ ॥ 
--मिस्र समय पहले ईंभे हुए द्वब्यमों 
करता है उस समय वह कार्यरूप है ६ पट के उदकओे भार ओोह ऋण 
निमित्तमाओीकृत्य 
काना इृत्यादिरूपस्य तस्प्राद्धायोरित कारणम्‌ ॥ १५३० 
# बंशोषित पुस्तकें बेत पुखको पूरदादुगसन पर वे | बढ है 20:34 कल 
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.अर्ब---उस माद कमेके निमित्तले ज्ञानावरणादि रूप पूदक कम आते हैं ( आत्माके 
साथ अबैंधते हैं ) इसझिये वह कारणरूप है। मायाये-भाव कर्मोके निमित्तसे नवीन क्मोंका 
बन्द होता है, उन कर्मोंके निमित्तते नवीन भाव मोह वैदा होता है, फिर उससे नवीन कर्म 
देंबते हैं उन कर्मोंके निमित्तते दूसरा माव मोह पैदा होता है । इस प्रकार यह परस्पर कार्य- 
कारण भाव सनन्‍्तति अनादि कारसे चढ़ी आ रही है। एक वार द्रव्य मोह कारण पड़ता है 
भाव मोह उसका कार्य पढ़ता है। हस प्रकार परत्पर इन दोनोंमें निमित्त नेमिश्तिक गाव है । 


बिशेध-न-« 
विदेषः कोष्यर्य कार्य केवल मोहकर्सण:ः । 
सोहस्थास्पापि बन्धर॒य कारण सर्वकमंणाम ॥ १०७१ ॥ 
अभे--हृत्त भाषमोहमें इतनी कोई विशेषता है कि यह कारय तो केवल मोहनीय 
करमका है, परन्तु कारण उस्त मोहनीय कम तथा सम्पूृण कमोके अंपका है। भावार्थे-द्रब्य 
मोहके उदयसे ही माव मोह होता दे इसकिये वह कार्य तो केवंठ मोह कर्मका ही है। 
परुतु प्रम्पृण क्मोंमें स्थिति अचुमभाव ढाहनेवाढा वही एक भाव मोह है. इसझिये कह कारण 


सब । 
शाशंध--- 


अस्ति सिर लतोउन्योन्य जीवपुश्वलकभेणों: । 
निमिक्तनेसिततिकोसादो यथा कुस्मकुलालयो! ॥ १०७२ ॥ 
अये--हस हिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि निस्॒ प्रकार कुंम्हार और घटका 
निमिसनैमिसतिक भाव है उप्ती पकार लीव और पूठूछ कर्मोंका परस्पर निमित्त नैमिसिक भाव 
है। यहां पर हष्टाग्तका उद्दिष्ट अश ही छेना चाहिये, दृष्टान्त स्पूछ है । 
अन्तरईण्या कवायाणां कर्मणां च परस्पर्म । 
निसिशतनैभिशिको सावः स्पाश्रस्थाज्ीचकर्मंणो! ॥ १०७३ ॥ 
अथे--भाहा हृ्टिसे तो जीव और कमोंका परल्पर निमित्तेमिशिक भाग है परन्तु 
अन्तरंग इण्ठिसे कपायोंका निभितनेमित्तिक भाव है। अन्तईहिसे भीष कमेका नहीं है। 
भादा-मीवके चारित्र गुणका विकार राग द्वेष है और वही राग द्वेष कम. बन्‍्पका हेतु है 
इसहिंये अस्तईप्टिसे कषाय भाव भारिन्न गुणकी वैमाविक अवस्था और कर्मोंका ही उपर्भुक्त 
सम्बन्ध है। ए्पूछ इष्टिसे लीवका भी कहा ना सकता है। 
वदि जीवका ही उपयुक्त भाव माना जाय तोन्न» 
चलहिलित्र शथर्थ जीवे निमिशे साते करमेणाम । 
निल्‍या स्थास्कदेता चेति न्याथान्मोक्षो न कस्यायित्‌ ॥१०७४॥ 


सु ७ 


१९०] पद्चाघ्यायी । [ दूप्तरा 
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अपे--यदि कम बन्‍्धका निमित्त कारण स्वयं नीव ही माना जाय तो नीष ध्दा 
कमे बन्धका कत्तो ही बना रहेगा। फिर किस्ती नीवकी कमी भी मोक्ष नहीं हो सकेगी। 
इसकिये कमे बन्धके करनेवाड़े आत्माके वेमाविक्त भाव कपाय भाव ही हैं। गब तक उन 
मा्दोकी पत्ता है, तमी तक आत्मा कम बन्‍्च करता है, उनके अमावमें कम बन्ध नहीं 
करता है। जीव स्वयं कमेबन्धका कारण नहीं है । किन्तु अशुद्ध नींव है। 


हत्पेव ते कपषायारूयाअत्वारोप्योद्यिकाः स्टता; । 
थारिश्रस्प गुणस्थास्यथ पयाया वैकूतात्मन! ॥ १०७५ ॥ 
अथे--झस प्रकार वे चारों ही कपाये औदयिक कही गई हैं। ने कषार्ये आत्माके 
बारित्र गुणकी वैमाविक पर्यायें हैं। 
नाकपाय--- 
लिड्रान्योद्यिकान्येव श्रीणि ख्रीपुश्रपुंसकात | 
भेदादा नोकषायाणां क्ंणासुदयात्‌ किल ॥ १०७६९ ॥ 
अधे--अ_वेद, एंवेद, नपुंसक वेदके भेदसे तीन प्रकारके छिक् मी ओऔदयिक भाव 
हैं। ये भाव नो कपाय कर्मोंके उदयसे होते हैं 
चारित्र मोहके भेद... 
चारिश्रमोहकर्मेतद्त्विविध परमागमात्‌ | 
हक कषायमित्युक्तं नोकषायं द्वितायकम ॥ १०७७ ॥ 
-- नैनागमें चारित्र मोह कर्मके दो भेद किये हैं। पहला 
नोकपाय। भावाथे--नो आत्माके गु्णोकों करे अर्थात्‌ उन्हें के उसे बाद कह है 


कफ का कपायकों नोकपराय कहते हैं । नो नाम इंपन-थोड़ेका है, थे दो भेद ब्ारित्र 


नो कषायके भेद... 
तञ्रापि नोकषायारूयं नवधा स्वषिधानत: । 

“ हास्पो र॒त्परती शोकों भीजुगुप्सेति जिलिकृकम ॥ १०७८ ॥ 
डे अर--नो कपायके नो भेद हैं-हाल्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगृप्सा, स्ीगेद 
» नपृंपकवेद । भाषाथ-निप्तके उदयसे हँसी आवे उसे हास्य 'तोकमाव को हें । 
मिप्तके उदयसे विषयोमें ---..... सकता (रुचि) हो उसे रति कहते हैं। मिस 
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2  धास्बों रतयरती शोढ़ों मीर्ज कम 
अगु्ता त्रिद्धिज्ञक शो कि 
यह पृष्ठ प्रतीत होता है डिक्कम । तंशेषित पुस्तक़में ७पल! पाठ है | 
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उदयसे अरुचि हो उसे भरति कहते हैं। मित्के उदयसे शोक हो उसे शोक 
कहते हैं। निसके उदयसे उठ्वेश ( मय ) हो उसे मय कहते हैं। मिप्तके उदयसे दूमरेके 
दोषोंको यह मीव प्रकट के और अपने दोषोंको छिपावे उसे जुगुप्सा कहते हैं। अपना 
दूसरेसे छरणा करना मी जुगुप्सा है। निसके उदयसे ज्रीत्य भाव हो अपात पृरुषके साथ रमण 
करनेकी वाल्छा हो उसे ख्री वेद कहते हैं। निसके उदयसे पुंस्‍्त्व माव हो अर्थात्‌ खींके साथ 
रमण करनेकी वाञ्छा हो उसे पुंवेद कहते हैं। निसके उदयते नपुंसकत्व माव हो अर्यात्‌ सर 
पुरुष दोनोंसे रमण करनेकी वाब्छा हो उसे नपुंसक वेद कहते हैं। ये नो नो ऋषाय कर्मोंके 
मेद हैं। इन्हींके उदयसे ऊपर कहे हुए कार्य होते हैं। इतना विशेष है कि कहीं पर जैस! 
भाव वेद होता है वैसा ही द्रव्य बेद होता है परंतु कहीं कहीं पर द्रव्य वेद दूसरा होता है 
और माव वेद दूसरा | आत्माके भार्बोको माव वेद कहते हैं ओर शरीरके आकारकों द्रव्य वेद 
कहते हैं। यदि कोई पुरुष पुरुषके साथ रमण करनेकी वाब्छा करे तो उसके द्रव्य वेद तो 
पुरुष वेद है परन्तु भाव बेद स्री वेद है। प्रायः अधिक तर द्वन्यके अनुकूल ही माव होता है, 
किंतु कहीं २ पर विषमता भी हो नाती है । इन तीनों वेदोंके उदयसे नैसे इस जीवके 
परिणाम होते हैं उसका क्रम आचार्योने इस प्रकार बतलाया है। पुरुषकी काम वासना तृणकी 
अग्निके समान है। निस प्रकार तृणकी अग्नि उत्पन्न मी शीघ्र होती है और भस्म होकर 
शान्त भी शीघ्र ही होनाती है। ख्रीकी काम वासना कण्डेकी अग्नि (उपक्षोकी अग्निके 
समान होती है कंडेकी अग्नि उत्पन्न मी देरसे होती है और ठहरती मी अधिक काझ हक 
है। इसी प्रकार स्लियोंकी काम वासना विना निमित्तकी प्रबल्ताके सदा दत्री ही रहती है परन्तु 
प्रवह्व निमित्तके मिढने पर उत्पन्न होकर फिर शान्त भी देरसे होती है। इसी हिये आवश्यक है 
कि खियोंको ऐसे निमित्तोंसे बचाया जावें। और सदा प्तदुपदेशकी उन्हें शिक्षा दी नावे । ऐस्ती 
अव्स्थामें उनकी कामवासना कभी दीप नहीं हो सक्ती है परन्तु आनकठके शिक्षितम्मन्य 
अतत्वज्ल अपने मार्बोंसे उनकी तुछना करके उनके जीवनकों कलड्नित और दुखदाई बनानेका 
ब्यप ही उद्योग करते हैं । यह उनका दयाका परिणाम केवल हिंसामय है और अनौंका 
घर है। यदि स्वमावम्दु खिर्योकी सदा सन्मागकी शिक्षा दी जावे तो वे कमी नहीं 
उन्मागेकी और पैर रक्खेंगी। और ऐसी ही निष्कलछ खिर्योकी सन्‍्तान संसारका कश्याण 
करनेमें समर्थ हो सक्ती हैं। नएंसककी काम वासना ईटोके पाक (अवा)के पमान होती है 
भर्यात्‌ उसकी अग्नि दोनोंकौ अपेला अत्यन्त दीप होती है । संत्ारी मीव हसहीं वेदोंके 
उदयसे सताये हुए हैं। वाह्तवर्में विचार किया जाय तो न्यों२ विषय सेवनकी तरफ यह मनुष्य 
माता है त्यों २ इसकी अशान्ति और छाठसा बढ़ती ही माती है, खेद तो इस बातका है 
कि इनके अधिक सेपनसे मनुष्य तृत्तिकी वाब्छा करता है परन्तु उस अल्को विदित नहीं 
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है कि अग्निको शान्त करनेके ढिये क्या उसमें उकड़ी ढाहनेकी आवश्यकता है! यदि 
विषय सेवन तृत्तिका मार्ग है तो अनादिकाढसे अमी तक क्यों नहीं तृप्ति हो पाती ! इसहिये 
इनसे मितना जल्दी सम्बन्ध छुड़ाया जाय और इनकी ओर बिरिक्तता की माय उतना ही 
परम घूख समझना चाहिये । 
ततशा रिश्रमोहस्थ कर्मणो ध्युदयादछुबम । 
चारिश्नस्य शुणस्थापि भावा वैभाविका अमी ॥ २१०७९ ॥ 
अधे--इसलिये चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाले ये नोकषाय भी चाहिज 


गुणके वैभाविक भाव हैं। 
प्रस्पेके दिविधान्येव लिड्रगनीह निसर्गतः । 
दृव्पमाविभेदाभ्यां सर्वेशाशानतिक्रमात्‌ ॥ १०८० ॥ 
अथे--सर्वज्ञकी आज्ञा-भागमके अनुमार प्रत्येक लिड्न स्वभावसे ही द्वत्य वेद, भाव 
बेद इन मेदोंसे दो दो प्रकार हैं। इन दोनोंका वर्णन पहले हछोकमें सविस्तर किया गया है। 
नाम कर्म-स्वरूप-«- 
अस्ति यन्नामकर्मेक मानारूपं थ चित्रवत्‌ । 
पौहलिकमचिद्ू्प स्पास्पुज्लविपाकि यत्‌ ॥ १०८१ ॥ 
अथ--आठ कर्मेंमें एक नाम कर्म है वह चित्रोंके स्थान अनेक रुपवाढा है, अर्थात्‌ 
मिस्र प्रकार चिश्रकार अपने हस्त कोशल्से अनेक प्रकारके चित्र श्नाता है उसी प्रकार यह 
नाम कर्म भी अपने अनेक भेदोंसे अनेक आकार बनाता है। शरीर, सेहनन, गति, माति, 
आह्लोपाह् आदि सभी रचना इस नामकर्मके उदयसे ही होती है। हसका बहुत बड़ा विस्तार 
है। नाम कर्म पौदृछिक है, पृदलकी वैमाविक व्यक्षन पर्याय है। इसीढिये वह मह है, और 
पढ विपाकी है+ भावाथ--झुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनका परम ही विषाक होता है। 
भर्थात्‌ शरीरमें ही उनका फल होता है, कुछ कर्म ऐसे हैं. भिनका प्षेत्रमें ही विषाक होता 
है, अर्थात्‌ उनका उदय तभी आता है जब कि संसारी जीव एक शरीरको छोड़कर दुसरे 
शरीरकों धारण करनेके ढिये नाता हुआ विग्रह गतिमें होता है । कुछ कमे रेस हैं जो 
मवविपाकी हैं अर्थात्‌ मनृष्यादि पर्यायोंमें ही उमका फ्ठ होता है, और इुछ 
कर्म ऐसे हैं जो नीगविपाकी हैं, अर्थात्‌ उनका जीवमें कछः होता है। 
# सभी नाप्रकर्म पृद्रल विपाकी नहीं है। २७ प्रकृतियां उप नौव विपाढ़ी भी हैं, 


परल्तु अधिक प्रकृतियां पृष्ठ विताकों ई 
कपन है। ॥ ई हैं, इही किये ( बहु भरता / उर्डृक 
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उनमें ६२ प्रकृतियां पृद्टक विपाकी हैं। पांच शरीरोंसे ढेकर एपई पर्यन्‍्त # ९० प्रकृतियाँ, तथा 
निर्माण, भाताप, उद्योत, छिपर, अल्यिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अमुरुछद, उपधात 
परधात ये नाथ कमकी ६२ प्रक्ृतियां पूदुछ बिपाकी हैं इनका फल शरीरमें ही होता है। 
नरकादि चारों आयु भव विपाकी हैं। आयुका कार्य प्राप्त हुईं पर्यायमें नियमित स्थिति तक 
रोकना है । इसकछ्िये आयुका फल नरकादि चारों पर्यायोमें ही होता है। चार आतृपूर्ी 
प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी हैं। आजुपूर्वी कम उसे कहते हैं कि जिप्त समय जीव पृ पर्यायको 
फोड़ कर उत्तर पर्यायमें जाता है, उस समय जब तक वहां नहीं पहुंचा है, तब तक मध्यमें 
उम्त जीबका पहली पर्यायका आकार बनायें रक्‍्खे | चार गतियां हैं इस ढिये आनुपूर्वी 
प्रकृतियां भी चार ही हैं । मिस आनुपूर्वीका मी उदय होता है वह पहली पर्यायके आकारको 
रखती है | इसी लिये आनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र बिपाकी हैं। इनका फल परछोक गमन करते 
समय जीवकी मध्य अक्स्थामें ही आता है । निम्न लिखित ७८ प्रकृतियां जीव विपाक़ी हैं 
बैदनी यकी २, गोश्रकी २, घातिया कर्मोकी ४७ और २७ नाम कर्मकी । नाम कमेकी २७ 
प्रकृतियां इस प्रकार हैं | तीर्थंकर, उच्छास, बादर, सुक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, घुस्वर, दुस्वर, 
आदिय, अनादेय, यशस्‍्कीर्ति, अयशस्कीति, अस, स्थावर, शुभविहायोगति, अशुम विहा- 
योगति, छुभाग, दुर्भभ, नरकगति, तियश्वगति मनुष्यगति; देवगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
श्रीख्विय, चतुरिन्द्रिय, पश्चेन्द्रिय जाति, ये प्रकृतियां जीव विषाकी हैं । 
अंगोपाड और शरीरनामकमेके कार्य» 
अक्लोपाकुं शरीर व तद्धेदौस्तोप्पभेदवत्‌। 
सक्रिकास्श्रिलिघानासाकाराः सम्मवन्ति च ॥ १०८२॥ 

अथे--उत्ती नाम कमके भेदोंमें एक अग्रोपांग और एक शरीर नाम कमे भी है। 
ये दोनों ही भेद नाम कमसे अभिन्न हैं । इन्हीं दोनोंके उदयसे ख्रीवेद, एंवेद और नपुंसक- 
बेदके :आकार होते हैं। भावाथे--दरीर और अगोपांग नाम कर्मके उदयसे इस मीवके 
शरीर और अंग तथा + उपांग बनते हैं, शरीरके मध्य तीनों वेदोंके आकार भी इन्हीं दोनों 
कमोंके उदयसे बनते हैं। वेदोंसे यहां पर द्रव्य वेद समझना चाहिये। 


# ५ शरीर, ६ आज्ञोपाज़, ५ मरघन, ५ संघात, ६ सरयान, ६ संइनन, ८ स्पश 
५ रस, २ गरण, ५ रणें। 
+ णल्या याहू य तद्दा णियंब पुद्ढो उरोय सीसोय । 
अहेग यु अंगाईं देहे सेशा उबंगाई ॥ 
अधथ-दो पैर, दो हाथ, नितम्ब, (चूतड़), पीठ, पेट, शिर ये आठ तो संग कहलाते 
हैं दाढ़ी रब उपांग कहलाते है। जैसे उंगलियां, कान, नाक, परंइ, आंखे आदि! 
गोपासार | 
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द्रव्य बेदस भाव वेदर्मे साथकता नहीं आतीर-- 
अलिमबृगकारसम्पक्तिः कार्य तन्नामकर्मणः । 
नास्ति तद्भावलिड्रेष मनागपि करिष्णुता ॥ १०८३ ॥ 

द अथवा प्रृरुषवेद अथवा नप्रेसकवेदके आकारका पाना नाम कमेका काये 
है। इस आकारकी भावशिज्ञोंमें कुछ भी कार्यकारिता नहीं है। भावाथे-नाम कर्म केवड 
द्रृब्यवेद-शरीरमें किज्ञाकृतिको बनाता है, त्री एरुषोंके भावोंमें नो रमण करनेकी वान्छा 
होती है व माव वेद कहलाता है। ऐसा भाव वेद नाम करमके उदयसे नहीं होता है। मन 
तक भाव वेदका उदय न हो तत्र तक केवऊ द्रव्य वेद कुछ नहीं कर सक्ता है, केवक आकार 
मात्र है। इसीडिये नवमें गुणस्थानसे ऊपर केवल वेदोंक़ा द्रव्याकार मात्र है। 

भाव बदका कारणे-« 
भाषदेदेष चारिश्रमोहकरमोंशकोद्यः । 
कारण नूनमेक्क स्थान्नेतरस्थोद्यः काचित्‌ ॥ १०८४ ॥ 
अथे--माबेदोंके होनेमें केवल एक चारित्र मोहकमंका उदय ही निश्चयसे कारण 
है, किसी दूसरे कमका उदय उनके होनेमें कारण नहीं है | 
बेदोके कार्य--- 
रिसंसा दरव्यनारीणां पुंवेदस्पोद्यात्किल ! 
नारी वेदोदयादेदः पुसां भोगामिलाबिता ॥ १०८५ ॥ 
नाल भोगाय नारीणां नापि पुंसामशरितः । 
अन्तदेग्धोर्ति यो भावः क्लीबवदोदयादिय ॥ १०८६ ॥ »« 
अथे--एंबदके उदयसे द्रव्य स्त्रियोंक साथ रमंग करनेकी वाह्छा होती है। स्री वेदके 
उदयसे पुरुषोंके साथ भोग करनेकी अमिरपा होती है। ओर जो अशक्त प्रामथ्ये हीन होनेसे 
न तो खियोंके साथ ही भोग कर सक्ता है, ओर न पुरुषोंक भाय ही कर सकता है किन्तु 
दोनोंकी वाम्छा रखता हुआ हृदयमें ही जछ्य करता है ऐसा भाव नपुंमक वेदके उदयसे होता है।- 
वेदोंकी उम्र विपम्रता«» 
ब्रब्यलिंगे यथा नाम भावलिंग तथा कथित । 
_कचिदृन्पतमं द्रव्य भावश्ान्यतमों भवेल्‌ ॥ १०८७ ॥ 
कक गा पुस्तक हीववेदोदयादिति, पाठ है। इबका कोई अथ मो नहीं 
+ गेबित्पी णेव पुम॑ णंसओं उश्यकिंगविदिरिश्नों । 
पहबोक ४३४ वेदणगढभों कछुत्षित्तों ॥ कस 
प्रसार । 





अध्याय ] घुषोधिनी टीका | ( १९४ 
अथे--कहीं पर नैसा द्रव्यक्किंग होता है वैसा ही मावर्छिंग मी होता है । कहीं पर 
दन्यरिंग दूसरा होता है और भावलिंग दूसरा होता है । 
उदाइरण- 
यथा दिविजनारीणां नारीवेदोस्लि नेतर । 
देवानां चापि सर्वेषां पाकः पुंवेद एव हि॥ १०८८ ॥ 
अथे--जितनी मी चारों निकार्योंके देवोंकी देवियां हैं उन सभ्के खीवेद ही भाववेद 
होता हैं, दूसरा नहीं होता । और मितने भी देव हैं उन सबके पुंवेद ही माववेद होता है 
दूसरा नहीं होता । भावार्थ-देव देवियोंके द्रत्यवेद और भाववेद दोनों एक ही होते हैं। 
भोग भ्ूसो व नारीणां नारीवेदो नवेतरः | 
पुवेद! केवलः पुंसां नान्‍यो वाउन्योन्यर्सभवः ॥ १०८९॥ 
अथे--मभोगमूभिमें ख्रियोंक्े स्रीवेद ही भाववेद होता है दूसरा नहीं होता? और 
पहांके पृरुषोके केवक एंवेद ही भावत्रेद होता है, दूसरा नहीं होता अथवा इन दोनोंमें भी 
परस्पर विषमता नहीं होती । भावार्थ-देव देवियोंके समान इनके मी प्तमान ही नेद होता दै,, 
देव देवियां और मोगभूमिके स्री पुरुष इनके नपुंमक बेद तो दोनों प्रकारका होता ही नहीं 
पुंगेद और ख्रीबेद मी द्रव्यमाव समान ही होता है विषम नहीं । 
नारकाणां थ॒ सर्वेषां वेदअको नर्पुसकः । 
ब्रव्यतो मावतश्रापि न ख््रीवेदो नवा पुमान्‌ ॥ १०९० ॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण नारकियोंकि एक नपुंभक वेद ही होता है। वही तो द्रव्यवेद होता है 
और वही भाववेद होता है। मारकियोके द्रव्यसे अथवा मावसे ख्ीवेद, पुरुषबेद सवेया 
नहीं होते । 
तियेग्जाती घ सर्देपां एकाक्षाणां नपुंसकः | 
वेदों विकलश्रयाणां छीच: स्थात्‌ केवल: किल ॥ १०९१ ॥ 
पठ्याक्षासंज्िनां चापि तिरशां स्पान्नपुंसकः | 
हृब्यतो भावतश्रापि वेदों नान्‍्यः कदाचन ॥ १०९२॥ 
अधे--तिययश्त जातिमें सी एकेद्धिय नीवोंके नपुंपकरवेद ही होता है, नितने भी 
विककत्य ( दौन्द्रिय, श्रीश्रिय, चतुरिद्धिय ) हैं उन सबके केवल नपुंसक वेद ही होता है । 
और मितने मी भर्ती पश्चेन्द्रिय हैं उन सभके भी केवल नपुंसक वेद ही होता है । वही 
द्रव्य बेद होता है और वही भाव वेद होता है। दूसरा वेद कभी नहीं होता । 
कम भूसौ मनुष्याणां सानुषीणां तथेव च। 
तिरखञां वा तिरथीनां श्रयो वेदास्तथोद्यात्‌॥ १०९३॥ 


१९०६] पश्चाष्यायी । [ दूसरा 
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केषाशिद्द्रव्यतः साडु; पुँवेदो भावतः पुनः । 
ख्रीवेदः छीववेदो वा पुंवेदो वा त्रिधापि च॥ १०९४ ॥ 
केषाजिचत्कीयषवेदो वा द्रव्यतो भावतः पुनः । 
पुंवेदों क्लीषवेदों वा ख्रीवेदों वा श्रिधोवितः॥ १०९५ ॥ 
कम्मिदापयेयन्यायात्कमादस्ति श्रिवेद्वान्‌ | 
कदाचिट्छी बवेदो वा ख्री वा भावात्‌ काबित पएुमाव ॥१०९९॥ 
अर्य--कर्म भूमिमें होनेवाले मद॒ष्योंके, मानुषियोंके, तिर्वश्वोंके और तियश्विनियोंके 
कर्मोदयके भजुसार तीनों ही वेद होते हैं । किन्हींके द्रत्य वेद तो एंवेद वेद होता है अर्थात्‌ 
उनके शरीरमें पुरुपवेदका चिन्ह होता है, परन्तु भाव वेद उनके ख्रीगेद, अथवा नपुंसक बेद्‌ 
होता है । अपवा द्वब्यवेदके अनुसार माववेद भी पुरुषवेद ही होता है। इस प्रकार एक 
द्रब्यके होते हुए भाववेद कर्मोदयके अनुसार तीनों ही शो सक्ते हैं। ऐसे ही किन्हीके द्रन्य 
बेद्‌ तो नपुंसक वेद होता है परन्तु भाववेद प्रंवेद, अथवा नपुंमक बेद अथवा ख्री वेद तीनों 
ही हो पक्ते हैं। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिये कि किन्हीके द्वव्य वेद तो ख्री वेद 
होता है परन्तु भाव वेद पुंवेद अथवा नपुंतक वेद अथवा ज्री वेद तीनों ही हो छक्ते हैं । 
कोई आपयेय न्यायसे अर्थात्‌ क्रमसे परिवत्तेन करता हुआ तीनों वेदवाला भी हो जाता है, 
कमी मावसे नए्ंसक वेदवाला, कमी ख्रीवेदवाढा और कभी प्ररुष वेदवाला । इसका आशय यह 
है कि कोई तो ऐसे होते हैं निनके द्रव्य वदके समान ही माव बेद होता है, कोई ऐसे हैं 
मिनके द्रव्य वेद दूसरा और भाव वेद दूसरा ही सदा रहता है जैसे कि ननसा हिमढ़ा आदि। 
परन्तु कोई ऐसे होते हैं निनके कर्मादयके अनुमार भाव वेद बदलता मी रहता है। किन्तु 
द्रव्य वेद सदा समीके एक ही होता है और वह आ मन्म नहीं बदल पत्ता | 
श्रयोषि भाववेदास्ते नेरन्तर्थॉद्यात्किल ! 
निरयंचाबुडि पूर्वा स्थु; कचिदे बुडिपृ्वका: ॥ १०९७ ॥ 
े की तीनों ही माय वेद निरन्तर कमेंकि उद्यसे होने हैं। किन्हींके अुद्धि 
पूर्वक होते हैं ओर किन्हीके बृद्धिपर्वक होते हैं । भावार्थ-बुद्धिपृपिक भाव उन्हें कहते हैं 
कि जहांपर समझ पूर्क-मान करके खीत्व एंस्त्व भारवोमें चित्तनों झगाया माता है। और 
नहांपर केगढ़ एंवेदादि चारित्र मोह कर्मोक्रा ही उदय रहता है, ख्रीत्व पुंप्त्व मावकी वाब्छा 
मात्र भी नहीं है वहां अबुद्धि पूर्वक भाव होते हैं एकेन्द्रियसे ेकर असंज्ञी पर्चेल्विय तक 
गौेकि अबुद्धिपूकक ही भाव वेद होता है । केवल कर्मोदय मात्र है। तथा सबमें गुणस्थान 
तक जो घ्यानी मुनियोके माव वेद बतछाया गया है वह भी केवछ कर्मोदय मात्र अवुद्धिपरवक 
ही है। नहां पर मेथूनोपसेवनक्री वास्छा होनी है वहीं बृद्धिपू्वक भाव बेद है। 














भष्याय । छुबोधिनी टीका । [ २९७ 


लेपि चारिश्रमोहान्त माविनों बन्धहेतवः । 
संक्रेशाल्षकरूपत्वात्‌ केवर्ट पापकर्मणाम्‌ ॥ १०९८ ॥ 
अरश--दोनों प्रकारके भी भाववेद चारित्रमोहके उदयसे होते हैं. इसढिये उसीमे 
उनका कल दो जाता दे। तथा संक्षेश स्वरूप द्वोनेसे बे केवल पाप कर्मोंके दी बन्चके 
कारण हैं। 
द्रव्यवेद बन्यका! हेतु नहीं हैं--- 
ब्रब्यलियुगनि सवाणि नाअञ्वन्धस्थ हेतवः । 
देहमाजैकद्शल्वे वन्धत्याउकारणात्स्वतः) ॥ १०९९ ॥ 
अथ--जितने भी द्वव्य लिंग हैं वे सभी बन्धके कारण नहीं हैं । क्योंकि धरीरमें 
उनका जिन्हे मात्र है ओर चिन्द मात्र बन्बका स्वयं कारण नहीं हो सक्ता। शरीराह्ति 
बन्धका कारण नहीं हो सक्ती है। 
मिथ्यादर्शन-- 
सिथ्यादद्ीनसाख्याले पा कान्मिथ्यात्वकमंणः । 
मावो जीवस्य मिथ्यास्वं स स्थादौदधिकः किल: ॥ ११०० ॥ 
अभे--मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीबका जो मिथ्या भाव होता है वही मिथ्यादर्शन 
कहता है। बह जीवका औदयिक भाव है। '* 
मिथ्यादर्शनका का गन 
अस्ति जीवस्थ सम्पक्त्य गुणन्ेको निसगेजः। 
सिथ्याकर्सोंद्यात्सोपि वैकृूतों विकृताकृति! ॥ ११०१ ॥ 
अव--जीवका एक स्वाभाविक सम्यक्ल गुण भी है, वह भी मिथ्यादशैनके 
उदयसे विकारी-वैभाविक दो नाता है | 
जक्तमस्ति स्वरूप प्राझ सिथ्यामावस्य जन्मिनाम । 
तस्मान्नोक्त॑ सनागन्न पुनरक्तमपात्किल ॥ ११०२ ॥ 
अर्थ--मौबोंकोी मिथ्या भाव कितना दु.ल दे रह। है उससे जीवोंकी केसी अवस्था 
दो जाती दै इत्यादे कथन पहले विस्तार पूर्वक किया ना चुका है इसलिये पुनरुक्िके 
भबसे यहां उसका थोड़ा भी स्वरूप नहीं कहा है । 
है अशान भावु०ण»- 
अज्ञान जीवनावो थः स स्पादौद्यिकः स्फूटम । 
लब्घजन्मोदयायस्माइशानावरणकर्मणः ॥ ११०४ ॥ 
अर्थ--शानावरण कर्मके उदबसे होनेवाका अज्ञान भाव भी जीवका जोदगरिक 


भाव है । 
फू० ३६८ 


०८)  _ जष्यपी।  अ्वचॉाननाा ] पह्माध्यापी । दत्ता 
अड्ञानिका स्वापूर्वाधबमासकम 
अस्थात्मनोी गुणो ज्ञान स्वापूर्वार्धावमासकर्म । 
सूछिंत झूतक वा स्पादइपु स्वावरणीदयात ॥ ११०४ ही 
अध- आत्माक्ा एक ज्ञान गुण है वह अपने स्वरूपका और दूसरे ! 
पदार्थोंका प्रकाशक है, परन्तु ज्ञानावरण करके उतयसे वह शान गुण मूर्छित दो जाता 
अथवा झृतकके समान हो जाता है. गये” जिम प्रकार जीवके चले मानेसे सृतक 
शरीर जह़-अश्ञानी है उसी प्रकार ज्ञा''बरण कर्मने आत्माके शान गुणकी इतना ढक 
दिया है कि वह अश्ञानी प्रतीत होता दै। यही अज्ञान अवत्पा औवका अज्ञान भाव 
कहलाता है| यह भाव जब तक आत्मा केवरज्ञान नहीं होता है तन तक बराबर 


डउदित रहता है। 





अशानभाव वरबका कारण नहीं है 
अर्थादौदयिकस्वेषि सावस्यास्थाःप्यवइयतः । 
शानावृश्यादिवन्पेल्मिन्‌ लयें वे स्थावरेतुता ॥ ?है ५॥ 
अध--यथ्पि अश्ानभाव ओऔदबिक भाव अवइथ है. तथापि व: नियमसे झानाव- 
रणादि कर्मोंके बन्धक। कारण नहीं है , 
नापि संक्तेशरूपोईय यः स्थाद ध-धस्प कारणम्‌ । 
थः छशो दुःखसृतिः ब्या्तथ।गादरिद छेद्ावात्‌ ॥ ११०९ ॥ 
अर्थ अज्ञान भाव संक्षेश रूप भी नहीं है जो कि वन्धका कारण हो, परंतु जो 
हेश दुःखकी मूर्ति समझ। जता है, उसके सम्बन्ध अबय छलेशवान्‌ है। भावाथे- अज्ञान 
माव बन्धका कारण नहीं है परन्तु दु.लमूति अवश्य है। जो संदेश बन्धका कारण समझा 
जाता है उस संझेश रूप अज्ञान भाव नहीं है परन्तु जो हेशा दुःख स्वरूप समझा नाता 
है उस क्रेश रूप जवर्य है। 
दुःवमूतिश्य मावोध्यमशानास्मा निसर्गतः। 
वज्ञाघात हव ख्यातः कर्मणासुदयों यतः ॥ ११०७ ॥ 
अथे--यह अशान रूप भाव स्वमावसे ही दुःखकी मूर्ति है। क्‍योंकि कर्मोंका 
उदय मात्र ही वज़के आघात ( चोट ) के समान दुःखदाई है। भावाथे-यथप्रि बस्पका 
कारण तो केवछ मोहनीय कम है परन्तु आत्माको दुःख देनेबाडा सभी कर्मोंक़ा उदम है। 
शक्काकारूब्न्- 
नतु कश्नितुणोष्यस्ति खुल शानमुणादिवत्‌ । 
दुःख तहेकूते पाकासबिपक्षस्प कर्मणः ॥ ११०८ ॥ 


,.. भ्रष्याय प्रयोधिनी टीका | | ६९९ 


लस्कर्थ सूर्ठित ज्ञान दुःसवमेकान्ततो मतम्‌ । 

सत्र ब्र्याक्याः घोक्ता पस्माहै निगुणा गुणा; ॥ ११०९ ॥ 

न क्लानादिशुणेषूलैरस्ति कश्मिन्ुणः खुखम्‌ । 

मिथ्यासावाः कषायाश् दुःखसित्यादयः कथम ॥ १११० ॥ 

अर्ग--क्या हानादि गुणोंके समान कोई सुख गुण भी है ! उस सुख गुणका ही 
बैभाविक भाव -दुःख है ! और वह दुःख सुखके विपक्षी कर्मके उस्यसे होता है। फिर 
बद्दां पर सूछित ह्वानको सर्वथा दुःख कैसे कहा गया है ! क्योंकि थ द्रब्याश्रया निगेणा 
गुणाः ” ऐसा सूत्र है, उसका यही आशय है कि जो द्रब्यके आश्रय रहे और जो निर्गुण 
हो उन्हें ही गुण कहते हैं ! यदि ज्ञानदि गुणोंमें कोई सुख गुण नहीं है तो मिथ्या भाव, 
और कपषाय हत्या? दु.ख उये कहे जाने हैं ? भआादा--छ्षद्भाकारका अमिप्राय यह है कि 
क्या झञानादि गुणोंके समान कोई सुख गुण भी है! और क्या दुःख उसीकी वैमाविक भवस्था 
है ! यदि है तो फिर अज्ञान भाव, मिथ्या भाव, कभाय भाव इनको दी दुःख क्यों 
कहा गया है क्योंकि गुणोंमें गुण तो रहते नहीं हैं जब दुःख मुखकी वैभाविक अवस्था है 
तो वह मूर्छित ज्ञान, बेमाविक दर्शन, वैभाविक चारित्रमें कैसे रह सक्ती है! यदि श्ञानादि 
गुणोंके समान कोई सुख गुण नहीं है तो फिर मिथ्याभावादिकों दुःख किस दृष्टिसे कहा 
जाठा है ! 
उश्लर्‌.- 
सत्य चार्ति खुर्ख जन्तोशुणों शानशुणादिवत्‌ । 
अवेशबैकूत दुःख हेतोः कमोष्ठकोदयात्‌ ॥ ११११॥ 
अथे--ठीक है, ज्ञानादि गुणोंके समान इस जीवका एक सुख गुण मी है, उसी- 

का वैभादिक भाव दुःख है, और वह जाठों कर्मोंके उदयमे होता है। भावाथे-सुख गुण 
भी आत्माका एक अनुजीबी गुण है उस गुणकों घात करनेवारा कोई खास कर्म नहीं है 
जैसे कि शान, दर्शनादिके हैं किन्तु आठों ही कमे उसके घातक हैं, आठों कर्मोके उदयसे 
ही उस सुख गुणकी दुःखरूप वैमाविक अवस्था होती है। ग्रह्मां पर यदि कोई शंका 
करे कि आठों ही कर्मोंमें मिन्‍न मिन्‍न प्रतिपक्षी गु्णोंके धात करनेकी » मिन्नर ३ शाक्ते है, 
फिर उन्हींमें सुलके धात करनेकी शक्ति कइंसे आई ! इसीका उत्तर देते हैं- 

अस्ति च्ारिश सर्वेधां कर्मणामुद्यात्मिका । 

सामान्याख्या विशेषाख्या हैंविध्याशद्सस्थ थ | १११२॥ 
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अधथे--सम्पूर्ण कर्मोके उदयमें दों मकारकी शक्तियां हैं। एक सामान्‍य शाक्त 
एक विशेषशाक्ति | इस लिये उनका रस भी दो प्रकार द्वी होता है। 

सामान्य शक्तिका स्वरूप-- 
सामान्याख्या यथा कृतस्नकमंणामेकलक्षणात्‌ । 
जीवस्पाकुलतायाः स्थाडेतु पाकागतो रसः ॥ १११३ ॥ 


अधथ--समान्य शक्ति सभी कर्मोंकी एक ही है, और वह यही है कि-सब्पृण 
कर्मोंका उदय रस जीवकी आकुलताका कारण है । भावारथ-आठों ही कर्मेके उदयसे 
जीव व्याकुल द्वोता है । कर्मोका उदय मात्र ही जीवकी व्याकुलताका कारण है, और 
जहां व्याकुलता है वहां सुख कहां ? इसलिये सभी कर्मोमें सामान्य शक्ति एक है, उसौसे 
सुख गुणका घात द्वोता है| विशेष शक्ति उनमें भिन्न २ गुणोंके घात करनेकी है। एक 
पदार्थमें दो शक्तियां भी होती हैं इसीको दृष्टान्त पूर्वक दिखाते हैं । 
न चैतद्धसिर्ध स्थाव दृष्टान्ताबिषमक्षणात्‌ । 
दुःखस्प प्राणघातस्य कार्येक्रतस्थ दशेनाल्‌ ॥ १११४ ॥ 
अर्थ--कर्मोंमें सामान्य और विशेष ऐसी दे! शक्ति या है यह बात अप्रसिद्ध-असिद्ष 
भी नहीं है। दृष्टान्त मी है-विप गन्स दु ख भी होता है ओ- प्राणोंका नाश भी होता 
है । इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञानका घात भी करता ह और दुःख भी देता हैं। 
अन्यान्य कर्मेंमें भी यही बात है। एक ही विषमें दो कार्य देखनेसे कर्मोमें भी दो 
कार्य भलीभांति सिद्ध हैं । 
सारांश०--- 
कर्माष्टक॑ विपक्षि स्थात्‌ सुखस्पैकशुणस्थ च। 
अस्ति किश्षिन्न कर्म तद्विपक्ष ततः प्रथक ॥ १११५ ॥ 
अथे--हसलिये आठों ही कर्म सुख गुणके विपक्षी हैं, कोई जुदा खास फर्म 
सुख भुणका विपक्षी नहीं है । 
बेदनीय कर्म सुखका विपक्षी नई है--. 
वेदनीय हि कमेंकमास्ति चेशबरिपक्षि थ | 
मे यतोस्पास्त्यधालिम्य प्रसिर्त परमागमसात्‌ ॥ १११३६ ॥ 
अर्थ--बदि बेदनीय कमेक्ो सुख गुणका विपक्षी कर्म माना जाय तो भी टौक 
नहीं है, क्योंकि जैन सिद्धान्तसे यह कर्म अधातिया प्रसि है। भावाथ-- कम 
अधातिया कमे है, अवानिया कर्म अनुजी ० औक कत 
। ; 'बी गुणोंका घात नहीं कर सकता है | पुर गुण 


अध्याय | छुबोधिनी टीका । [६०१ 
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अशंयत भाव-- 


असंयतत्वभस्पास्ति मावोप्यौदयिको यतः । 
पाकाथारिश्रभोहस्य कर्मणो लब्ध जन्मवान्‌ ॥ १११७॥ 


अर्थ--चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाला असंयतत्व भाव भी आत्माका 
ओऔदाबिक भाव है । भावार्थ--चारित्रमोहनीय कर्म आत्माके चारित्र गुणका घात करता 
है। चारित्रका नाम ही संयत-संयम है | जब तक चारित्र मोहनीय कर्मक। उदय रहता 
है तबतक आत्मामे संयम नहीं प्रकट होता है। किन्तु असंयम रूप अवस्था बनी रहती दै। इसलिये 
चारित्रमोहके उदयसे होनेवाला असंयत भाव भी आत्माका औदयिक भाव है। हतना विशेष 
है कि चारित्र मोहनीय कमकी उत्तरोत्तर मन्दतासे उस असंयत भावमें भी अन्तर पड़ता 
चला जाता है। नेसे-चोये गुणस्थान तक सर्वथा असंयत भाव है # क्योंकि वहां तक 
अप्रत्यार्यानावरण कपायका उदय रहता है और अप्रत्यास्यनावरण कषाय एक देश 
संयम भी नहीं होने देती । पांचवें गुणस्थानमें एक्र देश संयम प्रकट हो जाता है। परन्तु 
बहांपर भी प्रत्यास्यानावरण कपायका उदय होनेसे सकछ संयम नहीं होने पाता । छठे 
गुणस्थानसे दशवें गुणस्थान तक सकल संयम ते प्रकट हो जाता है परन्तु संज्वलन कषायका 
उदय होनेसे यथारूथात संयम नहीं होने पाता | यद्यपि बारहवें गुणस्थानमें प्रतिपक्षी कमेका 

# इसी प्रकार मोइनीय कर्म भी सुखका विपक्षी नहीं कह्टा जा सक्ता है, क्योंकि 
मोहनीय कर्मका नाश दक्शये गुणस्थावके अन्त हो जाता है, यदि मोहनीय कम ही उसका 
विपक्षी हो तो वहीं पर अनन्त सुख प्रकट दो जाना चाहिये, परन्तु अनन्त सुख तेरहवें 
धुणस्पानमें प्रकट होता है, जब कि शानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय ये तीनों कर्म भी नष्ट हो 
जाते हैं, इसलिये सिद्ध होता है कि चारों ही धातिया कर्मोंमे सुब गुणके घात करनेकी 
शाक्त है ॥ ऊपर जो आठों ही कर्मोको सुखका विधातक कट्दा गया है बद आत्माके पूर्ण 
श्यरुपकी अप्रासिद्ी अपेक्षा कह्ा गया है, वास्तवमें अनुजीबी गुणोंका घाव घातिया कर्मोंसे 
ही होता दे। हां दश्वें गुणस्थान तक मोइनीयका सम्बन्ध होनेसे आठों द्वी कम सुखके विधा- 
तक हैं। चौये गुणस्थानमें सम्यग्दर्शनके साथ कुछ अंशोमं आत्माका सुख गुण भी प्रकट 
होता है, पह इसीलडिये होता हे कि घातिया कममेसे अन्यत्म मोहनीयका वहां उपशम अथवा 
क्षय अयबा ध्षयोपशम हो जाता है। इससे भी यह बात मलौभांति ठिद्ध है कि सुखका 
घातक कोई एक कर्म नहीं है न साम्मलित कर्मोंड़ी सामान्य शक्ति है। 

# वृक्ष्म हंडिते हां भी स्ररूपाचरण संप्॒ है और गह अनस्तातुबन्धी कर्मके अभा- 
बसे होता है ! 
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सर्बथा नाझ हो जानेसे पूर्ण संबम प्रगट हो जाता है तथापि योगादि आनुषक्लिक दोषोंके 
कारण उसकी पूर्ण पूर्णता चोदहवें गुणस्थानके अन्तमें ही छही गई है । जहां पर पूर्ण 
संयम है उर्सीके उत्तर क्षणमें मोक्ष हो जाती है। यहां पर शंका हो सकी है कि जब चारि उका 
नाम ही संयम है तब चारित्र मोहनीयके उदयसे होनेबाके कषाय मार्वोका नाम ही असंयत 
है फिर औदबिक भावोंमें कपाय भाव और असंयत भावको जुदा जुदा क्‍यों गिनाया गया 
है ? इसका उत्तर यही है कि असंयत अताभावको कहते हैं और कपाय आत्माके कद्धवित 
परिणामोंकों कद्ते हैं। यद्यारि जहांपर कलुषित परिणाम हैं वहांपर अत मी नहीं हो रूच्के 
हैं तथापि कार्य कारणका दोनोंमें अन्तर हैं। कषाय भाव ब्ताभावमें कारण हैं । इसीलिये 
अन्तमेंदकी अपेक्षासे दोनोंको जुदा २ गिनाया गया है, अर्थात्‌ आत्माकी एक ऐसी 
अवस्था भी ह्वोती है कि जहांपर वह वर्तोको धारण नहीं कर 'क्ता है और वह अवस्था 
आत्माके कडाषित भावोंसे होती है। कलुषित भावोंका नाम ही कषाय है । 
संयमके मेद--«« 
संथमः कियया देघा व्यासाददाद्शधा5थवा । 
श॒रुस्वात्मोपलब्धि स्थात्‌ संयभो निष्कियस्थ थ ॥ १११८॥ 
अर्थ--क्रियाकी अपेक्षासे संयमके दो भेद हैं। अथवा विस्तारकी अपेक्षासे उसके 
बारह भेद हैं। तथा अपने आत्माकी शुद्धोपलब्धि-शुद्धताका होना ही निष्किय-किया रहित 
संयमका स्वरूप है ।भावार्थ--निष्किय सेयमका लक्षण इस प्रकार है-“संसारकारणनिषृ- 
पिग्पत्यागूर्णस्य ज्ञानवत: कर्मादाननिमित्तक्रियोपरम: समक्‌ चारित्रिस” संसारके कारणोंको 
दूर करनेवाले सम्यश्शानीके मिन क्रियाओंसे कर्म आते हैं उन क्रियाओंका शान्त हो जाना 
ही नििय संयम है, अर्थात्‌ संसारको बढ़ानेवालीं बा और अभ्यन्तर क्रिमाओंका रुक 
ना हो निकिय संबम है । जितनी शुम अशुभ प्रदृत्ति रूप कियायें हैं सब वाहन क्रियायें हैं। तथा 
आत्माके जो अविरतादिरूप परिणाम हैं वे सत्र अभ्यन्तर क्ियायें हैं, इन दोनों प्रकारकी 
कियाओंकी निवृत्ति हो जाना ही निष्किय संयम है, और वद्दी आत्माकी शुद्धावस्था है। 
साकैय संयम शुभ प्रवृत्ति रूप है उसके दो भेद है, अब उन्हें ही कहते हैं। 
सक्रिय संयमका पहछा भेद --- 
पश्चानामिन्द्रियाणाश मनसथभ निरोधनात्‌ । 
स्पादिश्ियनिरोधारूप: संयमः प्रथमो मतः ॥ १११९॥ 


* अथे--सक्रिय संयमंके पहले भेदका इन्द्रिय निरोध सं 
एल मौर मन रोकनेसे होता है।....+  चग है। बह पांजी 


भप्याय । घुबोधिनीटीका । [ ६०६ 
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सक्रिय संयमका दूसरा मेद-- 
स्थायराणां च पश्चानां त्रसस्पापि च रक्षणात्‌ । 
अखुसंरक्षभारुप! स्पाददितीय: प्राणसंयलः ॥ ११२० ॥ 
अथे--संक्रिव संयमके दूसरे भेदका नाम असुसंरक्षण है उसको प्राण संयम 
भी कहते हैं । कह पांच स्थावर और जस जीवोंकी रक्षा करनेसे होता है । 
अभे- 
नमु कि नु निरोधित्यमक्षाणां मनसस्तथा । 
संरक्षण व किल्लाम स्थावराणां असस्थ व ॥ १९५१ ॥ 
अथे--मन और हन्द्रियोको रोकना तो क्या है और स्थावर तथा त्रस॒ जीवोंकी 
रक्षा करना क्या है ! अथौत्‌ इन दोनोंका स्वरूप क्या है £ 
उ्षर---« 
सस्यमक्षार्थसम्बन्धाउज्ञानं नासंयसाय यतू। 
तंत्र रागादिदुडियों संयमस्तभ्षिरोधनम्‌ ॥ ११२२ ॥ 
श्रसस्थावरजीयानां न वधायोथरत सनः | 
न वचो न वपु) कापि भाणिसंरक्षणं स्हतम्‌ ॥ १११३ ॥ 
अथे---इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धभे नो शान द्ोता है वह असंयम नहीं 
करता है डिन्तु इन्द्रिय पदार्थके सम्बन्ध हाने पर उस पदार्थेमें जो रागद्वेष परिणाम होते 
हैं बे ही असंमयकों करनेवांले हैं । उन रामद्वेषरूप परिणामोंकी रोऊना ही इन्द्रिय निरोष 
संयम है । तथ। त्रस स्थावर जीवोंका मारनेके लिय मन वचन कायकी कभी प्रवृत्ति नहीं 
करना ही माण संयम है भायाथे-इन्द्रिय संमय और प्राण संयम इन दोनों 
में इख्द्रिय संबम पहके किया जाता है, प्राण संयम पीछे होता है। उसका कारण भी यह 
है कि बिना इन्द्रिय संयमके हुए प्राण संयम हो नहीं सक्ता । इन्द्रियों ठाढ्साओंका रुक 
जाना ही इन्द्रिय संयम कहलाता है। जब तक शक्तियोंकी छाहुसा नहीं रुकती तब तक 
जीबोंका रक्षण होना असंभव है । जितने अनर्थ द्वोते हें सब इन्द्रियोंकी छालसासे ही होते 
हैं # अमक्ष्य तथा हरितादि सजीव पदा्मोका भक्षण भी यह नीव इन्द्रियोंकी छालसासे 
ही करता है। यद्यपि पुरुष जानता है कि कन्द मूलादि पदार्थों अनन्त जीवराशि है, 
तथा अचार आदि पदाोमे श्रस राशि भी है तथापि इन्द्रियोंकी तीज छाठसासे उन्हें छोड़ 
नंहों सक्ता । इसढिये सबसे पहले इन्द्रिय संयमका धारण करनेकी बड़ी आवश्यकंता 
है । बिता इन्द्रियोंको बशमे किये किसी प्रकारका भर्म तिर्वेश नहीं पल सक्ता है। इसी 
# मंचमांखादि असक््य पदार्थोके ठेवन करनेवाके अनेक अंयजीबोका घात करते हैं 
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हिंबे सचित्त त्याग प्रतिमाबाा पदार्भोंको अचित्तवनाकर खाता है। दरीको नहीं खाता है, 
जरुको प्रासुक बनाकर पीता है। यद्यपि ऐस। करनेसे वह जीव हिंसासे मुक्त नहीं होता, 
तथापि मितेन्द्रिय अवश्य हो जाता है । स्वादिष्ट पदा्यौको अस्वादिष्ट बनानेसे हच्ियोकी 
ढालसायें कम हो जाती हैं + इन्द्रिय संयम पालनेवाला ही आगे चलकर आठवीं आरंभ 
त्याग प्रतिमाँमे माण संयम भी पारने लगता है। परल्तु संकरपी दिसाका त्यागी पहलेसे 
ही होता है। आाठवी प्रतिमामें आरंम जनित हिंसाका भी वह त्यागी दो जाता है। 
इत्युक्तलक्षणो यत्र संयमो नापि लेशातः # 
असंयतत्व तन्नाम भावोस्व्वोद्यिकः स थ ॥ र१ै१२४॥ 
अधथै--ऊपर कहा हुआ दोनों प्रकारका संयम जद्वांपर लेश मात्र भी नहीं पाछा 
जाता है नहीं पर असंयत माव होता है, वह आत्माका औदयिक भाव है । 
शह्राक|२००-* 
नलु वापसंयतस्वस्थ कषायाणां परस्परम्‌ । 
को भेदः स्थाल चारिश्रमोहस्सैकरय पर्ययात्‌ ॥ ११२५ ॥ 
अथै--असंयत भाव और कषायोंमें परस्पर क्या अन्तर है क्योंकि दोनों द्वी एक 
चारित्र मोहनीयकी पर्याय हैं। अर्थात्‌ दोनों ही चारित्र मोहके उदयसे होते हैं | 


+ इन्द्रियोंकी छालसा घट जानेसे मनुष्य अयना तथा परका बुत कुछ उपकार कर 
यका है। अंनेक कर्तब्योमि तफ़छता प्राप्त कर सकता है। परन्तु उनकी शृद्धि होनेसे मनुष्यका 
बडुतठा समय इस्द्रिय भोग्य योग्य पदार्थोंकी योजनामे ही चला जाता दे। तथा विषयासक्तता 
में बह निज कतेन्यकी भूल भी जाता है। 

क# लेशत; पाठते यह बात प्रकट होती ६ कि उक्त दोनों सबम ययाशाक्तै अपन्य 
अबस्थामें भी पाले जाते हैं | इसी ।ठिये जो नियम रूपसे पाचव्री प्रतिमा नहीं हैं वे भी 
पक्षिक अवस्थाम भी अम्पात रूपते दरितादिका त्याग कर देते है। कुछ नये विद्वान पांचवी 
प्रतिमाते नीचे हरितादिके त्यागक्ा विषेघ करते हैं, प्रत्युतः हरितादे भक्षणका निधान करते 
हैं पह उनकी बड़ी भूल हे, क्योंकि विधानका कही उपदेश नहीं दे जितना भी कथन है 
तब निषेष मुखते हे चदे वह योड़े ही अंशोगे क्यों न हो। पांचवी प्रतिमामे तो हरितादिका 
त्याग आवश्यक है, उससे नीचे यद्यपि आवश्यक नहीं है तथापि अभ्यास रूपते उतक़ा करना 
प्रशस्य ही है। जितने अंशोमें भी त्याग मार्ग है उतना ही अच्छा है | इसलिये जो पुरुष 
अग्ती हैं, यदि ने हरीका पर्वोर्मे त्याग करते हैं, उपवादादि धारण करते हैं कम्दमूलका त्याग 
करते हैं ठो ऐसी अवस्थामें भव्य वे शुभ प्रवृत्तिवाक्के हैं। भले ही ये मन्द ज्ञानी हों पसनठु 
सर कक हक बधसे बच जायेंगे। जितनी मी प्रतिमायें है सभी त्यागढ़ी म्थोदाढों 
ञा बतला परन्तु उनसे 
इबा प का जो का बा नीची भेणीवार भी केश मात्र त्यागी अथवा अस्वत्त 
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सत्येयारितश्रमो हस्प काये स्पादुभ 7 त्मकस्‌ । 
असंयमः कष | यात् पाकादेकल्प कमेण; ॥ ११२९ ४ 
अर्थ--ठीक है चारित्र मोहनीयके दो दो कारये हैं। उसी एक कर्मके उदयसे 
असंयम भाव और कपाय भाव होते हैं । 
चौरिनत्र मोहनीयक्रे भद--- 
पाकायारिश्रमोहस्य कोधादाः सन्ति पोडश | 
नव नोकथायनामानो न न्यूना नाधिकास्ततः ॥ ११२७ ॥ 
अथे--चारित्र मोहनीय कर्मके पाकसे क्रोधादिक सोलह कपाये और नव नो कार्ये 
होती हैं। इन पच्चीससे न कम होती हैं और न अधिक ही होती हैं । 
कषार्थोंका कार्य--- 
पाकात्सम्पक्त्वहानिः स्थात्‌ तश्नानस्तानुबन्धिनाम 
पाकाथाप्रत्याख्यानस्य संयतासंयतक्षतिः ॥ ११२८ ॥ 
प्रत्याख्यानकषायाणामुदयात्‌ संपमक्षतिः । 
संज्वलननोकपायेने यथारुयातसंयमः ॥ ११२९ ॥ 
अथे--अनन्तानुबन्धि कपायके उदयसे सम्यग्द्रानका भात होता है। अ प्रत्याख्यान 
कषायके उदयसे संयमासंयमका घात होता है । प्रत्याख्यान कषायके उदयसे सकल संयमका 
धात होता है और संन्वहुन और नो कष!योंके उदयसे यथार्यात संयमका घात होता है। 
हत्पेवे सर्ववशास्तः कारणकार्थयोदयों! । 
कवायनोकथायाणां संयनस्पेतरस्थ थ ॥ ११३० ॥ 
अरथ---यह सम्पूण कपन कपाय नोकपाय संयम और असंयमके कार्य कारणको 
प्रकट करता है। भावाथे-कषाय नोकपायका असंयमके साथ कार्य कारण भाव है, ओर उनके 
अभावका संयमके साथ कार्य कारण भाव है। इतना विशेष है कि जहां नितनी कारें हैं 
वहाँ उतना ही अमंयम है । 
किन्तु तच्छक्ति लेदाता नासिड्ड भेद्साधनम्‌ । 
एक स्थादाप्यनेक च विष हालाइरूं यथा ॥ ११११ ॥ 
अधे-+-किन्तु चारित्र मोहनीयमें शक्ति मेदसे भेद साधन अपिद्ध नहीं है। मिस 
प्रकार विषके विष, हालाहुल हत्यादि अनेक भेद हो गाते हैं, उसी प्रकार उक्त कर्म भी एक 
तथा अनेक रूप हो जाता है । 
अस्ति चारिश्र्तोदे पि दिल मनिसगेतः 
एकचाउसंयतत्व स्थात्‌ कवाथस्वसभापरम || रै१ै१२॥ 
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अधे--चारित्र मोह कर्ममें भी स्वमावसे दो शक्तियां हैं-(१) असंयत (२) कषाय ।. 


शह्कार-- 
ननु सै सति न्यायात्तत्संस्था चामिव्षताम्‌। 
यथा आारित्रमोहस्य भेदाः पहुविद्यातिः स्फूटम ॥ ११ ॥ 
अथै--यदि कपाय और भसंयतमाव दोनों भारित्र मोहके ही भेद हैं तो चारिश्न- 
मोहनीयकी तंख्याका बढ़ना भी न्याय संगत है। पश्चीसके स्पानमें असंयत भावकी मिकाकर 
छजीस भेद उसके होने भाहिये ? 


उत्तर 
सर्व्य यज़्ातिमिप्नास्ता बन्र का्माणवर्गणाः । 
+ आलापापेक्षया संख्यास्तश्रैवान्यत्र न कचित्‌ ॥ ११३१४ ॥ 
नाश तह्यातिभिज्नास्ता यश्र कामोणवर्गणाः । 
किन्तु शक्तिविशेषों भ्ति झापि जात्यन्तरात्मक! ॥ ११३५ ॥ 

अथे - ठीक है. जहांप' मेनन ेन्न जातियोंमें बेंटी हुई कार्माण वर्गणार्ये होती हैं, 
वहीं पर आह्वाप ( भेद , की अपेक्षा। अमंख्यात १र्गणार्ये भिन्न २ होती हैं । अपवा नहं 
मिन्न जातिवालीं बगर्ये होती £ वही : आहापकी अपेक्षासे संख्या भेद होता है, नहां 
ऐसा नहीं होता वहां कर्मोंकी संख्या भी मिन्न नहीं समझी जाती है। यहां पर भिन्न 
मातिवाड़ी वर्गगायें नहीं हैं किन्तु एक चारित्र मोहनीयकी ही हैं इसलिये चारित्र 
मोहकी उव्वीसवीं संख्या नहीं हो सक्ती है परन्तु शक्ति मंद अवश्य है, वह भी मिन्न 
स्थमाव वाढ़ा है । भावाथे--महां पर जञातिकी अपेक्षासे वर्गणाओंमें भेद होता है 
वहीं पर कर्मोके नाम मी जुदे २ हो भाते हैं मैसे-मतिज्ञानावरण अतत्तानावरण आदि। 
परन्तु जहाँ पर जातिभेद नहीं है किन्तु शक्ति भद है वहां पर कमोंकी नाम हंख्या 
शुद्दी झुद्दी नहीं होती । नैसे-एक ही मतिज्ञानावरण क्षयोपशमके भेदसे अनेक 
मेदवाह्ा है । दृष्टमतके लिये पत्तूरकों ही हे ीनिये । धत्तरकी मह मिन्र काममें आती 
है उसके पत्ते मिन्‍न काममें आंत हैं तया उसके फल भिन्न काममें आते हैं परन्तु वृक्ष एक 
घत्तरके नामसे ही कहा नाता है। इसड़िये जहां पर शक्ति मद होता है वहां पर नाम 
मेद नहीं भी होता । यदि बिना नातिमेदके केश शक्तिमेद्से ही नाम मेद माना माय तो 
भारित्र मोहनीयका ही भेद-अनन्ताजुवस्धी कपाय सम्पत्त्व और चारिज्रकों घात करनेकी श्कि 
रखता है, उसके मेदसे भी चारित्र मोहनीयके छलवीम भेद होने चाहिये | इसी प्रकार संज्बह़न 


(4-न+«++ “तन .>>०-न- 


+ “आजापपेक्षया संख्या तभ्ैवान्यत्र न कॉचित्‌ ऐसा संशोषि ़ 
पंतीत होता हे इसीडिये ऊपरते दूसरा अर्थ जिला गया है | 33७9७ 
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कवायके कुछ सपर्थक प्रमतत मावकों पैदा करते हैं, कुछ नहीं करते वहां भी शक्ति मेदसे चारित्र 
मोहके अधिक भेद होने चाहिये ! इस लिये नहां जातिमेद होता है वहीं पर संख्या भेद भी 
होता है यहां पर मातिमेद नहीं है। महां पर निप्त नातिकी कवाय है कहां पर उसी नातिका 
अतामाव-असंयत है। 
कृपाय और असयमका छकशषण--- 
तजञ्न यज्नाम कालुष्य कषाया। स्युः स्वखक्षणम्‌ । 
बता सावात्मको भावों जीवस्थासंयरमो मतः ॥ ११३१९ ॥ 

अधै--भीवके कहुषित मार्बोका नाम ही कपाय है यही कपायका छक्षण है। तथा 
जीवके ब्रत रहित भा्षोका नाम ही असंयम है। भावाथे-कपायका स्वरूप गोमइ्सारमें मी 
इस प्रकार कहा है “ मुहदुःखसमुबहुसस्स कम्मक्खेत्ते कसेदि गीवस्स, संसारदूरभर तेण कप्ताओत्ति 
णे बंति । सम्मत्तरेसप्यल चरित्तमहखाद चरण परिणा॥ धादेति वा कपाया चउप्तोड़ असंख- 
छोगमिदा ” जिप्त प्रकार कोई किप्तान एक बीघा, दो वीघा देश बीघा खेतको भोतता है, 
भोतनेके पीछे उसमें धान्य पैदा करता है। उप्ती प्रकार यह कषाय तो किस्तान है, जीवका 
कमरूपी खेत है, उत्त खेतकी अनन्त संप्तार हद ( मर्यादा ) है, उस खेतको यह कबायरूपी 
किप्तान बराबर नोतता रहता है, फिर उप्तसे सासांरिक छुल दुःखरूपी धान्य पैदा करता है। 
अात्‌ जो जीवके परिणामोंको हलके समान कषपता रहे उसे, कषाय कहते हैं। अथवा 
सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकडचारित्र, यथार्यातचारित्र रूप मीवके शुद्ध परिणामोंकों मो धाते 
उसे कयाय कहते हैं। कपषाये चार हैं-(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) छ्ोम । ये चारों 
ही कमसे चार चार प्रकारके होते हैं उनके दृष्टान्त हस प्रकार हैं-एक तो ऐसा क्रोध नैसे कि 
पत्थर पर रेखा | एक ऐसा मैसे एथ्वी पर रेखा | एक ऐसा जैसे घूलिपर रेखा। एक ऐसा जैसे 
पानीपर रेखा । पत्थर पर की हुईं, रेखा गाढ़ होती है, बहुत काछ तक तो ऐसी ही बनी 
रहती है । शथ्वीपर की हुई उससे कम कालमें नष्ट होगाती है, इसी प्रकार धूछि और नल- 
रेखायें क्मसे अति शीघ्र मिट जाती हैं। क्रोप कपायका यही मेद कमसे नरक, तियरकू, 
मनुष्य देवगतियोंमें गीकको छेनाता है। नैसे कोषफी तीतरमन्दादिकी अपेक्षासे भार 
शक्तियां है उसी प्रकार मान, माया, छोम की हैं। मानके दृष्टान्त-पर्वत, हड्डी, काठ, वेंत । 
मान करायकों कठोरताकी 3पमा दी गई है। पंत बिल्कुछ सीधा रहता है थोड़ा भी नहीं 
मुड़ता । इसी प्रकार तीज मानी सदा पर्वतके समान कठोर और सीधा रहता है, इससे कम 
दरमेबाड़े मानीको हड्डीकी उपमा दी है। हड्डी यथ्पि कठोर है तथापि पवेतकी अपेक्षा कम 
है। काठ और वेंतमें ऋ्मसे बहुत कम कठोरता है। ये चारो मान कपायें भी क्रमसे नरकादि 
गतियोंमें हे जानेषाड़ी हैं। मायाकों वकता ( झुटिव्ता-टेद्ापगा-मुढ़ा हुआ ) की उच्या 
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दी है उसके हृष्टान्त ये हैं-वेणके नीचेका माग, मैंसका सींग, गोका मूत्र, खुरपा । बेशुके 
नीचेका भाग बहुत गांठ गंठीछा होता है . तथा उत्तरोत्तर कम कुटिलता है । वे चारों माया 
कंपाय भी क्रमसे नरकादि गतियोंमें हे नानेवाढी हैं। लोभकी चिक्रणतासे उपभा दी है। उसके 
दृशन्त ये हैं-कृमि राग, अर्थात्‌ हिरमिनीका रंग पहियेकी ओंगन, शरीरका मछ, हस्वीका 
रंग। ये चारों लोम कपायें भी क्रमप्ते नरकादि गतियोंमें छे नानेबाली हैं। मीवके अत रहित 
भार्बोका नाम अधप्तेयम है, किन्‍्हीं परिणामोंमें यह नीव अष्टमूल गुणोंकों भी धारण नहीं कर 
पत्ता है। किनहीं परिणामोंमें अष्ट मूछ गुर्णोंकी घारण कर लेता है परन्तु अणुज्नतोंकों नहीं 
धारण कर सक्ता है। कहींपर अणुन्नतोंको तो धारण कर छेता है परन्तु उनके अतीचारोंकों 
नहीं छोड़ पत्ता है। कहीं पर महात्रतोंकी धारण नहीं कर पक्ता है । जब तक अधंयम 
भावका उदय रहता है तब तक आर्मा त्रतोंको धारण करनेके लिये तत्पर नहीं होता है । 
कषाय और असंयमका कारण-- 
एतददैतस्थ हेतु: स्पाच्छक्तिदेतेककमेणः । 
चारिश्रमोहनीयस्थ नेतरस्थ मनागपि ॥ ११३७ ॥ 
अथै--कपाय भाव और असंयम भावका कारण-दो शाक्तियोंको धारण करनेवाढा 
कैवेल थारित्र मोहनीय कमेका उदय है। किसी दूसरे कमका उदय इन दोनोंमें सर्बषा कारण 


नहीं है | 
दोनों साथ ही होते दे-«« 
थौगपच् हयोरेव कषायासंयतत्वयो: । 
सम दाक्तिश्यस्पोच्चे: कमेणोस्प तथोद्यात्‌ ॥ ११३८ ॥ 
अथे--कवायमाव और अस्यतभाव ये दोनों साथ स्ताथ होते हैं, क्योंकि समान दो 
शक्तियोंकी धारण करनेवाढ़े चारित्र मोहनीय कमेका उदय ही वैसा होता है । 


हृष्ठान्त -+- 
अस्ति तन्नापि दृष्टान्तः कमोनन्तालुवान्धि यत्‌ । 
चघातिशक्तिबयोपेत मोहन हकचरिन्नयों: ॥ ११३९ ॥ 
अथ--दो शक्तियोंको घारण करनेबाह़े कमके उदयसे एक साथ दो भाव उत्पन् 
होते हैं इस विषयमें अनन्तानुवन्धी कपायका हृष्टन्त मी है--सम्यग्दशन और सम्यकू- 
बारित्रकों घात करने रूप दो शक्तियोंको धारण करनेवाली अमन्तानुवन्धि कृषाय मित्त समय 
उदयमें आती है उमर गगय मम्थग्द्शन और चारिस दोनों ही गुण नष्ट हो नाते हैं । 
दाकाक[र्‌+-- 
तनु चाप्रत्यास्यानादिकमेंणासुद्यात्‌ क्रमात । 
देधाकुरनत्रतादीनां क्षति! स्थासरकर्थ स्मृतो ॥ ११४७ ॥ 
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अथे---भत्र कि अप्रत्याख्यानके उदयसे देशब्रतकी और प्रत्याख्यानके उदयसे महा- 
बतकी कम ऋमसे क्षति होती है तन अप्रत्याख्यानके उदय समयमें महात्रत क्‍यों नहीं हो 
भाता क्योंकि उस समय महाव्रनकों रोकनेवाहा प्रत्यरुथानका तो उदय रहता ही नहीं और 
यदि अप्रत्यास्यानके उद्यकारुमें प्रत्याह्यानका भी उदय माना माय धो दोनोंका ऋमक्रमसे 
उदय क्यों कहा है ! 
उशर«--> 
सत्य लब्राविमामावों बन्धसस्वोदय्य प्रति | 
बयोरन्पतरस्पातो विषक्षायां न दृूषणम ॥ ११४१ ॥ 
अर्थे--अप्रत्यास्यानके उदयकारुमें प्रत्यास्यानक्ा भी उदय रहता है इसलिये तो 
अप्रस्याख्यानके उदयकालमें महात्रत नहीं होता और पांचवें गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानके 
उदयका अमाव होनेपर भी प्रत्याख्यानका उदय रहता दै इसलिये कर्षचित्‌ क्रमसे उदय कहा 
जाता है तथा अप्रत्याख्यानका उदय कहनेसे प्रत्याख्यानका भी उदय आनाता है क्योंकि 
अप्रस्याख्यानके बंध उदय ओर सत्त्व प्रत्यास्यानके नंब उदय और सत्त्वके साथ अविनाभावी 
हैं, अर्थात्‌ प्रस्यार्व्यानके बंधोदय सत्त्वके बिना अप्रत्याख्यानके बंध उदय सत्त्व नहीं होसकोे। 
इसलिये चौथे गुणस्थान तक दोनोंका उदय रहते हुए भी अप्रस्याख्यानक्रा उदय कहनेमें कोई 
दोष नहीं आता । अविनामावी पदार्थोमें एकका कथन करनेसे दृस्रेका कथन छये॑ हो गाया 
करता है। यहां यह शंका होसकती है कि नत्र अन्यतरका ही (क्रिप्ती एकका) प्रयोग करना 
इृष्ट है तन अप्रस्थाव््यानके स्थानमें प्रत्याज़्यानका ही प्रयोग क्‍यों नहीं किया जाता भर्थात्‌ 
जैसे अप्रत्यास्यानके उदयसे प्रत्यास्यानके उदयका बोध होता है उसी प्रकार प्रत्याज्यानका 
उदय कहनेसे अप्रत्यास्यानके उद्यका भी बोध हो ज्ञाना चाहिये परंतु इसका उत्तर यह है 
कि अप्रत्याख्यान व प्रत्यास्यानके उदयकी परस्पर विषम ष्याप्ति है क्योंकि चोथे गुणस्वान 
हक अप्रत्यास्यानह्ा उदय तो बिना प्रत्याख्यानके उदयके नहीं रहता किंतु पांचवे गुणस्थानमें 
प्रत्याज्यानका उदय अप्रत्यास्यानके उदयके बिना भी रह नाता है। इसहिये अप्रत्यात्यानकी 
भगह प्रत्याख्यानका प्रयोग नहीं होसकता । 
अतिद्धर्वभाव--- 
अखिशटत्व मवेद्धावों नूनमोदभिको यतः । 
व्यस्ताडा स्थाट्समस्तादा जाते; कमोष्टकोद्यात्‌ ॥ ११४२ ॥ 
अर्थ-- असिद्धत्वमाव भी ओदयिक भाव है। यह भाव जआाठों कर्मोके उदयसे होता 
है। भिन्न २ कर्मोके उदयसे भी होना दै ओर आठों कोके सम्मिछित उदयसे भी होता है। 


सकनदसाश+0नाक्ााचा्ासकपयता पापन_ तक अातपकाी, 
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सिद्धलगुण--- 
सिडत्व कृत्स्नकमभ्यः पुंसोवस्थान्तरं पृथक । 
ज्ञानद्शनसम्पक्त्ववीर्पायष्टगुणात्मकम्‌ ॥ ११४३ ॥ 

अथे--सम्पूण कमेसि रहित प्ररुषकी शुद्ध अवस्थाका नाम ही तिद्धत्वगुण अथवा 
परिद्वावस्पा है । वह अच्स्था ज्ञान, दरशन, सम्यकतव, वीर्यादि आठ गुण स्वरूप ह्दे। 
भावार्थ-ज्ञानावरण कर्मने आत्माक्े ज्ञानगुणकों ढक रखा है । जीवोंमें ज्ञानकी जो न्‍्यूना- 
घिकता पाई जाती है वह ज्ञानावरण कर्मकी न्‍्यूनाधिकताके निमित्तसे ही पाई जाती है। 
मूखौंसे विद्वानोंमें, विद्वानोंसे महाविद्वानोंमें ज्ञानका :।धिक्य पाया जाता है उनसे ऋषियोंमें, 
तथा उनसे महर्षियों और गणपरोंमें ज्ञानका आधिक्य उत्तरोत्तर होता गया है परन्तु यह सब 
ज्ञान क्षयोपद्टामरूप ही है। जहां पर ज्ञानावरणरूपी पर्दा सर्वथा हट जाता है वहीं पर यह आत्मा 
समस्त छोकाछोककों माननेदाला सर्वज्ञ हो नाता है। उस सर्वज्ञ-ज्ञानमें समस्त पदार्थोंकी 
समस्त पर्यायें साक्षात्‌ झल्कती हैं । हर एक आत्मामें सर्वज्ञ-ज्ञानकों प्राप्त करनेकी शक्ति है 
परन्तु ज्ञानावरण कर्मने उत्त शक्तिकों मेथ्रोंसे ढके हुए सूर्यफरे समान छिप्रा दिया है । इसी 
प्रकार दशन गुणको दरशनावरण कमने इक रक्खा है। मंसारमें जो जीव देखे जाते हैं उनमें 
कितने तो ऐसे हैं नो केक्ठ पदार्थोकों डूना ही जानते हैं, उनके मुह, नाक, आँग्व, कान, नहीं 
होते, दृष्टान्तके लिये वृक्षकों ही ले ढीनिये। वृश्षके केवढ एक स्पशन इन्द्रिय है उसीसे वह 
पानीका स्पशे कर वृद्धि पाता है। इसी कोटिमे एथिवीकाय, नख्काय, अग्निक्ाय, वायुकाब, बाड़े 
नींव भी हैं | इन नीवोंके एथिती आदि ही शरीर हैं इमछिये हम सिदा उस एथ्वी जल आदि 
स्पूल शरीरके उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सक्ते हैं। उन जीवोंकी चेनना कर्मोंसे गहरी आच्छादित 
है इसलिये केवल वृक्ष पवतादिकी वृड्धिसे उनका अनुमान कर ऐते हैं। कुछ जीब पदार्थोको 
घूते हैं ओर चखते हैं । उनके पहले नीवोंकी अपेक्षा एक मुंह (रसना इन्द्रिय) अधिक है । 
इन जीवोंकी चेतना कर्क कुछ मंद होनेसे पदार्यके (सका अनुभव मी कर मक्ती है। कुछ 
जीवोमें पदाथोकी गन्ध जाननेकी भी शक्ति है ऐसे मीवोंके नासिका इन्द्रिय भी होती है 
झम भ्रेमीमें चीटियां, मकोड़ आदि जीव आते हैं । इन जीवोंके आंखे कान नहीं होते हैं । 
अमर, बे, मकसी आदि जीव देख भी सक्ते हैं । और कुछ जीव घुन भी सक्ते हैं। और 
कुछ जीव ऐसे होते हें नो पनमें पदाथोका अनुभव भी करते हैं। इस श्रेणीमें मनुष्य 
पशु आदि आते हैं। यहाँपर विचारनेकी यह बात है कि जैसे मुष्य 
आंखसे जितना देखता है क्या वह उतनी ही देखनेकी शक्ति रखता है! नहीं, 
वह सम्पूर्ण आत्मासे समस्त पदार्थकि देखनेकी शक्ति रखता है, परन्तु देखता क्यों नहीं ! 
देखता इस ढिये नहीं। कि वह आंख रूपी झरोखेसे परतन्त्र हो रहा है । दरशनाकरण कर्मने 
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उसके दशन गुणको ढक दिया है केवल थोड़ासा क्षयोपशम होनेसे वह आंख रूपी , भरोखेसे 
वेख सक्ता है। जिन जीबेंके इतना मी क्षयोपशम नहीं होता वे विचारे इतना भी नहीं देख 
सर्ते अर्थात्‌ उनके आंख मी नहीं होनी, जैसा कि पहले कहा गया है। इसका दृष्टान्त 
स्पष्ट ही दे जैसे एक आदमी भेद मकानमें बंद कर दिया नाय तो वह बाहरकी वल्तुओंकों 
नहीं देख सक्ता है। परन्तु उत्त मकानकी यदि एक खिड़की खोल दी जाय तो वह खिढ़कीके 
सापने भाये हुए पदार्थोंकों देख सक्ता है णदि दूमरी खिड़की भी खोछ दी नाय तो उसके 
सामने भाए हुए पदार्थोको भी वह देख सक्ता है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिमकी तरह उत्तर 
दल्लिणकी तरफकी खिड़की भी यदि खोछ दी जाय तो 3परके पदार्थोकों मी वह देख सक्ता 
है। यदि सब मकानकी भित्तियोंक्रों गिरा दिया माये और चौपट कर दिया नाय तो वह 
आदमी चार्रो ओरके पदार्थोक्रों दुख सक्ता है| दूसरा दृष्टान्त दर्पणका के छीजिये। एक विशाल 
दर्पण पर यदि कामक पोत दिया जाय तो उसमें सर्वथा मुंह दिखाई नहीं देता है। परन्तु 
उसी दर्पण पर एक अंगुली फेर कर उसका अगुछीके अराबरका भाग स्वच्छ कर दिया नाथ 
हो उतने ही भागमें दीखने टगेगा। यदि दो अंशुछी फेरी जांयें तो कुछ अधिक दीखने लगेगा 
इसी प्रकार तीन चार पांच अगुडियोंके फेरनेसे बहुत अच्छा दीखने लगेगा। कपड़ेसे अच्छी- 
तरह पूरे दर्पणकों साफ कर दिया जाय तो सर्वया हपष्ट और पूर्णतासे दीखने ढगेगा। इसी 
प्रकार आत्मामें सम्पृणे पदार्थोके देखनेकी शक्ति; है परन्तु दर्शनावरण करने उप्त शक्तिको दक 
खल्बा है। उप्तीके निमित्तसे आत्मा ३श्ट्ियहूपी झरोंखोंके बन्वनमें पढ़कर पदार्थकों स्पष्टनासे 
नहीं देख प्क्ता है। ओर न सूक्व ओर दूरवर्नी पदाथकों ही देख सक्ता है। आत्मा जब 
दरनावरण कर्मके बन्धनसे मुक्त होता दे तर वह इन्द्रियोंकी सहायतासे नहीं देखता है, किन्तु 
आत्मासे साक्षात्‌ देखने लगता है उप्ती समय अखिल पदार्थोंका वह प्रत्यक्ष भी कर हेता है 
जैसे कि खिड़कीसे देखनेवाडा मकानयों फोड़ देनेसे खिड्टकियोंकी प्रहायताके बिना आसपासके 
प्मस्त पदार्थोकों देख लेता है । वेदनाय कम अनेक प्रकारसे सांसारिक सुख दुःख देता रहता 
है। यथपि वेदनीय कर्म अधातिया दे तथापि रति कमे और अरति कमेका सम्बन्ध होनेके 
कारण वह आत्माको आध्रात पहुंचाता है# इसीढिये वेदनीय करमंका पाठ घातिया कमोके 
बीचमें दिया है। मरतक बेदनीय कमका सम्बन्ध रहता है तर तक आत्मा सांसारिक सुख 
दुःखकी गाधासे बाधित रहता है। वेदनीय कमके दो भेद हैं ( १ ) साता ( २ ) अस्ताता। 
अप्ताताके उदयसे तो हृध्त जीवको अस्ताता होती ही रहती है परन्तु साताके उदयसे गो साता 
होती है वाह्तवमें वह भी असाता ही है। संसारी जीष पा दुःखेसे सन्तप्त रहता है इसलिये 
 & प्यार्‌हवें, बारहवें, तरहवें गुणशपानोम रति अरतिक्षा उदय न होनेसे बेदनौय कर्म कुछ 
नहीं कर सका | 
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च्य्य्य्च्ड्स्ह्ट्ट्ल्श्््यमयम रकम ममफ्टसचिसस्‍्स्स्स्स्स्सस 
साताके उदयसे भो सुखसा प्रतीत होने लगता है उसे ही वह सथ्या सुख समझता है। वा- 
स्तवमें वह सुख नहीं है किन्तु दुःखकी कमी है | सांसारिक छुलका उदाहरण ऐसा है जैसे 
किसी आदमीमें कोई सुद्ृरकी मार लगावे और छूगाते २ थक जाय तो उप प्मय पिट्नेबाहा 
समझता है कि अब कुछ साता मिली है। ठीक इसी प्रकार हुःखकी थोड़ी कमीको ही यह 
जीव्र सुख समझने छगता है । सांसारिक सुखके विषयमें स्वामी समन्‍्तमद्राचा्यने कहा है 
£ कमेपरवशे सान्‍्ते दुःखरन्तरितोदये । पापबीणे सुखेथ्नास्था श्रद्धानाकांक्षणा छख्ता। 
अर्थात्‌ (१) सांसारिक सुख कर्मोंके अधीन हैं । मत्र तक शुभ कर्मोंका उदय है तमी तक है। 
(९) इसी लिये उसका अन्त भी शीघ्र हो माता है (३) बीच बीचमें उसके दुःख भी आते 
रहते हैं (१) और पापका बीन है अर्थात्‌ जिन बातोंमें सेसारी छू समझता है वे ही बातें 
पापवन्धकी कारणभूत हैं इसलिये सांस्तारिक सुख दुःखका कारण अथवा दुःख रूप ही है। 
वेदनीय करमका अभाव हो जानेसे आत्मा अव्यजाघ गृणका भोक्ता हो जाता है। आत्माके 
उप्त निराकुछ स्वरूप अव्याबाधघ ( बाधा रहितपना ) गृणकों वेदनीय कर्मने ढक रक्‍्खा है 
मोहनीय करके विषयमें पहले केहुत कुछ कहा जा चुका है। आठों कर्मोमें एक यही कर्म 
अनधीका मूल है | यह कम सब कर्मोका राजा है। यही आठों कर्मेकि बन्धका कारण है। 
मोहनीय कर्ममें दूसरे कर्मेसि एक बड़ी विशेषता यही है कि दूसरे गुण द्रो अपने प्रतिपक्षी 
गुणोंको ढकते ही हैं परन्तु मोहनीय कम अपने प्रतिपक्षी गुणकों विपरीन स्वादु बना देता 
है। यह कम आत्माके प्रधान गुण प्म्यकस्व और चारित्रका धान करता है। इसी कमेने 
जीवोंको कृपयगामी-भ्रष्ट-अनाचारी तथा रागी द्वेषी बना रक्‍्वा है । इस कर्मके दुर हो नानेसे 
आत्मा परम बीतराग-शुद्धात्मानुमभवी हो नाता है । आयु कर्म बेडीका काम करता है। जिप्त 
प्रकार किप्ती दोषीको बेड़ीसे मकड़ देने पर फिर वह कहीं ना नहीं सक्ता, इसी प्रकार यह 
मंस्तारी जीव भी गतिरूपी जेलखानोंमें आयुरूपी बेड़ीसे जकड़ा रहता है नगर तक आयु कर्म 
रहता है तब तक इसे मृत्यु भी नहीं उठा पक्ती है। नरकगतिमें वणनातीत दुःखोंको सहन 
करता है परन्तु आयु कमे बहांसे टठने नहीं देता है। आयु कर्मके सार भेद हैं, उनमें 
तियगायु, महुष्यायु, देवायु ये तीन आयु शुम हैं। नरकायु अशुभ है। आयु कमके उदयसे 
यह जीव कमी किसी शरीरके भाकारमें बंधा रहता है कभी किसी शरीरके आकारमें बंधा 
रहता है परंतु अपने वास्तविक स्वरूपका अवगाहन नहीं करता है, अर्थात अपने स्वरूपमें 
नहीं ठहर पाता है। इसलिये आयुकमने जीवके अवगाहन गुणकों छिपा रक्खा है । 

नाम कमेने आत्माके सुक््म्ण गुणको रोक रक्‍्खा है । इस कर्मके उदयसे आत्मा गति, 
नाति, शरीर, जग, उपां, आदि अनेक प्रकारके अनेक रूपोंको धारण करता हुआ सथूछ 
पर्यायी वन गया है। वस्तवर्में गश्यादिक विकारोंसे रहित-भमृर्तिक आत्माका सुध्म स्वरूप 
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है। परन्तु ना शनि उप छू मैने उपर घुल्तताकों छिपा दिया हैं। जि प्रकार किप्ती कारसानेका एक 
इक्षन अनेक कार्योकों करता दै, उी प्रकार नामकंप भी आत्माकों अनेक रूपोमें घुमाता है । 
नाम कमेकरी उपमा एक बहु रूपधारी-बहुरूपियासे टीक घटती है। शिस प्रकार बहु रुपोंको 
घारण करनेवाछा बहुरूपिया अपने असली सूक्ष्म स्वरूपको छिपा रक्तता है, उसी प्रकार नाम 
कमने आत्माके अप्की-सुक्ष्म स्वरूपफो छिपा खा है और ए्थूक पर्यायेसि उसे बहु रूप- 
घारी-बहुरूपिया बना रक््खा है। 
आत्या अनन्त गृणपारी, निर्विक्ार शुद्ध है उसमें न नीवता है और न उचता है 
वह पद एकता है, परन्तु गोत्र काने उसे ऊंचे नीच बना रतखा है। नीच गोजके उदयसे 
यही अनन्त ग्रुण थारी आत्मा कमी नीच कहछाने छगता है और उच्च गोत्रके उदयतसे 
कभी उच्च कहराने ठातता है| गोत्र कम का काये गोमइसप्तारमें इसप्रकार है 'संताणकमेगा- 
गय जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा, उचे णीचे चरण उच्च णीच हवे गोद, अर्थात्‌ 
कुछ परम्परासे चछा आया जो जीवका आचरण है उप्तकी गोन्न संज्ञा: है। उस 
कुछ परम्परामें यदि उच्च आचरण है तो वह उच्च गोत्र कहदाता है। यदि निय 
“हीन आचरण हो तो वह नीच गोत्र कहछाता है। यद्यपि उच्च नीच गोभ्रमें 
आचरणकी अदश्य प्रभानता है, परन्तु साथ ही कुछ परम्पराकी भी प्रधानता अवश्य है ॥ 
अन्यथा क्रिप्ती त्षत्रिय राजाके जो प्रत्र होता है वह जन्म दिनसे ही उच्च कहलाने छागता है। 
इसी प्रहार एक चाण्डालके नो पृश्र होता है वह जन्म दिनसे ही नीच कहलाने छाता है। 
यदि उच नीचका आचरणसे ही सम्बन्ध हो तो जन्‍म दिनसे छोऋ उन्हें उत्तम ओर नीच 
क्‍यों समझने छाते हैं। उन्‍होंने अभी कोई आचरण नहीं प्रारंभ किया है। यदि कहा नाय 
कि उन्होंने आचारण भछ्े ही न किया हो परन्तु उनके माता पिता तो अपने आचरणोंसे 
उच्च नीच बने हुए हैं, उन्हींके यहां भो बालक जन्‍म छेता है वह भी उसी श्रेणीमें शामिक् 
किया णाता है तो छिद्ध हुआ कि प्ाक्षात्‌ आचरण उच्च नौचका कारण नहीं है, किम्तु कृछ 
परस्‍्परा ही प्रधान कारण है। गोत्र कमेका छक्षण बनाते हुए स्वामी पृज्यपादने सवायेसिद्धिमें 
भी यही कहा है-यस्थोद्याहरोकपूमितेषु झुछेषु मन्‍म तहुलैसोत्र, यदुदयाद्हितेष कुलेद 
जन्म तन्ीचैगोन्रम, मिसके उदयसे लोकपूनित इुछोंमें मनम हो उसे उच्चमोत्र कहते हैं। 
और जिसके उदयसे नि कुछोंमें मन्‍्पर हो उसे नीचपोन्न कहते हैं। इस उच्चगोत्र नीचगोन्नके 
छक्षणसे यह बात एपष्ट है कि कुल परम्परासे ही उचता नीचताका व्यवहार होता है। 
साक्षात्‌ आवरणोंसे नहीं होता । इसका कारण भी यही है कि गोत्र कमेका उदय वहींसे 
प्रारंग होनाता है जहांसे कि यह नीव एक पर्यायको छोड़कर दूसरी पर्यायमें माने छगता 
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है। अर्पात्‌ [वेग्रहमतिमें ही उच्च अथवा नीच करमका उदय प्रारंभ होनाता है, 
और नैप्ता कवीका उदय होता है वैसी ही इस मीवकों पर्याय मिलती है इसीहिये- 
उस्त कर्मोद्यके कारण ही उप्त जीवकों जन्‍म समयसे ही संस्तार उच्च नींचका 
ल्यवहार करने टगता है। छोकमें यह ज्यवहार भी प्रसिद्ध है कि कोई आदमी यदि रह्मण 
छुछमें नन्‍्म ढेकर शिल्पीका काये करने ढंगे तो छोग उप्ते यही कह कर एकारते हैं कि 

यह जातिका तो ब्राह्मण है परन्तु हीन कम करता है, उसे हीन कम करते हुए मी उस 

पर्यायमें शुद्र कोई नहीं कहता है । यदि साक्षात्‌ आचारणोंसे ही वे व्यवस्था मान ली नाय 

तो उच्च गोत्र कम और नीच गोत्र कमका उदय ही निरथेक है। कर्मोद्यको निर्थक मान 

हेनेसे संसाका सब रहस्य ही उठ जाता है | आयु कमेका बन्धच नित्य होतों 

है वह छूटता नहीं है और जीवों उम्र पर्यायमें नियमसे के नाता है । यदि 
इसको भी अर्किचित्कः समझ लिया जाय तो फिर जीवका घूमना ही बन्द हो 

ज्ञाय परन्तु नब तक कर्ष हैं तत्र तक ऐसा होना असंमव है। वे अपना शुभाशुभ 

फल देते ही हैं| दूसरी बात यह भी है कि एक मरुष्यने नीवनभरमें कोई काम न किया 

हो, वैसे ही पड़े २ आनंदसे नीवन विताया हो तो उप्त नीवनमें संप्तार उसे किस बर्णका 

कहकर पृकारेगा ! उससे उच्चताका व्यवहार किया जायगा या नीचताका ? क्योंकि उसने 

साक्षात्‌ आचरण तो कोई किया नहीं है । विना प्तान्तात्‌ आचरणके वर्ण व्यवस्था नहीं मानने 

वाढ़ोंके मतसे उसे वर्ण रहित कहें अथवा चारों वर्णोसे अतिरिक्त कुल हीम- पद्चमवणबाल, 

कहे ! क्योंकि उसके साथ उच्चता अथवा नीचताडा कुछ न कुछ व्यवहार करना ही होगा। 

उस व्यवहारका आधार वहां आचरण तो है नहीं, इसलिये विना कुल परम्परासे आईं हुईं 

उच्चता नीचताको स्वीकार किये क्रिथ्री प्रकार काम नहीं चल पत्ता | मो ढोग कुछागत 

बे व्यवस्थाका छोप ऋरते हैं वे अविचार्तिर्म्य - कमे विनयी साहसी हैं । आश्चर्य तो 

यह है कि ऐसे छोग भी माता पिताको उपदेश देते हुए कहा करते हैं यदि तुम योग्य प्रश्न 

चाहते हो तो अपने माव उन्नत रकखो, तुम्हारे जैसे भाव होंगे परृश्नमें भी वे भाव होंगे, 

इस उपदेशसे स्वमावकवन संस्कारोंका ही प्राधान्य पिद्ध होता है |# इसडिये गुण क्मसे नहीं, 

# यदि स्रभावकृत उच्चता नीचता न हो, और संस्कारोंड़ो कारणता न मानी जाय 

तो मारतबासी क्यों लाई घरानों-राज घरानोंके शासकोंड्रों चाहते हैं ! इसीडिये « ,्किये 

स्वमाषते उदारचेता द्वोते हैं ! स्वमावसे जैसे कुछमें यह जीव उत्पन्न होता है मैसे मार्गपर 

ख्य चलने लगता है, इस विषय एक दृहात्त है कि किसी जंगल एक गीदड़का बा 

सिंहिनीके हाथ गम गया। थिंहिनीने उसे छोटा-प्यारा होनेके कारण पाऊ लिया | जब सिंहिनीफे 
बच्चे पेदा हुए तब वह गीदड उ्हींके साथ खेलने छगा । एकवार सभ बच्चे किसी दूसरे 
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>३/१४२९५१/५ ८७/९५/६५०७, //५:३७५/९६#%/९५-/#०५०/९५-३५-१९/ ६४ घ८- ९१७: )५ ४३५ का७०९/ ६४५८१६३५/९३७:-३५० ९७५: ३८०५/५/९२८ एन धीपीवरीिाीघ-र की १2 ५७2९ िजर ५भका७२३२९०२३/८०४६-३७० ९१ कफ # क१+ ८, 


सादा ०माापन्‍क 4९८४4 या ३4८ ३थ8५- सीधी ऑ० 4 ।धीअकीलह:० (७३2५५ ३४५९७५०५४६४३५३४४४००३७॥४७५३३०० ००:५१. घन ९५७॥ «७ ५३५७:७७०४५७६५७५३३७४७७४००७०५ न मद॒ा७०७भपरछा॥५ पाया ता भार, 
किन्तु स्वमावसे ही गोत्र ध्यवस्था न्यायसहृतत है। परम्परा गुण कम भी कारण हैं। इस 
प्रकारकी उच्चता और नीचता इस गोत्र कमेंके कारण ही आत्मा प्राप्त करता है, गोज्न कमेके 
अभावमें वह अगुरुकधु है | न तो बढ़ा है और न छोटाहै, यह छोटा बढ़ा उच्च नीच व्यवहार 
कर्मसे होता है । गोत्र कमने आत्माके उत्त अलौकिक अगुरुढद्द ग्रुणको छिपा दिया है। 
अन्तराय कर्मने आत्माकी वीये शक्तिको नष्ट कर रक्‍्खा है। वीये शक्ति आत्माका निभ 
गुण है, उस्तीको आत्मिक बलके नामसे पुकारा माता है। शारीरिक बठ और आत्मिक बहमें 
नहुत अन्तर है। शारीरिक बल्वाकसे मो काये नहीं हो सक्ते हैं वे आत्मिक बल वालोसे 
अच्छी तरह हो जाते हैं। योगियोंमें यद्यपि शारीरिक बल नहीं है वे तपस्‍्वी हैं ध्ाथ ही 
क्लीण शरीरी भी हैं परन्तु आत्मिक बह उनमें बहुत बढ़ा हुआ है उसीका प्रभाव है कि मे 
इतने साहसी दो नाते हैं कि सिंहोंसे मरे हुए अति भयानक जेगलमें निर्भय होकर ध्यान 
लगाते हैं। यह उनके आत्मिक बढ़का ही परिणाम है। बहुतसे विद्वान मानसिक बल़को ही 
आत्मीक बल समझते हैं उन्हें यह पूंडना चाहिये कि वह मानसिक बह ज्ञानसे मिन्न है या 
अभिन्न ? यदि भिन्‍न है तब तो सिद्ध हो चुका कि ज्ञानसे बल दूमरा गुण है, परन्तु ज्ञानमें 
वह सहायक अवश्य है, उसीके निमित्तपें मानसिक ज्ञानमें उसकी उपचरित कल्पना 
कर ही आती है। नितनी निप्की आत्मिक बढ शक्ति प्रबल है । उतना ही 
उसका ज्ञान मी पृष्ट होता है यदि ज्ञानले वह अभिन्न है तो उसमें बल शब्दका 
प्रयोग किस आशयसे किया जाता है! इसलिये यह बात निर्धारित दै कि ज्ञानसे अतिरिक्त 
एक वीये नामा भी आत्माकी शक्ति है। उप्त शक्तिका शारीरिक बढ़से सम्बन्ध अवश्य है। 
बाह्य शक्ति अन्तरंग शक्तिमें सहायक है। आत्मा नितना किसी पदायेका ज्ञान करता है 
उतनी अन्तरंग बढ़ शक्ति भी साथ ही उसमें सहायता पहुंचाती है। श्सीढिये आधार्योनि 
जेगलमें निकल गये, वां हापियोंका छुण्ड देखकर उनपर वे ठिंशिनोके बच्चे, सिंह टूट पढ़े 
परम्तु इस भयास्पद कोतुकते गीदड़ डरकर पीछे भागा। (उदिनीफे सच्चे भी अपने बढ़े 
भाईवो रोटता हुआ देख छोट तो पड़े पर्तठु उनसे न रहा गया, वे माताते बोढे भा ! 
आज हैमें बड़े माईने इहथियोंद्ों शिकारसे रोक दिया है यह ठीक नहीं किया है। शिंहिनीने 
मनमें सोचा कि इसका कुछ तो गीदड़ोंका है इसलिये इसमें डरपोक स्वभाव मेरे पास रहनेपर 
भी भा ही जाता है। उसने एकान्तमें उस गीदड़कों बुडाकर उसे दितकर यद्द उपदेश दिया 
४ शूरोतति कृतविद्योति दर्शनीयोति धपृत्र॒क ! यत्मित्‌ कुले त्वमुत्पज्नों गजस्तत्र न हम्यते ”” 
है पृत्र | दू धूरवीर है, विद्याबान्‌ है, देखने योग्य है, परन्तु जिस कुलमें तू पेदा हुआ है 
उस कुल्में हाथी नहीं मारे जाते इसलिये तू शीम्र ही अब यहांते भाग जा, अन्यथा ये मेरे 


बस्चे दुसे कहां तक बचार्ये रक्‍्खेंगे। तात्पयय यही है कि कुरूका संस्कार कितना ही विद्याबान्‌ 
क्यों न हो, जा ही जाता है। पह उठ पर्यायमें नहीं मिहता | 
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केवल्क्ञानके अम्तगत अनन्त वीचेका सद्भाव बतराया है। जहां पर आत्मामें वह 
अनन्त वीय॑ गाक्ति प्रकट हो जाती है वहां फिर शारीरिक बलकी उसे आवश्यकता 
नहीं पढ़ती है। उप अनन्त वी शक्तिको अन्तराय कर्मने रोक रक्‍खा है। नितनों 
३ अन्तराय क्षका क्षयोपशम होता जाता है उतना २ ही आत्मिक बढ़ क्षयोपशम 
रूपते संसारी जीवोंमें पाया जाता है। उप्ती अन्तराय कमेके दातान्तराय, छामान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और बीर्यान्तराय ऐसे पांच भेद हैं । किसी सेठके यहां बहुतसा 
धन मी है परन्तु उप्तके देनेके परिणाम नहीं होते, समझना चाहिये उप्तके दानान्तराय कमेका 
उदय है । दो आदमी एक दिन और एक ही प्ताथ व्यापार करने निकलते हैं, एक उसमें 
हानि उठाता, एक हम उठाता है, समझना चाहिये कि एकक्रा अन्तराय कम तीज है, एकका 
मन्द है। मोग्य-योग्य सामग्री रकखी हुई है परन्तु उसे किसी कारणसे मोग नहीं सक्ता है, 
समझना चाहिये उसके मोगान्तराय कर्मका उदय है। अन्तराय कर्मने आत्माकी वीर्यादि 
शक्तियोंको रोक रक्खा है | इस प्रकार आठों ही कर्मोने आत्माकी अनम्त अचिन्त्य 
शक्तियोंकी छिषा दिया है इसडढिये आत्माकी अमढ़ी अवस्था प्रकट नहीं हो 
पाती। आत्मा अरुपज्ञानी नहीं है, अर्पदृष्टा भी नहीं है, मिथ्या दृष्टिमी नहीं 
है, दुःखी मी नहीं हैं, शरीरावगाही भी नहीं है, स्थूछ भी नहीं है, छोटा बढ़ा 
भी नहीं है, ओर अशक्त भी नहीं है, किन्तु वह अनन्त ज्ञानी-सर्वत्ञ है, सम्यादष्टि है, 
सर्व दृ् है, अनन्त शक्तिशाली है, सूइ्म है, अगुरुूषु है, आत्मावगाही है, अव्याबाध- 
बाघा रहित है| हन्‍ही अक्न्य शक्तियोंसे जब आत्मा विकसित होने छूगता है अर्थात्‌ मर 
ये आठ गुण उसप्के प्रकट होनाते हैं तमी वह सिद्ध कहलाने छुगता है। आत्माकी शुद्ध 
अवत्थाका नाम ही सिद्ध है। अथवा ज्ञानादि-दक्तियोंके पूर्ण विकाशका नाम ही 
सिद्ध है। इसी अकस्पाका नाम मोक्ष है। आत्माकी शुद्धावस्पा-सिद्धावस्थाको 
छोड़ कर मोक्ष और कोई पदार्थ नहीं है। कम मठ कहछसे रहित आत्माक्ी स्वामाविक 
अवृस्थाको ही मोक्ष कहते हैं & मन तक कम्मोंका सम्बन्ध रहता है तब तक आहध्मा 
मुक्त नहीं कहा ना सक्ता । अईन्त देवके यद्यपि घातिया क्मोक़े नष्ट हो नानेसे स्वामाविक 
गुण प्रकट हो गये हैं तथापि अधातिया कर्मोके सद्भावसे प्रतिनीबी गुण प्रकट नहीं हुए हैं 
आयुकर्मने अभी तक उन्हें शरीगवगाही ही बना खखा है । वेदनीय कर्म बधपि अन्त बेवके 
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# निरवश्ेपोनराक्ृत*र्ममलकलडडस्याशरीरस्यत्मनोडबिस्व८ स्व... 
न्तरं > उस्वामा.चकश/नादिगुणम 
मुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं माक्ष इते। अर्थीत्‌ समस्त कर्में मझ अहकुण रात 2४५8 2:8 


भविस्य-स्वामाविक शानदर्शन सुखबीर्य अव्यावाधा स्वरूप अवत्थाका नाम ही मोक्ष है। 


सासिदे | 





अध्याय ] धुवोधिनी टीका । (६१७ 


,३%घ:८७/ ३४-३६ ६ ऑन ७८३०८७० य८ी१ी९/९:९७२६००५/९५/०५/-क, 


झुछ पुल दुःख नहीं पहुंचा सक्ता है क्योंकि उसके परम सहायक मोहनीय कमंको वे नह 
कर चुके हैं, अपने सखाके वियोगमें वेदतीय भी सर्वथा क्षीण हो चुका है + तथापि योगके 
निमित्तते अमी तक कर्मोंका आना जाना छगा हुआ है, यथपि अब उन कर्मांको आत्मामें 
स्थान नहीं मिछ पत्ता है, स्थान देनेवाली आकर्षण श्क्तिको तो वे पहढ़े ही नष्ट कर चुके 
हैं तथापि योगद्वारके खुड़े रहनेसे अभी तक वेदनीयके भाने जानेकी बाधा स्री ( वास्तकमें 
कुछ बाघा नहीं है ) ठगी हुईं है । इस प्रकार अधातिया कर्मोने आत्माकी भ्रतिनीवी शक्ति- 
थोंको « छिपा रकसा है। और घातिया कर्मोने इसकी अनुनीवी शक्तियोंको छिपा रक्‍्खा है। 
उपयुक्त कपनसे यह बात भ्ली भांति सिद्ध हो नाती है कि भाठों ही कर्मोंके उदयसे असि- 
द्वत्व भाव होता है और उनके अभावमें आत्मा सिद्ध हो नाता है। 


+ णट्टाय राय दोसा इंदिवणाणं च केवलिम्ह जदो। ्ि 
तेण दु सादासादजमुइदुक्स णत्यि इंदियज्र।| 
गोमइसार 
अर्थात्‌ केवडी भगवानके (अईन्सके) गागद्वेष सबंथा नहैं हो चुका है, इन्द्रियत्रन्म शान 
भी नष्ट हो घुका है, इसलिये उनके साता असाता बेदनीयशषे होनेबाछा इन्द्रियजन्य सुखदुःख 
नहीं होता दै। 
» सत्तात्मक गुणत्व रह्ित-कर्मोंके अमानसे होनेबाली अवस्थाको ही प्रतिजाब शक्ति कहते हैं! 
# अद्ववियकर्म्मावियला सीदीभूदा णिरंजणा णिल्चा 
अठगुणा किदकिच्चा कोयसाणिवरातिंगो सिद्धा। 
गोमहसार । 
अथे - तिद्वोंका स्वरूप ह५ प्रकार है-( १) अध्टकर्मले रहित ( २ ) बीतरागी-परमशान्त 
(३) रागद्रेष-मछते सदाके हेये मुक्त (४) नित्य-फिर संखारभे कभी नहीं छोटनेवाले 
(५) अष्टगुण सहित (६) इतकृत्य-निण्किय-सुष्टिके निमोता नहा (७) 
(७) लोकाग्रभागमं निवास करनेवाले | इन विशेषणेसे परमर्तोक। खण्डन भी होजाता है । पर 
मतबाले ईश्वरका स्वरूप-मुक्त जीवका स्वरूप इस प्रकार मानते हँ-' सदाशिवः सदाकर्मा 
शांख्यो मुक्त सुलोज्शितं, मस्करी क्रिल मुक्तानां मन्यते पुनरागति | क्षणिक॑ निगु्ण च्रेब बुदो 
मौगक्ष मम्यते5कदकृत्य तमीशानों मण्डली चोध्बेगामिनम, अर्थात्‌ शिव मतवाले मुक्त जीव 
इंश्वरबों सदा कर्म रहित मानते हैँ, उसे अनादिशे शी कर्म रहित मानते हैं, परन्तु वास्तवर्म 
इंश्वर ऐसा +हीं है। सभी औओवोके पहले कममर होते दें पीछे उनका नाश करनेवाले ईश्वरीय 
अवस्थाकों प्रात्त फरते ई | संसार पूर्वक ही यमरक्ति होती है| जो कर्मबन्धनते दूटता है वी 
मुक्त कदछाता है इसी बातकों प्रकट करनेके डिये सिद्धोंका विशेषण-अट्ठ कर्म राहत, दिया दै 
क्र्यात्‌ पहले वे कर्मोते सब्दित थे पीछे कर्मोते छूटे हैं। सांख्य तिद्धान्त धुक्त जीबको आल 
ग्रैत मानता है, परन्‍्ठु बास्‍्तव्म मुक्त जीवके संझारी जबोकी अपेक्षा परम-अश्लोकिक-अनम्त् 











११८) पश्चाध्यायी । | दूसरों 


जब तक संसार है रिद्धावस्था नहीं होती-- 
नेदं सिडत्वसेति स्थादासिडत्वमर्थतः । 
यावत्संसारसवेस्व॑ महानर्थास्‍्पदं परम ॥ ११४४॥ 
बुल प्रकट होजाता है-इसीडिये सिद्धोंका परम शल्त-परम सुखी ऐसा विशेषण दिया है । 
मत्करी-मस्कफूर मतवाक़े मुक्त जीवका फिर ससारमे आना स्वीकार करते है इसको मिथ्या 
सिद्ध करनेके लिये सिद्धोंका विशेषण-निरक्षन दिया है, अब उनके रागद्वेष अद्जन नहीं 
है इसलिये भव मे कभी कर्मोक़े जाइमे नहीं आ सकते हैं। कर्मोका कारण राय 
देष हे। जब कारण ही नहीं तो कार्य भी हिछी प्रकार नहीं हो सक्ता है। 
इसलिये एकवार मुक्त हुए जीव फिर कभी नहीं संसारमें लौटते। आर्य समाज मी मुक्त 
जीवका लौटना स्वीकार करते हैं, उनका ढिद्धान्त भी भिथ्य! है। बौद्ध दर्शन मुक्त जीव 
(पदार्थ भात्र ) को क्षणिक मानता है परन्तु सर्वया क्षणिकता सर्वथा बाधित है, सर्वथा क्षणेक् 
मानने पर मुक्ति संसार आदि किसी पदार्थकरी व्यवस्था नहीं बन सकती है इटीलिये विद्धोंका 
नित्य विशेषण दिया है। परृद्ध सदा नित्य है वे सदा छिद्ध पर्याय दी रहेंगे। उनमें 
अनित्यता कभी नई आसक्ती है। योगद्शन युक्त जीवकों निर्गुण मानता है, नेयायिक्र और 
वैशेषिक भी मुक्त जीवक़े बुद्धि सुखादि गुणोंका नाश मानते हैं। ऐसा मानना सवैया मिथ्या 
है, क्यें॥कि जीव गुण स्वरूप ह है । गुणोंका नाश माननेते जीवका ही नाश हो जाता है। 
दृहरे-गुण नित्य ढोते हे उनका नाश होना ही असंभव है। तीसरे-उक्त दर्शनवाले ही ब्रीवका 
ओर गुणोंका समवाय सम्बन्ध बतलाते है ओर समवाय सम्बन्ध उन्हींके मतमें नित्य स्वीकार 
किया है, नित्य भी कहना और नाश भी कहना स्वयं उनके म्तहे ही उनका मत बाधित 
करना है। इसलिये गुणोंका ठिद्धोर्भ नाश नहीं होता किन्तु उनमें गुण पूर्ण रूपले अकट हो 
जाते है इसते सिद्धोंका 'अष्ट गुणसह्दित ” विशेषण दिया है। इशान मतबाले मुक्त बड़ों 
झतइत्य नहीं मानते है अर्यात्‌ मुक्त जीवड़ो भी अभी कम करना बाकी है ऐस। उनका 
सिद्वान्त है इसी सिद्धान्तक्रे अन्तर्गत ईंश्रको मृष्टि करा माननेवाले आते है। परखु शरीर 
रहित, इच्छा रहित, क्रिया रहित मुक्त जीवक़े गृष्टिका करना इरना कुछ नहीं हो रक्ता है। 
इैड्टि सदासे है। उसका करना, हरना भी अशेद्ध ही है। और उपयुक्त तीन बातोंते रहित मुक्त 
जीवके भी उसका करता, इखता असिद्ध है। इसीलिये सिद्धोंका 'कृतइ॒त्यः विशेषण दिया है। 
तिद्ू_सदा बीतराग-अलेकिक-आत्मोत्थ-परमानन्दका आत्वादन करते है उन्हें कोई कार्य 
करना नहीं है। मण्डली नामक सिद्धान्त मुक्त जोवको सदा ऊर्दगमन ढरता हुआ ही मानशा 
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है अर्थात्‌ मुक्त जीड जबसे ऊपर गमन करता दे तबसे बराबर करता ही रहता है कहीं ठह- 
रता ही नहीं। इस हशिद्धान्तका निरकरण-ोकाग्रनिवासी, इस विशेषणते हो जाता है | जहां 


तक धर्म द्रव्य है बई! तक अनंत शाक्त होनेडे कारण एक उमपममे हीमुत्त चीव चर जाता है, 


धर्म द्रब्यके अमावसे आगे नहीं जा तक्ता। घहई हिये 
प्रमें ठहर जाते हैं । र !। धर्म द्वग्य लोक तक है इसहिये लिए लीब कोड़ा- 


रध्याय। ] छुबोधिनी टीका। ' [३१९ 








अथे--नब तेक महा अनथोका घर संसार ही इस नीवका सर कुछ है। तब तक हसके 
सिद्धत्वमाव नहीं होता है किन्तु असिद्धत्व रहता है भावार्थ -न तक इस भीवके अष्ट कर्मोंका 
सम्बन्ध है तर तक इसके सिद्ध पर्याय नहीं होती है। नीवकी अशुद्ध पर्याय संस्तारावस्था है। 
इसके छूटने पर उप्तकी शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। उसीका नाम सिद्ध पर्याय है। 

लेश्य[-भाव«» 
लेश्या पढेव विख्याता मावा औद्षिकाः स्छताः । 
यस्माथोगकर्षायाभ्पां दाभ्यामेवोदयोद्धवाः ॥ ११४५ ॥ 

अर्थ--ेश्याओंके छह भेद हैं-१ कृष्ण २ नीछ ३ कापोत ४ पीत ९ प्म 
६ शुक्च । इन्हीं छह भेदोंसे लेश्याये प्रसिद्ध हैं| लेश्याये भी जीवके औदयिक भाव हैं । 
क्योंकि छेश्याये योग और कषायोंके उदयसे होती हैं । कमके उदयसे होनेवाले आत्माके 
मार्वोका नाम ही औदयिक भाव है। मावाथे-कपायोंके उद्यसे रंमित योग प्रवृत्तिका नाम छेश्या 
है। गोमद्॒पारमें भ' हेश्याका रक्षण इसी प्रकार है-नोग पउत्ती छेस्सा कप्ताय उदयाणु- 
रंजिया होई। तत्तोदोण्ण कर्ज वंप चउक्क सुद्दिई। अर्थात्‌ कपायोंके उदयसे अनुरंगित (सहित) 
योगोंकी प्रवृत्तिका नाम ही हेश्या है। कमके ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम योग है अथात्‌ 
अंगोषांग और शरीर नाम कमके उदयसे मनोवर्गगा, बचनवर्गणा और कायवर्गणा इन तीन 
बगेणाओंमेंसे किसी एक वगेणाका अवरम्बन करनेवाली-कर्म ग्रहण करनेकी नो नीवकी शक्ति 
है उप्तीका नाम योग है। उस योगके उक्त तीन वर्गणाओंके अवलम्बन करनेसे तीन भेद हो 
जाते हैं (१) मनोयोग (२) वचनयोग (३) काययोग । मिस वरगगाका अवछस्वन द्वोता है, 
योगका नाम भी वही होता है, परन्तु क्रिप्ती भी एक योगसे कमे बोकम समीका ग्रहण होता 
है। इतना विशेष है कि एक समयमें एक ही योग होता है। योगोंसे प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशनन्ध होते है। जिप्त नातिकी योगप्रवृत्ति होती है उप्ती नातिका कंमग्रहण होता है। 
इस जीवके प्रति प्मयमें अनन्तानन्‍्त वर्गशाओंका समूहरूप-एक समय प्रवद्ध + आता है । 
उसके आनेमें योग ही कारण है। योगके निमित्तसे ज्ञानावरणादि अष्टकर्म ओर आहारादि नोकर्म 
अनन्तानन्त परमाणुओंके परिणामकों लिये हुए खिंच आते हैं। नो कम आते हैं उनमें तीन 
प्रकारकी वर्गणार्य होती हैं (१) शृहीत-मिनको इस भीरने पहड़े भी कमी ग्रहण किया था (२) 


हु परमार्णूह अण॑र्ताह बग्गणहण्णा हु होदि एका हु। 
ताहि अण॑तहिं णियमा समयपयद्ों हवे एको। 








गोपहसार । 
अर्थात्‌ अनन्त परमाणुओंकी मिलकर बर्गणा संशा है। ऐठी २ अनंत बर्गणाओंका श्मूह 
समय प्रवद्ध कश्लाता हे। 


११०] पश्चाभ्यायी । [ दफा 


च्च््य्च्प्य्ल््प्य्ल्ल्ल्ल्ल्स्च्स्य्च्च्य्स्स्््य्स्य्स्य््स्प्स््स्स्चस्च्च्च्प्य्प््च्टिटिलिः 
अशहीत-मिनको पहड़े कमी मरहण नहीं किया था (६) गृहीतागृहीत मिनमेंसे झुछको 
पहड़े भ्रदण किया या, कुछकों नवीन अरहण किया है। योगके साथ ही कपायोंका उदय रहता 
है। वह आए हुए कर्मोमें स्थिति अनुभाग बन ढाठता है। आये हुए करम-आत्माके साथ 
देंघे हुए कम कितने काढ ठहंगे, और उनमें कितना रस पड़ा है यह कार्य कपायोंका है। 
अर्थात्‌ कर्मोंमें नियमित काछ तक स्थिति डालना ओर उनकी इस शक्तिमें हीनाधिकता करना 
कपार्योंका कार्य है। निप्त प्रकार योगोंड्ी तीवनासे अधिक कमोंक्रा ग्रहण होता है उप्ती 
प्रकार कपायोंक्ी तीततासे कर्मोमें स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध अधिक पड़ता है। मन्द 
कषायोंसे मन्द पड़ता है। हस प्रकार प्रकृतिबंध # प्रदेशबंध योगसे होते हैं। स्थिति बंध 
अनुभाग बन्ध कपायसे होते है। योग कषायके सपुदायका नाम ही छेश्या है। हमलिये ढेश्या 
ही चारों बंधोंका कारण है। लेश्याके दो भेद हैं (१) भावलेश्या (२ ) द्वव्यलेश्या। 
वर्णनाम कमके उद्यसे नो शरीरका रंग होता है उसे ही द्रव्य ढेश्या कहते हैं । दत्य 
लेश्या जन्‍म पयेन्‍त एक जीवके एक ही होती है। निपका मैसा शरीरका रंग 
होता है पही उसकी द्रव्य लेश्या समझनी चाहिये। द्रव्य ढेश्याके रंगोंके भेदसे 
अनेक भेद होनाते हैं। स्पूलतासे द्रव्य लेश्याके कृष्ण, नील, कापोत, पीत, प्म, 
शुह्द ऐसे छह भेद हैं। तथा प्रत्येकके उत्तर भेद अनेक हैं | वणकी अपेक्षासे अमरके 
समान कृणरेश्या, नीठमणि ( नीलम ) के समान नील्केशया, कबूनरके समान क्रापोतों लेश्या, 
सुब्णके समान पीत छेश्वा, कमरके समान पद्मरेश्या, शाखके समान शुह्ररेदया होती है । 
इनमें प्रत्येकके तरतम वगकी अपेक्षासे अथवा मिश्री अपेक्ष)से अनेक भेद्र हैं। तगा दख्तियोँ- 
से प्रह्मताकी अपेक्षासे पंख्यात भेद हैं। स्कमब्रोंकी अपेक्षासे असेस्य,त भेद हैं। पमाणुओंकी 
अपेक्षासे अनन्त मे हैं। गतिओोंकी अपेक्षासे सामान्य रीतिये द्रष्यरेदयाका विधान इस 
प्रकार है-सम्पूर्ण नारकियोंके ऋृष्णरेश्या ही होती है | कब्पवामी दवोंके जेप्ती भाव छेश््या 
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# महते स्वभाषक़ी कहते हूँ | जैसे अमुक पहपका बढोर खभाव है, अभुकुआ तरह हे 
लभागक निमिससे उस खमाद पुरुषका भी वही नाम पड़ जाता ह जैक्ष-कटोंर स्वमावयाओ 
परुष+! कठोर कह देते हैं। तरल स्वभाववालें पृष्प हीं तरछ कह देते है। इसी प्रकार डिस्ती 
कर्मों डानके घात करनेकी प्रकृत्ति-खमाब है। उस अकृतिके निम्ित्तस उस कर्मको भी उसी 
अल २ नि का का कर्म कु शानावरण-ज्ञानका आवरण करना उसका 

हे रभावीम अमेद होनेते स्वमावीकों मी श|नाबरण कह देत हैं। सभी 
कु ना हर 
मेंके। इसी प्रकार समझना चाहिये | इध प्रकार आठों प्रकृतियों वाढे आठों कमेका बर्ष होना 


पक्त बंध कहछाता है। इतना विशेष है कि आवक ६ ५ 
है। भेष खातों कर्मेका प्रति तम्रय होता है | री उपर उदयागत आजुड़े विमागमें होता 


भष्यांप । धुबोधिनी हीका | [ ६११ 


होती है देसो हो दरव्यशश्या भी होती है। मवनवासी, ब्यन्तर, श्योतिवी, मदरष्य, तियेशा, 
इनके छहों द्रत्यक्रेश्याय होती हैं । उत्तम मोगमूमिवार्तोंकी सुर्यके बर्णके समान, मध्यम भोग 
भूमितराछ्ोंकी सन्द्रके व के समान, नघन्थ भोगभूमिवार्ोंकी हरित व्रव्यक्रेश्या होती है। 
>.पिग्रहगतिवाल़े जीशेंकी शुरणेश्या होती है | इस प्रकार शरीर नाम कम और वर्ण नाम 
कमेंके उदयते यह मीव नेसा शरीर ग्रहण करता है वैसी ही द्वव्यट्रेश्या इसके होती है। परन्तु 
वृव्यडेश्या क्ंबन्धक्ा कारण नहीं है। कम्मत्रन्धका कारण केवल भाव हरेश्या है। 
कषायोद्य मनित-परिष्पन्दास्पक आत्माके माबोंका नाम ही माव लेश्या है। द्रब्य छेश्याके 
समान भावलेश्याके भी कृप्णादिक छह भेद हैं, परन्तु व्रष्यडेश्याके समान भावदेश्या 

सदा एकसी नहीं रहती है किन्तु वह बदढती रहती है। यहांपर भावडेश्याका थोड़ाप्ता 
विवेचन कर देना आवश्यक है, क्योंकि भावश्लेश्याके अनुसार ही यह जीव शुमाशुम कर्मोका 

# बन्ध करता है | कपायोंके उदयस्थान अप्स्यात छोक प्रमाण होते हैं । उनमें बहु माग 

तो अशुम हेश्याओंके संड्रेशरूप स्थान होते हैं और एक भाग प्रमाण शुभ हेश्याअकि 
विशुद्ध स्थान होते हैं। परन्तु सामान्‍्यतासे ये दोनों भी असंस्यात छोक प्रमाण ही होते हैं । 
कृष्णादि छहों लेश्याओंके शुभ स्थानोंमें. यह आत्मा अपन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त मंद्र मंदवर 
मन्दतम रूपसे परिणमन करता है और उन्हींके अशुभ स्थानोंमें उत्कृष्े मधरन्य पर्यन्त 
तीत्रतम, तीकवर, दीन रूपसे परिणमन करता है । इस्तप्रकार प्रत्येकमें इन छह रूपोंसे हानि 
वृद्धि होती रहती है। इस आत्माके संक्रेश परिणामोंकी नेसी २ कमी होती है. बेसे २ ही 

यह आत्मा कृष्णको छोड़कर नील ऐेद्यामें आता है, ओर नीडकों छोड़कर काप ती हेश्यामें 
आता है। त्या रकुइकी ऋमसे वृद्धि होनेपर कपोत्रसे नी ओर नीडसे कृष्ण ऐेश्यागें आता 

है। इस प्रवार संक्रेश भारवोकी हानि बृद्धिसे यह आत्मा तीन अशुभ छेश्याओंमें परिणमन 
करता है | तथा विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे कमसे पीतसे पद्म तथा पद्मसते झुक्में आता है। और 
विशुद्धिरी हानि होनेसे क्मसे झुछसे पक्म॒ और पद्मसे पीत छेश्यामें आता है, इसप्रकार 

: विशुद्ध भाषोकी हानि वृद्धिसि यह आत्मा शुभ छेक्ष्याओंमें परिणमन करता है। 
* प्रामान्य रीतिसे चौथे गुणत्पान तक छडों लेश्याय होती हैं। पांचवे, छठे, सातवें, इन तीन 
गुणस्शनोमें पीनपग्मशुरू ही खेती हैं । ऊरके गुणत्पानोंमें केवल शुह्न हेक्ष्या ही होती 
है। हेश्याओंकी सत्ता तेरहवेँ गुण स्थानतक बतलाई गई है बह उपचारकी अपेक्षासे बतलाई 
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# लिगपइ आअप्यी कीरइ एदाये णियमपुण्ण पुण्ण थे, जीवोति होदि लेर्ता, लेध्सा गुण 


बडे एक ल्‍ पक तहत 


/ जश्ाणयक्‍्लादा। गेमदरशार | 
रे अथ तू जिन भावोत्रे यह आत्मा पुण्य पापका बन्‍्च करता है उसी भावोंका अ्राचायोने 
६ केश्या कद है। 


5० ४१ 


(25.02: कीनिल मी िमिशमक :६ ८५ ५५. मल कक. 
गई है। वास्तव हेश्याओंका सद्भाव दशव गुणल्थानतक ही है क्‍योंकि वहीं तक कभायोंके 
उदय सहित योगोंकी प्रवृत्ति है। ऊपरके गुणस्थानोंमें कपषायोदय न होनेसे डेश्याओंका 
लक्षण ही नहीं जाता है। इसलिये ग्यारह बारह॑वे और तेरहवें गुणस्थानोंमें उपचारसे छेश्या 
कही गईं है # उपचारका भी यह कारण है कि इन गुणस्थानोंमें अमी योग प्रवृत्तिका 
सद्भाव है। यद्यवि कपायोदय नहीं है तथापि दशव गुणस्थान तक कषायोदयके साथ २ 
होनेवाली योग प्रवृत्ति अब भी है. इसलिये योग प्रवृत्तिके सद्भावसे तथा भूत पूर्व नयकी 
अपेक्षासे उपयुक्त तीन गुणस्थानोंमें उपचारसे लेश्याका सद्भाव कहा गया है + चौदहवे 
गुणस्थानमें योग प्रवृति थी नहीं है इसलिये वहां उपचारसे भी छेश्याक। सद्भाव नहीं है। 
विशेष-नारकियोंके कृष्ण नी कापोत ये तीन अशुम हेश्यायें ही ( मावरेश्या ) होती हैं ! 
मनुष्य तिथश्वोंके छहों हेश्यायें हो सक्ती हैं। मवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क देवोंके आदिसे 
पीत पर्यन्त हेश्यायें होती हैं परन्तु इनकी अपर्याप्त अव॒स्थामें अशुभ होती हैं। तथा आदिके 
चार स्वर्गों तक पीन लेश्या होती है तथा पद्मका जधन्य अंश होता है। बारहवें स्वर्ग तक 
पद्म हेश्या तथा शुक्र ऐेश्याका जधन्य अंश होता है। इनसे उपर शुद् छेश्या होती है। 
परन्तु नो अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंमें शुक्त लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है। 
सम्पूण लेश्याओंक़ा मबन्य काठ अन्‍्तमुंद्त मात्र है। कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है। नील छेश्याका सन्नह सागर है। कापोत रेश्याका सात सागर है। पीत लेश्याका दो 
सागर है। पद्महेश्याका अडरह सागर है (शुक्त लेश्याका कुछ भपिक तेतीस सागर दै। छहों 
लेश्याओं वाले जीवोंकी पहचानके लिये उन लेश्याओंवाले जीबोंके कार्य इस प्रकार हैं-कृष्ण 
छेश्यावाढा मीव-तीज्र क्राघ करता है, वैरको नहीं छोड़ता है। गुद्धके लिये सदा प्रस्तुत रहता 
है, धम, दयासे रहित होता है, दुष्ट होता है, ओर किसीके वशमें नहीं आता है ।# नीड' 
लेश्या वाठा जीव-मंद, विवेकहीन, अज्ञानी, इच्द्रियहम्पट, बानी मायावी, आइछसी, 
अभिप्रायको छिपाने वाढा, अति निद्राड, ठग, और घन थान्य लोलुप होता है। ४ 
हक | # “ मुख्यामाव, सति प्रयोजने निर्मित्त चापचारः प्रबतते ” अथाव्‌ जहां पर मुख्यका 
अभाव हो परन्तु काई प्रयोजन अथवा निमित्त अवश्य हो वहीं पर उपचार कथन होता है। 
+ णट्कसाये ऊेस्‍्सा उच्चदि सा भूदपुब्व गदिणाया, अहवा जोगपउत्ती मकलोति तईई 

हवे लेस्सा। गोमहसार । ः 

+ चड़ो ण मुचइ बेरं, मंडण सीछो च ये घमदय रहिओ। 

दुढी णय एंद बस लकक्खणमेय तु किण्दस्स 

» भदी बुद्वबिद्ीणो णिव्विण्णाणी य विसयछोलोय । 

माणा मायी य तहा आब्स्सा चब भेज्जो य। 

णिद्द वेचण बहुछो धण घण्णे ह्ोदि तिव्वसण्णाय | 

लक्खणमर्य भणिय समासदों णीलछेस्सस्स | 





जनक 


भ्ष्याय । सुबोधिनीटीका । [ ६१३ 


कपोत लेशबावाढा जीव-क्रोधी, अन्यकी निंदा करनेवाछा, दुसरोंको दोषी कहनेवाला, शोक 
ओर भय करनेत्राला दूसरेकी सम्पत्ति पर डाह करनेवाला, दूसरेका तिर॒स्कार करनेवाढा, अपनी 
प्रशता करनेवाद़ा, दूसरे पर विश्वास नहीं करनेवाला, अपने समान दृसरोंकों (दृष्ट) समझनेवाढा 
स्तुति करनेवाले पर प्रसल्न होनेवाला, अपने हानि छापको नहीं समझनेवाला, रणमें मरनेकी 
आऋरूछा रखनेवाला, अपनी प्रशेस्ता करनंवाढ़ेको धत देनेवाछा, और काये अकार्यकों नहीं समझने 
वाढा होता है |।+ पीत छेश्यावाछा मीव-काये अकार्य तथा सेन्य असेब्यको समझनेवाला, 
सबोंपर समान भाव रखनेवाला, दया रखनेवाला, और दान देनेवाला होता है। # पद्म 
ढेश्यावाडा जीब-दानी, भद्र परिणामी, उुकायेकारी, उद्यमी, सहनशीर, और साधु-गुरु 
पूनक होता है + शुष् ढेश्यावाढा जीव-पक्षपात रहित, निदान बन्ध नहीं करनेशला समदर्शी 
इृष्ट अनिष्ट पदार्थोंसे राग द्वेष रहेत, और कुटुम्बसे ममत्व रहित होता है » 
छहों लेश्याओंवाले गीवोंके विचारोंके विषयमें एक दृष्टान्त भी प्रसिद्ध है-छह पथिक नगलके 
मार्गसे जा रहे ये, मागे मूलकर वे घूमते हुए एक आमके वृक्षके पाप्त पहुंच गये। उप्त वृक्षको 
फर्कोसि भरा हुआ देखकर कृष्णलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुसार कहा कि मैं इस वृक्षको 
जनड़से उखाइकर इसके आम खाऊंगा, नील्लेश्यावाढ़ेने अपने विचारोंके अनुमार कहा कि 
मैं जहसे तो इसे उलाड़ना नहीं चाहता किन्तु स्कन्ध (मड़से ऊपरका भाग) से काटकर इसके 
भाम खाऊंगा । कपोतलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुप्तार कहा कि मैं तो बढ़ी २ शाखा- 
ओऑंको ही गिरा कर आम खाऊंगा। पीतलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुसार कहा कि मैं बढ़ी 
२ शाखाओंकों तोड़कर समग्र वृक्षकी हरियाहीको क्‍यों नष्ट करूँ, केवल इसकी छोटी २ 

+ रूसइ णिंदइ अण्णे, दूसइ बहुसो य सोय भय बहुलो। रा 

असुयइ परिभवह पर पठंसये अप्यययं बहुसो ॥ 

णय पशियद पर सो अप्पार्ण यिय्र परेषि मण्णांतों। 

थूसद अभित्युवतों णय जाणइ हाणि बड़े बा॥ 

भरणं पत्थेइ्ट रणे देश सुबहुग वि थुव्यमाणोदु | 

ण गणइ कजाकर्ज लक्‍्खणमेयं तु काउस्स ॥ 

+ जाणई कजआाकजे सेयमशेयं च सब्य समपासी। 

दयदाणरदों य मिदू लक्खणमेय तु तेडस्स ॥ 

# भागी भद्दो चोसलखो उस्जव कम्मे य खम्दे वहुगेपि । 

शाहु गुरु पूजण रदो डक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥ 

» णय कुणदइ पकखवार्य णविय णिदाणं समोय सन्वेधसिं। 

णर्यि ये रागहोता णेहोवि थे सुक्कलेस्तस्स ॥ 








गोमइसार । 
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डाढियों (टहनियों) को तोड़कर हो आम खाऊँगा। पद्मडेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुसार 
कहा कि मैं तो इमके फर्लोंको ही तोड़कर खाऊंगा । शुह्रेश्यावालेने अने विचारोंके अनुसार 
कहा कि तुम तो फर्के खानेकी इच्छासे इतना २ बड़ा आरंभ करनेके लिये उद्यत 
हो, मैं तो केवह वृक्षते स्वयं दूटकर गिरे हुए फ्ोंको ही बीनकर खाऊंगा। 
इन्हीं छेश्यागत भावोंके अद॒मार यह आत्मा आयु और गतियोंक्ता बन्च करता है। जसी 
इसकी हेश्या ( भाव ) होती है उत्तीके अहुमार आयु और गतिका घन इसके होता है। 
परन्तु ह्म्पूण लेश्यागत भारषोंसे आयुका अन्ध नहीं होता है किन्तु मथ्यके आठ अशो द्वारा 
ही होता है । अर्थात्‌ लेश्याओंके सब छव्वीत *श हैं । उनमे मध्यके भाठ अंश ऐसे होते 
हैं जो कि आयु वन्धकी योग्यता रखते हैं। उन्हींमें आयुका बंध होसक्ता है । बाकीके अंशोंमें 
नहीं हो पक्ता । ये मध्यके आठ अश आठ अपडरुष कालोंमें होते हैं । अपःर्ष नाम घरनेका है 
अर्थात्‌ मुज्यमान आयुके दो भाग घट जानेपर अबशिष्ट एक मागके प्रमाण अन्तमुद्दूत प्रमाण 
काठका नाम अपकर्पकाल है। इन्हीं कालोमें आयुबन्धके योग्य रुश्याअओंकि मध्यके भाठ अंश 
होते हैं। परन्तु निस्त अपकर्षमें आयुबन्धके योग्य आठ मध्यम अंशोमेसे कोई अंश होगा उसी 
अपकर्षमें आयुका बन्ध होगा ओरोंमें नहीं | इसीढिये करिसीके आठों अपकर्पोंगे आगुका 
बन्ध होसक्ता है, किसीके सर अपकर्षोमें नहीं होता किन्तु किसी २ में होता हैं । किप्तीके 
आठों ही अपकर्षोमें नहीं होता है। निसको आठों ही अपकर्षोंे बन्धकी योग्यता नहीं 
मिलती हैं उसके आयुके अन्त समयमें एक आवडिका असख्यातवां भाग शेष रह णाने पर 
उप्से पहले अन्‍्तमुदृत्तेमें अवश्य आयु बन्त्र होता है। दृष्टास्तके ढिये-कल्पना 
करिये एक मरृष्यक्री ६३९६१ वर्ष की भुज्यमान ( वनैमान-उदय प्राप्त ) आयु है। उप्तके 
पहला अपकर्ष काछ २१८७ वर्ष शेष रह नाने पर पड़ेगा | इस काछके प्रथम अन्तरमुहूत॑में 
यदि भायुबंधके योग्य आठउ मध्यम अंशोमेंसे कोई अंश हो तो परमव्री आयुक्रा बंध हो 
सकता है। यदि यहां पर कोई अंश न पड़े तो ७२९ वर्ष शेत्र रहने पर दूधरा अपकर्ष काछ 
पड़ेगा वहां अयुक्रा बन्ध हो ईकता है। यदि वहां भी आयुरबतक्री योग्यता नहीं मिली तो 
तीसरा अपकर्षफ्रह २४३ वर्ष शेष रह नाने पर पड़ेगा। हसी प्रकार ८१ वर्ष शेष रहने पर 
चौथा, २७ वर्ष शेष रहने पर पांचवा, ९. व शेष रहने पर छठा, ३ वर्ष शेष रह जामेर 
साववां और मुन्यमान अखुरमे कुंड ! वर्ष शेष रह जानेपर आठवां »पहरकाढु पढ़ेगा। 
ड्न हा नहा बंधकी योग्यता हो वहीं पर आयुका बंध हो पत्ता है। 
हर योग्यता हो तो सबमें हो पता है। यदि कहीं भी योग्यता न 
कि पा अ लय ही पमत्क्ी आयुका बंध होता है। इनना विशेष 
“रत सत्ता लश्याका अंश पढ़ता है उस्तीफे अनुमार शुभ था अशुभ भागुका 
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बंध होता है। इसीलिये आचायोंका उपदेश है कि परिणार्मोकीं सद्रा उम्प बनाओ, नहीं 
मालूप किप्त समय आयुका त्रिमाग पढ़ जाय। मरण काठमेंसे तो अवश्य ही क्रोधादिका स्याग 
कर शान्‍्त हो भाओं क्योंकि मरणकालमें तो आयुबंधकी पूर्ण समावना है। इसौड़िये 
प्रमाधि मरण करना परम आवश्यक तथा परम उत्तम कहा गया है। # 
उपयुक्त आयुबन्धके योग्य आठ अशोको छोड़कर बाकीके अठारह अश योग्यताजबार - 
चारों गतियोंके कारण होते हैं । अठारह अश्ॉमेंसे नैसा भेश होगा उप्तीके योग्य गाँते बन्ध 
होगा । शुक्रकेश्याके उत्कृष्ट अडासे मरे हुए जीव नियमसे सर्वापसिद्धि जाते हैं |उसीके 
जअधन्य अशसे मरे हुए जीव बारहवे स्वगे तक जाते हैं तपा मध्यम अशसे मरे हुए आनतसे 
उपर स्िसिद्विसे नीचे तक जाते कैँ। पद्मढेश्याके उत्कृष्ट अशसे मरे हुए मीव सहखार 
स्‍्वगे जाते हैं उसके जबन्य अदसे मेरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्ग माते हैं और 
मध्यम अशसे मेरे हुए इनके मध्यमें नाते हैं। पीतलेश्याके उत्कृष्ट अशसे मरे हुए सनत्कुमार 
महेन्द्र तक गाते हैं। उसके मघन्य अशसे मेरे हुए सौधर्म ईशान स्वर्गतक भाते हैं ओर 
मध्यम अंशसे इनके मध्यमें नाते हैं। हसमकार इन शुभदेश्याओंके अशों सहित मरकर 
नीव स्‍्वगे जाते हैं। और कृष्णलेश्या, नील्हेश्या कापोतीलेश्याशोके उत्कृष्ट मधन्थ मध्यम 
अशोसे मरे हुए जीव सातवें नरकसे कुकर पहले नरक तक यथायोग्य भाते हैं। तथा मवन- 
त्रिकसे लेकर सवर्षिसिद्धि तकके देव और सातों एथिवियोंके नारकी अपनीरे रुश्या्भोके 
अनुसार मनुष्यगति अथवा तिर्यश्न गतिको प्राप्त होते हैं । इतना विशेष है कि भिस्त गति 
सम्बन्धी आयुक्त बन्ध होता है उसी गतिमें नाते हैं, बाकीमें नहीं। क्योंकि आयुषन्ध 
छूट्ता नहीं है। गतिबन्ध छूट भी नाता है। आयुका अविनामावी ही गतिबन्ध उदयमें 
आता है । बाकीकी उदीरणा हो जाती है। तथा गतिबन्धके होनेपर मी मरण समयमें मैसी 
लेश्या होती है उप्तीके अनुप्तार उप्ती गतिमें नीचा अथवा ऊंचा स्थान इस नीवको मिल्ता है। 
उपर्युक्त केश्याओंके विवेचनसे यह बात मलीमांति सिद्ध है कि अन्थौंका मूछ कारण लेश्यायें 
ही हैं। इस पश्चपरावतनरूप अनादि अनन्त-मर्यादारहित संप्तार प्रमुद्रमें यह आत्मा इन्हीं 
रश्याओंके निमित्तते गंःत खा रहा है। कमी अशुभलेश्याभोंके उदयसे नरक तियश्च गतिरूप 
गहरे अमरमें पढ़कर घूमता हुआ नीचे चढा जाता है, और कभी शुम ढेश्याणोंके उदयसे 
मनुष्य, देव गतिरूप तरंगोमें पड़कर ऊपर उछछने छगता है, नित्र समय यह आत्मा नीचे 
जाता है उस समय अति व्याकृक तथा चेतना हीनपा होगाता है, ब्सि समय ऊपर बात, 
# देव नारकियोंके भुज्यमान आयुक्रे छह महीना, ओर भोग भूमियोंके नी महोना श्षेष 
रह जनेपर परभचड़ी आयुका बन्च होता है। उनके उठने ही काछमे आठ अपकर्रकालकी 
प्रोग्मता होती है | इनकी क्रिसी कारण मश अकाहसृर्यु नेहों होती है इसलिये इनमें विदेषत। है| 
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है उस समय भी यथपि तीम तरंगोके प्कोगेंसे शान्ति छाम नहीं करने पाता है तथापि 
नीचेकी अपेक्षा कुछ शान्ति समझने छगता है। इसी लिये कतिपय विचारशीछ उम् अमरजाढसे 
बचनेके. छिये अनेक शुभ उधोग करते हैं। बुद्धिमान पृरुषोंका कतेत्य है कि वे छहो लेश्या- 
शके स्वरूपको उनके कार्योंको उनसे होनेवाले आयु वन्ध और गति बन्ध आदिको समझकर 
अश्युमर्दयाओंको छोड़ दें, और शुभ छेश्याओंको ग्रहण करें । अर्थात्‌ तीव्र क्रोध, घमहीनता, 
निर्देयता, स्वात्म प्रशंसा, परनिंदा, मायाचार आदि अशुभ मार्वोक्ा त्यागकर ममता, दया 
भाव, दानशीलता, विवेक धर्मपरायणता आदि शुभ भावोंकों अपनार्वे इसी लिये गोमइसारके 
आधारपर छेश्याओंका इतना विवेचन किया गया है । परन्तु सूक्ष्मदष्टिसे वास्तविक विचार 
करनेपर शुभ तथा अशुभ दोनों छेश्याये इम संप्तारसमुदुर्मे ही डुबानेताढी हैं। अशुभ 
रेश्या तो संप्तार समुद्रमें ड॒बाती ही हैं परन्तु शुभ लेश्या भी उससे उद्धार नहीं कर पत्ती 
बयोंकि वह भी तो परण्य बंधका ही कारण है, और नब तक इस आत्माके साथ बन लग, 
हुआ है तब तक यह आत्मा परम सुखी नहीं होसक्ता है। इसलिये नो अशुभ तथा शुभ 
दोनों प्रकारकी लेश्याओंसे रहित हैं वे ही परममुखी-सदाके लिये कमबन्चनसे मुक्त-अनन्त 
गुण तजोधाम, वीतराग-निर्विकार-हृतक्ृत्य-स्वात्मानुमूतिपरमान्दनिमग्न-सिद्ध परमेष्ठी 
हैं। उन्ही परम मझतस्वरूप सिद्ध भगवानके ज्ञानमय चरणारविम्दोंको हृदय मंदिरमें स्थापित 


कर तथा उन्हींकी बार बार मावना कर इस ग्रन्थानकी यह सुब्ोधिनी टीका यहीं समाप्त 
की नाती है। 


मंगल भगवान वीरो मंगल गौतमो गणी। 
मंगल कुंदकुंदायों जेन-धर्मोस्तु मंगल ॥१॥ 


( मार्मशीर्ष छक्का नवमी बीर स० २४४४, ) 
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हि) न्‍् लीखे ग्रंथ मिलते हें- 
आदिपुराण- 








मूल छोक और सर हिंदी भाषानुवाद सहित मोटे मनवूत 
कांगनपर खुले पत्रोंमें छपा हुआ | मूल्य १६) रु. 
धर्मप्रश्नोसर-सकलकीर्त्याचाय विरचित पघर्मप्रश्नोत्तका 
सरल हिंदी अनुवाद । मूल्य २) ढ. 
धर्मरत्नोद्योत-उंदोबद्ध उपदेशी ग्रंष। मूल्य १) रु. 
जिन शतक-अश्री समंतमद्राचाये विरचित चित्रबद्ध छछोक, 
कवि नरपिंह कृत संस्कृत टीका, सरल हिंदी भाषानुवाद तथा 
छोकेके चित्र सहित |. मूल्य ।॥) 
दीवाली पूजन-- मूल्य &) 
इनका डाक खच अलग | 


उत्तरपुराण- 
सरल हिंदी भाषानुवाद सहित शुद और 
पवित्र प्रेसमें छप रहा है । 
पता+- 


लालाराम जैन 
मल्हारगंज, इंदोर। 


बाला अमाय॥ताकभ्काकरा-र-तयसााा अत" ७९5ए-एदका॥५ए किन बदाजता0-ल०फएफउनलनाक: 








बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 


काल ने ० 
तेसका अरफ््की ऋमब्च्न हा जी 


शीर्षक नलऊहऊचछदद्त्दी :प्77८ 
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खण्ड क्रम संध्या 


